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शुद्ध 


मर्माहत 
बरनाबस 
अधीन 

की यन्वणा 


दो शब्द 


सन्‌ १६६६ ई० में काथलिक प्रेस (राँची) ने मेरा चारों सुसमाचारा का 
अनवाद प्रकाशित किया था। इसका दूसरा संशोधित संस्करण वहीं से एक 
साल वाद प्रकाशित हुआ । सन्‌ १६७३ में धामिक साहित्य समिति (रांची) 
ने मेरा प्रेरित-चरित का अनुवाद प्रकाशित किया । काथलिक प्रेस (रांची) ने 
मसीही उपासना के समय काथलिक गिरजाघरों में पढ़ें जाने वाल वाइबिल के 
उद्धरणों के तीन पाठसंग्रह क्रमश: सन्‌ १९७२, १६७३ और १९७४ में प्रकाशित 
क्रिये । 

इसके बाद मैं न्य टेस्टामेण्ट के शेप अंश अनूदित करता तथा प्रकाशित ग्रंशों 
का संशोधन भी करता रहा । पिछले दस वर्षों के इस परिश्रम का यही फल 
अब पाठकों के हाथ में 

सुसमाचारों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाला का गि सुविधा के. लिए 
अनच्छेदों के शीर्षक के नीचे अन्य सुसमाचारों के -समानान्तर स्थला क सन्द 
दिये गये हैं। मिका में न्यू टेस्टामेण्ट की प्रामाणिक रचनाओं के निर्धारण 
का इतिहास और प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया यया हू। प्रथम 
परिशिष्ट में प्रमख घटनाओं का कालक्रम छपा है अर १०६ पृप्ठों के विस्तृत 

तीय परिशिष्ट में यहदी धर्म और ईसाई धर्मणिक्षा एवं साधना तथा सभी 

पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या श्रकारादि त्रम से प्रस्तुत को गयी हे । मैने इस 
अनक्रमणिका में केवल अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों और स्थाना का समावश 
किया है। 


मैंने परिनिष्ठित खड़ी दोली में मूल यूनानी पाठ का सरल स्वाभाविक 
अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सफल अनुबाद का विशेषत्ता यह 
होनी चाहिए कि उस में अनुवाद की गन्ध नहां मिले। यदि मुझे इस दिशा में 
कुछ सफलता मिल सकी तो उसका श्रेय डा० दिनेउवर प्रसाद (हिन्दी स्तातकोत्तर 
भाय, राँची विश्वविद्यालय) को है। मैं पिछले दस वर्षा स लगातार उन से 
घण्टों परामर्श लेता रहा और पाण्डुलिपि तयार हो जाने के बाद भा उन्होंने उसे 
आद्योपान्त पढ़ कर असंख्य सुझाव दिये । वाइबिल के अनुवादक को अन्य अनु- 
वादको की अपेक्षा मल की रक्षा करने के सम्बन्ध में अधिक सतक रहना चाहिए । 
इस उत्तरदायित्व के निर्वाह में मुझे अपने संघ-भाई फादर पीटर पाचट्टस बड़ा 
सहारा मिला । वह अनुवाद का प्रत्येक वाक्य मूल पाठ स मिला कर बहुत-से 
स्थलों पर भलों के परिष्कार में सहायक सिद्ध हुए और प्रूफ़-संशोधन में भी मेरी 
सहायता करते रते रहे। मैं इन दोनों सहयोगियों का अत्यन्त आभारी हूं । 
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(र 
काथलिक प्रेस के निदेशक फादर विलियम डेलपट्ट ने प्रस्तुत पुस्तक की 
; छपाई में बड़ी दिलचस्पी दिखलायी हे । मैं उन्हे हादिक धन्यवाद देना म्रपना 
कर्तव्य समझता हूं । 
कामिल बुल्के 
राँची 
२४-१२-७६ 


७ अनुवाद के जो वाक्यांश मोटे टाइप में छपे हैं, वे यहूदी धर्मग्रन्थ (ईसाई बाइबिल 
के पूर्वार्ध) के उद्धरण हैं । 
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भूमिका 
न्यू टेस्टामेण्ट को प्रामाणिक रचनाओं का निर्धारण 


ईसाई बाइबिल का पूर्वार्ध ईसा के बहुत समय पहले से प्रचलित यहूदी धमे- 

ग्रन्थ है, क्योंकि ईसाइयों का विश्वास है कि यह ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया 

है। उन्हें इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता के विषय में कभी सन्देह नहीं हुआ । बाइबिल 
के उत्तराधं की रचताओं की सूची निश्चित होने में काफी समय लगा । 


आरम्भिक ईसाइयो के विश्वास के दो आधार थे । पहला आधार लिखित 
यहूदी धमंग्रन्थ था और दूसरा आधार, ईसा के शिष्यों का साक्ष्य एवं शिक्षा । 
यह शिक्षा, प्रारम्भ में लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि ईसा ने अपने शिष्यों 
को अपनी शिक्षा लिपिबद्ध करने का नहीं, बल्कि उसका प्रचार करने का आदेश 
दिया था। यह मौखिक शिक्षा किस तरह और कब लिपिबद्ध की गयी, यह 
बहुत स्पष्ट नहीं है। कई लोगों ने ईसा की जीवनी प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया (दे० लूकस का सुसमाचार !, !), किन्तु कलीसिया ने दूसरी शताब्दी 
ईस्वी में “ईसा के जीवनी-विषयक चार ग्रन्थों को ही प्रामाणिक माना। इनका 
मूलस्रोत ईसा के शिष्यों की प्रारम्भिक धर्मशिक्षा अवश्य है, किन्तु प्रत्येक ग्रन्थ 
का अपना विशिष्ट उद्देश्य है और उस पर रचयिता की व्यक्तिगत छाप भी स्पष्ट 
है। प्राचीन परम्परा के आधार पर इनके लेखक क्रमश. मत्ती, मारकुस, लूकस 
और योहन माने जाते हैं। सन्त मारकुस की रचना के विषय में सर्वसम्मति 
से माना जाता है कि वह सब से पहले, सम्भवतः सन्‌ ६५ के आसपास, लिपिबद्ध 
की गयी है। कुछ विद्वान्‌ सन्त मत्ती और सन्त लूकस के ग्रन्थों का रचनाकाल 
सन्‌ ७० ई० के पूर्व मानते हैँ और कुछ विद्वान्‌ सन्‌ ८० ई० के आसपास । श्रधिक 
सम्भव है कि सन्त योहत की रचना सन्‌ ६५ ई० के आसपास लिपिवद्ध की गयी हो । 
दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ की कई ईसाई रचनाओं में सन्त पलुस के पत्रों 

का उल्लेख है। इसके प्राधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन 
पत्नों का कोई संग्रह प्रथम शताब्दी ई में अर्थात्‌ उनके रचनाकाल के थोड़े समय 
बाद ही प्रचलित रहा होगा । इन पत्रों का रचनाकाल सर्वसम्मति से सन्‌ ५१ ई० 
से ६७ ई० तक माना जाता है। दूसरी शताब्दी उत्तरार्धे के ईसाई साहित्य 
में प्रेरित-चरित की प्रामाणिकता के उल्लेख मिलते हैं। यह ग्रन्थ सन्त लूकत 
* के सुसमाचार का उत्तरार्धं समभा जाता था । दोनों का रचनाकाल एक ही है। 
तीसरी शताब्दी ई० के प्रारम्भ तक निम्नलिखित रचनाएँ ईसाई धर्मग्रन्थ 

के अंशों के रूप में स्वीकृत हो चुकी थीं: ईसा की चार जीवनियाँ, प्रेरित-चरित, 
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सन्त पौलुस के तेरह पत और सन्त योहन का पहला पत्र । कुछ अन्य रचनाएँ 
सर्वसम्मति से तो नहीं, फिर भी व्यापक रूप में प्रामाणिक मानी जाती थीं। वे 
हैं - इब्रानियो के ताम पत्र, सन्त पेत्रुस का दूसरा पत्र, सन्त याकूव का पत्र और 
सन्त यूदस का पत्र। पश्चिम में इब्रानियों के नाम पत्र को और पूर्व में 
प्रकाशना-ग्रन्थ को बहुत समय तक धमंग्रन्थ के अंणों के रूप में स्वीकार नहीं 
किया गया, किन्तु चौथी शताब्दी के दौरान वर्तमान न्यू टेस्टामेण्ट की सभी 
रचनाओं को प्रामाणिक सूची में स्वीकृत कर लिया गया । 

कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में (3, 4) सन्त पौलुस ने यहूदी धमंग्रन्य 
को “प्राचीन विधान” की संज्ञा दी है। इसके ग्राधार पर यहूदी धर्मग्रन्थ अर्थात्‌ 
ईसाई बाइबिल का पूर्वार्धे और उसका उत्तरार्ध क्रमशः ग्रोल्ड झौर न्यू टेस्टामेण्ट 


न्यू देस्टामेण्ट की रचनाओं का परिचय 


प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रत्येक रचना के अनुवाद के पूर्व उसकी विपयं-सूची का 
सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया हैँ। यहाँ इसकी सभी रचनाओं तथा उनकेः 
लेखकों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा हे । 


१. चार सुसमाचार 


इसाई बाइबिल के उत्तरार्धं की मूल भाषा यूनानी है । इसके प्रथम चार 
ग्रन्थ सुसमाचार (अर्थात्‌ खुशखबरी अथवा इंजील) कहलाते हैं, क्योंकि उन में 
ईसा द्वारा घोषित मानव जाति की मुक्ति का शुभ सन्देश मिलता है। चारों 
में ईसा की जीवनी तथा उनकी शिक्षा का वर्णन किया गथा है, ग्रौर उनका मूलः 
बिषय भी एक ही है। वह यह है कि नाजरेथ के ईसा यहूदी धर्मग्रन्थ के प्रतिज्ञाता 
मसीह हैं । 

सन्त मत्ती के सुसमाचार को बाइविल के उत्तराध में प्रथम स्थान पर रखा 
गया है, क्योंकि वह प्रारम्भिक कलीसिया में विशेष रूप से समादूत था । सन्त 
मत्ती प्रेरित थे! मारकुस और लूकस के सुसमाचारों में उनका नाम लेवी 
रखा गया है (दे० अ्रनुक्रमणिका : मत्ती, लेवी) । यह सुसमाचार यहुदी 
पाठकों के लिए लिखा गया है और -इसका उद्देश्य यह प्रमाणित करना हँ 
कि यहूदी धर्मग्रन्थ में मसीह के विषय में जो कुछ कहा गया है, वह सव ईसा में 
पूरा हो गया है। सन्त मारकुस के सुसमाचार के अ्रतिरिक्त लेखक के पास 
आर लिखित सामग्री थी, जो किसी न किसी रूप में सन्त लूकस के पास भी थी; 
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क्योंकि सन्त मत्ती तथा सन्त लूकस के सुसमाचारों में बहत-से स्थलों पर शाब्दिक 
सादृश्य है। सन्त मत्ती के सुसमाचार का ढाँचा बहुत कुछ सन्त मारकुस के 
अनुसार ही है, किन्तु प्रथम दो ्रध्यायों में ईसा के जन्म तथा । 

विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सन्त मत्ती ने ईसा 


मख मे प्रवास का 
SE] 


शिक्षा पर विशेष 
बल दिया है और उसे पाँच अपेक्षाकृत विस्तृत भाषणों में संकलित किया है - दे० 
“अध्याय 5-6; ।0; ॥3; ।8 और 24-25 । 


सन्त मारकुस का सुसमाचार सब से संक्षिप्त और सव से प्राचीन है। सन्त 
“मारकुस येरुसालेम के निवासी थे। येरुसालेम का मसीही समुदाय प्राय: उनकी 
“माता के घर में एकत्र होता था (प्रेरित-चरित : ।2, 2)। उन्हें सम्भवत 
सन्त पेत्रुस द्वारा दीक्षा मिली थी, क्योंकि सन्त पेत्रुस उन्हें अपना पुत्र कहते हैं 
(सन्त पेत्रुस का पहला पत्र: 5, 3) । एक प्राचीन परम्परा के अनुसार 
वह सन्त पेत्रुस के साथ रहे थे और उनकी रचना का मुख्य आधार सन्त पेत्रस 
की धर्मंशिक्षा है। सन्त मारकुस के सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य ईसा मसीह 
को ईश्वर के सर्वशक्तिमान्‌ पुत्र के रूप प्रस्तुत करना है। वह ईसा की शिक्षा 
“पर कम, उनके चमत्कारों पर अ्रधिक बल देते हैं। उनकी रचना की रूपरेखा 
“इस प्रकार है - प्रारम्भ में गलीलिया की जनता ईसा का उत्साह के साथ स्वागत 
करती हैं, किन्तु वह शीघ्र ही उदासीन हो जाती है; क्योंकि वह ईसा का 
“आध्यात्मिक मसीहापन नहीं समभती है । यह देख कर ईसा गलीलिया के बाहर 
यात्राएँ किया करते हैं तथा अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद वह 
'येरुसालेम में मसीह के रूप में प्रवेश करते हैं, यहुदी नेताओं के बढ़ते विरोध के 
फलस्वरूप क्रूस पर चढ़ाये जाते हैं और मरने के बाद पुनर्जीवित हो जाते हैं 


सन्त लूकस गैर-यहूदी थे । एक प्राचीन परम्परा के नुसार वह अन्ताखिया 
'के निवासी थे और उन्होने इस शहर में ईसाई कलीसिया की स्थापना का विवरण 
“दिया है (प्रेरित-चरित: !!, 9-26 । वह वैद्य थे (कलोसियों के नाम 
पत्र: 4, 4) और ईसाई बनने के वाद सन्त पौलुस की द्वितीय तथा तृतीय 
प्रचार-यात्राओं में उनके साथी थे (प्रेरित-चरित : ।5, 36-20. 38.) । उन्होंने 
सन्त पौलुस के साथ रोम की यात्रा की थी तथा वहाँ उतके कारावास के 
“समय उनके साथ रहे (प्रेरित-चरित : 27, ।- 28, 3।) । नये विधान के एक ग्रव्य 
स्थल से पता चलता है कि रोम में सन्त पौलुस के द्वितीय कारावास (सन्‌ ६७ ई० ) 
के समय भी वह उनके साथ थे (तिमथी के नाम दूसरा पत्र: 4, !!) 
“ईसा की जीवनी लिखते समय लूकस के पास सन्त मारकुस का सुसमाचार 
“था और कुछ ऐसी लिखित सामग्री भी थी जो मत्ती को भी उपलब्ध थी । इसके 
अतिरिक्त उन्होंने और बहुत कुछ एकत्र किया था, जैसा कि वह स्वयं अपनी 
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रचना के प्रारम्भ में कहते हैं। उनका उद्देश्य है: गैर-यहदी ईसाइयों के लिए 
ईसा मसीह की जीवनी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना, जिससे वे “यह जान 
लें कि जो शिक्षा हम को मिली है, वह सत्य है” (लकस । नै) । इस कारण 
वह ऐसी वाते छोड़ देते हैं जो आसानी से गर-यहदियों की समझ में नहीं ग्रा सकती 
हैं अथवा उनके लिए कम महत्त्व रखती हैं। सन्त लकस जानते हे कि ईसा यहदी 
धर्मग्रन्थ के बहुचचत मसीह हैं, किन्तु वह इस बात पर कहीं भ्रधिक बल देते हैं 
कि ईसा समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने आये हैं। 
वह्‌ विशेष रूप से पापियों के प्रति ईसा की दयालुता तथा दीन-हीन लोगों के 
साथ उनकी सहानुभूति का चित्रण करते हैं। उनकी रचना का ढाँचा इस प्रकार 
| - मुक्ति का सन्देश स्वर्ग की ओर से श्राता है (अध्याय -2; इन में ईसा के 
बचपन का वर्णन भी है); योहन वपतिस्ता उसके आगमन की घोषणा करते 
हैं (ग्रध्याघ 3) ; ईसा पहले गलीलिया में (ग्रध्याय 4-9) ग्रौर वाद में येरुसालेमः 
की ओर बढ़ते हुए शेष फ़िलिस्तीन में इसका प्रचार करते हैं (अध्याय 0-9 
जिनकी आधिकांश सामग्री सन्त लूकस की अपनी है) और ग्रन्ततोगत्वा मुक्ति का 
कार्य यद्सालेम में सम्पन्न होता है (अध्याय :9-24) 
सन्त योहन जेबेदी तथा सलोमी के पुत्र और सन्त याकूब के भाई थे। वह 

प्रेरित और ईसा के प्रिय शिष्य थे (दे० अनुक्रमणिका : योहन 2)। वह सम्भवतः 
सन्‌ ६९-७० ई० में फिलिस्तीन छोड़ कर एशिया माइनर के एफेसस नामक 
नगर श्राये । अधिक सम्भव है कि उनका देहान्त सन्‌ ६८-९६ ई० में हुआ 
हो। अन्य सुसमाचारों की मूल बातें उनके सुसमाचार में भी मिलती है; जैसे, 
योहन वपतिस्ता का साक्ष्य, ईसा के चमत्कार तथा प्रवचन, उनका दुःखभोग तथा 
पुनरुत्थान; किन्तु सन्त योहन समभते हैं कि उनके पाठक अन्य सुसमाचारों से 
परिचित हैं। यही कारण है कि वह प्रायः उन में दी गयी सामग्री छोड़ कर 
नयी घटनाओं का वर्णन करते हैं। उनके समय तक ईसा के विषय में भ्रान्त 
धारणाग्रों प्रचलन होने लगा था । इसलिए सन्त योहन का उद्देश्य यह 
प्रमाणित करना है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। वह त्रियेक ईश्वर के द्वितीय 
व्यक्ति हैं : “शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया“ (4, !4) 
वह मनुष्य भी हैं और ईश्वर भी; उन्होंने मनुष्यों के पापों का प्रायश्चित्त 
कर उन्हे नवजीवन प्रदान किया है (दे० श्रन्‌ क्रमणिका : जीवन 2.3) इस उद्देश्य 
को दृष्टि में रख कर वह अपेक्षाकृत कम घटनाओं का वर्णन करते हैं, किन्तु 
उनका मूठ अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं! रोटियों के चमत्कार के वणन के 
बाद वह स्वर्ग की रोटी' के विषय में ईसा का भाषण प्रस्तुत करते है। ईसा 

जन्मान्ध को दृष्टि प्रदान करने से पहले कहते हैं: “संसार की ज्योति मैं हँ 
और लाजरुस को पुनर्जीवित करने से पहले: “पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ 
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( शा, 25 ) । इस सुसमाचार की एक अन्य विशेषता यह है कि इस में वणित 
अधिकांश घटनाओं का स्थान यहूदिया तथा येरुसालेम है। 


२, प्रेरित-चरित 


नये विधान के पंचस ग्रन्थ, प्रेरित-चरित में ईसाई धर्म का प्रारम्भिक प्रसार 
प्रस्तुत किया गया है। इसके पूर्वार्ध में येरुसालेम तथा फिलिस्तीन में ईसाई 
“कलीसियाओं की स्थापना के वाद, रँर-यहृदियों का धर्मपरिवत्तंन तथा सन्त पौलुस 
की प्रथम प्रचार-यात्रा का वर्णन मिलता है। उसके ग्रन्त में येर्सालेम की प्रथम 
ईसाई महासभा का विवरण दिया गया है। गैर-यहूदियों के ईसाई वनने के 
परिणाम स्वरूप जो समस्याएँ उत्पन्न हो गयी थीं, उनका समाधान करना उस 
महासभा का उद्देश्य था। इस पूर्वार्ध के प्रधान नायक सन्त पेलुस हैँ । 

उत्तरार्ध में लेखक ने केवल सन्त पौलुस की चरचा को है और उन्हें रोमन 
साम्राज्य में प्रमुख ईसाई धर्मप्रचारक के रूप में प्रस्तुत किया है। पाठक प्रेरित- 
चरित की संक्षिप्त विषय-सूचना इस ग्रन्थ के पृष्ठ २९६ पर देख लें । 


३. पत्र 


प्रभु ईसा मसीह के वाद सन्त पौलुस न्यू टेस्टामेण्ट के सब से महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तित्व हैं। उनके जीवन की प्रमुख घटनाएँ कालक्रम के अनुसार अनु- 
क्रमणिका में निर्दिष्ट कर दी गयी हैं: दे० पौलुस । पौलुस पहले ईसाइयों पर 
अत्याचार करते थे; किन्तु दमिश्क के निकट ईसा के दर्शन होने के वाद वह 
यचीस वर्ष की अ्रवस्था में ईसाई धर्म के अनुयायी बन गये और उन्होंने बहुदियों 
एवं गैर-यहूदियों में दमिश्क, अ्रत्ताखिया, कुप्रुस, एशिया माइनर, मकेदूनिया, 
यूनान, रोम तथा रोम के प्रथम कारावास के बाद सम्भवतः स्पेन में भी ईसाई 
घर्म का सफल प्रचार किया। इतिहास इसका साक्षी है कि ईसाई धर्म को 
शीघ्र ही रोमन साम्राज्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इसका श्रेय 
मुख्य रूप से सन्त पौलुस को दिया जाना चाहिए । एक प्राचीन परम्परा के 
अनुसार सन्त पौलुस लगभग पचपन की उमर में, रोम के द्वितीय कारावास के 
अन्त में, वहीं शहीद हो गये । 
पौलुस के पत्रों से पता चलता है कि उनके ग्रथक परिश्रम का प्रेरण-ल्लोत प्रभु 
ईसा मसीह की अनन्य भक्ति थी। वह कहते हैं: “मेरे लिए तो जीवन है- 
मसीह, और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति । किन्तु यदि मैं जीवित रहूँ, तो सफल 
परिश्रम कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूँ। में दोनों 
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पण रनमा 


ओर खिचा हुआ हूँ। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ - 
यह निश्चय ही सर्वोत्तम हैं; किन्तु मेरा शरीर में विद्यमान रहता आप लोगों के 
लिए अधिक हितकर है (फिलिप्पियों के नाम पत्र: , 2-24) । भक्ति एवं 
धर्मोत्साह के अतिरिक्त पोलुस के व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता ईसाई धर्म 
के विषय में उनका मौलिक चिन्तन है। वह शताब्दियों से ईसाई धर्मपण्डितों 
को प्रभावित करते श्रा रहे हैं। यह कहना ग्रतिशयोक्ति नहीं है कि सन्त 
योहन ऋौर सन्त पौलुस की रचनाएँ ईसाई धर्म-विज्ञान की नींव हैं । 

सन्त पौलस के पत्रों का रचना-क्रम इस प्रकार है। सब से पहले सन्‌ ५१ ई० 
में थेसलनीकियों के नाम दो पत्र हैं, जो कुरिन्थ में लिखे गये थे । इसके पाँच-छह 
साल बाद की अवधि में कुरिन्थियों के नाम दो पत्र तथा फिलिप्पियों, गलातियों 
एवं रोघमियों के नाम पत्र लिखे गये। अधिक सम्भव है कि उन्होंने रोम के 
प्रथम कारावास के समय कलोसियों, एफेसियों तथा 'फिलेमोन के नाम पत्र लिखे 
हों । उनके ताम पर प्रचलित तीन शेष पत्रों के विषय में विशेषज्ञों में मतभेद 
है, यद्यपि सभी ईसाई उन्हें न्यू टेस्टामेण्ट के प्रामाणिक अंश मानते हैं। सम्भव 
है कि तिमथी के नाम पहला पत्र और तीतुस के नाम पत्र रोम में सन्त पौलुस के 
प्रथम कारावास के बाद लिखे गये हों और तिमंथी के नाम दूसरे पत्र का रचना- 
काल रोम के द्वितीय कारावास का समय हो । फिर भी शेली के आधार पर 
अन्य विद्वानों का मत हैं कि इन तीनों पत्रों की रचना में लिपिक की भूमिका 
अधिक महत्त्वपूर्ण है और उसने अपनी ओर से कुछ अंश जोड़ दिये हैं । 

इक्षानियों के ताम पत्न की रचना सम्भवतः सन्त पौलुस की मृत्यु के ग्रासपास 
हुई हो। उपसंहार सन्त पौलूस की शैली से समानता रखता है, किन्तु शेष अंश 
सन्त पौलुस के विचारों के आधार पर दूसरे व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध किये गये हैं । 


सन्त याकूब का पत्र निश्चय ही प्राचीन है, किन्तु उसका रचयिता अज्ञात 
है। यह पत्न ईसा के सम्बन्धी और प्रथम ईसाई महासभा के समय येरुसालेम 
की कलीसिया के अध्यक्ष सन्त याकूब के नाम पर प्राचीन काल से प्रचलित है 
(दे० अनुक्रमणिका : याकूब 4) । अधिक सम्भव यह है कि इसकी रचना 
सन्त याकूब के प्रवचनों के आधार पर सन्‌ ८० के आसपास की गयी हो । 


सन्त पेलुस की मृत्यु सन्‌ ६४ (६७) ई० में हुई थी। उन्होंने अपनी मृत्यु 
के कुछ वर्ष पहले सिल्वानुस की सहायता से (5, 2) एशिया माइनर में त्रिखरे 
हुए यहुदियों को अपना पहला पत्र लिखा था (।, !) । उनके नाम पर जो 
दूसरा पत्र प्रचलित है, उसकी रचना सम्भवतः दूसरी शताब्दी ई० के तीसरे , 
दशक में हुई थी और वह सर्वप्रथम सिकन्दरिया की कलीसिया में प्रचलित होने 
लगा था। उस में धर्मग्रन्य के अंश के रूप में सन्त पौलुस के पत्रों की 


जप 
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चरचा है (दे०3,5-6) और उसके कुछ ग्रंश सन्त यूदस के पत्र पर 
(चौथी शता० ई०) के अनुसार सन्त मारकृस ने 
धर्म का प्रचार किया था। सन्त मारकुस सन्त पेत्रम 


सिकन्दरिया 


यसावय॒स 
~ > 
घम 


tI! — 


सन्त योहन के पहले पत्र का रचयिता ग्रपने को ईसा के जीवन का प्रत्यक्ष- 
दर्शी कहता है (दे !, ।-8; 4, ।4), इस कारण प्राचीन परम्परा उसे सर्व- 
सम्मति से प्रेरित सन्त योहन से अभिन्न मानती है। दूसरे और तीसरे पत्रों के 
सम्बन्धमें मतैक्य नहीं है फिर भी बहुत सम्भव है कि उनके रचयिता वही प्रेरित सन्त 
योहन हैं। इन तीनों पत्रों का रचनाकाल सन्‌ ६० ई० के पूर्व माना जाता है । 

सन्त यूदस के पत्र को रचना सम्भवतः सन्‌ ८५५ ई० में हुई थी। इसका 
रचयिता अज्ञात है, यद्यपि यह पत्र प्राचीन काल से ईसा के सम्बन्धी, यूदस (देश 
अनुक्रमणिका : यदस 3) के नाम पर प्रचलित था। 


४. प्रकाशना-ग्रंय 


प्रकाशना-प्रन्थ का रचयिता ग्रपने को योहन और नबी कहता है, किन्तु वह 
कहीं भी प्रेरित योहून होने का दावा नहीं करता । द्वितीय शताब्दी ई० में 
अधिकांश कलीसियाएँ इसके रचयिता को चतुर्थ सुसमाचार के लेखक सन्त 
योहन से श्रभिन्न माती थीं। फिर भी प्रारम्भ से ही कुछ कलीसिया्रों ने 
इस श्रभिन्नता को अस्वीकार किया था और आज तक ईसाई विशेषज्ञों में इसके 
सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि प्रकाशना-ग्रन्थ प्रेरित 
सन्त योहन टारा नहीं, वल्कि एफेसस-निवासी शिष्यों द्वारा लिपिवद्ध किया 
गया है । कुछ अत्य विशेषज्ञ इस मान्यता का विस्तार देते हुए यह कहते हैं 
कि सन्त योहन के सुसमाचार की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। जो भी हो, 
सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया जाता है कि प्रकाशना-ग्रन्थ का रचनाकाल 
प्रथम शताब्दी ईसवी का ग्रन्तिस दशक है । प्रकाशना-ग्रम्थ के भविष्य-सूचक 
दृश्यों को संसार के अन्त के क्रमवद्ध वर्णन के रूप में देखना आवश्यक नही है । 
इसके विभिन्न प्रतीकात्मक दृश्यों का उद्देश्य संसार के अन्त में बुराई की शक्तियों 
की पराजय, संसार के न्याय तथा मसीह एवं उनकी कलीमिया की महिमा-प्राप्ति 
का प्रतिपादन है । 
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ञ्रा. 


सन्त सत्ती के अनुसार 


हसा मसीह का 
पवल सुसमाचार 


दषय-सूची 


ईसा का जन्म और बाल्यावस्था 

ईसा मसीह का प्रकट होना 

ईश्वर के राज्य को घोषणा 
पर्वत-प्रवचन; चमत्कार; प्रेरितों 
का प्रेषण; नेताओं का विरोध; 


राज्य-विषयक दृष्टान्त । 


पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य अर्थात्‌ 
कलोसिया की स्थापना की तैयारी 
[ईसा द्वारा अपने शिष्यो का प्रशिक्षण] 


येरुसालेम में ईला का झसीह के. रूप में 
काय-कलाप 


ईसा का दुःखनोग और पुनरुत्थान 
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सन्त मत्ती के अनुसार . 
इसा मसीह का पवित्र सुसमाचार 


प्रभु ईसा की बंशावली - 
[LK ३, 23-38] बक 
] ५ इब्राहीम की सन्तान, दाऊद के पुत्र, ईसा मसीह की वंशावली | १इब्राहीम 
से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, 
श्यूदस और थामर से फारेत और जारा उत्पन्न हुए। फ़ारेस से एस्रोम, एस्रोम 
से ग्रराम, “अराम से ग्रमीनदाव, असीनदाब से नास्सोन, नास्सोन से 
सलमोन, * सलमोन और रखाव से बोज, बोज और रूथ से ग्रीबेद, श्रोबेद से 
येस्से, °येस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ ! 
दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। “ सुलेमान से 
रोबोग्राम, रोबोश्राम से अबीया, श्रवीया से श्रासफ़, *आसफ़ से योसफ़ात, योसफ़ात 
से योराम, योराम से ओजियस, ” ग्रोजियस से योग्रथाम, योग्रथाम से अख़ाज,. 
अखाज़ से एजिकीग्स, !" एजिकीअस से मनस्सेस, मनस्सेस से श्रामोस, श्रामोस से 
थोसिश्रस "और बावुल-निर्वासन के समय ओसिञ्रस से येखोनित्रस और उसके 
भाई उत्पन्न हुए । 
३२ वाबुल-निर्वासन के बाद बेख्ोनि्जस से सलाथिएल उत्पन्न हुआ। सलाथिएल' | 
से ज़ोरोबबेल, !* जोरोबवेल से अबियुद, श्रबियुद से एलियाकिम, एलियाकिझ से 


], 2 इब्राहीम: मत्ती के सुसमाचार में ईसा को यहूदी धर्सग्रन्ध के प्रतिन्ञात सतोह 
के रूप में प्रस्तुत किया गया हे । इसलिए यह वंशावली इब्राहीम म यहूदी , 
जाति के मूल-पुरुष से प्रारम्भ होती है । लूकस के सुसमाचार में झी ईसा को 
एक वंशावली दी गयी है ( दे ०३, 23-38) । लूकस ईसा को समस्त मानव- 
जाति के मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उनके सुसमाचार: 
में ईसा की वंशावली का विवरण आदम श्रर्थात्‌ प्रथम मनुष्य तक पहुँचता है ! 
दोनों वंशावलियों में यह दिखलाया गया है कि कानून को दृष्टि से ईसा _ 
दाऊद-वंशी यूसुफ़ के पुत्र हैं। दत्तकग्रहण को प्रथा के कारण क और यूसुफ. 

| क्केबीचमेंभ्राने वाले नामों के सम्बन्ध सें मत्ती और लूकस में बहुत अन्तर है ॥ 
यहृदियों में कानून की दृष्टि से दत्तक और औरस पुत्र के अधिकार समान थे ॥ 
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सन्त मती १ 


शाजोर, 'ग्राजोर से सादोक, उादोक से आखिम, आखिम से एलियुद, % एलियुद 
से एलियाजार, एलियाजार से मत्वाळ, सत्वान से याकूब, याकूब से मरियम 
का एति यूसुफ़ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। 

४ इस प्रकार इब्राहीम से दाऊद तक कुल चौदह पीढ़ियाँ हैं, दाऊद से बाबुल- 
निर्वासन तक चौदह पीढ़ियाँ और बावुल-निर्वासन से मसीह तक चौदह पीढ़ियाँ । 


प्रभु ईसा का जन्म 
29 [Lk 2, -7] 

3४ ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ । उनकी माता मरियम की मँगनी 
यूसुफ़ से हुई थी, परन्तु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम 
पविल्न आत्मा से गर्भवती हो ययी । *उसका पति यूसुफ़ चुपके से उसका 
परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था आर मरियम को बदनाम 
नहीं करना चाहता था । “वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न 
में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, “यूसुफ़.] दाऊद की सन्तान ! अपनी 
पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं उरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह 
पवित्र आत्मा से है। वह पुव प्रसव करेंगो और आप उसका नाम ईसा 
रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा ।” 

2 यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था, वह पूरा हो 
जाये - २० देखो, एक कुँवारी गर्भवती होगी झर पुत्र प्रसव करेगी, और उसका 
नाम एम्मानुएल रखा मेगा, जिसका अर्थ है : ईश्वर हमारे साथ है । 

२ यूबुफ़ नींद से उठ कर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ 
ले आया । *यूधुफ़ का उत्त से तब तक संसर्ग नहीं हुआ, जब तक उसने पुत्र 

“ असव नहीं किया और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा । 


Fi TUR ५ CO RS 

], (9-20 पति, पत्नी : यहदियों में मँगनी (सगाई) को इतना अधिक महत्त्व 
दिया जाता या कि दोनों वाग्दत्त पति-पत्नी कहलाते थे श्रौर उसे रद्द 
करने के लिए त्यागपत्र देना पड़ता था। यूसुफ की घामिकता इस में है 
कि वह मरियम को निर्दोष समभते थे और उन्हें कचहरी बुला कर त्यागपत्र 
नहीं देना चाहते थे! दूसरी ओर वह कानून को दृष्टि से मरियम की 
सन्तान का पिता बनने का साहस भी नहीं कर सकते थे। ग्रतः वह 
मरियस को चुपके से त्यरगपत्र दे कर अलग हो जाने का विचार कर रहे थे। 
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सन्त मत्ती २ 92 प्र 


ज्योतिषियों का आगमन 


2 १ ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहेम में राजा हेरोद के समय हुआ था। 
इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से येरुसालेम ग्राये ” और यह बोले, 'यहुदियो के 
नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा । हम उन्हे 
दण्डवत्‌ करने आये हैं ।” 
3 यह सुन कर राजा हेरोद और सारा येरुसालेम घबरा गया। “राजा ने 


सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुला कर उन से पूछा, . 


“मसीह कहाँ जन्म लेंगे?” उन्होंने उत्तर दिया, “यहूदिया के बेथलेहेम में, 
क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है ¬ ° “बेथलेहेम, यूदा की भूमि! तु 
यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है; क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न 
होगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा ॥” 


? हेरोद ने बाद में ज्योतिषियो को चुपके से बुलाया और उन से पूछताछ कर 
यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था । “फिर 
उसने उन्हें बेथलेहेम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक-ठीक पता लगाइए 
ग्रौर उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जा कर उसे दण्डवत्‌ करूँ” । 

9 वे राजा की बात मान कर चल दिये। उन्होंने जिस तारे को उदित होते 
देखा था, वह उनके श्रागे-प्रागे चलता रहा, और जहाँ बालक था, उस जगह के 
ऊपर पहुँच कर ठहर गया । "वे तारा देख कर बहुत श्रानन्दित हुए । घर 
में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे 
साष्टांग प्रणाम किया । फिर अपना-अ्रपना सन्दूक खोल कर उन्होंने उसे 


], 25 जब तक: सुसमाचार की भाषा पर इब्रानी मुहावरे की छाप है। 
“जब तक' एक इब्रानी शब्द का अनुवाद है जो केवल भूतकाल का बोघ 
कराता है। बाइबिल में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसी 
सुसमाचार का एक उद्धरण इस प्रकार है - वह न तो कुचला हुआ सरकण्डा 
ही तोड़ेगा और न धुंग्राती बत्ती ही बुझायेगा, जब तक वह सच्चे धर्म को 
विजय तक न ले जाये (दे० ।2, 20) । इसका श्रर्थ यह नहीं हो सकता 
कि वह सच्चे धर्म को विजय तक ले जाने के बाद कुचला हुआ सरकण्डा 
तोड़ेगा । श्रतः प्रस्तुत वाक्य का उस विश्वास से कोई विरोध नहीं है' 
जिसके अनुसार ईसा की माता जीवन भर कुँवारी ही रहीं ॥ 
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सोना, लोबान और गन्धरस की भेंट चढ़ायीं । "२ उन्हें स्वप्न में यह चेतावना 
मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लोटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गये । 


मित्र में प्रवास 


५3 उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह 
बोला, “उठिए ! बालक और उसकी माता को ले कर मिस्र देश भाग जाइए। 
जब तक मैं ग्राप से न कहूँ, वहीं रहिए; क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक 
को ढूँढ़ने वाला है ।” ८ 

यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को ले कर मिस्र देश 
चल दिया। '५ बह हेरोद के मरने तक वहीं रहा, जिससे नवी के मुख से प्रभु ने 
जो कहा था, वह पूरा हो जाये - भिख देश से सेने अपने पुत्र को बुलाया । 


बालकों की हत्या 
% हेरोद को यह देख कर बहुत क्रोध हुग्रा कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया 
है । उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बरेथले हेम 
और ग्रासपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला, जो दो बरस के या और 
भी छोटे थे। "तब नबी येरेमियस का यह कथन पूरा हुआ - ० रामा में हदन 
और दारण विलाप सुनाई दिया, राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है, और अपने 
आँसु किसी को पोंछने नहीं देतो, क्योंकि दे श्रब नहीं रहे । 


नाजरेत में निवास 
७ हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई 
दिया और 2 यह बोला, “उठिए ! बालक और उसकी माता को ले कर इस्राएल 
देश चले जाइए, क्योंकि वे, जो बालक के प्राण लेना चाहते थे, मर गये हूँ ।” 
2 यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को ले कर इस्राएल देश चला 
आया । १ उसने सुना कि ग्ररखेलौस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य 
करता है; इसलिए उसे वहाँ जाने में डर लगा और स्वप्न में चेतावनी पा कर 


2, 6 ज्योतिषियों से ज्ञात समय : अर्थात्‌ तारे के उदय का समय (दे० 
ऊपर 2, 7) । 
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वह गलीलिया चला गया। “वहाँ वह नाजरेत नामक नगर में जा बसा। - 
इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हग्रा - यह नाजरो. कहलायेगा॥ -. ' | 


योहन बपतित्ता का उपदेश 
(Mk L,2-82Lk 3, ।:9,9-37; Jnl, L928] 
3 । उन दिनों योहन बपतिस्ता प्रकट हुआ जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह , 
उपदेश देता था, > “पश्चात्ताप करो । स्वर्ग का राज्य निकट श्रा गया है" । 
यह वही था जिसके विषय में नबी इसायस ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने 
बाले की आवाज्ञ - प्रभ्‌ का मार्ग तैयार करो; उसके पथ सीधे कर दो। 

५ योहून ऊंट के रोगों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बाँधे था। 
उसका भोजन टिट्डियाँ और बन का मधु था । १येरुसालेम, सारी यहुदिया और 
समस्त यर्दन-प्रान्त के लोग योहन के पास ग्राते ५ ग्रौर अपने पाप स्वीकार करते , 
हुए यर्दन नदी में उस से बपतिस्मा ग्रहण करते थे । ! 

7 बहुत-से फ़रीसियों और सटूकियों को वपतिस्मा के लिए ग्राते देख कर योहन 
ने उन से कहा, “साँप के बच्चो ! किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने 
के लिए सचेत किया? ७पश्चात्ताप का उचित फल उत्पन्न करो "आर यह न 
सोचा करो - “हम इब्राहीम की सन्तान हैं”। मैं तुम लोगों से कहता हूँ- 
ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिए सन्तान उत्पन्न कर सकता है। "अरब ' 
पेड़ों की जड में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा 
और ग्राग में झोंक दिया जायेगा। ''मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चात्ताप का 
बपतिस्मा देता हॅ; किन्तु जो मेरे बाद आने वाले हैं, वह मुझ से अधिक शक्ति- 
शाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ ।. वह तुम्हें पवित्र श्रात्मा 
और ग्राग से बपतिस्मा देंगे। !2 वह हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वह अपना 
खलिहान ग्रोसा कर साफ़ करें । वह अपना गेहूँ बखार में जमा करेंगे; वह भूसी 
को न बुझने वाली आग में जला देंगे । 


3, ।। जल से, प्राग से : योहन पानी से बपतिस्मा देते हुँ। यह बपतिस्मा 
पश्चात्ताप का प्रतीक था और ईसा के बपतिस्मा की तैयारी । ईसा के बपतिस्मा 
में लोगों को पापमक्त और शुद्ध करने की शक्ति है। योहन कहते हैं कि ईसा 

ग्राग' से बपतिस्मा देते हैं; क्योंकि आग में शुद्ध करने की शक्ति मानी जाती है। 
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प्रभु ईसा का बपतिस्मा 
[Mk ।, 9-I]; Lk 3, 2-22; Jn ], 32-34] 

४3 उस समय, ईसा योहन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यदेन ३ 
तट पर पहुँचे । १ योहन ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, “मुझे तो श्राप से 
बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आते हैं ?” ° परन्तु ईसा ने 
. उसे उत्तर दिया, “ग्रभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि 
हम इस तरह धर्मविधि पुरी करें ।” इस पर योहन ने ईसा की बात मान ली । 

१ बपतिस्मा के बाद ईसा तुरन्त जल से बाहर निकले । उसी समय स्वर्ग 
खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने 
ऊपर ठहरते देखा । !7 और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, “यह मेरा प्रिय पु हे । 
मैं इस पर भ्रत्यन्त प्रसन्न हूँ । 


प्रभु की परीक्षा 
[Mk L, I2-3; Lk 4, 3] 
4 3 उस समय ग्रात्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी 
परीक्षा ले ले। 
2 ईसा चालीस दिन और चालीस रात उपवास करते रहे । इसके बाद 
उन्हें भूख लगी * और परीक्षक ने पास श्रा कर उन से कहा, “यदि आप ईश्वर 
के पुत्र हैं, तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियाँ बन जायें'। * ईसा ने उत्तर 


> 


दिया, “लिखा है - मनुष्य रोटी से हो नहीं जीता है। वह ईश्वर के मुख से 
निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है । 
ह्‌ 
5 तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जा कर मन्दिर के शिखर पर खड़ा कर 
दिया ९और कहा, “यदि ग्राप ईश्वर के पुत्र हैं, तो नीचे कूद. जाइए, क्योंकि लिखा 
MMs hess > नमक स स्ट 
4, । ईसा ससीह को इस पृथ्वी पर ईइवर का आध्यात्मिक राज्य स्थापित 
करना था। शतान ने उन्हें एक साधारण राजनीतिक नेता बनने का 
प्रलोभन दिया और उन से कहा कि वह अपने हित के लिए अपनी शक्ति का 
उपयोग करें (“कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियाँ बन जायें), 
चमत्कारपुर्ण ढंग से जनता में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करें (“नीचे कूद 
जाइए ') अथवा शैतान को आराधना कर संसार के राजा दन जायें। 
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है - तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को श्रादेश देगा । दे तुम्हें ग्रपने हाथों पर 
संभाल लेंगे कि कहां तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे'। ?ईसा ने उस से 
कहा “यह भी लिखा है - अपने प्रभु ईइवर की परीक्षा मत करो” । 

४ फिर शैतान उन्हें एक अत्यन्त ऊँचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी 
राज्य और उनका वैभव दिखला कर *बोला, “यदि आप दण्डवत्‌ कर मेरी 
आराधना करें, तो मैं आप को यह सब दे दूँगा” । " ईसा ने उत्तर दिया, “हट 
जा, शैतान ! लिखा है - अपने प्रभु ईश्‍वर को आराधना करो और केवल उसी 
की सेवा करो” । ” इस पर शैतान उन्हें छोड़ कर चला गया और स्वगंदूत ग्रा कर 
उनकी सेवा-परिचर्या करते रहे । 


गलोलिया में पुनरागमन 
[Mk I, 24-5; Lk 4, 24-5) 

3५ ईसा ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है, तो वह गलीलिया 
चले गये । !४ वह नाजरेत नगर छोड़ कर, जबुलोन और नफताली के प्रान्त में, 
समुद्र के किनारे बसे हुए कफ़रनाहुम नगर में रहने लगे । इस तरह नबी 
इसायस का यह कथन पूरा हुआ - 5 जबुलोन प्रान्त ! नफताली प्रान्त ! समुद्र 
के पथ पर, पर्देन के उस पार, गैर-यहूदियों की गलीलिया ! २० अन्धकार में रहने 
वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी; मृत्यु के प्रन्धकारमय प्रदेश में रहने वालों 
पर ज्योति का उदय हुआ । !? उस समय से ईसा उपदेश देने र यह कहने 
लगे, “पश्चात्ताप करो ।. स्वर्ग का राज्य निकट ग्रा गया है। 


चार मछुओं का बुलावा 
[Mk ॥, 6-20; Lk 5, I-II} 

38 गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा - 
सिमोन, जो पेत्रुस कहलाता है, और उसके भाई ग्रन्द्रेयस को । वे समुद्र में जाल 
डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे । "” ईसा ने उन से कहा, “मेरे पीछे चले आझो । 
मैं तुम्हें मनुष्यों के मुए बनाऊँगा ।” २१ वे तुरन्त अपने जाल छोड़ कर उनके पीछे 
हो लिये । 

थ वहाँ से श्रागे बढ़ कर ईसा ते और दो भाइयों को देखा - जेबेदी के पुत्र 
याकूब और उसके भाई योहन को । वे अपने पिता जेवेदी के साथ साब में अपने 
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जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया । २ वे तुरन्त नाव और अपने 
पिता को छोड़ कर उनके पीछे हो लिये । 


गलीलिया का दौरा 
{Lk 6, I7-9) 


२३ ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते 
और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए, सारी गलीलिया 
में घूमते रहते थे । ४ उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया । लोग मिरगी, 
लक़वा श्रादि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को 
और अपदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले त्राते थे और वह उन्हें चंगा करते थे । 
२ गलीलिया, देकापोलिस, येरुसालेम, यहुदिया और यर्दन के उस पार से आया 
'हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे-पीछे चलता था । 


आशीर्वे खन 
(Lk 6, 20-23] 
5 ईसा यह विशाल जनसमूह देख कर पहाडी पर चढ़े और बैठ गये । उनके 
9 शिष्य उनके पास ग्राये २ और वह यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे : 
धन्य हैं वे, जो अपने को दीन-हीन समभते हैं - स्वर्ग राज्य उन्हीं का है । 
4 धन्य हैं वे, जो नम्र हैं - उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा । 
5 धन्य हैं वे, जो शोक करते हैं - उन्हें सान्त्वना मिलेगी । 
६ धन्य हैं वे, जो धामिकता के भूखे और प्यासे हैं - वे तृप्त किये जायेंगे । 
7 धन्य हैं वे, जो दयालु हैं - उन पर दया की जायेगी । 
8 धन्य हैं वे, जिनका हृदय निर्मेल है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे । 
धन्य हैं वे, जो मेल कराते हैं - वे ईश्वर के पुत्र कहलायेंगे । 
७ धन्य हैं वे, जो धामिकता के कारण अत्याचार सहते हैं - स्वर्ग राज्य 
उन्हीं का है । 
छू, 3 पर्वत-प्रवचन यहाँ प्रारंभ होता है। 
5, 4 प्रतिज्ञात देश: मूल में 'देश' मात्र मिलता है, किन्तु सभी टीकाकार 
मानते हैं कि इसका श्रभिप्राय यहूदियों के प्रतिज्ञात देश अर्थात्‌ फ़िलिस्तोन 


(पेलेस्ताइन) से है। बाइबिल में यह मसीह द्वारा स्थापित ब्राध्यात्मिक 
राज्य का प्रतीक हे । 
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!! “धन्य हो तुम, जब लोग मेरे कारण तुम्हारा ्रपमान करते हैं, तुम पर 
अत्याचार करते और तरह-तरह के झूठे दोष लगाते हैं । !2 खुश हो ग्रौर ग्रानन्द 
मनाग्रो - स्वर्ग में तुम्हें महान्‌ पुरस्कार प्राप्त होगा । तुम्हारे पहले के नबियों 
पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया । 


पृथ्वी का ननक 
(Mk 9, 50; Lk 3. 34-35] 
३ “तुम पृथ्वी के नमक हो । यदि नमक फीका पड़ जाये, तो वह किस से 
नमकीन किया जायेगा ? वह किसी काम का नहीं रह जाता । वह बाहर फेका 
ग्रौर मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है । 


संसार की ज्योति 


५ “तुम संसार को ज्योति हो । पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं 
सकता । ५ लोग दीपक जला कर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर रखते हैं, 
जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है । ० उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति 
मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देख कर तुम्हारे 
स्वगिक पिता की महिमा करें । 


ईसा मूसा-संहिता पूरी करने श्राये है 


॥7 “यह न समको कि मैं संहिता श्रथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया 
हूँ। उन्हें रह करने नहीं, बल्कि पूरा करने ग्राया हूँ । ' मैं तुम लोगों से यह 
कहता हूँ - आकाश ग्रौर पृथ्वी भले ही टल जायें, किन्तु संहिता की एक मात्रा 
थवा एक विन्दु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा । '” इसलिए जो उन छोटी-से- 
छोटी ग्राज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करता सिखाता 
है, वह स्वर्गराज्य में छोटा समझा जायेगा ! जो उनका पालन करता और उन्हें 
सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में बड़ा समभा जायेगा । २ मैं तुम लोगों से कहता 


5, ।3 नमक: जिस प्रकार नमक खाद्य पदार्थ को बिगड़ जाने से बचाता है, 
उसी प्रकार ईसा के सच्चे अनुयायी नैतिक रौर आध्यात्मिक पतन से 


अनुष्यों को रक्षा करते हैं। 
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हूँ - यदि तुम्हारी धामिकता शास्त्रियो और फ़रीसियों की धामिकता से गहरी 
नहीं हुई, तो तुम स्वै राज्य में प्रवेश नहीं करोगे ।” 


क्रोध और हत्या 


थ “तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है - हत्या मत करो । 
यदि कोई हत्या करे, तो वह कचहरी में दण्ड के योग्य ठहराया जायेगा । “ परन्तु 
मैं तुम से यह कहता हूँ- जो अपने भाई पर क्रोध करता है, वह कचहरी में दण्ड 
के योग्य ठहराया जायेगा । यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख ! ', तो वह महा- 
सभा में दण्ड के योग्य ठहराया जायेगा । और यदि वह कहे, रै नास्तिक ! ', तो 
वह नरक की आग के योग्य ठहराया जायेगा । 


भाई से मेल-मिलाप 
[Lk ।2, 58-59] 
2३ “जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आये 
कि मेरे भाई को मुझ से कोई शिकायत है, “ तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने 
छोड़ कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब ग्रा कर अपनी भेंट चढ़ाओ । 


25 “कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुहई से समझौता कर लो। 

कहीं ऐसा न हो कि वह्‌ तुम्हें न्यायकर्त्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्त्ता तुम्हें प्यादे 

के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बन्दीगृह में डाल दे । ® मैं तुम से यह कहता हूँ - 
जब तक कौड़ी-कौड़ी न चुका दोगें, तव तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे । 


शुद्धता 

27 “तुम लोगों ने सुना हे कि कहा गया है - व्यभिचार मत करो । “ परन्तु 
मैं तुम से कहता हूँ - जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने 
मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। 

२ “यदि तुम्हारी दाहिनी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो 
उसे निकाल कर फेंक दो । अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाये, 
किन्तु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाये । 3 और यदि तुम्हारा दाहिना 

. हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट कर फेक दो । अच्छा 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त मत्ती ५ १३ 


यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाये, किन्तु तुम्हारा सारा शरीर नरक | 
में न जाये । 


विवाह का बन्धन 
(Mt I9, 9; Mk 30, I-2; Lk 26, 28] 

» “यह भी कहा गया है - जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह उसे 
त्यागपत्र दे दे । परन्तु मैं तुम से कहता हूँ - व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य 
कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह उस से व्यभिचार कराता 
है और जो परित्यक्ता से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है) 


सौगंध और सच्चाई 


39 “तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है - झूठी शपथ 
मत खाग्रो। प्रभु के सामने खायी हुई शपथ पुरी करो। » परन्तु मैं तुम से कहता 
हूँ : शपथ कभी नहीं खानी चाहिए - न तो स्वर्गे की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासनं 
है, 5 न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है; न येरुसालेम की, क्योंकि वह 
राजाधिराज का नगर है *और त अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी 
बाल सफ़ेद या काला नहीं कर सकते । » तुम्हारी वात इतनी हो - हाँ की हाँ, 
नहीं की नहीं । जो इस से ग्रधिक है, वह बुराई से उत्पन्न होता है । 


प्रतिकार न करना 
(Lk 6, 27-30] 

38 “तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है - ग्राँख के बदले ग्रा, और दाँत 
के बदले दाँत । > परन्तु मैं तुम से कहता हूँ - दुष्ट का सामना नहीं करो । यदि 
कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। 
४ जो मुकदमा लड़ कर तुम्हारा कुरता लेना चाहता है, उसे ग्रपनी चादर भी ले 
लेने दो । “और यदि कोई तुम्हें प्राधा कोस बेगार में ले जाये, तो उसके साथ 
कोस भर चले जाम्रो । “जो तुम से माँगता है, उसे दे दो और जो तुम से उधार 
लेना चाहता है, उस से मुँह न मोड़ो । 
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43 “तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है - पने पड़ोसी से प्रेम करो और 
अपने बैरी से वैर । ५ परन्तु मैं तुम से कहता हूँ - अपने शुं से प्रेम करो और 
जो तुम पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो । % इस से तुम अपने 
स्वगिक पिता की सन्तान बन जाओगे; क्योंकि वह भले और बुरे, दोनों पर अपना 
सूर्य उगाता तथा धर्मी और श्रधर्णी, दोनों पर पानी बरसाता है । “यदि तुम 


` उन्हीं से प्रेम करते हो, जो तुम से प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर 


सकते हो ? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? +7और यदि तुम अपने भाइयों 
को ही नमस्कार करते हो, तो कौन-सा बड़ा काम करते हो ? क्या गैर-यहूदी भी 
ऐसा नहीं करते ? * इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वगिक पिता पूर्ण है । 


भिक्षा-दान 
6 ) “सावधान रहो । लोगों का ध्यान आकलित करने के लिए अपने धमे- 
कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वगिक पिता के पुरस्कार 
से वंचित रह जाग्रोगे । 

2 “जब तुम दान देते हो, तो इसका हिढोरा नहीं पिटवाश्रो । ढोंगी सभा- 
गृहों श्रौर गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करे । 
मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। ? जब तुम दान 
देते हो, तो तुम्हारा बायाँ हाथ यह न जानने पाये कि तुम्हारा दायाँ हाथ क्या कर 
रहा है । * तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता, जो सब कुछ देखता है, तुम्हें 
पुरस्कार देगा । 


0. प्रार्थना 


5 “होंगियो की तरह प्रार्थना नहीं करो । वे सभागृहों में और चौको पर 
खड़ा हो कर प्रार्थना करना पसन्द करते हैं जिससे लोग उन्हे देखें । मैं तुम 


5, 43 अपने वैरी से वैरः यह वाक्यांश यहूदी बाइदिल में वहीं सिलत । 
सिषा 
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लोगों से यह कहता हूँ - वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं । ° जब तुम प्रार्थना करते 
हो, तो अपने कमरे में जा कर द्वार बन्द कर लो और एकान्त में अपने पिता से 
प्राथना करो। तुम्हारा पिता, जो एकान्त को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा ॥ : 


आदर प्रार्थना 
[Lk l, 2-4] 

? “प्रार्थना करते समथ गैर-यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ । वे समझते 
हैं कि लम्वी-लम्बी प्रार्थनाएँ करने से हमारी सुनवाई होती है । * उनके समान 
नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन- 
किन चीजों की जरूरत है । * तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो - 

हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता ! 

तेरा नाम पवित्र माना जाये । 

१० तेरा राज्य आये । 
तेरी इच्छा जैसे स्वग में, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी ह्ये । 
7 आज हमारा प्रतिदिन का ग्राहार हमें दे। 
११ हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा 
किया है । 
73 ग्रौर हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा । 
४ “यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वगिक पिता भी 
तुम्हें क्षमा करेगा । 5 परन्तु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे, तो तुम्हारा 
पिता भी तुम्हारे प्रपराध क्षमा नही करेगा । 


उपवास 
6 “ढोंगियों की तरह मुंह उदास बना कर उपवास नहीं करो । वे अपना 
मुँह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समभे कि वे उपवास कर रहे हैं । मैं तुम 
लोगों से यह कहता हूँ - वे अ्रपना पुरस्कार पा चुके हैं । " जब तुम उपवास करते 


6, 9 तेरा नाम पवित्र माना जाये: इब्रानो भाषा में व्यक्ति के लिए भो 
“नाम” का प्रयोग होता था। अतः इस वाक्यांश का ग्रथ इस प्रकार 
है - तुक में श्रद्धा बढ़ जाये ईइवर में लोगों का भक्तिभाव बढ़ता जाये । 
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सन्त सत्तो ६ 


१६ 
हो, तो अपने सिर में तेल लगमाझो और अपना मुँह धो लो, "४ जिससे लोगों को नहां, 


केवल तुम्हारे पिता को, जो अदृश्य है, यह पता चले कि तुभ उपवास कर रहे हो । 
तुम्हारा पिता, जो अदृश्य को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा । 
सच्चा छन 
[Lk 22, 33-34] 

४० “पृथ्वी पर अपने लिए पूँजी जमा नहीं करो, जहाँ मोरचा लगता है, 
होंडे खाते हैं और चोर सेंध लगा कर चुराते हैँ । २० स्वग में अपने लिए पूँजी 
जमा करो, जहाँ न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध 
लगा कर च्राते हैं। ^ क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूँजी है, वहीं तुम्हारा हृदय भी 


रहेगा । 
शरीर की ज्योति 
[Lk 2।, 34-36) 


२० “आँख शरीर का दीपक हे । यदि तुम्हारी आँख ग्रच्छी है हो तुम्हारा 


सारा शरीर प्रकाशमान होगा; २० किन्तु यदि तुम्हारी आँख बीमार ह, तो तुम्हारा 
सारा शरीर अन्धकारमय होगा । इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही 


अन्धकार है, तो यह कितना घोर ग्रन्धकार होगा । 


ईइबर और धन 
[Lk 26, 73] 


२ “कोई भी दो स्वामियो की सेवा नहीं कर सकता | वह या तो एक से 
बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा । 
तुम ईश्वर और धन - दोनों की सेवा नहीं कर सकते । 


ईश्वर पर भरोसा 
[Lk १2, 22-33] 


१5 “मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिन्ता मत करो-न अपने जीवन-निर्वाह 
की, कि हम क्या खायें और न अपने शरीर की, कि हम क्या पहनें । क्या जीवन 


6, 23 आध्यात्मिक अन्धापन शरीर के अन्धेपन से कहीं अधिक बुरा है । 
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सन्त मत्ती ६/७ १७ 


भोजन से बढ़ कर नहीं ? और क्या शरीर कपडे से बढ़ कर नहीं ? * श्राकाश 
के पक्षियों को देखो वे न तो बोते हैं, न लुनते हैं और न बखारों में जमा करते 
हैं । फिर भी तुम्हारा स्वगिक पिता उन्हें खिलाता है क्या तुम उन से बढ़ कर 
नहीं हो ? २ चिन्ता करने से तुम में से कौन अपनी ग्रायु घडी भर भी बढ़ा सकता 
है? और कपड़ों की चिन्ता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो । वे 
कैसे बढ़ते हैं। वे न तो श्रम करते हैं और न कातते हैं। > फिर भी मैं तुम्हें विश्वास 
दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट-बाट में उन में से एक की भी बराबरी नहीं 
कर सकता था । * रे अल्पविश्वासियो ! खेत की घास श्राज भर है और कल 
चूल्हे में झंक दी जायेगी । उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वह 
तुम्हें क्यों नहीं पहनायेगा ? ” 


» “इसलिए यह कहते हुए चिन्ता मत करो - हम क्या खायें, क्या पियें, 
क्या पहनें । इन सब चीजों की खोज में गैर-यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा 
स्वागक पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। * तुम सब से 
पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धामिकता की खोज में लगे रहो और ये सब 
चीज़ें तुम्हें यों ही मिल जायेंगी । *कल की चिन्ता मत करो । कल अपनी 
चिन्ता स्वयं कर लेगा । आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है । 


दूसरों पर दोष नहीं लगाना 
[Lk 6, 37-38.4-42; Mk 4, 24] 
गु + 'दोष नहीं लगाओो, जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाये; क्योंकि 
२ जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया 
जायेगा और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जायेगा । 
° जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आँख 
का तिनका क्यों देखते हो? “जब तुम्हारी ही आँख में धरन है, तो तुम अपने 
भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? "रे 
ढोंगी ! पहले अपनी ही श्रांख की धरन निकाल लो । तभी अपने भाई की आँख 
का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे । 
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१६ सन्त मत्तो ७ 


आपवित्रीकरण 


५ “पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और ग्रपने मोती सूअरों के सामने मत 
फेंको । कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलट कर तुम्हें 
फाड़ डाले । 


प्राथना का प्रभाव 
[Lk Il, 9-3) 


? ''माँगो और तुम्हें दिया जायेगा; ढूँढो ग्रौर तुम्हें मिल जायेगा; खटखटाम्रो 
और तुम्हारे लिए खोला जायेगा । 8 बयोंकि जो माँगता है, उसे दिया जाता है; 
जो ढूँढ़ता है, उसे मिल जाता हैं ग्रौर जो खटखटाता है, उसके लिए खोला जाता है । 

५ “यदि तुम्हारा पुत्र तुम से रोटी माँगे, तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे 
पत्थर देगा "० अथवा मछली मागे, तो उसे साँप देगा ? !! बुरे होने पर भी यदि 
तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही ग्रच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वगिक पिता 
माँगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा ? 


स्वर्ण नियम 
[Lk 6, 37] 
!2 “दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ 
वैसा ही किया करो | यही संहिता और नबियों की शिक्षा है! 


दो मार्ग 
(Lk I3, 24) 

3 “सँकरे द्वार से प्रवेश करो । चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह 
मार्ग, जो विनाश की ओर ले जाता है । उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। 
74 किन्तु सँकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मागे, जो जीवन की ओर ले जाता 
है । जो उसे पाते हैं, उनकी संख्या थोडी हैं । 


7, 6 पवित्र वस्तु: मन्दिर में चढ़ाया हुआ बलिपशु का मांस । मोती : ईमा 
की शिक्षा । सूग्ररों को तो भोजन चाहिए । यदि कोई उन्हें भोजन के बदले 
मोती खिलाये, तो दे उस पर श्राक्रमण करेंगे। इसी तरह अयोग्य 
व्यक्तियों के सामने ईसा की शिक्षा नहीं रखनी चाहिए । 
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सन्त मत्ती ७ २८ 


भूठे नबी “ता 

[Lk 6. 43:44] “ऱ्य 

। “झूठे नवियों से सावधान रहो । वे भेड़ो के भेस में तुम्हारे पास ग्राते 

हैं, किन्तु वे भीतर से खूंखार भेडिये है । '* उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे । 
क्या लोग कंटीली भाड़ियों से अंग 


या अँटकटारो से अंजीर तोड़ते हैं? !? उस 
है और बरा पेड़ बरे फल देता है। ' अच्छा? 
प्रेड बरे फल नहीं दे सकता आर न पेड अच्छे फल । ?? जो पेड़ अच्छा फल 
नहीं देता, वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है । ० इसलिए उनके फलों 


से तुम उन्हें पहचान जाग्रोगे । 


कथनी और करनी 
[7 ।3. 26.27] 

2 “जो लोग मुझे प्रभू ! प्रभु ! ' कह कर पुकारते हैं, उन में से सब-के-सब 
स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे । जो मेरे स्वगिक पिता की इच्छा पूरी करता है, 
वही स्वर्गराज्य में प्रवेश करेगा । २ उस दिन बहुत-से लोग मुझ से कहेगे, प्रभु ! 
क्या हमने आपका नाम ले कर भविष्यवाणी नहीं की ? आपका नाम ले कर 
अपदूतों को नहीं निकाला ? आपका नाम ले कर बहुत-से चमत्कार नहीं दिखाये ? ' 
२३ तब मैं उन्हें साफ़-साफ़ बता दूँगा, 'मैने तुम लोगों को कभी नही जाना। रे 
कुकमियो ! मुझ से दूर हटो'। 


चट्टान और बालू को नोंव 


[Lk 6.47 49; 4, 32; Mk ।, 22] 
१५''जों मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार 
मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। 2 पानी बरसा, 
नदियों में बाढ प्रायी, आँधियाँ चली और उस घर से टकरायीं । तब भी वह घर 
नही ढहा ; क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गयी थी । 
२४ “जो 'मेरी ये बाते सुनता है, किन्तु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के 
सदृश है, जिसने बालू पर ग्रपना घर बनवाया । पानी बरसा. नदियों में बाढ - 


tT य्य त अमल मम जल 
7, 22 उस दिन: अर्थात्‌ कयामत, दुनिया के अन्त में न्याय का दिन । 'मविष्य- 
वाणी' करने का ग्रथं है - ईइवर के प्रवक्ता के रूप में घामिक शिक्षा देना । 
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२० सन्त मत्ती ७/८ 


गायी, आँधियाँ चलीं और उस घर से टकरायीं । वह घर ढह गया और उसका 
सर्वनाश हो गया ।” 

२३ जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुग्रा, तो लोग उनकी शिक्षा पर बड़े 
अचम्भे में पड गये; २ क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि ग्रधिकार 
के साथ शिक्षा देते थे ॥ 


= 


कोढी को स्वास्थ्यलाभ 

(Mk ], 40-45; Lk 5,2-4] 
8 १ईसा पहाड़ी से उतरे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया । 
२ उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और यह्‌ कहते हुए उन्हें दण्डवत्‌ 
किया, “प्रभु ! आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं” । * ईसा ने हाथ बढ़ा 
कर यह कहते हुए उसका स्पर्शं किया, “मैं यही चाहता हूँ - शुद्ध हो जाग्रो'। 
उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया । * ईसा ने उस से कहा, “सावधान ! किसी 
से कुछ न कहो। जा कर अपने को याजक को दिखाश्रो और मूसा द्वारा 

निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्यलाभ प्रमाणित हो जाये ।” 


शतपति के नौकर को स्वास्थ्यलाभ 
[Lk 7, I-I0; 3. 28-29) 

5 ईसा कफ़रनाहुम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास ग्राया 
और उसने उन से यह निवेदन किया, ९ “प्रभु ! मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है । 
उसे लक़वा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है ।” ईसा ने उस से कहा, 
“मै ग्रा कर उसे चंगा कर दूंगा” । १ शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु ! मैं इस योग्य 
नहीं हूँ कि ्राप मेरे यहाँ आयें । आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर 
चंगा हो जायेगा । "मैं एक छोटा-सा अधिकारी हूँ । मेरे अधीन सिपाही रहते 
हैं। जब मैं एक से कहता हूँ - जाओ, तो वह जाता है और दूसरे से - झ्राओ, तो 
वह आता है और अपने नोकर से - यह करो, तो वह यह करता है।' "° ईसा 
यह सुन कर चकित हो गये और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, “मैं तुम 
लोगों से यह कहता हूँ - इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया | 

“मैं तुम से कहता हूँ - बहुत-से लोग पूर्व और पश्चिम से आ कर इब्राहीम, 
इसहाक और याकूब के साथ स्वगेराज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, "” परन्तु 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सत्त मत्ती ८ २१ 


~ 


राज्य की प्रजा को बाहर, ग्रन्धकार में फेंक दिया जायेगा । वहाँ वे लोग रोयेगे 
और दाँत पीसते रहेंगे ।” 

33 शतपति से ईसा ने कहा, “जाइए । ग्रापने जैसा विश्वास किया, वेसा ही 
हो जाये” । और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया । 


पेन्स की सास 
[Mk 2, 29-3]; Lk 4, 38-39) 
४ पेद्रुस के घर पहुँच कर ईसा को पता चला कि पेत्रुस की सास बुखार में 
पड़ी हुई है । 5 उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा 
आर वह उठ कर उनके सेवा-सत्कार में लग गयी। 


बहुतों को स्वास्थ्यलाभ 
[Mk I, 32-34; Lk 4, 40-42) 

१ सन्ध्या होने पर लोग बहुत-से अअपदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले भ्राये। 
ईसा ने शब्द मात कह कर श्रपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया । 
४7 इस प्रकार नबी इसायस का यह कथन पूरा हुआ - उसने हमारी दुर्बलताम्रों 
को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। 


शिष्य बनने की झे 
[Lk 9, 57-60] 

३६ झपते को भीड़ से घिरा देख कर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का 
आदेश दिया । १9 उसी समय एक शास्त्री ग्रा कर ईसा से बोला, “गुरुवर ! श्राप 
जहाँ कहीं भी जायेंगे, मैं आपके पीछे-पीछे चलूँगा । १ ईसा ने उस से कहा, 
“लोमड़ियों को अपनो माँदें हैं और आकाश के पक्षियों के श्रपने घोंसले, परन्तु 
मानव पुत्र के लिए सिर रखते को भी अपनी जगह नहीं है । 

2 शिष्यो में से किसी ने उन से कहा, “प्रभु ! मुझे पहले अपने पिता को 
दफ़्नाने के लिए जाने दीजिए” । * परन्तु ईसा ने उस से कहा, “मेरे पीछे चले 
आओ; मुरदों को अपने मुरदे दफनाने दो । 
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आँधी को शान्त करना 

[Mk 4, 35-4: Lk 8, 22-25) 
४४ ईसा नाव पर सवार हो गये और उनके शिष्य उनके साथ हो लिये । 
११ उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आँधी उठी कि नाव लहरों से ढकी 
जा रही थी । परन्तु ईसा तो सो रहे थे । % शिष्यों ने पासं आ कर उन्हें जगाया 
और कहा, “प्रभु ! हमें बचाइए ! हम डूब रहे हैं!” १९ ईसा ने उन से कहा, 
“रे ग्रल्पविशवासियो ! डरते क्यों हो?” तब उठ कर उन्होंने वायु और समुद्र 
को डाँटा और पूर्ण शान्ति छा गयी । ९ इस पर वे लोग अ्रचम्भे में पड़ कर बोल 

उठे, “आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं ।' 


गेरासा के अपदूतप्रस्त 
[Mk 5, I-I7;, Lk 8, 28-37] 

2 जब ईसा समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुँचे, तो दो अपदूतग्रस्त 
मनुष्य मक़बरों से निकल कर उनके पास गाये बे इतने उम्र थे कि उस रास्ते से 
कोई भी ग्रा-जा नहीं सकता था । “* वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र ! हम से 
आप को क्या ? क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने प्राये हैं?” 3१ वहाँ 
कुछ दूरी पर सूश्ररों का एक बड़ा झुण्ड चर रहा था । » अपदूत यह कहते हुए 
नुनय-विनय करते रहे, “यदि श्राप हम को निकाल ही रहे हैं, तो हमें सू्ररों के 
कुण्ड में भेज दीजिए ।” ईसा ने उन से कहा, “जाओ"' । तब भ्रपदूत उन 
मनुष्यों से निकल कर सूश्नरों में जा घुसे और सारा झुण्ड तेजी से ढाल पर से समुद्र 
में कूद पड़ा और पानी में डूब कर मर गया । 


3१ सुग्रर चराने वाले भाग गये और जा कर पूरा समाचार और अपदूतग्रस्तों 
के साथ जो कुछ हुआ, यह सब उन्होंने नगर में सुनाया । “इस पर सारा नगर 
ईसा से मिलने निकला और उन्हें देख कर लोगों ने. निवेदन किया कि वह उनके 
प्रदेश से चले जायें । 


8, 32 इस अवसर पर ईसा प्रपटूतों की विनाशकारी प्रवृत्ति तथा अपनी 
 इुदवरीय शक्ति का उदाहरण देने के उद्देश्य से लोगों को ग्राथिक हानि के 
कारण बन जाते हैं। इस प्रकार वह दिखलाते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा 

को तुलना में ग्रायिक हानि का कोई महत्त्व नहीं है । 
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अर्घागरोगी 


Bk 2, -2; Lk 5,7-26] हि 
9 ! ईसा नाव पर बैठ गये और समुद्र पार कर अपने नगर राये । ¦ उस समय 

कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक म्रर्धांगरोगी को उनके पास ले आये । उनका 
विश्‍वास देख कर ईसा ने ्रर्धांगरोगी से कहा, “बेटा, ढारस रखो ! तुम्हारे पाप 
क्षमा हो गये हैं ।” ३ कुछ शास्त्रों ने मन में सोचा - यह ईश-निन्दा करता है 
4 उनके ये विचार जान कर ईसा ने कहा, “तुम लोग मन में बुरे विचार वयो लाते 
हो ? *अधिक सहज क्या है - यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गये हैं ग्रथवा 
यह कहता, 'उठो और चलो-फिरो' ? ; “किन्तु इसलिए कि तुम लोग यह जान 
लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है" - तब वह 
अर्धागरोगी से बोले - “उठो और अ्रपनी खाट उठा कर घर जाओ” । ' और 
वड उठ कर अपने घर चला गया । १ यह देख कर लोगों पर भय छा गया और 
उऱ्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था । 


मत्ती का बुलावा 
[Mk 2, I3-7; Lk 5, 27-32] 


9 ईसा वहाँ से आगे बढ़ें। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी-घर में 
बैठा हुम्रा देखा ग्रौर उस से कहा, “मेरे पीछे चले आग्रो और वह्‌ उठ कर उनके 
पीछे हो लिया । 

० एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे 
रौर बहुत-से नाकेदार ग्रौर पापी श्रा कर उनके साथ भोजन करते थे । ' यह 
देख कर फरीसियो ने उनके शिष्यों से कहा, “तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों 
के साथ क्यों भोजन करते हैं ?” ! ईसा ने यह सुन कर उन से कहा, “नीरोगों को 
नहीं, रोगियों को वैद्य को जरूरत होती है। “जा कर सीख लो कि इसका क्या 
अर्थ है - मैं बलिदान नहीं, बल्कि दया चाहता हूँ । मैं धमियों को नहीं, पापियों 
को बुलाने आया हूँ ।' 


उपवास का प्रश्‍न 
[Mk 2, I8-22, Lk 5, 33-35] 


।4 इसके बाद दोहन के शिष्य प्राये और यह बोले, “हम और फ़रीसी 
उपयास किया करते हैं। ग्रापके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते १" ॥$ ईसा ने 
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उन से कहा, “जद तक दुलहा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? 
किन्तु वे दिन आयेंगे, जब दुलहा उन से बिछुड़ जायेगा । उन दिनों वे उपवास 
करेंगे । 

२ “पुराने कपड़े एर कोरे कपड़े का पैवन्द कोई नहीं लमाता, क्योंकि वह 
पैवन्द सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है ग्रौर चीर बढ़ जाती है। 7” श्रौर लोग 
पुरानी मशकों में नयी श्रंग्री नहीं भरते । नहीं तो मशके फट जाती हैं, अंगूरी 
बह जाती है प्रौर मशके बरबाद हो जाती हैं। लोग नयी श्रंगूरी नयी मशकों में 
भरते हैं । इस तरह दोनों ही बची रहती हैं ।” 


अधिकारी की बेटी और रक्‍तल्लाव-पीडिता 
[Mk 5, 23-43; Lk 8, 40-55) 
8 ईसा उन से ये बातें कह ही रहे थे कि एक ग्रधिकारी गाया । उसने 
बह कहते हुए उन्हें दण्डवत्‌ किया, “मेरी बेटी प्रभी-ह्रभी मर गयी है । आइए, 
उस पर हाय रखिए और वह जी जायेगी” । ?*ईसा उठ कर अपने शिष्यों के 


साथ उसके पीछे हो लिये । 


20 उस समय एक स्त्री, जो बारह बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से 
आ कर ईसा के कपड़े का पल्ला छू गयी; £ क्योंकि वह मन-ही-मन कहती थी - 
यदि मैं उनका कपडा भर छूने पाऊं, तो चंगी हो जाऊंगी । ” ईसा ने मुड़ कर उसे 
देख लिया और कहा, “बेटी, ढारस रखो । तुम्हारे विश्वास ने तुम्हे चंगा कर 
दिया है ।” और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गयी । 


२३ ईसा ने अधिकारी के घर पहुँच कर बाँसुरी बजाने वालों को और लोगों 
को रोते-पीटते देखा और * कहा, “हट जाम्रो । लड़की नहीं मरी है, सो रही है । ' 
इस पर वे उनकी हँसी उड़ाते रहे । ० भीड़ बाहर कर दी गयी । तब ईसा ने 
भीतर जा कर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई । २९ इस बात की 
चरचा उस इलाके के कोने-कोने में फैल गयी । 


9, ।6-]7 पुराना और कोरा कपडा, नयी अंगूरी और पुरानी मशके: इन 
दृष्डान्तों हारा ईसा यह स्पष्ट कर देते हे कि उनकी शिक्षा नयी है और यह 
यहूदी घमं के कर्मकाण्ड से मेल नहों खाती । 
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दो अन्घों को दृष्टिदान 

27 ईसा वहाँ से आगे बढे और दो अन्धे यह पुकारते हुए उनके पीछे-पीछे 
हो लिये, “दाऊद के पुत्र ! हम पर दया कीजिये” । * जव ईसा घर पहुँचे, तो 
ये अन्धे उनके पास आये । ईसा ने उन से पूछा, “क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह 
कर सकता हूँ ?” उन्होंने कहा, “जी हाँ, प्रभु” । तंव ईसा ने यह कहते हुए 
उनकी आंखों का स्पर्श किया, “जैसा तुमने विश्वास किया, वैसा ही हो जाये” 
3 उनकी आँखें अच्छी हो गयीं और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी 
दी, “सावधान ! यह बात कोई न जानने पाये” । अ परन्तु घर से निकलने पर 
उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया । 


गूंगा अपदूतग्रस्त 
3 वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे ्रपदूतग्रस्त मनुष्य को 
ईसा के पास ले श्राये । 33 ईसा ने अपदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा + 
लोग अ्रचम्भे में पड़ कर बोल उठे, “इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया 
है” । » परन्तु फ़रीसी कहते थे, “यह नरकदूतों के नायक की सहायता से ग्रपदूतों 
को निकालता है । 


ईसा की अनुकम्पा 
35 ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर 
तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए, सब नगरों और गाँवों में घूमते थे । 
3 लोगों को देख कर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे 
की भेड़ों की तरह थके-मांदे पड़े हुए थे । ० उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, “फसल 
तो बहुत है, परन्तु मज़दूर थोड़े हैं । १४ इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो 
कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे" । 


प्रेरितों के नाम 


{Mk 3, 23-9; Lk 6, 23-76] 
]0 । ईसा ने अपने बारह शिष्यों को अपने पास बुला कर उन्हें अ्रशुद्ध आत्माग्रों 
को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का 


अधिकार प्रदान किया । 
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२६ सन्त मत्ती १० 


२ बारह प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं - पहला, सिमोन, जो पेत्रस कहलाता 
है, और उसका भाई ग्रन्द्रेयस; जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन; 
3 फिलिप ग्रौर बरथोलोमी; थोमस और नाकेदार मत्ती; ग्रलफाई का पुव याकूब 
ग्रौर थद्देयुस; * सिमोन कनानी और यूदस इसकारियोती, जिसने ईसा को 
पकड़वाया । 


बारहों का प्रेषण 
[Mk 6, 7-I3; Lk 9, -6] 

5ईसा ने इन बारहों को ये ग्रनुदेश दे कर भेजा, “श्रव्य राष्ट्रों के यहाँ मत 
जाओ और समारियों के नगरो में प्रवेश मत करो, “बल्कि इस्राएल के घराने 
की खोयी हुई भेड़ों के यहाँ जाओ । ' राह चलते यह उपदेश दिया करो -स्वर्ग 
का राज्य निकट ग्रा गया है । १ रोगियों को चंगा करो, मुरदों को जिलाग्रो, 
कोढियों को शुद्ध करो, नरकदूतो को निकालो । तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में 
दे दो। 

9 “अपने फेटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो । '" रास्ते के लिए न झोली, 
न दो कुरते, न जूते, न न लाठी ले जाओ; क्योंकि मजदूर को भोजन का ग्र धिकार है । 


`। “किसी नगर या गाँव में पहुँचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा 
लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो । !? उस घर में प्रवेश करते 
समय उसे शान्ति की आशिष दो । '3 यदि वह घर योग्य होगा, तो तुम्हारी शान्ति 
उस पर उतरेगी । यदि वह घर योग्य नहीं होगा, तो तुम्हारी शान्ति तुम्हारे पास 
लौट आयेगी । '* यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने, 
तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल भाड़ दो । "मैं तुम 
से यह कहता हूँ - न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा 
की दशा कहीं ्रधिक सहनीय होगी । 


भावी संकट 
[Mk I3, 9-I3; Lk 2!,2-9] 
“देखो, मैं तुम्हें भेडियो के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ । इसलिए साँप 
की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो । 
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॥ 


सन्त मत्तो १० २७ 


ए “मनुष्यों से सावधान रहो । वे तुम्हे अदालतों के हवाले कर देंगे और 
अपने सभागृहों में तुम्हें कोडे लगायेगे । ° तुम मेरे कारण शासकों और राजाग्रों 
के सामने पेश किये जाग्रोगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हे और गैर-यहदियो को 
साक्ष्य दे सको । 

9 "जब वे तुम्हें प्रदालत के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिन्ता नहीं करो कि 
हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे । समय ने पर तुम्हें बोलने के लिए शब्द दिये 
जायेंगे, ४० क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का ग्रात्मा है, जो तुम्हारे 
द्वारा बोलता है । * भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा, और पिता 
अपने पुत्र को सन्तान अपने माता-पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें 
मरवा डालेगी । मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, किन्तु जो ग्रन्त 
तक धीर बना रहेगा, उसे मुक्ति मिलेगी ।' 

29 “यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं, तो दूसरे नगर भाग जाओ । 
मैं तुम से यह कहता हूं - तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर 
पाझ्रोगे कि मानव पुत्र ग्रा जायेगा । 

2 “न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से । % शिष्य 
के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत 
है । यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजेबुल कहा है, तो वे उसके घर वालों को 
क्या नहीं कहेंगे ? 


निर्भोकता से ईसा को स्वीकार करता 
[Lk ।2. 2-9] 

१४ “इसलिए उन से नहीं डरो । ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है, जो प्रकाश में 
नहीं लाया जायेगा और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जो प्रकट नहीं 
किया जायेगा । मैं जो कुछ तुम से श्रंधेरे में कहता हूँ, उसे तुम उजाले में 
सुनाग्रो । जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार-पुकार कर 
कह दो | 

28 “उन से नहीं डरो, जो शरीर को मार डालते हैं, किन्तु आत्मा को नहीं 
मार सकते हैं; बल्कि उस से डरो, जो शरीर और ्रात्मा, दोनों का नरक में सवैनाश 


कर सकता है। 
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२८ सन्त मत्तो १० 


२० “क्या एक पैसे में दो गौरैयाँ नहीं बिकतीं ? फिर भी तुम्हारे पिता के 
अनजान में उन में से एक भी धरती पर नहीं गिरती । २० हाँ, तुम्हारे सिर का बाल- 
बाल गिना हुआ है । » इसलिए नहीं डरो । तुम बहुतेरी गौरैयो से बढ कर हो । 


३२ “जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी ग्रपने स्वगिक 
पिता के सामने स्वीकार करूँगा 3 और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार 
करेगा, उसे मैं भी अपने स्वशिक पिता के सामने ग्रस्वीकार करूँगा । 


फूट का कारण 
[Lk ।2, 52-53] 

३4 “यह न समको कि मैं पृथ्वी पर शान्ति ले कर ग्राया हूँ। मैं शान्ति नहीं, 
बल्कि तलवार ले कर श्राया हुँ । मैं पुत्र और पिता में, पुत्नी और माता में, बहू 
और सास में फूट डालने श्राया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु वन 
जायेंगे । 


आत्मत्याग 
[Lk 24, 26-27; 9, 23-24; Mk 8, 34-35} 

37 “जो अपने पिता या अपनी माता को मुझ से अधिक प्यार करता है, वह 
मेरे योग्य नहीं । जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझ से श्रधिक प्यार करता है, 
वह मेरे योग्य नहीं । * जो अपना क्रूस उठा कर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह 
मेरे योग्य नहीं । ** जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है, वह उसे खो देगा और 
जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है, वह उसे सुरक्षित रख सकेगा । 

पुरस्कार 
[Mk 9, 4]] 

4० “जो तुम्हारा स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है और जो मेरा 
स्वागत करता है, वह उसका स्वागत करता है, जिसने मुझे भेजा है। "जो नबी 
का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नवी का पुरस्कार पायेगा और जो 

. धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पायेगा । 


॥0, 4] नवी: अर्थात्‌ वह जो ईश्वर के प्रवक्ता के रूप में धार्मिक शिक्षा 
देता है। 
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सन्त मत्तो १०/११ २९ 


49 “जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंढा पानी भी इसलिए पिलायेगा 
कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विशवास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से 
वंचित नहीं रहेगा ।” 


Il गब्रपने बारह शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में 
शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहाँ से चल दिये । 


योहन बपतिस्ता के शिष्य 
(Lk 7, I8:23] 

२ योहन ने, बन्दीगृह में मसीह के कार्यों की चरचा सुन कर, अपने शिष्यों ' 
को उनके पास यह पूछने भेजा, * “क्या आप ही वह हैं, जो आने वाले हैं या हम 
किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें ?” *ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “जाश्रो, तुम जो 
सुनते और देखते हो, उसे योहन को बता दो - 5 अन्धे देखते हैं, लंगडे चलते हैं कोढ़ी 
शुद्ध किये जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुरदे जिलाये जाते हैं दरिद्रों को सुसमाचार 
सुनाया जाता है "और धन्य है वह, जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं 
उठता ! ” 

१ वे विदा हो ही रहे थे कि ईसा जनसमूह से योहन के विषय में कहने लगे, 
“तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गये थे ? हवा से हिलते हुए सरकण्डे को? 
नहीं! तो, तुम क्या देखने गये थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को ? नहीं ! 
बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। * ग्रांखिर क्यों निकले थे ? 
नबी को देखने के लिए? निश्चय ही ! मैं तुम से कहता हूं, नबी से भी महान्‌ 
व्यक्ति को । यह वही है, जिसके विषय में लिखा है - देखो, भें अपने दूत 
को तुम्हारे आगे भेजता हूं । वह तुम्हारे श्रागे तुम्हारा मार्गे तैयार करेगा । 
० मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - मनुष्यों में योहत बपतिस्ता से बड़ा कोई 
वैदा नहीं हुआ । फिर भी, स्वर्गराज्य में जो सव से छोटा है, वह योहन से 
बड़ा है। i 

72 “योहन बपतिस्ता के समय से ग्राज तक लोग स्वर्गराज्य के लिए बहुत 
प्रयत्न करते हैं और जिन में उत्साह है, वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं । 


IS 
।।, 3 आने वाले : ग्रर्थात्‌ यहूदी घमंग्रन्थ के प्रतिज्ञात मसोह । 
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३० सन्त गती ११ 


73 “रोहन तक के नबी, और संहिता भी, सब के सब राज्य के विषय में 
केवल भविष्यवाणी कर सके । “तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि योहन वही 
एलियस है, जो आने वाला था । ”»” जिसके कान हों, वह सुन ले । 


ईसा की पीढ़ी को धिक्कार 
[Lk 7, 32-35} 

76 “हैं इस पीढी की तुलना किस से करूँ ? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों 
के सदृश हैं जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं - 

77 हमने तुम्हारे लिए बाँसुरी बजायी और तुम नहीं नाचे, 

हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, 

१8 क्योंकि योहन वपतिस्ता आया जो न खाता और न पीता है और वे 
कहते हैं - उसे अपदूत लगा है । ” मानव पुत्र श्राया, जो खाता-पीता है और 
वे कहते हैं - देखो, यह आदमी पेटू आर पियक्कड है; नाकेदारों और पापियों 
का मित्र है। किन्तु ईश्वर का विधान परिणामों द्वारा उचित प्रमाणित 
हुआ है।' 

अविश्वासी नगरौं को घिक्कार 
[Lk 0, 33-5] 

१० तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे, जिन्होंने उनके अधिकाँश चमत्कार 
देख कर भी पश्चात्ताप नहीं किया था, ” “धिक्कार तुझे, रे कोरोजेन ! धिक्कार 
तुझे, रे वेथसाइदा ! जो चमत्कार ठुम में किये गये हैं, यदि वे तीरुस और सिदोन 
में किये गये होते, तो न जाने कब से टाट झोढ़ कर र भस्म रमा कर उन्होंने 
पएचात्ताप किया होता । २? इसलिए मैं तुम से कहता हूँ, न्याय के दिन ठेरी दशा 
की अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी । 

2३ “ग्रौर तू, रे कफ़रनाहूम ! कया शू स्वगे तक ऊँचा उठाया जायेगा ? 
नहीं ! तू श्रधोलोक तक नीचे गिरा दिया जायेगा; क्योंकि जो चमत्कार तुक में 


क्स 


ESS 

॥॥, !3 योहन से पहले के रदी मसीह तथा स्वर्गराज्य दे बिषय में केवल 
भविष्यवाणी कर सके। योहन का महत्त्व इस में हे कि दह मसीह 
को दिखा सके। वह पुराने तथा नये विधान की, यहूदी तया ईसाई 
घमं को कड़ी है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त मत्ती ११/१२ ३१ 


क्रिये गये हैं, यदि वे सोदोम में किये गये होते, तो वह ग्राज तक बना रहता । 
४ इसलिए मैं तुझ से कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा 
कहीं अधिक सहनीय होगी ।” 


भोलेपन को प्रशंसा 
[Lk 70, श-2्शु 

२ उस समय ईसा ने कहा, हि पिता ! स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु! मैं तेरी 
स्तुति करता हूँ; क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समभदारों से छिपा 
कर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। * हाँ, पिता ! यही तुमे अच्छा लगा। 
2 मेरे पिता ने मुझे सव कुछ सौंपा है । पिता को छोड़ कर कोई भी पुत्र को नहीं 
जानता । इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और 
वही, जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे । 


ईसा की नग्रता 


29 “थके-माँदे और बोझ से दबे हुए लोगो ! तुम सब के सब मेरे पास आओ, 
मैं तुम्हें विश्राम दूँगा । * मेरा जूश्रा ्रपने ऊपर ले लो और मुझ से सीखो | मैं 
स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ । इस तरह तुम अपनी श्रात्मा के लिए शान्ति पाग्रोगे, 
२० क्योंकि मेरा जूआ सहज है और मेरा बोझ हल्का । 


बिश्राम के दिन बाले तोड़ना 
(Mk 2, 23-28; Lk 6, 7-5] 
] 9 इसा किसी विश्राम के दिन गेहूँ के खेतों से हो कर जा रहे थे। उनके शिष्यों 
को भूख लगी और वे बालें तोड़-तोड़ कर खाने लगे। ” यह देख कर 
फरीसियों ने ईसा से कहा, “देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके 
शिष्य वही कर रहे हैं''। १ ईसा ने उन से कहा, “क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढा 


[2. 2 ईसा के शिष्य दूसरों के खेत से बाले तोड़ कर खाते थे, इस पर 
फ़रीसियों को आपत्ति नहीं थी । घमंग्रन्य इसको नुति स्पष्ट शब्दों में 
देता है, “यदि तुम पड़ोसी के अनाज़ के खेत से हो कर जाते हो, तो 
हाथ से बालें तोड़ सकते हो; किन्तु पडोसी की खड़ी फसल में तुम 
हँसिया नहीं चला सकते हो” (विधि-बिवरण ग्रन्थ : 23, 26) । 
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कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी, तो दाऊद ने क्या किया था? 
4 उन्होंने ईश-मन्दिर में जा कर भेंट की रोटियों को खाया। याजकों को छोड़ 
न तो उन को उन्हे खाने की श्राज्ञा थी ग्रौर न उनके साथियों को । ऽ अथवा क्या तुम 
लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोडते तो 
हैं, पर दोषी नहीं होते ? 

५ “मैं तुम से कहता हूँ - यहाँ वह है, जो मन्दिर से भी महान्‌ है । ? सैं बलिदान 
नहीं, बल्कि दया चाहता हूँ - यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता, 
तो निर्दोषो को दोषी नहीं ठहराया होता; १ क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन 
का स्वामी है।' 


सुखे हाथ वाला 
[Mk 3, -7; Lk 6, 6-lI] 

१ईसा वहाँ से श्रागे बढ़ कर उनके सभागृह गये । ' वहाँ एक मनुष्य था, 
जिसका हाथ सूख गया था । ईसा पर दोष लगाने के लिए लोगों ने उन से यह पूछा, 
“क्या विश्राम के दिन चंगा करने की श्राज्ञा है?” ४ ईसा ने उन से कहा, यदि 
तुम्हारे एक ही भेड़ हो और वह विश्राम के दिन गड्ढे में गिर जाये, तो तुम लोगो 
में कौन होगा जो उसे पकड़ कर निकाल नहीं लेगा ? 2 मनुष्य तो भेड़ से कहीं बढ़ 
कर है । इसलिए विश्राम के दिन भलाई करने की ग्राज्ञा है ।” १ तब उन्होंने 
उस मनष्य से कहा, “प्रपना हाथ बढ़ाओ” । उसने अपना हाथ बढ़ाया गौर वह 
दूसरे हाय की तरह अच्छा हो गया । “ इस पर फ़रीसियों ने बाहर निकल कर 
ईसा के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें । % ईसा 
यह जान कर वहाँ से चले गये । 


मसीह को नम्रता 
बहुत-से लोग ईसा के पीछे हो लिये । वह सबों को चंगा करते थे, ० किन्तु 
साथ-साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ । *7 इस प्रकार 
नबी इसायस का यह कथन पूरा हुआ - 
LL LUNN nO es कक न त 
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38 यह मेरा सेवक हे, इसे मैंने चुना ह; 
मेरा परमप्रिय है, इस पर में श्रति प्रसन्न हूँ । 
में इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा 
और यह गेर-यहुदियो में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। 
! यह न तो विवाद करेगा अर न चिल्लायेगा 
र न बाजारों में कोई इसकी ग्रावाज सुनेगा । 
२० यह न तो कुचला हुआ सरकण्डा ही तोड़ेगा 
और न धुँप्राती हुई बत्ती हो बुभायेगा, 
जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाये । 
¦ १ इसके नाम पर गैर-पहूदी भरोसा रखेंगे । 


ईसा र बेलजेबुल 
[Mk 3, 22-27; Lk.I2, ]4-5, (7-23] 

22 लोग किसी दिन एक ग्रन्धे-गूंगे प्रपदृतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले 
आये । ईसा ने उसे चंगा किया और वह बोलने और देखने लगा । ११ सब लोग 
अचम्भै में पड़ कर यह कहते रहे, “कहीं यही तो दाऊद का पुत्र नहीं है ? ” २५ यह 
सुन कर फ़रीसियों ने कहा, “यह नरकदूतों के नायक वेलज़ेबुल की सहायता से 
नरकदूतों को निकालता है" । 

२ उनके विचार जान कर ईसा ने उन से कहा, “जिस राज्य में फूट पड़ 
गयी है, वह उजड़ जाता है और जिस नगर या घर में फूट पड़ गयी है, वह टिक 
नहीं सकता । १ यदि शैतान ही शैतान को निकालता है, तो उसके यहाँ फूट पड़ : 
गयी है । तब उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? “और यदि मैं बेलजेवुल की 
सहायता से नरकदूतो को निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हे 
निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे । * परन्तु यदि मैं ईश्वर 
के आत्मा की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूँ, तो निस्सन्देह ईश्वर का 
राज्य तुम्हारे बीच श्रा गया है ।' 

११ “फिर, कौन किसी बलवान्‌ के घर में घुस कर उसका सामान लूट सकता 
है, जब तक वह उस बलवान्‌ को न बाँध ले? उसके बाद ही वह उसका घर. 
लूट सकता है । > 


= 
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३० “जो मेरे साथ नहीं है, वह मेरा बिरोधी हे छौ र जो मेरे साथ नहीं बटोरता, 
चह विखेरता है । 


पदढिद्र प्रात्मा फे विरुद्ध पाप 
[Mk 3, 28-30; Lk 72, 20] 

३: “इसलिए मैं तुम लोगों से बहता हूँ - मनुष्यों को हर तरह के पाप और 
ईश-निन्दा की भी क्षमा मिल जायेगी, परन्तु पवित्र आत्मा की निन्दा की क्षमा 
नहीं मिलेगी । २ जो मानव पुत्न के विरुद्ध कुछ कहेगा, उसे क्षमा मिल जायेगी, 
परन्तु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा, उसे क्षमा नहीं मिलेगी - न इहलोक में 
और न परलोक में । 


q 


फल से पेड़ की पहचान 
[Lk 6, 43-45] 

33 “या तो पेड़ को अच्छा मानो और उसके फल को भी, या पेड़ को बुरा 
मानों और उसके फल को भी ! पेड़ तो अपने फल से पहचाना जाता है। २५ साँप 
के बच्चो ! तुम बुरे हो कर श्रच्छी बातें कैसे कह सकते हो ? जो हृदय में भरा 
है, वही तो मुँह से बाहर भ्राता है। % अच्छा मनुष्य अपने श्रच्छे भण्डार से अच्छी 
चीजें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भण्डार से बुरी चीज़ें । 

३० “मैं तुम लोगों से कहता हूँ - न्याय के दिन मनुष्यों को श्रपनी हर निकम्मी 
बात का लेखा देना पड़ेगा, * क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी 
ठहराये जाओगे । 


योनस का चिह्न 
[Mx 8, 23-22; Lk 2], 29-32] | 
३9 उस समय कुछ शास्त्री और फ़रीसी ईसा से बोले, “गुरु! हम आपके 
द्वारा प्रस्तुत कोई चिह्न देखना चाहते हैं” । *ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह 


॥2, 3! पवित्र आत्मा की निन्दा : जो लोग आध्यात्मिक ज्योति को देखने से 

१ इनकार करते हैं, जो जान बूक कर ईश्वर का मुक्ति-विधान ठुकराते हैं ओर 
स्पष्टतया ईइवर के सामथ्य द्वारा सम्पन्न कार्यो के विषय में कहते हैं कि वे 

, , जैतान को सहायता से हो रहे हैं, वे लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं । 
दु उनका सनोभाव पःचात्ताप (ओर फलस्वरूप क्षमा) को ग्रसम्भव बना देता है । 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त मत्ती १२ | ३५ 


दुष्ट और विधमीं पीढ़ी एक चिह्न माँगती है, परन्तु नबी योनस के चिह्न को छोड़ 
कर इसे और कोई चिह्न नहीं दिया जायेगा । “० जिस प्रकार योनस तीन दिन 
और तीन रात अच्छ के पेट में शहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी तीन दिन और 
तीन रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा । * न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढी के 
साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहरायेंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुन 
कर पश्चात्ताप किया था, और देखो - यहाँ वह है, जो योनस से भी महान्‌ है ! 
42 न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी ग्रौर इसे दोषी ठह- 
रायेगी; क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमान्तों से आयी 
थी, और देखो - यहाँ वह है, जो सुलेमान से भी महान्‌ है ! 


अशुद्ध आत्मा का आक्रमण 
(Lk iL, 24-26) 

३३ “जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है, तो वह विश्राम की 
खोज में निर्जल स्थानों में भटकता फिरता है; किन्तु उसे विश्राम नहीं मिलता । 
44 तब वह कहता है - जहाँ से निकला हूँ, अपने उसी घर वापस जाऊंगा । लौटने 
पर वह उस घर को खाली, भाड़ा-बुहारा और सजाया हुआ पाता है । तब वह 
जा कर अपने से भी बुरे सात ग्रात्माश्रों को ले श्राता है और वे उस घर में घुस कर 
वहीं बस जाते हैं । इस तरह उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी 
हो जाती है । यही दशा इस दुष्ट पीढ़ी की भी होगी ।” 


ईसा के यथार्थ सम्बन्धी 
[Mk 3, 32-35; Lk 8, 9-2] 

4९ ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आये। वे 
घर के बाहर थे और उन से मिलना चाहते थे । * किसी ने ईसा से कहा, “देखिए, 
आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं । वे श्राप से मिलना चाहते हुँ” । ४ ईसा 
ने उस से कहा, “कौन है मेरी माता ? कौन हैं मेरे भाई ? ' “० और हाथ से अपने 
शिष्यो की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, “देखो, ये हैं मेरी माता और मेरे 


रा. 0 0 य र सकस जनक काज त त ति हित 
॥2, 42 दक्षिण की रानी: श्रर्थात्‌ शेबा की रानी । इसका उल्लेख बाइबिल 
के पुर्वाध में मिलता है; दे० राजाओं का पहला ग्रंथ 0, -3 | 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३६ सन्त मत्ती १२/१३ 


भाई ! ००क्योकि जो मेरे स्वगिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरी | 
भाई, मेरी बहन और मेरी माता” । 

(> a > “” * 

बोने वाले का दृष्टान्त 


[Mk 4, -9; Ls 8, 4-8] 


]3 १ईसा किसी दिन घर से निकल कर समुद्र के किनारे जा बैठे । * उनके 


० 


पास इतनी बडी भीड़ इकट्ठी हो गयी कि वह नाव पर चढ़ कर बैठ गये 
श्रौर सारी भीड़ तट पर दनी रही । । 
3 उन्होंने दृष्टान्तों द्वारा उन्हें बहुत-सी बातों की शिक्षा दी । उन्होंने कहा, 
“सुनो ! कोई बोने वाला वीज बोने निकला । * बोते-बोते कुछ बीज रास्ते के 
किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने ग्रा कर उन्हें चुग लिया । * कुछ बीज 
पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली ! वे जल्दी ही उग 
गये, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी । ९ सूरज चढ़ने पर वे भुलस गये और 
जड न होने के कारण सूख गये । ? कुछ बीज कॉटों में गिरे और काँटों ने बढ़ कर 
उन्हें दबा दिया । *कुछ बीज ग्रच्छी भूमिपर गिरे ्रौर फल लाये - कुछ सौ-गुना, 
कुछ साठ-गुना और कुछ तीस-गुना । * जिसके कान हों, वह सुन ले ।” 


दृष्टान्तों का उद्देश्य 
[Mk 4, 0-2; Lk 8, 9-0; 0, 23-24] 

7० ईसा के शिष्यों ने आ कर उन से कहा, “श्राप क्यों लोगों को दृष्टान्तो में 
शिक्षा देते हैं ?” ४ उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्गराज्य का भेद 
जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं ; ? क्योंक्रि जिसके 
पास कुछ है, उसी को और दिया जायेगा और उसके पास बहुत हो जायेगा। 
लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उस से वह भी ले लिया जायेगा, जो 
उसके पास है। 2 मैं उन्हे दृष्टान्तों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते 


॥3, !3 यहुदी जनता आने वाले ससीह को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखती 
थी। वह मसीह द्वारा स्थापित स्वर्गराज्य का आध्यात्मिक स्वरूप समझने 
में प्रसमर्थ यो । इसलिए ईसा, दृष्टान्तो के माध्यम से, धार्मिक मनोवृत्ति 
के लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न कर देते थे । 
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हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न तो सुनते और न समभते हैं । ५ इसायस 
की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है - 
तुम सुनते रहोगे, परन्तु नहीं समझोगे । 
तुम देखते रहोगे, परन्तु तुम्हें नहीं दोखेगा । 
5 क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। 
ये कानों से सुनना नहीं चाहते; 
इन्होंने श्रपनी आँखों को बन्द कर लिया है । 
कहीं ऐसा न हो कि ये आँखो से देख लें, 
कानों से सुन लें, 
बुद्धि से समक लें, 
मेरी ओर लौट आयें 
आर में इन्हें भला-चंगा कर दूँ। 
१० “परन्तु धन्य हैं तुम्हारी आँखें, क्योंकि वे देखती हैं और धन्य हैं तुम्हारे 


` कान, क्योंकि वे सुनते हैं ! !? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुम जो बातें देख 


रहे हो, उन्हें कितने ही नबी-ग्रौर धर्मात्मा देखना चाहते थे; परन्तु उन्होंने उनको 
देखा नहीं और तुम जो बातें सुन रहे हो, वे उनको सुनना चाहते थे, परन्तु उन्होंने 
उनको सुना नहीं । 
धीने वाले के दृष्टान्त की व्याख्या 
[Mk 4, 4-20; Lk 8, 2-5) 

78 “अब तुमं लोग बोने वाले का दृष्टान्त सुनो । ० यदि कोई राज्य का 
वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया है, उसे 
शैतान आर कर ले जाता है : यह वह है, जो रास्ते के किनारे बोया गया है । जो 
पथरीली भूमि में बोया गया है : यह वह है, जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण 
करता है; » परन्तु उस में जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है । 
वचन के कारण संकट या अत्याचार ग्रा पड़ने पर वह तुरन्त विचलित हो जाता 
है । जो काँटों में बोया गया है : यह वह है, जो वचन सुनता है; परन्तु संसार 
की चिन्ता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता । 
23 जो अच्छी भूमि में बोया गया है : यह वह है जो वचन सुनता और समझता है 
आर फल लाता है - कोई सौ-गुना, कोई साठ-गुना और कोई तीस-गुना ।” 
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जंगली बीज का दृष्टान्त 


२५ ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टान्त प्रस्तुत किया, “स्वर्ग का राज्य | 
उस मनुष्य के सदुश है, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था । * परन्तु 
जब लोग सो रहे थे, तो उसका बैरी आया और गेहूँ में जंगली बीज बो कर चला 
शया । २ जब ग्रंकुर फूटा और वालें लगीं, तब जंगली वीज भी दिखाई पड़ा। 
27 इस पर नौकरों ने ग्रा कर स्वामी से कहा, 'सालिक, क्या आपने अपने खेत में 
अच्छा वीज नहीं बोवा था? उस में जंगली वीज कहाँ से आ पड़ा ?' स्वामी 
ने उन से कहा, यह किसी बैरी का काम हैं । तव नौकरों मे उस से पूछा, “क्या 
आप चाहते हैं कि हम जा कर जंगली बीज बटोर लें ?' » स्वामी ने उत्तर दिया, 
“नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूँ भी उखाड़ डालो । 
कटसी तक दोनों को साथ-साथ बढ़ने दो । % कटनी के समय मैं लुनने वालों से 
कहूँगा - पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बाँधो । 
तब गेहूँ को मेरे बखार में जमा करो' (i 


राई का दाना 
(Mk 4, 30-32; Lk 23, 8-9) 


» ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टान्त प्रस्तुत किया, “स्वर्ग का राज्य 
राई के दाने के सदृश है, जिसे ले कर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया । 2 यहु 
तो सब बीजों से छोटा हैं, परन्तु बढ़ कर सब पौधों से बडा हो जात! है और ऐसा 
पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आ कर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं ।” 


खीर 
{Lk 3, 20-2] 

3३ ईसा ने उन्हें एक और दुष्टान्त सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस खमीर के 
सदृश है, जिसे ले कर किसी स्त्री ने तीन पसेरी आटे में मिलाया और सारा आठा 
खमीरा हो गया । 

दुष्टान्तो का प्रयोग 
[Mk 4, 33-84] 

» ईसा दुण्टान्तों में ही ये सब बातें लोगों को समभाते थे । वह बिना 

दृष्टान्त के उन से कुछ नहीं कहते थे, % जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाये - 
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मैं दज्टान्तों में बोलूंगा । पृथ्वी के आरम्भ से जो गुप्त रहा, उसे मैं प्रकट 
करूंगा । 


जंगली बीज के दृष्टान्त की व्याख्या 

5४ ईसा लोगों को विदा कर घर लोटे । उनके शिष्यों ने उनके पास झा 
कर कहा, “खेत में जंगली बीज का दृष्टान्त हमें समझा दीजिए” । » ईसा ने 
उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र हैं; * खेत संसार है; 
अच्छा बीज राज्य की प्रजा है; जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है; 3 बोले , 
'वाला बैरी शैतान है; कटनी संसार का अन्त है; लुनने वाले स्वर्गदूल ह । ” जिस 
तरह लोग जंगली बीज बटोर कर श्रान में जला देते हुँ, वैसा ही संसार के अन्त में 

~ भदतों को श्लेजेगा co दिए > से 
होगा । “ मानव पुत्र अपने स्वगंदू्तो को भेजेगा आर वे हे राज्य से सब 
बाधाओं और कुकमियों को बटोर कर आग के कुण्ड में झोंक देंगे । “उहाँ वे 
लोग रोयेंगे और दाँत पीसते रहेंगे । 43 तव धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की 
ल के रड 

तरह चमक्रेंगे। जिसके कान हों, वह सुन छे । 


छिपा खज़ाना 


4५३ "स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य 
पाता है और दुबारा छिपा देता है । तब वह उमंग न जाता और सब कुछ बेच कर 
उस खेत को खरीद लेता है। 

दहुमूल्य मोती 

45 “फिर, स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है । 
4० एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बच कर 
उस मोती को मोल ले लेता है । 

जाल का दृष्टान्त 

४7 “फिर, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो त 
की मछलियाँ बटोर लाता है । * जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर 
खींच लेते हैं। तब वे बैठ कर अच्छी मछलियां चुन-चुन कर बच्ठता में जसा 
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करते हैं और रद्दी मछलियाँ फेक देते हैं। * संसार के त्रन्त में ऐसा ही होगा । 
स्वगंदूत जा कर धमियों में रे दुष्टो को अलग करेंगे 9 और उन्हें 


आग के कुण्ड में 
भोंक देंगे । वहाँ वे लोग रोयेगे और दाँत पीसते रहेंगे । 


समापन 


७५३ “क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गये हो ?” शिष्यों ते उत्तर दिया, 
“जी हाँ” । ** ईसा ने उन से कहा, “प्रत्येक शास्त्री, जो स्वर्ग के राज्य के विषय 
में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है, जो अपने खजाने में से नयी और 
पुरानी चीजें निकालता है” । 5१ इन दुष्टान्तों के समाप्त होने पर ईसा वहाँ से 
चले गये । 


अविश्वासो नाज्ञरेत 
[Mk 6, 3-6; Lk 4, 26-30] 

54 बह्‌ अपने नगर आये, जहाँ वह लोगों कः उनके सभागृह में शिक्षा देते 
थे। वे ग्रचम्भे में पड़ कर कहते थे, “इसे यह ज्ञान और यह सामथ्यं कहाँ से मिला ? 
७ वया यह बढ़ई का बेटा नहीं है ? क्या मरियम इसकी माँ नहीं ? बया याकूब, 
यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं ? 5 वया इसकी सब बहनें हमारे ही 
बीच नहीं रहतीं ? तो यह सब इसे कहाँ से मिला ?” * और वे ईसा में विश्वास 
नहीं कर सके । ईसा ने उन से कहा, “अपने नगर और अपने घर में नबी का 
आदर नहीं होता” । % लोगों के अ्रविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम 
चमत्कार दिखाये । 


योहन बपतिस्ता को हत्या 
[Mk 6, 4-29; Lk 9, 7-9; 3, 79-20] 
7 उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चरचा सुनी “और अपने दरवारियों 
] 4 से कहा, यह योहन वपतिस्ता है । वह जी उठा है, इसलिए वह महान्‌ 
चमत्कार दिखा रहा ह|” 


(Nt क म क MMS). 
॥3, 52 खजाना : ईसाई घस के प्रशिक्षित प्रचारक के पास यहूदी घमग्रन्य 


(ईसाई बाइबिल का पूर्वा) तथा ईसा की नयी शिक्षा का 
खजाना है। 
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३हेरोद ने ग्रपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को 
गिरफ्तार किया और बाँध कर बन्दीगृह में डाल दिया था; + क्योंकि योहन ने उस 
से कहा था, “उसे रखता आपके लिए उचित नहीं है” । 


5 हेरोद योहन को मार डालना चाहता था; किन्तु वह जनता से डरता 
था, जो योहन को नबी मानती धी । ९ हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर 
हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर 
दिया। * इसलिए उसने शपथ खा कर वचन दिया कि वह जो भी माँगेगी, उसे 
दे देगा। १ उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था। इसलिए वह बोली, 
“मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दीजिए” । १ हेरोद को 
धक्का लगा, परन्तु अपनी शपथ और श्रतिथियों के कारण उसने प्रादेश दिया कि 
उसे सिर दे दिया जाये "और प्यादों को भेज कर उसने बन्दीगृह में योहन का 
सिर कटवा दिया। ?! उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया 
गया और वह उसे ग्रपनी माँ के पास ले गयी । :*योहन के शिष्य श्रा कर उसका 
शव ले गये । उन्होंने उसे दफ़नाया और जा कर ईसा को इसकी सूचना दी । 


रोटियों का चमत्कार 
[Mk 6, 32-44; Lk 9, I0-7; Jn 6, ।-]3] 

73 ईसा यह समाचार सुन कर वहाँ से हट गये श्रौर नाव पर चढ़ कर एक 
निर्जन स्थान की ओर चल दिये । जब लोगों को इसका पता चला, तो वे नगर- 
नगर से निकल कर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। ५ नाव से उतर कर 
ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा । उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने 
उनके रोगियों को अच्छा किया । 

१5 सन्ध्या होने पर शिष्य उनके पास आ कर बोले, “यह स्थान निर्जन है 
आर दिन ढल चुका है । लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गाँवों में जा कर भ्रपने 
लिए खाना खरीद ले ।” ईसा ने उत्तर दिया, “उन्हें जाने की जरूरत नहीं । 
तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो” । 77 इस पर शिष्यों ने कहा, “पाँच रोटियों और 
दो मछलियों के सिवा महाँ हमारे पास कुछ नहीं है" । "५ईसा ने कहा, “उन्हें यहाँ 
मेरे पास*ले ग्रामो”! १ ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश दे कर, 
वे पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ ले लीं । उन्होंने स्वगं की ओर आँखें उठा कर 
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आशिष की प्रार्थना पढी और रोटियों को तोड़-तोड़ कर शिष्यों को दिया और 
शिष्यो ने लोगों को । २ सबों ने खाया श्रौर खा कर तृप्त हो गये, और बचें हुए 


टकडों से बारह टोकरे भर गये । “ भोजन करने वालो में स्त्रियों श्रौर बच्चों के 
अतिरिक्त लगभग पाँच हजार पुरुष थं । 


ईसा समुद्र पर चलते हैं 
[MK 6, 45-53; Jn 6, 6-22] 
इसके तुरन्त बाद ईसा ते अपने शिष्यों को इसके 
पर चढ कर उन से पहले उस पार चले जाय॑; इतन 
विदा कर देंगे । २ ईसा लोगों को विदा कर एकान्त में 
पहाड़ी पर चढे । सन्ध्या होने पर बह वहाँ अकेले थे ! 

१4 नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी । वह लहरों से थी 
क्योंकि वाय प्रतिकूल थी । ” रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों 
की और आये । » जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा, तो बे बहुत 
घबरा गये और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे । 
» ईसा ने तुरन्त उन से कहा, “ढारस रखो; मैं ही हूँ । डरो मत 

53 वेन्रस ने उत्तर दिया, “प्रभ ! यदि छाप ही हैं, तो मुझ पाना पर अपने 
पास ग्राने की ग्राज्ञा दीजिए” । ईसा ने कहा, श्रा जाओ" । पेत्रस नाव से 

उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर वढा; २० किन्तु वह प्रचण्ड वायु देख 
कर डर गया और जब डबने लगा, तो चिल्ला उठा, “प्रभु ! मुझे बचाइए द्ए 
» ईसा ने तुरन्त हाथ बढ़ा कर उसे थाम लिया और कहा, 'अल्पविश्वासी ! तुम्हें 
सन्देह क्यों हया ?” »* वे नाव पर चढे और वायु थम गयी । “जा नाव म थे 
उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दण्डवत्‌ किया, “सचमच ग्राप ईश्वर के पुत्र है 


गेनेसरेत 


[Mk 6, 53-56] 

34 वे पार उतर कर गेनेसरेत पहुँचे । % वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान 
लिया और ग्रासपास के सब गाँवों में इसकी खबर फैला दी । वे सब रोगियों को 
ईसा के पास ले ग्रा कर * उन से ग्रनुनय-विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े 
का पल्ला भर छूने दें । जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गये । 
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फ़रीसियों की परम्पराएँ 
[Mk 7, -43] 
१5 ! येरुसालेम के कुछ फ़रीसी झौर शास्त्री किसी दिन ईसा के पास श्राये ° रौर 
यह बोले, “श्रापके शिष्य पुरखों की परम्परा क्यों तोडते हैं ? वे तो बिना 
हाथ धोये रोटी खाते हैं ।” 4 ईसा ने उन्हे उत्तर दिया, “और तुम लोग अपनी ही 
परम्परा के ताम पर ईश्वर की आज्ञा क्यों भंग करते हो? *ईश्वर ने कहा है - 
आपने पिता और झयनी साता का आदर करो, और जो अपने पिता या श्रपनी भाता 
को झाप दे, उसे प्राणदण्ड दिया जाये । * परन्तु तुम लोग कहते हो कि यदि कोई 
अपने पिता या श्रपनी माता से यह कहे श्राप को मुझ से जो लाभ हो सकता 
था, वह ईश्वर को अपित है, * तो वह फिर अपने पिता या अपनी माता को कुछ 
नहीं दे सकता है ! इस प्रकार तुम लोगों ने श्रपनी परम्परा के नाम पर ईश्वर का 
वचन रह कर दिया है । ? रे ढोंगियो ! इसाबस ने यह कह कर तुम्हारे विषय में 
ठीक ही भविष्यवाणी की है - 
9 ये लोग मुख से घेरा श्रादर करते हैं, 
परन्तु इनका हृदय मुझ से दूर है। 
ये व्यर्थ ही मेरी पुजा करते हैं; 
और जो शिक्षा ये देते हैं, 
बह है मनुष्यों के बनाये हुए नियम मात्र ।” 


शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या 
[Mk 7, 4-23] 

इसके बाद ईसा ने लोगों को पास बुला कर कहा, “तुम लोग मेरी बात 
सुनो और समझो । "जो मुँह में आता है, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता; 
बल्कि जो मुँह से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है ।” 

वाद में शिष्य आ कर ईसा से बोले, “क्या आप जानते हैं कि फ़रीसी 
आपकी बात सुन कर बहुत बुरा मान गये हैं ?” 3 ईसा ने उत्तर दिया, “जो पौधा 
मेरे स्वगिक पिता ने नहीं रोपा है, वह उखाड़ा जायेगा । ! उन्हें रहने दो; वे 
अन्धो के अन्धे पथप्रदर्शक हैं । यदि ग्रन्धा अन्धे को ले चले, तो दोनों ही गड्ढे में 
गिर जायेंगे ।' ) 


+ 
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5 इस पर पेत्रुस ने कहा, “वह दृष्टान्त हमें समभा दीजिए” । "५ईसाने 
उत्तर दिया, “क्या तुम लोग भी प्रव तक नासमझ हो? ?” क्‍या तुम यह नहीं 
समभते कि जो मुंह में पड़ता है, वह पेट में चला जाता है और शौचघर में निकलता 
हे? "परन्तु जो मुंह से निकलता है, वह मन से आता है और वही मनुष्य को 
अशुद्ध करता है। !* क्योंकि बुरे बिचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, 
भूठी गवाही और निन्दा -ये सब मन से तिकलते हैं। “ये ही बातें मनुष्य 
को भ्रशुद्ध कर देती हैं, बिता हाथ धोये भोजन करना मनुष्य को ग्रशुद्ध नहीं 
करता ।” 


कनानी स्त्री 
[NK 7, 24-30] 

2 इसा ने वहाँ से विदा हो कर तीरुस और सिदोन प्रान्तों के लिए प्रस्थान 
किया । 2” उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आयी और पुकार-पुकार कर कहती 
रही, “प्रभु ! दाऊद के पुत्र ! मुझ पर दया कीजिए । मेरी बेटी एक अपदूत 
द्वारा बुरी तरह सतायी जा रही है” । २० ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया । उनके शिष्यों 
ने पास ग्रा कर उन से यह निवेदन किया, “उसकी बात मान कर उसे विदा कर 
दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे-पीछे चिल्लाती ग्रा रही है” । “ईसा ने उत्तर 
दिया, “मैं केवल इस्राएल के घराने की खोयी हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ” । 
25 इतने में उस स्ती ने आ कर ईसा को दण्डवत्‌ किया और कहा, “प्रभु ! मेरी 
सहायता कीजिए” । » ईसा ने उत्तर दिया, ' “बच्चों की रोटी ले कर पिल्लों के 
सामने डालना ठीक नहीं है” । » उसने कहा, “जी हाँ, प्रभु! फिर भी स्वामी. 
की मेज़ से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं” । % इस पर ईसा ने उत्तर दिया, 
“नारी ! तुम्हारा विश्वास महान्‌ है । तुम्हारी इच्छा पूरी हो” । श्रौर उसी क्षण 
उसकी बेटी अच्छी हो गयी । 


बहुतो को स्वास्थ्यलाभ 


29 ईसा वहाँ से चले गये और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुँच कर एक 
पहाडी पर चढे और वहाँ बैठ गये । ०० भीड़-की-भीड़ उनके पास आने लगी । 


75, 22 कनानी: ग्रैर-यहूदी । फ़िलिस्तीन देश का जो अंश यर्दन नदी के 
पश्चिम में है, वह यहूदी धर्मग्रंथ में प्राय: कनान कहलाता है । 
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वे लंगड़े, लूले, ग्रन्धे, गूँगे श्रौर बहुत-से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ ले श्रा कर 
ईसा के चरणों में रख देते थे और ईसा उन्हें चंगा करते थे । अ गूँगे बोलते हैं, लूले 
भसे-चंगे हो रहे है, लँगडे चलते और अन्धे देखते हैं लोग यह देख कर वडे ग्रचम्भे 
में पड़ गये और उन्होंने इत्राएल के ईश्वर की स्तुति की । 


रोटियों का दूसरा चमत्कार 
(Mk, 8, -70] 

२ इसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुला कर कहा, “मुझे इन लोगों पर 
तरस आता है । ये तीन दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पात खाने को 
कुछ भी नहीं है । मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता । कहीं ऐसा न हो 
कि ये रास्ते में मूच्छित हो जायें ।” 33 शिष्यों ने उन से कहा, “इस निर्जन स्थान 
में हमें इतनी रोटियाँ कहाँ से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें ? ” 

२५ ईसा मे उन से पूछा, “तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हँ?” उन्होंने कहा, 
“सात, और थोड़ी-सी छोटी मछलियां” । २ ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ 
जाने का आदेश दिया और वे सात रोटियाँ और मछलियाँ ले कर उन्होंने 
धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, और वह रोटियाँ तोड़-तोड़ कर शिष्यों को देते गये 
और शिष्य लोगों को । २ सबों ने खाया और खा कर तृप्त हो गये श्रौर बचे हुए 
टुकड़ों से सात टोकरे भर गये । % भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के 
अतिरिक्त चार हजार पुरुष थे । 39 ईसा ने लोगों को विदा किया और वह नाठ 
पर चढ़ कर मगादान प्रान्त पहुँचे । 


चिह्न को माँग 
[Mk 8, IL-L3; Lk ।2, 54-56] 
]6 ! फ़रीसी और सदूकी ईसा के पास ये और उनकी परीक्षा लेने के लिए 
उन्होंने स्वर्ग की ओर का कोई चिह्न माँगा । * ईसा ने उत्तर दिया, “शाम 
को तुम लोग कहते हो - मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है । ° सुबह 
कहते हो - श्राज आँधी-पानी होगा, क्योंकि आकाश लाल और बादलों से घिरा 
हुआ है । यदि तुम लोग ग्राकाश की सूरत पहचान सकते हो, तो समय के लक्षण 
क्यों नहीं पहचानठे ? * यह दुष्ट और विधर्मो पीढ़ी एक चिह्न मागती है, परन्तु 
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नबी योनस के चिह्न को छोड़ कर इसे और कोई चिह्न नहीं दिया जायेगा ।” इस 
एर ईसा उन्हें छोड़ कर चले गये । 


एरीसियों फा खमीर 
[Mk 8, 24-22] 


००० 


नहीं समझते ? क्या उन 


की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था । 


पेत्रुस का विश्वास 
[Mk 8, 27-30; Lk 9, 38-2]] 

73 इसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुँच कर अपने शिष्यों से पूछा, मानव 
पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं ?” २५ उन्होंने उत्तर दिया, कुछ 
लोग कहते हैं - योहत बपतिस्ता; कुछ कहते हैं - एलियस; और कुछ लोग कहते 
हैं - येरेमियस ्रथवा नबि्यो में से कोई” । 5 इस पर ईसा ने कहा, और ठुम 
क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ ? ” ० सिमोन पेतुस ने उत्तर दिया, “श्राप मसीह ह, 
आप जीवन्त ईश्वर के पुत्र हैं” । इस पर ईसा ने उस से कहा, ' “सिमोन, योतसं 
के पुत्र ! तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि सेरे स्वगिक पिता 
ने तुम पर यह प्रकट किया है । "० मैं तुम से कहता हूँ कि तुम पेत्रुस ग्र्थात्‌ चट्टान 


76, 8 पेत्रूस : श्ररामेइक शब्द केफ़स का लातीनी अनुवाद । 
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हो और इस चट्टान पर मैं त्रपनी कलीसिया बनाऊँगा और ग्रधोलोक के फाटक 
इसके सामने टिक नहीं पायेंगे । ?* मैं तुम्हें स्वगेराज्य की कुंजियाँ प्रदान करूँगा । 
तुम पृथ्दी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा और पृथ्वी 
पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी !” * इसके बाद 
ईसा ने अपने झिव्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं 
बताओ कि मैं मसीह हूँ। 
दुःखभोंग और पुतरुत्थाव की प्रयन भदिष्यदाणी 
[Mk 8, ४!-53; Lk 9, 22] 

» उस समय से ईसा अपने शिष्णों को यह फटकारने लगे कि मुझे येस्सालेम 
जाना होगा; नेताश्रो, महायाजकों और झास्द्रियों की श्रोर से बहुत दुःख उठाना, 
मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा । 

२२ पेत्रुत ईसा को अलग ले गया ग्रौर उन्हें यह कहते हुए समभाने 
लगा, ईश्वर ऐसा न करे। प्रभु! यह आप पर कभी नहीं वीतेगी।' 
2४ इस पर ईसा ने मुड़ कर, पेलुस से कहा, “हट जाग्नो, शैतान ! तुम मेरे 
रास्ते में बाधा बन रहे हो । तुम ईश्वर की बातें नहीं, वल्कि मनुष्यों की बातें 
सोचते हो ।” 


ग्रात्मत्याग को आवश्यकता 

(Mk 8, 34-9, ; L& 9, 23-27] 
2 इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, “जो मेरा अनुसरण करना 
चाहता है, वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे हो ले; 


__ >> ss me 2 त न्स 
कलीसिया : युनानी शब्द 'एक्क्लेसिया' का हिन्दी रूपान्तर और इत्नानी 
भाषा के 'कहल' शब्द का अनुवाद । बाइबिल में कहल का अर्थ है : ईश्वर 
की प्रजा, इस्राएल; (विइवालियों का) समुदाय । 

76, ।9 कुंजियाँ: परम-श्रविकार का प्रतीक। वाक्य के उत्तरार्ध का 
शाब्दिक श्रनुवाद इस प्रकार है: तुम पृथ्वी पर जो कुछ बाँधोगे, 
वह स्वर्ग में भी बँधा रहेगा और पृथ्वी पर जो कुछ खोल दोगे, 
वह स्वर्ग में भी खुला रहेगा। यहूदी झास्त्रियो की नावा में बांधने 
और 'खोलने' का ग्रथ क्रमशः मना करना' और अनुमति देना है । 
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> क्योंकि जो ग्रपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है, वह उसे खो देगा और जो 
मेरे कारण ग्रपना जीवन खो देता है, वह उसे सुरक्षित रखेगा । * मनुष्य को 
इस से क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन हो 
गँवा दे ? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? ? क्योंकि मानव 
पुत्र अपने स्वगंदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आयेगा और वह प्रत्येक 
मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा । “ मैं तुम से यह कहता हूँ - यहाँ कुछ ऐसे 
लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे, जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप 
के साथ गाता हुआ न देख लें ।” 


प्रभु ईसा का रूपान्तरण 
[Mk 9, 2-8; Lk 9, 28-36] 
i ! छह दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब आर उसके भाई योहन को अपने साथ 
ले लिया और वह उन्हें एक ऊँचे पहाड़ पर एकान्त में ले चले । * अनके सामने 
ही ईसा का रूपान्तरण हो गया । उनका मुखमण्डल सूर्य की तरह दमक उठा और 
उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्ज्वल हो गये । 3 शिप्यों को मूसा और एलियस 
उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिये । * तब पेल्रुस ने ईसा से कहा, प्रभु ! 
यहाँ होना हमारे लिए कितना ग्रच्छा है ! आप चाहें, तो मैं यहाँ तीन तम्बू खड़ा 
कर दूँगा - एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए ।” “वह बोल 
ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह 
वाणी सुनाई पड़ी, “यह मेरा प्रिय पुल्ल है । मैं इस पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ; इसकी 
सुनो ।” "यह वाणी सुन कर दे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गये । 
।6, 27 यहाँ पर संसार के अन्त में न्याय के दित' को ओर निर्देश है 
(दे० आगे 26, 64) । 
:6, 28 राजकीय प्रताप : ईसा के पुनरुत्यान की महिमा है तया कलीसिया का 
चमत्कारपूर्ण बिस्तार । 
7, 3 मूसा और एलियस : संहिता रौर नबी' यहुदियों के लिए उनके घमं 
का सर्वस्व था (दे० लूक० ॥6, 29) । मूसा संहिता के प्रतिनिधि हैं और 
एलियस नबियों के । श्रव शिष्य समझ गये कि पर्वत-प्रवचन में किया हय़ा 


ईसा का यह दाबा निराधार नहों है - में संहिता और नवियों के लेखों 
को “रह करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ (दे० ऊपर 5, 7) । 
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"तब ईसा ने पास आ कर उनका स्पशे किया और कहा, “उठ जाग्रो, 
डरो मत” । 8 उन्होंने आँखें ऊपर उठायीं, तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं 
दिखाई पडा । 
एलियस को समस्या 
[Ik 9, 9-8] 

° ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह ग्रादेश दिया, जब तक मानव 
¦ में से न जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चरचा 
करना” । !0 इस पर उनके शिष्यों ने उन से पूछा, “शास्त्री यह क्यों कहते 
हैं कि पहले एलियस को ग्राना है?” 7 ईसा ने उत्तर दिया, “एलियस 
अवश्य सब कुछ ठीक करने आयेगा । ?* परन्तु मैं तुम लोगों से कहता हु - 
एलियस आ चुका उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना 
व्यवहार किया । उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुःख उठायेगा । 
72 तव वे समझ गये कि ईसा योहन वपतिस्‍्ता के विषय में कह रहे हैं । 


पुत्र मृतक 


ऋपदूतग्रस्त लड़का 
[Mk 9, 24-29; Lk 9, 37-439] 

५ जब वे जनसमूह के पास पहुँचे, तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने 
घटने टेक कर बोला, 5 “प्रभू ! मेरे बेटे पर दया कीजिए । उसे मिरगी का दौरा 
हुआ करता है । उसकी हालत बहुत खराव है और वह श्रकसर श्राय या पानी में 
गिर जाता है । मैं उसे आपके शिष्यो के पास लाया, किन्तु वे उसे चंगा नहीं 
कर सके ।” ईसा ने कहा, श्रिविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी ! मैं कव तक तुम्हारे 
साथ रहूँ ? कब तक तुम्हें सहता रह ? उस लड़के को यहाँ ले श्राओं । ईसा 
ने अपदूत को डाँटा और वह लड़के से निकल गया । वह लड़का उसी घड़ी चंगा 
हो गया । 

७ बाद में शिष्यों ने एकान्त में ईसा के पास ग्रा कर पूछा, “हम लोग उसे 
क्यों नहीं निकाल सके ?” » ईसा ने उन से कहा, “अपने विश्वास की कमी के 
कारण । मैं तुम से यह कहता हूँ - यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर 
भी हो और तुम इस पहाड से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा तो यह हट 
जायेगा; और तुम्हारे लिए कुछ भी श्रसम्भव नहीं होगा। * (परन्तु प्राथना 
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तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से अपदूतों की यह जाति नहीं निकाली _ 
जा सकती) ।” 


दुःखभोग र पुनरुत्यान की द्वितीय भविष्यवाणी 
[Mk 9, 30-32; Lk 9, 430-45] 
2४ जब वे गलीलिया में साथ-साथ घूमते थे, तो ईसा ने झपने शिष्यों से 
कहा, “मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जायेगा । १२ वे उसे मार डालेंगे 
और वह्‌ तीसरे दिन जी उठेगा ।” यह सुन कर शिष्यों को बहुत दु:ख हुआ । 


सन्दिर का कर 


२ जब वे कफ़रनाहूम आये थे, तो मन्दिर का कर उगाहने वालों ने पेतुस के 
पास ग्रा कर पूछा, “क्या तुम्हारे गुरु मन्दिर का कर नहीं देते ? ” % उसने उत्तर 
दिया, “देते हैं” । जब पेत्रुस घर पहुँचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने 
पूछा, “सिमोन ! तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के. राजा किन लोगों से चुंगी 
या कर लेते हैं - अपने ही पुत्रों से या परायों से ? ” * पेत्रुस ने उत्तर दिया, “परायों 
से” । इस पर ईसा ने उस से कहा, “तब तो पुत्र कर से मुक्त हें । “फिर भी 
हम उन लोगों को बुरा उदाहरण न दें; इसलिए तुम समुद्र के किनारे जा कर 
बंसी डालो । जो मछली पहले फंसेगी, उसे पकड़ लेना और उसका मुँह खोल 
देना । उस में तुम्हें एक सिक्का मिलेगा । उसे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए 
उन को दे देना ।” 


स्वराज्य में बड़ा कौल ? 
[Mk 9, 33-37; Lk 9, 46-48] 
] 8 + उस समय शिष्य ईसा के पास ग्रा कर बोले, स्वर्ग के राज्य में सब से व 
कोन है ?” 2 ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर 
3 कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं वत 
जाओगे, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे । १ इसलिए जो अपने को इस 


॥7, 24 मंदिर का कर: याजकों को छोड कर बीस वर्ष से ऊपर प्रत्येक यहदी 
पुरुष के लिए येरुसालेस के मन्दिर के लिए वाषिक चन्दा देना आवश्यक था 8 
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बालक जैसा छोटा समता है, वही स्वग के राज्य में सब से बड़ा है। * और जो 
मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है । 


बुरा उदाहरण 
[MK 9, 42-47; Lk I7,-3-2] 

०“जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्हों में से एक के लिए श्री पाप 
का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का 
पाट बाँधा जाता और वह समुद्र में डवा दिया जाता । ? प्रलोभनों के कारण संसार 
को धिक्कार ! प्रलोभन अनिवार्य है, किन्तु धिक्कार उस मनुष्य को, जो प्रलोभन 
का कारण बनता है! 

8 “यदि तुम्हारा हाथ अथवा तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण 
बनता है. तो उसे काट कर फेंक दो । अच्छा यही है कि तुम लूले अथवा लँगड़े 
हो कर ही जीवन में प्रवेश करो, किन्तु दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों के रहते न दुझने 
चाली श्राग में न डाले जाश्रो । ? और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का 
कारण बनती है, तो उसे निकाल कर फेंक दो । अच्छा यही है कि तुम काने हो 
कर ही जीवन में प्रवेश करो, किन्तु दोनों ाँखों के रहते ग्राग के नरक में न डाले 
जाग्रो । 

२० “सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो । यैं तुम से 
कहता हूँ - उनके दूत स्वग में निरन्तर मेरे स्वगिक पिता के दर्शन करते हैं । 


अटकी हुई भेड़ 
[Lk 5, 8-7) 

ए (“जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुल आया है ।) 
२२ तुम्हारा क्या विचार है - यदि किसी के एक सौ भेड़ें हों और उन में से एक भी 
भटक जाये, तो क्या वह उन निन्यानबे भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़ कर उस भड़की 
हुई को खोजने नहीं जायेगा ? 72 और यदि वह उसे पाये, तो विश्वास करो कि 
उसे उन निन्यानबे की अपेक्षा, जो भटकी नहीं थीं, उस भेड़ के कारण श्रधिक 
आनस्द होगा । ' इसी तरह मेरा स्वगिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हो में से 
एक भी खो जाये । ः 
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भाई का सुधार 
(Lk ।7, 3] 

४७ “यदि तुम्हारा भाई कोई ग्रपराध करता है, तो जा कर उसे अकेले मे 
समभझाझो । यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है, तो तुमने अपने भाई को बचा 
लिया । '० यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता, तो और दो-एक व्यवितयों को 
साथ ले जाओ ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाये। | 
7 यदि घह उनकी भी नहीं सुनता, तो कलीसिया को बता दो और यदि वह कलीसिया 
की भी नहीं सुनता, तो उसे गैर-यहूदी और नाकेदार जैसा समको । 

७ “मैं तुम से यह्‌ कहता हूँ - तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, 
ह्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी 
उसकी अनुमति रहेगी । 


सामूहिक प्रार्थना 
२० “मैं तुम से यह भी कहता हूँ - यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति 
एकमत हो कर कुछ भी मांगेंगे, तो वह उन्हें मेरे स्वगिक पिता की ओर से निश्चय 
ही मिलेगा; » क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके | 
बीच उपस्थित रहता हूँ ।” 
अवराधों की क्षमा 
[Lk ।7, 4] 


2 तब पेल्लुस ने पास ग्रा कर ईसा से कहा, “प्रभु ! यदि मेरा भाई मेरे 
विरुद्ध ग्रपराध करता जाये, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूँ ? सात बार तक ?” 
2४ ईसा ने उत्तर दिया, “मैं तुम से नहीं कहता - सात बार तक, बल्कि सत्तर-गुता 
सात बार तक । 


निर्देय सेवक का दृष्टान्त 


23 “यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदुश है, जो अपने 
सेवकों से लेखा लेना चाहता था । ० जव वह लेखा लेने लगा, तो उसका लाखों 
ण Yh NO: ANNs RRS: + 


_ ¶8, ॥8 दे० उपर ६6, ।9 की टिप्पणी । 
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रुपये का एक कजँदार उसके सामने पेश किया गया । * अदा करने के लिए उसके 
पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, 
उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाये और ऋण अदा _ 
कर लिया जाये । * इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिर कर यह कहते हुए 
अनुनय-विनय करता रहा, “मुझे समय दीजिए और मैं आप को सब चुका दूंगा' । 
27 उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका' 
कर्जे माफ़ कर दिया । २ जब वह सेवक बाहर निकला, तो वह्‌ अपने एक सह- 
सेवक से मिला, जो उसका लगभग एक सौ दीनार का कर्जदार था । उसने उसे 
पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो । ० सह- 
सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए ग्रनुनय-विनय करता रहा, 
“मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूँगा'। » परन्तु उसने नहीं माना 
आर जा कर उसे तब तक के लिए बन्दीगृह में डलवा दिया, जब तक वह अपना 
कर्ज न चुका दे। * यह सव देख कर उसके दूसरे सह-सेवक बहुत दुःखी हो गये 
और उन्होंने स्वामी के पास जा कर सारी बातें बता दीं । % तब स्वामी ने उस 
सेवक को बुला कर कहा, दुष्ट सेवक ! तुम्हारी ग्रनुनय-विनय पर मैंने तुम्हारा 
वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, * तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी ; 
क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह-सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी ? 
34 और स्वामी ने क्रुद्ध हो कर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया, 
जब तक वह कौड़ी-कौड़ी न चुका दे। * यदि तुम में हर एक अपने भाई को 
पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वगिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही 
करेगा ।” 


विवाह का बन्धन 
[Mk 20, -22] 


]9 ! अपना यह उपदेश समाप्त कर ईसा गलीलिया से चले गये और यर्दन के 
” पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे । * एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया 
आर ईसा ने वहाँ लोगों को चंगा किया । | 

3 फुरीसी ईसा के पास आये और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्‍न 
किया, “बया किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है?” 
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4 ईसा ने उत्तर दिया, “क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारम्भ 
ही से उन्हें नर-नारी बनाया * और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता-पिता 
को छोड़ेमा घ्रौर अपनो पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जायेंगे ? 
५ इस तरह प्रब वे दो नहीं, बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा 
है, उसे मनुष्य अलग नहीं करे।” ? उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी 
का परित्याग करते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया ? ” १ईसा ने उत्तर 
दिया, “मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग 
करने की ध्रनुमति दी, किन्तु प्रारम्भ से ऐसा नहीं था । १ मैं तुम लोगों से कहता हूँ 
कि व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो ग्रपनी पत्नी का परित्याग करता 
और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है ।” 


कुआरापन 
70 शिष्यों ने ईसा से कहा, “यदि पति और पत्नी का सम्बन्ध ऐसा है, तो 
“विवाह नहीं करना अच्छा ही है” । ईसा ने उन से कहा, “सब यह बात नहीं 
समभते, केवल वे ही समभते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है; * क्योंकि कुछ लोग 
माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया 
है और कुछ लोगो ने स्वर्ग-राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। 
जो समभ सकता है, वह समझ ले ।” 


बच्चों को आशीर्वाद 
[MK 20, 3-26; Lk 38,35-37] 

73 उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ 
रख कर प्रार्थना करें । शिष्य लोगों को डाँटते थे, ५ परन्तु ईसा ने कहा, “बच्चों 
को श्राने दो भ्रौर उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य 
उन जैसे लोगों का है”। “और वह बच्चों पर हाथ रख कर वहाँ से 
चले गये । 


39, ।2 अपने को नपुंसक बना लेना : ग्रर्थात्‌ अविवाहित रहने के ब्रत द्वारा 
अपने को दूसरों को सेवा तथा ईश्वर की अनन्य भक्ति की साधना के लिएं 
अधिक उपयुक्त बना लेना । 


> 
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धनी युवक 
[Mk 20, 7-22; Lk I8, ]8-23] 

76 एक व्यक्ति ईसा के पास आ कर बोला, “गुरुवर ! अनन्त जीवन 
प्राप्त करने के लिए मैं कौन-सा भला कार्य करूँ ?” ? ईसा ने उत्तर दिया, 
“भले के विषय में मुझ से क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि 
तुम जीवन मैं प्रवेश करना चाहते हो, तो ग्राज्ञा्रों का पालन करो" । . 
१ उसने, पूछा, “कौन-सी आज्ञाएँ?” ईसा ने कहा, “हत्या मत करो; 
व्यभिचार मत करो; चोरी मत करो; झूठी गवाही मत दो; "१ ्रपने माता- 
पिता का आदर करो; और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो” । 
२० नवयुवक ने उन से कहा, “मैंने इन सब का पालन किया है। मुझ में 
किस बात की कमी है?” 2 ईसा ने उसे उत्तर दिया, “यदि तुम पूणं होना 
चाहते हो, तो जाओ, अपनी सारी सम्पत्ति बेच कर गरीबों को दे दो और 
स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूँजी रखी रहेगी। तव ग्रा कर मेरा अनुसरण 
करो ।” २२ यह सुन कर वह नवयुवक बहुत उदास हो कर चला गया, क्योंकि 
वह बहुत धनी था । 


घन को जोखिम 
[Mk ।0, 23-27; Lk 28, 24-27] 

२३ तब ईसा ने अपने शिष्यो से कहा, “में तुम लोगों से यह कहता हूँ - धनी 
के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा । ४ मैं यह भी कहता हूँ कि 
सुई के नाके से हो कर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किन्तु धनी का ईश्वर 
के राज्य में प्रवेश करना कठिन है ।” ० यह सुन कर शिष्य बहुत ग्रधिक विस्मित 
हो गये और बोले, “तो फिर कौन बच सकता है ? ४ उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते 
हुए ईसा ने कहा, “मनुष्यों के लिए तो यह श्रसम्भव है । ईश्वर के लिए सब कुछ 
सम्भव है।' 


9, 24 सूई के नाके से हो कर ऊंट का निकलना : इस मुहावरे द्वारा यहूदी 
कोई बड़ा कठिन कार्य सूचित करते थे । धन के विषय में ईसा के इस विचार 
का कारण यह है कि मनुष्य सहज ही उस में आसक्त हो जाता है। वह 
उसे पाने या रखने के लिए श्रवसर बेईमानी भी करता है । 
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३६ सन्त सत्तो १६/२० 
स्वैच्छिक निर्घनता 


[Mk 20, 28-3]; Li 8, 28-30; 22. 29-30 } | 
२? तब पेत्रुस ने ईसा से कहा, “देखिए, हम लोग अपना सव कुछ छोड़ कर . 
आपके अनुयायी बन गये हैं। तो, हमें क्या मिलेगा ?” २ ईसा ने अपने शिष्यों 
से कहा, “मैं तुम,श्रपने भ्रनुयायियों से यह कहता हूँ - मानव पुत्र जब पुनरुत्थान 
में अपने महिमासय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी बारह 
सिहासनों पर बैठ कर इस्राएल के बारह बंशों का न्याय करोगे । और जिसने 
मेरे लिए घर, भाई-बहुनों, माता-पिता, पत्नी, बाल-बच्चों ग्रथवा खेतों को छोड़ 
बिया है, वह सौ-गुना पायेगा और श्रनन्त जीवन का अधिकारी होगा । 
३० “बहुत-से लोग जो श्रगले हैं, पिछले हो जायेंगे घौर जो पिछले हैं, ग्रगले 
हो जायेंगे । 


दाखबारी के मजदूरों का दुष्टान्त 
20 “स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है, जो अपनी दाखबारी में मजदूरों 
लगाने के लिए बहुत सबेरे घर से निकला । * उसने मजदूरों के साथ 
एक दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें ग्रपनी दाखबारी भेजा । 3 लगभग 
पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देख कर 
१ कहा, 'तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मज़दूरी दे दूँगा' । 
और वे वहाँ गये । * लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकल कर 
ऐसा ही किया । ५ वह एक घण्टा दिन रहे फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों 
को खड़ा देख कर उन से बोला, 'तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो ?' 
? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया! । 
उसने उन से कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ । 

8 “सन्ध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिन्दा से कहा, मजदूरों 
को बुलाओ । बाद में ग्राने वालों से ले कर पहले ने वालों तक, सब को मजदूरी 
दे दो'। ° जब वे मजदूर आये, जो एक घण्टा दिन रहे काम पर लगाये गये थे, तो 
उन्हे एक-एक दीनार मिला । ० जब पहले मजदूर आये, तो वे समझ रहे थे कि 


39, 28 इस्राएल के बारह वंश : अर्थात्‌ सम्पूर्ण इस्राएली राष्ट्र । यहाँ ये 
समस्त मानव जाति के प्रतीक हें । तै 
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उन्हे श्रधिक मिलेगा; लेकिन उन्हें भी एक-एक दीनार ही मिला । ?! उसे पा 
कर बे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, “इन पिछले मजदूरों ने केवल 
घण्टे भर काम किया । तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर 
कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे ।' !४ उसने उन में से एक को यह कहते 
हुए उत्तर दिया, भई ! मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने 
मेरे साथ एक दीनार नहीं तय किया था ? अपनी मज़दूरी लो और जाओ । 
मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ । २ क्या मैं अपनी 
इच्छा के अनुसार अपनी सम्पत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी 
उदारता पर क्यों जलते हो ?' ९ इस प्रकार जो पिछले हैं, ग्रगले हो जायेंगे और 
जो अगले हैं, पिछले हो जायेंगे ।” 


दुःखभोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी 
[Mk ।0, 32-34; Lk 28, 32-33] 

7 ईसा येर्सालेम के मार्ग पर आगे बढ रहे थे। बारहों को श्रलग ले 
जा कर उन्होंने रास्ते में उन से कहा, % “देखो, हम येरुसालेम जा रहे हैँ । 
मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जायेगा । ”* वे उसे 
प्राणदण्ड की ग्राज्ञा सुना कर गैर-यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका 
उपहास करें, उसे कोड़े लगायें और कूस पर चढ़ायें; लेकिन तीसरे दिन वह जी 
उठेगा ।” 


जेबेदी के पुत्र 
{Mk 0, 35-40] 

२0 उस समय जेवेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास 
आयी रौर उसने दण्डवत्‌ कर उन से एक निवेदन करना चाहा | ” ईसा ने 
उस से कहा, “कया चाहती हो ”? उसने उत्तर दिया, यै मेरे दो बेटे हें । आप 
आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दायें बैठे और एक झापके वायें । 


20, ]6 प्रचलित लातीनी पाठ में यहाँ पर यह वाक्यांश जोड़ दिया गया है 
क्योंकि बुलाये हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़ हैं। (दे० आगे 
22, ॥4) । 
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२२ ईसा ने उन से कहा, “तुम नहीं जानते कि क्या माँग रहे हो। जो प्याला मैं 
पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो ? उन्होंने उत्तर दिया, “हम पी सकते 
हैं”। १ इस पर ईसा ने उन से कहा, “मेरा प्याला तो तुम पिश्रोगे, किन्तु तुम्हें 
अपने दायें या बायें वैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है । वे स्थान उन लोगों के 
लिए हैं, जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है ।” 


सेवाभाव का महत्त्व 
[Mk 30, 4-45; Lk 22, 25-27] 

१4 जब दस प्रेरितों को यह मालूम हुआ, तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो 
गये । ईसा ने श्रपने शिष्यों को अपने पास बुला कर कहा, “तुम. जानते हो कि 
संसार के श्रधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी 
लोगों पर अधिकार जताते हैं। * तुम में ऐसी बात नहीं होगी । जो तुम लोगों 
में बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने “और जो तुम में प्रधान 
होना चाहता है, वह तुम्हारा दास बने; क्योंकि मानव पुल भी अ्रपनी 
सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण 
देने श्राया है।” 


थेरिखो क्ले दो अन्धे 
[Mk 0, 46-52; Lk 3, 35-43] 

१० जब वे येरिखो से निकल रहे थे, तो एक विशाल जनसमूह ईसा के पीछे- 
पीछे चल रहा था । २१ सड़क के किनारे दो ग्रन्धे बैठे हुए थे । जब उन्होंने यह 
सुना कि ईसा सामने से गुजर रहे हुँ, तो वे पुकार-पुकार कर कहने लगे, “हे प्रभु ! 
दाऊद के.पुल्न ! हम पर दया कीजिए” । » लोग उन्हें चुप करने के लिए डाँटते 
थे, किन्तु वे और भी जोर से पुकारते रहे, हे प्रभु ! दाऊद के पुत ! हम पर दया 
कीजिए” । * ईसा ते रुक कर उन्हें बुलाया और कहा, “तुम क्या चाहते हो? 
मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ ?” ३३ उन्होनि उत्तर दिया, “प्रभु ! हमारी आँखें 


MN NSS ES ममता 3५ त किक छ. 
20, 22 प्याला : बाइबिल में दुःख और विपत्ति का प्रतीक (दे० आगे 
26, 39) । सन्त मारकुस के सुसमाचार के समानान्तर स्थल पर 
“बपतिस्सा' का भी इसी अर्थ में प्रयोग है : ईसा को दुःख का बपतिस्मा 
लेना है, श्रर्यात्‌ उन्हें दुःख में डुबाया जायेगा; (दे० रूकस 2, 50) । 
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अच्छी हो जायें” । १ईसा को तरस हो आया और उन्होंने उनकी आ्ाँखों का 
स्पर्श किया । उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट ग्रायी और वे ईसा के पीछे हो लिये ।. 


येरुसालेस में ईसा का प्रवेश 
(Mk IL, I-l2; Lk 30, 28-38; Jn 72, 22-6] 

2] ! जब वे येरुसालेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ के समीप वेथफ़गे ग्रा 

गये, तो ईसा ने दो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, “सामने के गाँव जाओ । 
वहाँ पहुँचते ही तुम्हें बँधी हुई गदही मिलेगी और उसके साथ एक बछेड़ा । 
उन्हें खोल कर मेरे पास लें आओ । "यदि कोई कुछ बोले, तो कह देता - प्रभु 
को इनकी जरूरत है, वह इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे ।” 4 यह इसलिए हुग्रा 
कि नवी का यह कथन पूरा हो जाये - 


5 सियोन को पुत्री से कहो: 
देख ! तेरे राजा तेरे पास आते हैं । 
वह बिनम्र हैं। वह गदहे पर, बछेड़े पर, 
लदूदू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। 
४ शिष्य चल पड़े । ईसा ने जैसा आदेश दिया, उन्होंने वैसा ही किया ॥ 
7 गदही और बछेड़ा ले आ कर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिये और ईसा 
सवार हो गये । १ भीड़ में से बहुत-से लोगों ने अपने कपडे रास्ते में बिछा दिये । 
कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियाँ काट कर रास्ते में फैला दीं । * ईसा के प्रागे-आगे 
जाते हुए और पीछे-पीछे राते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, “दाऊद के पुत्र 
को होसचा ! धन्य हैं वह जो, प्रभु के नास पर आते हैं ! सर्वोच्च स्वगे में होसन्ना ! '' 


70 जब ईसा येरुसालेम ग्राये, तो सारे शहर में हलचल मच गयी । लोग 
पूछते थे, “यह कौन है ?” और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के 
नाजरेत के नबी ईसा हैं । 
4998088 — 


2।, 5 सियोन की पुत्री : अर्थात्‌ येरसालेम । 
2।, 9 दाऊद के पुत्र, आने वाले (दे० ऊपर ॥/, 3) : बाइबिल में मसीह 
को उपाधियाँ । 
होसन्ना : इन्नानी शब्द, जिसका प्रयोग जयकार के अर्थ में होता है ॥ 
इसका मूल ग्रथ है: बचाओ ! 
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सन्दिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन 
[Mk Il, ]5-]7; Lk 29, 45-46; Jn a ]4-]6] 


१० ईसा ने मन्दिर में प्रवेश किया और वहाँ से सब बेचने और खरीदने वालों 
को बाहर निकाल दिया । उन्होंने सराफ़ों की मेज़ें और कबूतर बेचने वालों की 
चौकियाँ उलट दीं और उन से कहा, “लिखा है - सेरा घर प्रार्थना का घर 


'कहलायेगा, परन्तु तुम लोग उसे लुटेरों का अड्डा बना देते हो ।” 
बालकों का होसन्ना 
मन्दिर में ग्रन्धे और लॅगड़े ईसा के पास आये और उन्होंने उन को चंगा 
किया । जब महायाजकों और शास्त्रियों ने उनके चमत्कार देखे और बालकों 
को मन्दिर में यह नारा लगाते सुना - “दाऊद के पुत्र को होसन्ना !” तो वे क्रुढ 
हो कर 6 ईसा से बोले, “क्या तुम सुनते हो कि ये क्या कह रहे हैं?” ईसा ने उन्हें 
उत्तर दिया, “सुनता तो हूँ । क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा - बालकों 
और दूधमुंहे बच्चों के मुख से तूने अपना गुणगान कराया है ?” ४ इतना कह्‌ 
कर ईसा ने उन्हें छोड़ दिया और शहर से निकल कर वह वेथानिया गये और 
“रात को वहीं रहे । 
अंजीर का पेड़ 
[Mk 72], 722-34. 20-24] 
१ सबेरे शहर लौटते समय ईसा को भूख लगी । 9 वह रास्ते के किनारे 
अंजीर का पेड़ देख कर उसके पास आये । उन्होंने उस में पत्तों के सिवा और 
कुछ नहीं पाया और कहा, “तुझ में फिर कभी फल न लगे” । और उसी क्षण 


2 


अंजीर का वह पेड सूख गया । ० यह देख कर शिष्य अ्रचम्भै में पड़ गये और बोले, 


जायेगा । यहाँ भ्रंजोर का पेड इस्राएल का भी प्रतीक है । 
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लुम इस पहाड़ से यह कहो - उठ, समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो 
जायेगा । २२और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में माँगोगे, वह 
तुम्हें मिल जायेगा ।” 


अधिकार का प्रश्न 
[Mk I2, 27-33; Lk 20, -8] 

23 जब ईसा मन्दिर में पहुँच गये थे और शिक्षा दे रहे थे, तो महायाजक' 
आर जनता के नेता उनके पास आ कर बोले, “झाप किस अधिकार से यह सव 
कर रहे हैं? किसने श्राप को यह्‌ अधिकार दिया ?” » ईसा ने उन्हें उत्तर 
दिया, “मैं भी श्राप लोगों से एक प्रश्‍न पूछना चाहता हूँ । यदि आप मुझे इसका 
उत्तर देंगे, तो मैं भी आप को बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा 
हूँ । २ योहन का बपतिस्मा कहाँ का था? स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का?” 
वे यह कहते हुए आपस में परामश करते थे - “यदि हम कहें : स्वर्ग का', तो यह 
हम से कहेंगे, 'तब श्राप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया ?' * यदि 
हम कहें : मनुष्यों का , तो जनता से डर है; क्योंकि सब योहन को नबी 
मानते हैं।” २ इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, “हम नहीं जानते” ! 
इस पर ईसा ने उन से कहा, “तव मैं भी श्राप लोगों को नहीं बताऊँगा कि मैं किस 


अधिकार से यह सब कर रहा हूं । 


दो पुत्रों का दृष्टान्त 

२ “तुम लोगों का क्या विचार है ? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे । उसने 
पहले के पास जा कर कहा, बेटा ! जाओ, आज दाखवारी में काम करो'। 
१ उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊँगा”, किन्तु बाद में उसे पश्चात्ताप हुआ और वह 
गया । २० पिता ने दूसरे पुत्र के पास जा कर यही कहा । उसने उत्तर दिया, जी 
हाँ, पिताजी ! किन्तु वह नहीं. गया । दोनों में से किसने अपने पिता को इच्छा ' 
पूरी की ?” उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, “पहले ने” । इस पर ईसा ने उन से 
कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - नाकेदार और वेश्याएँ तुम लोगों से पहले 
ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। » योहन तुम्हें धामिकता का मार्ग दिखाने 
आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया; परन्तु चाकेदारों और 
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देश्याञ्नों नें उस पर विश्वास किया । यह देख कर तुम्हें बाद में भी पश्चात्ताप 
नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया । 


हिंसक असामियों का दृष्टान्त 
[Mk 22, 2-I2; Lk 20, 9-9] 
33 “एक दूसरा दृष्टान्त सुनो । किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवायी, 
“उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उस में रस का कुण्ड खुदवाया और पक्का मचान 
बनवाया । तब उसे भ्रसामियों को पट्टे पर दे कर वह परदेश चला गया । * फसल 
का समय ग्राने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए ग्रसामियो के पास 
अपने नौकरों को भेजा । 5 किन्तु श्रसामियों ने उसके नौकरों को पकड़ कर 
उन में से किसी को मारा-पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों 
से मार डाला । * इसके बाद उसने पहले से ग्रधिक नौकरों को भेजा और 
असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया । * अन्त में उसने यह सोच कर 
अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे । * किन्तु पुत 
को देख कर ग्रसामियों ने एक दूसरे से कहा, 'यह तो उत्तराधिकारी है। चलो, 
हम इसे मार डालें श्रौर इसकी विरासत पर कब्जा कर लें।' ४ उन्होंने उसे 
पकड़ लिया और दाखवारी से बाहर निकाल कर मार डाला । “० जब दाखबारी 
का स्वामी लौटेगा, तो वह उन श्रसामियों का क्या करेगा ?” ०२ उन्होंने ईसा 
से कहा, “वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और श्रपती दाखबारी का पट्टा दुसरे 
असामियों को देगा, जो समय एर फसल का हिस्सा देते रहेंगे ।” 
42 ईसा ने उन से कहा, “क्यो तुम लोगों ने धर्मग्रन्थ में कभी यह नहीं पढ़ा ? 
कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझ कर निकाल दिया था, बही कोते का 
पत्थर बन णया है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में आपू हे । 


2, 33 प्रस्तुत दृष्टान्त में भूसिंधर ईश्वर है, दाखबारी (दे० नबी इसायल 
का ग्रन्थः 5, !-7) इस्राएल है, असामी यहूदी नेता हैं, नौकर नदी हे 
पुत्र ईसा सलीह हैं और दूसरे श्रसामी ग्रैर-पहुदी हैं। 

24, 42 कोने का पत्थर : यहुदी घमेग्रन्थ में कोने का पत्थर श्रन्य राष्ट्रों वारा 
तिरस्कृत यहूदी राष्ट हैं। यहाँ पर ईसा अपने सम्बन्ध में इस उद्धरण 
का प्रयोग कर रहे हैं । - 
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49 इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ - स्वर्ग का राज्य तुम से ले लिया जायेगा 
आर ऐसे राष्ट्र को दिया जायेगा, जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा । 

¦ “जो इस पत्थर पर गिरेगा, वह चूर-चूर हो जायेगा श्रौर जिस पर वह 
पत्थर गिरेगा, उस को पीस डालेगा ।“ 

45 महायाजक और फ़रीसी उनके दृष्टान्त सुन कर समझ गये कि वह 
हमारे विषय में कह रहे हैं । * वे उन्हे गिरफ्तार करना चाहते थे, किन्तु वे जनता 
से डरते थे; क्योंकि वह्‌ ईसा को नबी मानती थी । 


विवाह-भोज का दृष्टान्त 
[Lk 24, 26-24] 

22 ५ ईसा उन्हें फिर दृष्टान्त सुनाने लगे । उन्होंने कहा, ”“स्वगे का राज्य 

उस राजा के सदृश है, जिसने श्रपने पुत्र के विवाह में भोज दिया । २ उसने 
आमन्त्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना 
नहीं चाहते थे । * राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों 
से कह दो-देखिए ! मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और 
मोटे-मोटे जानवर मारे जा चुके हैं । सब कुछ तैयार है; विवाह-भोज में पधारिए ।' 
5 प्रतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की । कोई अपने खेत की ओर चला गया, 
तो कोई अपना व्यापार देखने । " दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़ 
कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला । ” राजा को बहुत क्रोध हुआ । 
उसने अपनी सेना भेज कर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर 
जला दिया । | 

8 “तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, “विवाह-भोज की तैयारी तो हो 
चुकी है, किन्तु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे । * इसलिए चौराहों पर जाम्रो 
झर जितने भी लोग मिल जायें, सब को विवाह-भोज में बुला लाओ ।' २० सेवक 


22, प्रस्तुत दृष्टान्त में राजा ईश्वर है, राजा का पुत्र ईसा मसीह हे, 
विवाह-भोज मसीह के आध्यात्मिक राज्य को सुख-शान्ति है, निसन्त्रण 
देने वाले सेवक नबी और ईसा के शिष्य हुँ, निमन्त्रण अस्वीकार करने 
वाले ग्रतिथि ईसा के विरोधी यहुदी हैं, चोराहों से बुलाये गये लोग पापी 
तथा ग्ैर-पहुदी हैँ और जलाया गया नगर येर्सालेम है । 
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सड़कों पर गये और भले-वुरे जो भौ मिले, सब को बटोर कर ले आये और विवाह 
मण्डप अतिथियों से भर गया । 


२ राजा अतिथियों को देखने आया, तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनष्यः 
पर पड़ी, जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था । !* उसने उस से कहा 
विवाहोत्सव के वस्त्र पहने विना तुम यहाँ कैसे ग्रा गये ?' वह मनुष्य चुप रहा। 
२३ तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ-पेर बाँध कर इसे बाहर, ग्रन्धकार 
म फक दो। वहाँ वे लाग रोयंगं आर दांत पीसते रहेंगे । ४ क्योंकि बुलाये हुए 
तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं ।” 


कैसर का कर 
[Mk I2, ।3-7; Lk 20, 20-26] 

% उस समय फरीसियो ने जा कर आपस में परामर्श किया कि हम किस 
प्रकार ईसा को उनको अपनी बात के फन्दे में फँसाये । ५ इन्होने हेरोदियों के 
साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्‍न पूछने ईसा के पास भेजा, “गुरुवर ! हम यह 
जानते हें कि श्राप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देत 
हें । आप को किसी की परवाह नहीं । आप मुंह-देखी वात नही करते । !” इस- 
लिए हमें बताइए, श्रापका क्या विचार हैँ - केसर को कर देना उचित है या 
नहीं ? ” ?४ उनकी धूर्तता भाँप कर ईसा ने कहा, “ढोंगियो ! मेरी परीक्षा क्यों 
लेते हो? २० कर का सिक्का मुझे दिखलाग्रो ।” जब उन्होंने एक दीनार प्रस्तुत 
किया, २ तो ईसा ने उन से कहा, “यह किसका चेहरा प्रौर किसका लेख है?” 
2 उन्होंने उत्तर दिया, “केसर का” । इस पर ईसा ने उन से कहा, “तो, जो कैसर 
का है, उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है, उसे ईश्वर को” । २० यह सुन कर 
वे ग्रचम्भे में पड़ गये और ईसा को छोड़ केर चले गये । 


पुनरुत्थान का प्रश्न 
{Mk I2, I8:27; Lk 20, 27-40] 


२३ उसी दिन सदूकी ईसा के पास आये । उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान 
नहीं होता । > उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्‍न रखा, “गुरुवर ! मसा ने कहा - 
यदि कोई निस्सन्तान मर जाये, तो उसका भाई उसकी विधवा को ब्याह कर 
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अपने भाई के लिए सन्तान उत्पन्न करे। * प्रव, हमारे यहाँ सात भाई थे। 
पहले ने विवाह किया और निस्सन्तान मर कर अपनी पत्नी को अपने भाई के 
लिए छोड़ दिया। “ दूसरे और तीसरे आदि सातों भाइयों के साथ वही 
हुआ । “ सबों के बाद वह स्त्री मर गयी। २१ अब पुनरुत्थान में वह 
सातों में से किसकी पत्नी होगी? वह तो सबों की पत्नी रह चुकी है ।” 
ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग न तो धमंग्रन्थ जानते हो और न 
ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। ४ पुनरुत्थान में न तो 
पुरुष विवाह करते और न स्त्रियाँ विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वगंदूतों 
के सदृश होते हैँ । 

» “जहाँ तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्‍न है, क्या तुम लोगों ने कभी 
यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने तुम से कहा - २२ मैं इच्चाहीस का ईश्वर) इसहाक का ईश्वर 
र याकूब का ईदवर हूँ ? वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है ।” 3 यह 
सुन कर लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचम्भै में पड़ गये । 


सब से बड़ी आज्ञा 
[Mk I2, 28-3; Lk ।0, 25-28] 

9५ जब फ़रीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुँह बन्द कर दिया 
था, तो वे इकट्ठे हो गये * और उन में से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने 
के लिए उन से पूछा, % “गुरुवर ! संहिता में सब से बड़ी आज्ञा कौन-सी हे?" ग 
» ईसा ने उस से कहा, श्रिपने प्रभू-ईशवर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी 
आत्मा और अपनी सारी बुद्धि ते प्यार करों । यह सब से बड़ी और पहली 
आज्ञा है। » दूसरी ग्राज्ञा इसी के सदृश है -अपने पड़ोसी को झपसे समान 
प्यार करो! “४ इन्हीं दो झाज्ञाओं पर समस्त संहिता और नदियों की शिक्षा 
अवलम्बित हें । 


मसीह, दाऊद का पुत्र 
[Mk ।2, 35-37; Lk 20, 4-44] 


4 ईसा ने इकट्ठे हुए फ़रीसियों से पूछा, * “मसीह के वारे में तुम लोगों 
` का क्या विचार है - वह किसके पुत्र हैं ?” उन्होंने उत्तर दिया, “दाऊद के । 
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५3 इस पर ईसा ने उन से कहा, “तब दाऊद आत्मा की प्रेरणा से उन्हे क्योंकर 
प्रभू कहते है ? उन्होंने तो लिखा है - 
& प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, 

तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो, 

जब तक में तुम्हारे शत्रशो को 

तुम्हारे पेरों तले न डाल दूँ। 

% “यदि दाऊद उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं?” - 

46 इसके उत्तर में कोई ईसा से एक शब्द भी नहीं बोल सका और उस दिन से किसी 
को उन से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ । 


शास्त्रियों और फ़रीसियों का पाखण्ड 
[Mk, 22, 38-40; Lk 20, 45-47; 2], 46] 
23 + उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, ? “शास्त्री और 
फ़रीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें, वह 
करते और मानते रहो; परन्तु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, * क्योंकि वे कहते 
तो हैं, पर करते नहीं । वे बहुत-से भारी बोझ बाँध कर लोगों के कन्धो पर लाद 
देते हैं, परन्तु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते । * वे हर काम लोगों 
का ध्यान ग्राकषित करने के लिए ही करते हैं । वे अपने तावीज चौडे और अपने 
कपड़ों के भब्बे लम्बे कर देते हैं। ९ भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागूहों 
में प्रथम ग्रासनों पर विराजमान होना, ? बाज्ञारों में प्रणाम-प्रणाम सुनना और 
जनता द्वारा गुरुवर कहलाना - यह सब उन्हें बहुत पसन्द है । 


१ “तुम लोग 'गुरुवर' कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक 
ही गुरु है और तुम सब-के-सब भाई हो । "पृथ्बी पर किसी को अपना 'पिता' 


23, 5 तावीज : चमेपत्र पर लिखित धर्मग्रन्थ के एहस्वपुर्ज उद्धरण, जिल्हे 
यहूदी लोग धातु को छोटी-सी डिबिया में रख कर प्रातःकालीन प्रार्थना 
के समय भस्तक ग्रश्रदा बायीं कलाई पर बांधते थे । 

अब्बे : मूसा ने यहूदियों को चादर के कोनों में भब्बे (फुंदना) लगाने का 
आदेश दिया था, जिससे वे उन्हे देख कर ईश्वर की श्राज्ञाओं को याद करें (दे० 


गणना-ग्रन्थ [5, 38) । फ़रीसी अपने झब्बे बढ़ा कर श्रपनी धामिकता का . 
अदर्शन करते थे। १ 
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न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, जो स्वर्ग में है । ' 'ग्राचाय' भी कहलाना 
स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है ग्रर्थात्‌ मसीह । " जो तुम 
लोगों में से सब से बड़ा है, वह तुम्हारा सेवक बने । "२ जो अपने को बडा मानता 
है, वह छोटा बनाया जायेगा और जो अपने को छोटा मानता है, वहु बडा बनाया 
जायेगा । 


सात धिक्कार 
[Lk I!, 39-42.44.47-48.52) 

3 “ढोंगी शास्त्रियों और फ़रीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को! तुम 
मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बन्द कर देते हो । तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और 
जो प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें रोक देते हो । 

5 “ढोंगी शास्त्रियो श्रौर फ़रीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को! एक 
चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लाँघ जाते हो और जब वह चेला बन जाता 
है, तो उसे ग्रपने से दुगुना नारकी बना देते हो । 


७ “ग्रन्धे नेताओं ! धिक्कार तुम लोगों को ! तुम कहते हो - यदि कोई 
मन्दिर की शपथ खाता है, तो इसका कोई महत्त्व नहीं; परन्तु यदि कोई मन्दिर 
के सोने की शपथ खाता है, तो वह बाँध जाता है । ? मूर्खो और अन्धो ! कौन 
बड़ा है - सोना ग्रधवा मन्दिर जिस से वह सोना पवित्र हो जाता हवै? '° तुम 
यह भी कहते हो - यदि कोई वेदी की शपथ खाता है, तो इसका कोई महत्त्व 
नहीं; परन्तु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है, तो वह बँध 
जाता है ।  अ्रन्धो ! कौन बड़ा है - दान अथवा वेदी जिस से वह दान पवित्र 
हो जाता है? इसलिए जो वेदी को शपथ खाता हे, वह उसकी और उस 
पर रखी हुई चीज़ों की शपथ खाता है । “ जो मन्दिर की शपथ खाता है, वह 
उसकी प्रौर उस में निवास करने वाले की शपथ खाता है “और जो 


23, ।3 प्रचलित लातीनौ पाठ 23, !4 का अनुवाद इस प्रकार है: ढोंगी 
शास्त्रियों और फ़रीसियो! धिक्कार तुम लोगों को! तुम विधवाओं 
की सम्पत्ति चट कर जाते हो और दिखावे के लिए लम्बी-लम्बी 
प्रा्थनाएँ करते हो। इस कारण तुम्हें बड़ी कठोर दण्डाशा मिलेगी। 
यह प्रक्षिप्त है और मारकूस (।2, 40) के अनुसार है। अ 
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स्वर्ग की शपथ खाता है, वह ईश्वर के सिहासन और उस पर बैठने वाले 
की शपथ खाता है । 


४० "होंगी शास्त्रियों और फरीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को! तुम 
“ पुदीने, सौफ़ घौर जीरे का दशमांश तो देते हो, किन्तु न्याय, दया और ईमानदारी, 
संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो । इन्हें करते रहना और उनकी भी 
उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था । * अन्धे नेताओं ! तुम मच्छर छानते 
हो, किन्तु ऊँट नियल जाते हो । 

25 “ढोंगी शास्त्रियों और फ़रीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को ! तुम 
प्याले और थाली को बाहर से तो माँजते हो, किन्तु भीतर वे लूट और ग्रसंयम से | 
भरे हुए हैं। ® श्रन्धे फरीसी ! पहले भीतर से प्याले को साफ़ कर लो, जिससे 
: वह बाहर से भी साफ़ हो जाये । 

» “होंगी शास्त्रियों और फरीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को ! तुम 
पुती हुई कत्नो के सदृश हो, जो बाहर से तो सुन्दर दीख पड़ती हैं, किन्तु भीतर से 
मुरदों की हृष्टियों ग्रौर हर तरह की गन्दगी से भरी हुई हैं । ४ इसी तरह तुम भी 
बाहर से लोगों को धाभिक दीख पड़ते हो, किन्तु भीतर से तुम पाखण्ड और ग्रधमं 
से भरे हुए हो । 

29 “होंगी शास्त्रियो श्रौर फ़रीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को! तुम 
नवियों के मक़बरे बनवा कर और धर्मात्माग्रों के स्मारक सँवार कर २१ कहते हो, | 
“यदि हम प्रपमे पुरखों के समय जीवित होते, तो हम नबियों की हत्या करने में 
उनका साथ नहीं देते ।' ४१ इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो 
कि तुभ नवियों के हत्यारों की सन्तान हो । * तो, अपने पुरखों की कसर पूरी 
कर लो। 


फ़रीशिणों और शास्त्रियों का दण्ड 
[Lk 22, 49-5] 
33 “साँपो ! करैतों के बच्चो ! तुम लोग नरक के दण्ड से क्योंकर बचोगे ? 
34 देखो ! मैं तुम्हारे पास नबियों, धर्मपण्डितों और शास्त्रियों को भेजता हूँ । 
तुम उन में से कितनों को मार डालोगे ग्रौर क्रस पर चढ़ाग्रोगे, कितनों को अपने 
सभागृहों में कोडे लगाप्रोगे मरौर नगर-नगर में सताते रहोगे, 5 जिससे पृथ्वी 
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पर धर्मात्माओं का जितना रक्त बहाया गया - धर्मी हाबिल के रक्त से ले कर 
बरखीयस के पुत्र जकरियस के रक्त तक, जिसे तुम लोगों ने मन्दिरगर्भ और वेदी 
के बीच में मार डाला - यह सब तुम्हारे सिर पड़े । » मैं तुम लोगों से यह कहता 
हूँ, यह सब इस पीढ़ी के सिर पड़ेगा। 


येरुसालेम पर विलाप 
[Lk ॥8, 34-35] 

37 “येरुसालेम ! येरुसालेम ! तू नबियों की हत्या करता है और अपने 
पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता हे । कितनी बार मैंने चाहा कि 
तेरी सन्तान को वैसे ही एकत्र कर लूँ, जैसे कि मुरगी अपने चूज़ों को अपने डेनों 
के नीचे एकत्र कर लेती है, परन्तु तुम लोगों ने इनकार कर दिया । » देखो, 
तुम्हारा घर उजाड छोड़ दिया जायेगा। ४०मैं तुम से कहता हूं, अब से तुम 
मुझे नहीं देखोगे, जब तक तुम यह न कहोगे - धन्य हैं वह, जो प्रभु के नाम पर 
आते हुँ!” 


मन्दिर के बिनाश की भविष्यवाणी 
(Mk 3, 2-5; Lk 2, 5-7] 

2 ! ईसा, मन्दिर से निकल कर, ब्लले जा रहे थे कि उनके शिष्य उनके पास 
4 आये और उन्होंने मन्दिर की इमारतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित 
किया । * ईसा ने उन से कहा, “तुम यह सब देख रहे हो, न? मैं तुम लोगों से 
यह कहता हूँ, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा - सब ढा 
` दिया जायेगा ।” 

3 जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुँच कर बैठ गये, तो शिष्य एकान्त में उनके 
पास आये और बोले, “हमें बताइए, यह कब होगा ? आपके आगमन और युग 
के ग्रन्त का चिह्न क्या होगा ? । 


निपत्तियों का प्रारम्भ 


[Mk ।3, 5-3; Lk 2], 8-]9] 


| 4 ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “सावधान रहो । तुम्हें कोई नहीं बहकाये, 
|. & क्योंकि बहुत-से लोग मेरा नाम ले कर आयेंगे और कहेंगे - मैं मसीह हूँ, और 
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वे बहुतों को बहका देंगे । ५ तुम युद्धों की चरचा सुनोगे और युद्धों के बारे में प्रफ़वाहे 
सुनोगे । इस से मत घबराना, क्योंकि ऐसा हो जाना श्रनिवार्य है । परन्तु यही . 
अन्त नहीं है । ? राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य | 
जहाँ-तहाँ अकाल, महामारियाँ और भूकम्प होते रहेंगे । * यह सब विपत्तियो का. 
आरम्भ मात्र होगा । 


9 “उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यन्त्रणा देंगे और मार डालेंगे । 
मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुम से बैर करेंगे । !" तब बहुत-से लोग विचलित _ 
हो जायेंगे । वे एक दूसरे को पकड़वायेंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे । ४ बहुत- 
से झूठे नबी प्रकट होंगे भ्रौर बहुतों को बहकायेंगे । "2 अधमे के बढ्ने से लोगों मे 
प्रेम-भाव घट जायेगा, " किन्तु जो अन्त तक धीर बना रहेगा, उसी को मुक्ति 
मिलेगी । !* सारै संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जायेगा, 
जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले श्रौर तब ग्रन्त ग्रा जायेगा । 


महासंकट 
(Mk I3, I4-23; Lk 2!, 20-24] 

७ “जब तुम लोग मन्दिर में उजाइ का बह बीभत्स दृश्य देखोगे, जिसकी 
नबी दानिएल ते खरा की - पढ़ने वाला समक ले - !° तो, जो लोग यहूदिया , 
में हों, वे पहाड़ों पर भाग जायें; !? जो छत पर हो, वह अपने घर का सामान 
लेते के लिए नीचे न उतरे; '* जो खेत में हो, वह श्रपनी चादर ले ग्राने के लिए 
न लौटे । ० उनके लिए शोक, जो उद,दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी! 
2 प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जाड़े % समय श्रथवा विश्राम-दिवस को भागता 
न पड़े; ४ क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा, जैसा कि संसार के प्रारम्भ से 
शब तक स कभी हुभ्रा है और न कभी होगा । १२ यदि वे दिन घटाये न जाते, तो 
कोई प्राणी नहीं बचता; किन्तु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिये जायेंगे । 

२३ “उस समय यदि कोई तुम लोगों से कहे, देखो ! मसीह यहाँ हैं! ग्रथवा 
“वह वहाँ हैँ, तो विश्वास नहीं करना; २० क्योंकि झूठे मसीह तथा भूठे नबी 
सा न आम हट की त RR 
24, ।5 उजाड का वह बीभत्स दृश्य : बाइबिल के पूर्वार्ध (दानिएल 9, 27 ) 


में यह वाक्यांश येरुसालेम के मन्दिर में एक देवमूति को स्थापना की ओर 
संकेत करता है । यहाँ इसका श्रर्थ है - रोमियो द्वारा मन्दिर का विनाश । 
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प्रकट होंगे और ऐसे महान्‌ चिल्ल तथा चमत्कार दिखायेंगे कि यदि सम्भव होता, 
तो वे चुने हुए लोगों को भी बहुकाते । * देखो ! मैने तुम्हें पहले ही सचेत किया है । 


मानव पुत्र का पुनरागसन 
[Mk L3, 24-27; Lk ।7, 23-27; 2।, 25-26 ] 

2 “यदि वे तुम लोगों से कहें, देखो, वह निर्जन प्रदेश में हैं, तो वहाँ नहीं 
जाना; अथवा, 'वह यहाँ कोठरी में हैं', तो विश्वास नहीं करना; ? क्योंकि जैसे 
बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुतन का ग्रागमन 
होगा । 

28 “जहाँ कहीं लाश होगी, वहाँ गौध इकटूठे हो जायेंगे । 


११ “उन दिनों के संकट के तुरन्त वाद सूर्य अन्धकारमय हो जायेगा, चन्द्रमा 

प्रकाश नहीं देगा, तारे श्राकाश से गिर जायेंगे और आकाश की शक्तियाँ विचलित 

हो जायेंगी । ० तब आकाश में मानव पुत्त का चिल्ल दिखाई देगा । पृथ्वी के 

समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत को अपार सामथ्यं श्रौर महिमा के 

साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे ५ वह तुरही की तुमुल ध्वनि के 

साथ पते दूतो को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से, श्राकाश के कोने-कोने से, 
उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे । 


5 यहु कब होगा 

hd (Mk 3, 28-32; Lk 2।, 29-33] 

३2ग्रंजीर के पेड़ से शिक्षा लो । जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती 
हैं और उन में अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि गरमी रा रही है । 
33 इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे, तो जान लो कि वह निकट है, द्वार 
पर ही है। **मैं तुम से यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अन्त हो जाने के पूर्व 
ही ये सब बातें घटित हो जायेंगी । * श्राकाश और पृथ्वी टल जायें तो टल जायें, 
परन्तु मेरे शब्द नहीं टल सकते । 

5 “उप्त दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता -न तो 
स्वर्ग के दूतगण और न पुत्र । केवल पिता ही जानता हे । 


न 


SN NSM ५७. 
24, 36 उस दिन: झर्थात्‌ क़पालत, दुनिया के अन्त में "न्याय का दिच॥ 
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चौकती 
[Mk 3, 33-37; Lk 7, 26-27.94-35; 22, 39-40] 

३ "जो नूह के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र के आगमन के समय 
होगा । » जलप्रलय के पहले, नूह के जहाज पर चढ्ने के दिन तक, लोग खाते- 
पीते और शादी-ब्याह करते रहे । * जब तक जलप्रलय नहीं आया और उसने 
सब को बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव 
पुत्र के ग्रागमन के समय वैसा ही होगा । “० उस समय दो पुरुष खेत में होंगे - एक | 
उठा लिया जायेगा और दूसरा छोड़ दिया जायेगा ! १ दो स्लियाँ चवकी पीसती | 
होंगी - एक उठा ली जायेगी और दूसरी छोड़ दी जायेगी । 


42 “इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस 
दिन आयेंगे । 3 यह अच्छी तरह समझ लो-यदि घर के स्वामी को मालूम 
होता कि चौर रात के किस पहर आयेया, तो वह जागता रहता और अपने घर , 
में सँध लगने नहीं देता । ५ इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी | 
तुस उसके आने की नहीं सोचते, उसी घडी मानव पुत्र श्रायेगा । 


ईमानदार ओर बेईलाव कारिन्दा 
(Lk 22, 42-46] 

५ “कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान्‌ सेवक है, जिसे उसके स्वामी ते 
अपने नौकर-चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बाँटा 
करे ? 4: धन्य है वह सेवक, जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुग्मा 
पायेगा ! » मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - वह उसे अपनी सारी सम्पत्ति पर 
नियुवत करेगा । 


48 “परन्तु यदि वह्‌ बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में 
देर करता है! “० और वह दूसरे नौकरों को पोटने और शराबियों के साथ खाने- 
पीने लगे, * तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आयेगा जब वह उसकी प्रतीक्षा 
नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी, जिसे वह नहीं जान पायेगा । » तब स्वामी 
उसे कोडे लगवायेगा और ढोंबियो का दण्ड देगा । वहाँ दे लोग रोयेंगे और दाँत 
पोसते रहेंगे । 
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दस कुंवारियों का दृष्टान्त 


28 १ उस समय स्वर्ग छ राज्य उन दस कुंवारियो के नि होगा, जो अपनी-अपनी 

मशाल ले कर दुलहे की अग॒वानी करने निकलीं । १ उन में से पाँच नासमक 
थीं, और पाँच समझदार । 3 नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लायी । 
4 समझदार अपनी मशाल के साथ-साथ कुप्पियो में तेल भी लायीं। ° दुलहे के 
ग्राने में देर हो जाने पर सव ऊँधने लगीं और सो गयीं । ९ ग्रांधी रात को ग्रावाज 
आयी, देखो, दुलहा आ रहा है । उसकी अगवानी करने जाग्नो' । ? तब सब 


ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें 
बुझ रही हैँ' । १ समभदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने, कहीं हमारे श्रौर तुम्हारे 
लिए तेल पूरा न हो । अच्छा हो, तुम लोग दुकान जा कर ग्रपने लिए खरीद लो । 
00 वे तेल खरीदने गयी ही थीं कि दुलहा आ पहुँचा । जो तैयार थीं, उन्होंने उसके 
साथ विवाह-भवन में प्रवेश किया और द्वार बन्द हो गया । बाद में शेष 
कुँवारियाँ भी ग्रा कर बोलीं, हे प्रभु ! हे प्रभु ! हमारे लिए हार खोल दीजिए! । 
० इस पर उसने उत्तर दिया, 'मैं तुम से यह कहता हूँ - मैं तुम्हें नहीं जानता । 
49 इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो ग्रौर न वह घड़ी । 


अशर्फ़ियों का दृष्टान्त 
[Lk 29, II-27] 

५ “स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है, जिसने विदेश जाते समय अपने 
सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी सम्पत्ति सौंप दी । "० उसने प्रत्येक की योग्यता 
का ध्यान रख कर एक सेवक को पाँच हजार, दूसरे को दो हज़ार और तीसरे को 
एक हज़ार अ्रशकियाँ दीं । इसके बाद वह विदेश चला गया । * जिसे पाँच हजार 
अशर्फियाँ मिली थीं, उसने तुरन्त जा कर उनके साथ लेन-देन किया तथा और 
पाँच हज़ार अर्शाफ़याँ कमा लीं ॥ "” इसी तरह जिसे दो हज़ार प्रशरफ़ियाँ मिलीं 


25, घे दस कुंवारियाँ समस्त ईसाइयों की प्रतीक हुँ । ईसा के श्राने सें 
कितनी ही देर क्यों न हो, सबो को तैयार हो कर जागते रहना चाहिए । 

25, ।4-30 इस दृष्टान्त की शिक्षा यह है कि ईइवर की श्रोर से मनुष्य को 
जो वरदान मिले हैं, जीवन के अन्त में उन सब का लेखा देना पड़ेगा । 
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थीं, उसने और दो हजार कमा लीं । ५ लेकिन जिसे एक हजार ग्रशफियाँ मिली 
थीं, वह गया ग्रौर भूमि खोद कर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया । 


१० “बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लोट कर उन से लेखा लिया | 
२० जिसे पाँच हज़ार ग्रशफ़ियाँ मिली थीं, उसने और पाँच हजार ला कर कहा, 
स्वामी ! आपने मुझे पाँच हजार अर्शाफ़ियाँ सौंपी थीं। देखिए, मैंने और पाँच 
हजार कमायीं ।' ” उसके स्वामी ने उस से कहा, 'शाबाश, भले और ईञ्रानदार 
सेवक ! तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त कङँगा । अपने 
स्वामी के आनन्द के सहभागी वनो ।' * इसके बाद बह आया, जिसे दो हजार 
अशफ़ियाँ मिली थीं । उसने कहा, स्वामी ! आपने मुझे दो हजार अर्शफियाँ 
सौंपी थीं । देखिए, मैंने और दो हजार कमायीं ।' १५ उसके स्वाभी ने उस से 
कहा, 'शाबाश, भले और ईमानदार सेवक ! तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें 
बहुत पर नियुक्त कङँगा । अपने स्वामी के आनन्द के सहभागी बनो ।' ४ अन्त 
में वह प्राया, जिसे एक हज़ार ग्रशफियाँ मिली थीं। उसने कहा, स्वामी ! 
मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया, वहाँ लुनते हैं और 
जहाँ नहीं बिखेरा, वहाँ बटोरते हैं । इसलिए मैं डर गया और मैंने जा कर 
श्रापका धन भूमि में छिपा दिया । देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ ।' 
२० स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और ग्रालसी सेवक ! तुझे मालूम था कि मैंने 
जहाँ नहीं बोया, वहाँ लुनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा, वहाँ बटोरता हूँ, 
४7 तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था । तब मैं लौटने 
पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। २ इसलिए ये हज़ार ग्रशफ़ियाँ इस से 
ले लो और जिसके पास दस हज़ार हैं, उसी को दे दो; २० क्योंकि जिसके पास 
कुछ है, उसी को और दिया जायेगा और उसके पास बहुत हो जायेगा; लेकिन 
जिसके पास कुछ नहीं है, उस से वह भी ले लिया जायेगा, जो उसके पास है। 
३० और इस निकम्मे सेवक को बाहर, श्रन्धकार में फेंक दो । वहाँ वे लोग रोयेंगे 
आर दाँत पोसते रहेंगे । 


न्याय का डिन 


» “जब मानव पुत्र सब स्वर्मेदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आयेगा, 
तो वह झपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा 3 और सभी राष्ट्र 
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उसके सम्मुख एकत्र किये जायेंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बर्कारयों 
से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर 
देगा! 3१वह भेड़ों को अपने दायें ग्रौर बकरियों को अपने वायें खडा 
कर देगा । 


2 “तव राजा अपने दायें के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपापात्रो ! 
भाओ और उस राज्य के अधिकारी बनो, जो संसार के प्रारम्भ से तुम 
लोगों के लिए तैयार किया गया है; “क्योंकि मैं भूखा था श्रौर तुमने मुझे 
खिलाया; मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया; मैं परदेशी था और तुमने 
मुझे अपने यहाँ ठहराया; मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया; मैं 
बीमार था और तुम मुझ से भेंट करने आये; मैं बन्दी था और तुम मुझ 
से मिलने आये ।' इस पर धर्मी उन से कहेंगे, प्रभु! हमने कब आप 
को भूखा देखा और खिलाया ? कब प्यासा देखा और पिलाया ? % हमने 
कब आप को परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया ? कब नंगा देखा और" 
पहनाया ? ००कब आप को बीमार या बन्दी देखा और आप से मिलने 
आये ?” ०० राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, 'मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुमने 
मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्‍यों न 
हो, जो कुछ किया, वह तुमने मेरे लिए ही किया । 


4 “तब वह अपने बायें के लोगों से कहेंगे, “शापितो ! मुझ से दूर हट 
जाओ । उस ग्रनन्त आग में जाओ्रो, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार 
की गयी है; * क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया; * मैं 
प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया; “० मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने 
यहाँ नहीं ठहराया; मैं नंगा था और तुमने मुे नहीं पहनाया; मैं बीमार और 
बन्दी था और तुम मुझ से नहीं मिलने ग्राये ।' ५१ इस पर वे भी उन से पूछेंगे, प्रभु ! 
हमने कब ग्राप को भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बन्दी देखा और ग्रापकी 
सेवा नहीं की ?' * तब राजा उन्हे उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हुँ- 
जो कुछ तुमने मेरे 'ोटे-से-छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह 
तुमने मेरे लिए भी नहीं किया' । “और ये अनन्त दण्ड भोगने जायेगे, परन्तु 
धर्मी अनन्त जीवन में प्रवेश करेगे ।'' 
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इसा को झार डालने का षड्यन्त्र 
[Mk I3, I-2; Lk 22, I-2; Jn I, 45-53) 
26 ! इन सब उपदेशों के समाप्त होने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ! “तुम 
जानते हो कि दो दिन बाद पास्का पर्वे है । तव मानव पुत्र क्रूस पर चढ़ाये 
जाने के लिए पकड़वाया जायेगा । 

3 उस समय कैफ़स नामक प्रधानयाजक के महल में महायाजक और 
जनता के नेता एकत्र हो गये १ग्रौर उन्होंने आपस में यह परामर्श किया कि हम 
किस प्रकार ईला को छल से गिरफ़्तार कर लें और मरवा दें । * फिर भी वे कहते 
थे, “पर्व के दिनों में नहीं । कहीं ऐसा न. हो कि जनता में हंगामा हो जाये” । 


बेथानिया में भोज 
[Mk ।4, 3-9; Jn 22, -8] 
6 जब ईसा बेथानिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ थे, ?तो एक महिला 
संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र ले कर श्रायी । ईसा भोजन कर ही रहे थे कि 
उसने उनके सिर पर इत्र उँडेल दिया । १ शिष्य यह देख कर झुकला उठे और 
बोले, “यह अपव्यय क्यों ? "यह इत्र ऊँचे दामों पर बिक सकता था और इसकी 
कीमत गरीबों में बाँटी जा सकती थी ।” ईसा को इसका पता चला और 
उन्होंने उन से कहा, “तुम इस महिला को क्यों तंग करते हो ? इसने मेरे लिए 
भला काम किया है। "गरीब तो बराबर तुँम लोगों के साथ रहेंगे, किन्तु मैं 
हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहँगा॥ 72 इसने मेरे दफ़न की तैयारी में मेरे शरीर 
पर इत्र लगाया । मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - सारे संसार में जहाँ-कहीं 
इस सुसमाचार का प्रचार किया जायेगा, वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की 
भी चरचा होगी । 


~ 
१ 


यूदस का विश्वासघात 
{Mk 24, 20-l]; Lk 22, 3-6] 
9५ तब बारहों में से एक, यूदस इसकारियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों 
के पास जा कर कहा, “यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो श्राप 


DUNT कम कन ही ण > क 
26, 7 एक महिला: अर्थात्‌ अरियस, धर्या और लाजरुस की बहन (दे० 
योहन का सुसमाचार ।2, 3) । 
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मुझे क्या देने को तैयार हैं ?” उन्होंने उसे चाँदी के तीस सिक्के दे दिये । ११ उस, 
समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का श्रवसर ढूँढ़ता रहा । 


पास्का की तैयारी 
[Mk ।4, 72-6; Lk 22, 7-3] 


77 बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास ग्रा कर बोले, “आपः 
क्या चाहते हें ? हम कहाँ आपके लिए पास्का-भोज की तैयारी करें ?”  ईसाः 
ने उत्तर दिया, “शहर में ग्रमुक के पास जाओ और उस से कहो, गुरु कहते हैं - 
मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का 
भोजन कछूँगा' ।” ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और: 
पास्का-भोज की तैयारी कर ली । 


यूदस के विश्वासघात का संकेत 
[Mk I4, I7-2L; Lk 22, 74.2I-23; Jn 23, 2-30] 


2 सन्ध्या हो जाने पर ईसा वारहों शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे । 
४ उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुम 
में से ही एक मुझे पकड़वा देगा” । १२ वे बहुत उदास हो गये और एक-एक करके 
उन से पूछने लगे, “प्रभु! कहीं वह मैं तो नहीं हँ?” ईसा ने उत्तर दिया, जो 
मेरे साथ थाली में खाता है, वह मुझे पकड़वा देगा । * मानव पुत्र तो चला 
जाता है, जैसा कि उसके विषय में लिखा है; परन्तु धिक्कार उस मनुष्य को, जो 
मानव पुल को पकड़वाता है! उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि 
वह पैदा ही नहीं हुआ होता ।” * ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उन से 
पूछा, “गुरुवर ! कहीं वह मैं तो नहीं हूँ ?” ईसा ने उसे उत्तर दिया, “ तुमने 
ठीक ही कहा” । 
परसप्रसाद को स्थापना 
(Mk ।4, 22-25; Lk 22, 9-20] 
१४ उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना 
पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ' लि लो और खाश्रो । 


26, 7 बेखमीर रोटी: पास्का पर्व के एक दिन पहले यहूदी ठठ ए बेखमीर सेल; पाएका पर्व के एक दिन पहले यहुदी खमीरी | 
रोटियाँ घर से निकाल देते थे ्रौर सात दिनों तक बेखमीर रोटी खाते थे । 
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यह मेरा शरीर है।” * तब उन्होंने प्याला ले कर धन्यवाद की प्रार्थना पढी 
और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, “तुम सब इस में से पिग्रो; » क्योंकि 
यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पापक्षमा के लिए बहाया जा रहा 
है । २० मैं तुम लोगों से कहता हूँ - जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे 
“साथ नवीन रस न पी लूँ, तव तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पिऊंगा ।” 


शिष्यो को भाबी निर्बलता 
[Mk 24, 26-33; L. 22, 39.3]-34; Jn 33, 36-38] 

३० भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिये । » उस समय ईसा ने 
उन से कहा, “इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योकि 
यह लिखा है - मैं चरवाहे को मारूंगा और झुण्ड की भेड़ें तितर-बितर हो जायेंगी; 
३२ किन्तु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊँगा।” 
39 इस पर पेत्रुस ने ईसा से कहा, 'भझ्रापके कारण चाहे सभी विचलित हो जायें, 
किन्तु मैं कभी विचलित नहीं होऊँगा” । २५ईसा ने उसे उत्तर दिया, “मैं तुम से, 
यह कहता हूँ - इसी रात को, मुरगे के बाँग देने से पहले ही, तुम मुझे तीन बार 
ग्रस्वीकार करोगे” ! पेत्रुस ने उन से कहा, “मुझे आपके साथ चाहे मरना ही 
क्यों न पडे, मैं श्राप को कभी अस्वीकार नहीं करूँगा” । और सब शिष्यों ने यही 
"कहा । 


गेथसेलनी से प्राणपीडा- 
[Mk ।4, 32-42; Lk 22, 39-46] 


3 जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गेथसेसनी नामक बारी पहुँचे, तो वह 
उन से बोले, “तुम लोग यहाँ बैठे रहो । मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता 
हूँ” । २० वह पेत्रुस और जेबेदी के दो पुत्रों को अपने साथ ले गये । २ बह उदास 
तथा व्याकुल होने लगे और उन से बोले, "मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं 


26, 28 विधान का रक्त : ईश्वर ने सिनाई पर्वत घर यहूदियों के लिए अपना 
विधान प्रकट किया था। उस सभय झूसा ने बलि-पशस्नों का रक्त जनता 
पर छिड़क दिया था (दे० निर्ममन-ग्रंथ 24, 8) । ईसा के रक्‍तदान हारा 
सभी मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने का नूतन विधान सम्यञ्च हो जाता है। 
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मरने-मरमे को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो ।” २० वह कुछ 
आगे बढ़ कर मुँह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, “मेरे 
पिता ! यदि हो सके, तो यह प्याला मुझ से टल जाये । फिर भी मेरी नहीं, बल्कि 
तेरी ही इच्छा पूरी हो” । % तब वह अपने शिष्यों के पास गये झौर उन्हें सोया 
हुआ देख कर पेतुस से बोले, “क्या तुम लोग घण्टे-भर भी मेरे साथ नहीं जाग 
सके ? ^ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ 
जाओो । आत्मा तो तत्पर है, परन्तु शरीर दुर्बल है ।” 


* वह फिर दूसरी बार गये और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, “मेरे 
पिता ! यदि यह प्याला मेरे पिये बिना नहीं टल सकता, तो तेरी ही इच्छा पूरी 
हो”। “लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यो को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि 
उनकी आँखें भारी थीं। ४१ वह उन्हें छोड़ कर फिर गये झौर उन्हीं शब्दों को 
दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की । 


४ इसके बाद उन्होंने श्रपने शिष्यों के पास ग्रा कर उन से कहा, “्रब तक 

सो रहे हो अब तक ग्राराम कर रहे हो? देखो ! वह घड़ी ग्रा गयी है, जब 

मानव पुत्र पापियों के हवाले कर द्विया जायेगा । 4१ उठो ! हम चलें । मेरा 
विश्वासघाती निकट झा गया है ।” 


ईसा की गिरफ्तारी 
[Mk 24, 43-50; Lk 22, 47-53; Jn 28, 3-7] 

१7 ईसा यह कह ही रहे थे कि बारहों में से एक, यूदस ग्रा गया । उसके 
साथ तलवारें श्रौर लाठियाँ लिये एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और 
जनता के नेताश्रों ने भेजा था। “३ विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए 
संकेत दिया था, “मैं जिसका चुम्बन करूँगा, वही हैं। उसी को पकड़ना' । 
49 उसने सीधे ईसा के पास आ कर कहा, “गुरुवर! प्रणाम! ” और उनका 
चुम्बन किया। ईसा ने उस से कहा, “मित्र! जो करने प्राये हो, कर 
लो” । तब लोग ग्रागे बढ़ आये और उन्होंने ईसा को पकड़ कर गिरफ्तार कर 
लिया । 


26, 39 प्याला: दुःख का प्रतीक (दे० ऊपर 20, 22) । 
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$ इस पर ईसा के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और 
प्रधानयाजक के नौकर पर चला कर उसका कान उड़ा दिया । ईसा ने उस से 
कहा, “तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं, वे तलवार से 
मरते हैं! * क्या तुम यह समभते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग 
सकता ? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की बारह से भी अधिक सेनाएँ 
नहीं भेज देगा ? 5 लेकिन तब धर्मग्रन्थ कैसे पूरा होगा ? उस में तो लिखा है 
कि ऐसा ही होना आवश्यक है ।' 

55 इसके बाद ईसा ने भीड़ से कहा, “क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते 
हो, जो तलवारें और लाठियाँ ले कर मुझे पकड़ने श्राये हो? मैं तो प्रतिदिन 
मन्दिर में बैठ कर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार 
नहीं किया ।” 

3 यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है, वह पूरा हो जाये । 
तब सभी शिष्य ईसा को छोड़ कर भाग गये । 


घहासभा के सामने 
(Mk 4, 53-65; Lk 22, 34-55.63-7; Jn 28, 3.9-24] 

४7 जिन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया था, वे उन्हें प्रधानयाजक कैफ़स 
के यहाँ ले गये, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गये थे । % पेल्रुस कुछ दूरी पर 
ईसा के पीछे-पीछे चला । वह प्रधान॑याजक के महल तक पहुँच कर ग्रन्दर 
नया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया । 

5 अहायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से 
उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, % परन्तु वह मिली नहीं, यद्यपि बहुत-से 
झूठे गवाह सामने आये । अन्त में दो गवाह ग्रा कर * बोले, “इस व्यक्ति ने कहा ८ 
मैं ईश्वर का मन्दिर ढा सकता हूँ और तीन दिनों के ग्रन्दर उसे फिर से बना सकता 
हॅ” । ® इस पर प्रधानयाजक ने खडा हो कर ईसा से कहा, “ये लोग तुम्हारे 
विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है! 
४3 परन्तु ईसा मौन रहे । तब प्रधानयाजक ने उन से कहा, तुम्हें जीवन्त ईश्वर 
की शपथ ! यदि तुम मसीह, ईश्वर के पुत्र हो, तो हमें बता दो” । % ईसा ने उत्तर 

दिया, “आपने ठीक ही कहा । मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ - भविष्य में 
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आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के . 
बादलों पर श्राता हुआ देखेंगे ।” ७ इस पर प्रधानयाजक ने अपने वस्त्र फाड़ ' 
कर कहा, “इसने ईश-निन्दा की है। तो ग्रव हमें गवाहों की जरूरत ही क्या 
है? अभी-ग्रभी आप लोगो ने ईश-निन्दा सुनी है। % आप लोगो का क्या 
विचार है?” उन्होंने उत्तर दिया, “यह्‌ प्राणदण्ड के योग्य है” । 

° तब उन्होंने उनके मुँह पर थूक दिया और उन्हें घूँसे मारे । कुछ लोगों 
ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए % यह कहा, “हे मसीह ! यदि तू नबी है, तो हमें बता - 
किसने तुझे मारा है?” 


पेत्रुस का अस्वीकरण 

(Mk 4, 66-72; Lk 22, 56-62; Jn 28, 7-8.25-27] 
५9 पे्रुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था । एक नौकरानी ने पास 
ग्रा कर उस से कहा, “तुम भी ईसा गलीली के साथ थे”; 70 किन्तु उसने सब के 
सामने श्रस्वीकार करते हुए कहा, “मैं नहीं समझता कि तुम वया कह रही हो" । 
? इसके बाद पेत्रुस फाटक की ओर निकल गया, किन्तु एक दूसरी नौकरानी 
ने उसे देख लिया और वहाँ के लोगों से कहा, “यह व्यक्ति ईसा नाजरी के साथ 
था” । 7 उसने शपथ खा कर फिर ्रस्वीकार किया और कहा, “मैं उस मनुष्य 
को नहीं जानता” । % इसके थोड़ी देर बाद ्रासपास खड़े लोग पेत्रुस के पास ग्राये 
आर बोले, “निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो । यह तो तुम्हारी बोली 
से ही स्पष्ट है” । ” तब पेत्रुस कोसने और शपथ खा कर कहने लगा कि मैं उस 
मनुष्य को जानता ही नहीं । ठीक उसी समय मुरगे ने बाँग दी । *पेत्रुस को 
ईसा का यह कहना याद आया - मुरगे के बाँग देने से पहले ही तुम मुझे तीन बार 

अस्वीकार करोगे, और वह बाहर निकल कर फूट-फूट कर रोया । 


पिलातुस के सामने 
[Mk I5, I; Lk 22, 08; 23, I; Jn 28, 28] ९० 
27 । भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताग्रौं ने ईसा को मरवा डालने 
के लिए परामर्श किया । ? उन्होंने ईसा को बाँधा और उन्हें ले जा कर 


| राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया । हु 
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यूदस की आत्महत्या 


३ जब ईसा के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दण्डाज्ञा मिली है, तो 
उसे पश्चात्ताप हुआ और वह महायाजको और नेताओं के पास चाँदी के वे तीस 
सिक्के यह कहते हुए वापस ले आया, “मैंने निर्दोष रक्‍त का सौदा कर पाप 
किया है” | उन्होंने उत्तर दिया, “हमें इस से क्या ! तुम जानो” । * इस पर 
यूदस ने चाँदी के सिक्के मन्दिर में फेंक दिये और जा कर फाँसी लगा ली । 


५ महायाजकों ने चाँदी के सिक्के उठा कर कहा, “इन्हें खजाने में जमा 
करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की क्रीमत है” । ? इसलिए परामर्श करने के 
बाद उन्होंने परदेशियों को दफ़नाने के लिए उन सिक्को से कुम्हार की जमीन 


-ख़रीद ली । १ यही कारण है कि वह जमीन आज तक रवत की ज़मीन कहलाती 


है। १इस प्रकार नबो येरेमियस का यह कथन पूरा हो गया, उन्होंने चाँदी के 
तीस सिकक्के लिये - बही दास इस्राएल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया 
था - ० ग्रौर कुम्हार की जमीन के लिए दे दिये, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश 
दिया था । 


प्राणदण्ड की श्राझा 
[Mk I5, 2-5;:Lk 23, SEE Jn 58, 29-40; 39, 4-6) 
गा ईसा अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उन से पूछा, 
“क्या तुम यहूदियों के राजा हो?” ईसा ने उत्तर दिया, “श्राप ठीक ही कहते 
हैं” । "० भहायाजक र नेता उन पर श्रभियोग लगाते रहे, परन्तु ईसा ने कोई 
उत्तर नहीं दिया । इस पर पिलातुस ने उन से कहा, “क्या तुम नहीं सुनते कि 
ये तुम पर कितने श्रभियोग लगा रहे हैं?” फिर भी ईसा ने उत्तर में एक 
शब्द भी नहीं कहा । इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ । 
पर्वं के ग्रवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छानुसार एक बन्दी को रिहा 
किया करता था । ! उस समय वराब्बस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बन्दीगृह 
में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा तुम लोग क्या 
चाहते हो-? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा कर दूं - बराब्बस को ग्रथवा मसीह 
कहलाने बाले ईसा को ?” वह जानता था कि उन्होंने ईसा को ईर्ष्या से 
पकडवाया है । 
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११ पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला 
भ्षेजा, “उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण 
मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ । 

2 इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समभाया कि वे 
बराब्बस को छुड़ायें और ईसा का सर्वनाश करें । » राज्यपाल ने फिर उन से 
पूछा, “तुम लोग क्या चाहते हो ? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा कर दूँ ? 7 
उन्होंने उत्तर दिया, “बराब्बस को” । * इस पर पिलातुस ने उन से कहा, “तो, 
मैं ईसा का क्या करूँ, जो मसीह कहलाते हैं?” सबों ने उत्तर दिया, “उसे क्रूस 
दिया जाये” । ० पिलातुस ने पूछा, “क्यों ? उसने कौन-सा अपराध किया ?” 
किन्तु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, “उसे क्रूस दिया जाये ! ” 


24 जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उलटे हंगामा 
होता जा रहा है, तो उसने पानी मँगा कर लोगों के सामने हाथ धोये 
और कहा, “मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ । तुम लोग जानो” । 
» और सारी जनता ने उत्तर दिया, “उसका रक्त हम पर और हमारी सन्तान , 


22 


पर । 


२ इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराब्वस को मुक्‍त कर दिया श्रौर ईसा 
को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर दिया । 


काँटों का मुकुट 

[Mk I5, ।6-20; Jn 29, 2-3] 

» इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अन्दर ले जा कर र 

उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली । २ उन्होंने उनके कपडे उतार कर उन्हें 
लाल चोग़ा पहनाया, > काँटों का मुकुट गूथ कर उनके सिर पर रखा आर उनके 
दाहिने हाथ में सरकण्डा थमा दिया । तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्होंने 
यह कहते हुए उनका उपहास किया, “बहूदियों के राजा, प्रणाम ! ” वे उन पर 
थूकते और सरकण्डा छीन कर उनके सिर पर मारते थे। » इस प्रकार उनका 
उपहास करने के बाद, वे चोग़ा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहना ' 
कर, क्रूस पर चढ़ाने ले चले । 
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कूस-श्रारोपण 
[Mk 25, 2]-27, Lk 23, 26. 33.34.38; | 9, ।7-24] 

३२ शहर से निकलते समय उन्हें कुरेने -निवासी सिमोन मिला और उन्होंने 
उसे ईसा का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया । 

» वे उस जगह पहुँचे, जो गोलगोथा ग्रर्थात्‌ खोपड़ी की जगह कहलाती 
है। » वहाँ लोग ईसा को पित्त मिली हुई ग्रंगूरी पिलाना चाहते थे । उन्होंने 
उसे चख तो लिया, लेकिन उसे पीना ्रस्वीकार किया । 

ॐ उन्होने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डाल कर उनके कपड़े 
बाँट लिये । ° इसके बाद वे उन पर पहरा देने वैठे। ईसा के सिर के ऊपर 
दोषपत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था-यह यहूदियों का राजा 
ईसा है । 

३8 ईसा के साथ ही उन्होंने दो डाकुश्रों को क्रूस पर चढ़ाया-एक को 
उनके दायें ग्रौर दूसरे को उनके बायें । 


झपस्ान और उपहास 
[Mk I5, 29-32; Lk 23, 35-37] 

३१ उधर से आने-जाने वाले लोग ईसा की निन्दा करते और सिर हिलाते 
हुए “० यह कहते थे, “ऐ मन्दिर के ढाने वाले और तीन दिनों के अन्दर उसे फिर बना 
देने वाले ! यदि तू ईश्‍वर का पुत्र है, तो क्रूस से उतर आ” । * इसी तरह शास्त्रियों 
और नेताम्रों के साथ महायाजक भी यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, 


.२ “इसने दूसरों को बचाया, किन्तु यह अपने को नहीं बचा सकता । यह तो 


इस्राएल का राजा है। अब यह कूस से उतरे, तो हम इस में विशवास करेंगे । 
$ इसे ईश्वर का भरोसा था । यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो, तो इसे छुड़ाये । 
इसने तो कहा है - मैं ईश्वर का पुत्र हूं ।” 4५ जो डाकू ईसा के साथ क्रस पर 
चढ़ाये गये थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे । 


27, 35 उनके कपडे बाँट लिये : इसके ब्रनन्तर प्रचलित लातोनो पाठ में सन्त 
दोहन (।9, 24) के सुसमाचार का यह वाक्यांश जोड़ दिया गया है, 
जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाये - उन्होंने मेरे कपड़े प्रापस 
में बाँट लिये और मेरे वस्त्र पर चिटठी डाली । } 
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ईसा को मृत्यु 
[Mk 35, 33-4]; Lk 23, 44-49; Jn 39,.28-30.25] 

45 दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर श्रँधैरा छाया रहा । % लगभग 
तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, “एली ! एली ! लेमा सबाखतानी ?” 
इसका अर्थ है - मेरे ईश्वर ! मेरे ईश्वर ! तूने मुझे क्यों त्याग दिया है) “यह 
सुन कर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, “यह एलियस को बुला रहा है 
4४ उन में से एक तुरन्त दौड़ कर पनसोख्ता ले श्राया भ्रौर उसे खट्टी अंगूरी में डुबा 
कर ग्रौर सरकण्डे में लगां कर उसने ईसा को पीने को दिया । “कुछ लोगों ने 
कहा, “रहने दो ! देख लें, एलियस इसे बचाने भ्राता है या नहीं” । तब ईसा 
ने फिर ऊँचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिये । 


5 उसी समय मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो 
गया, पृथ्वी काँप उठी, चट्टानें फट गयीं, ४ कत्रे खुल गयीं और बहुत-से मृत सन्तों 
के शरीर पुनर्जीवित हो गये । * वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद क्रों से निकले 
और पवित्र नगर जा कर बहुतों को दिखाई दिये । * शतपति और उसके साथ 
ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकम्प और इन सब घटनाओं को देख कर अत्यन्त 
भयभीत हो गये और बोल उठे, “निश्चय ही, यह ईश्वर का पुत्र था । 

& वहाँ बहुत-सी नारियाँ भी दूर से देख रही थीं । वे ईसा की सेवा-परिचर्या 
करते हुए गलीलिया से उनके साथ-साथ झायी थीं । % उन में मरियम मगदलेना, 
याकूब और यूसुफ़ की माता मरियम और जेबेदी के पुत्रों की माता थीं । 


ईसा का दफ़न 
[Mk I5, 42-47; Lk 23, 50-53; Jn 79, 38:42] 
57 सन्ध्या हो जाने पर ग्ररिमथिया का एक धनी सज्जन राया । उसका 
नाम यूसुफ था और वह भी ईसा का शिष्य बन गया था । ® उसने पिलातुस के 


27, 5। मन्दिर का परदा: मन्दिर में दो परदे थे - एक परमपावन सन्दिर 
गर्भ तथा मन्दिरगर्भ के बीच में श्रौर इसरा मन्दिरगर्भ के सामने । अधिक 
सम्भब है कि यहाँ पर पहले परदे की रोर संकेत किया गया हो, क्योंकि बहू 


( अधिक महत्त्व रखता था। सभी टीकाकार इस घटना को यहुदी घर के 


कर्मकाण्ड की समाप्ति का प्रतीक मानते हैं । 
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पास जा कर ईसा का शव माँगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप 
दिया जाये । "यूसुफ ने शव ले जा कर उसे स्वच्छ छालटी के कफ़न में लपेटा 
७ और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था ओर 
वह कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया । % मरियम मगदलेना 
और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी हुई थीं । 


कन्न पर पहरा 
४२ उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फ़रीसी एक साथ पिलातुस 
के यहाँ गये “और बोले, “श्रीमान्‌ ! हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने - 
जीवनकाल में कहा है कि मैं तीन दिन बाद जी उटूंगा । ९ इसलिए तीन दिन 
तक क़ब्न की सुरक्षा का आदेश दिया जाये । कहीं ऐसा न हो कि उसके शिष्य 
उसे चुरा कर ले जायें ग्रौर जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। 


यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होता ।” % पिलातुस ने कहा, “पहरा 


ले जाइए और जैसा उचित समझें, सुरक्षा का प्रबन्ध कीजिए” । "वे चले 
गये और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगायी आर पहरा बैठा कर कब्र को सुरक्षित 
कर दिया । 


स्वर्गदूत का सन्देश 
[Mk I6, I-8; LK 24, I-I0; Jn 20, -2] 

28 ' विश्राम-दिवस के बाद, सप्ताह के प्रथम दिन, पौ फटते ही, मरियम 

मगदलेना ग्रौर दूसरी मरियम कब्र देखने आयी । > एकाएक भारी भूकम्प 
हुआ । प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास श्राया श्रौर पत्थर ग्रलग 
लुढ़का कर उस पर बैठ गया । १ उसका मुखमण्डल बिजली की तरह चमक रहा 
था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे । "दूत को देख कर पहरेदार 
थर-थर काँपने लगे और मृतक-जैसे हो गये । "स्वर्गदूत ने स्तरियों से कहा, 
“डरिए नहीं । मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूँढ़ रही हैं, जो क्रूस पर 
चढ़ाये गये थे । ° वह यहाँ नहीं हैं । वह जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था । 
आइए और उस: जगह को देख लीजिए, जहाँ वह रखे गये थे । 'म्रब सीधे उनके 
शिष्यों के पास जा कर कहिए, वह मृतकों में से जी उठे हैं। वह श्राप लोगों 
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से पहले गलीलिया जायेंगे, वहाँ आप लोग उनके दर्शन 'करेंगे ॥ यही आप 
लोगों के लिए मेरा सन्देश है ।” 

9 स्त्रियाँ शीघ्र ही कब्र के पास से चली गयीं और विस्मय तथा आनन्द 
के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दोडीं । 


स्त्रियों को दर्शन 
[Mk I6, 9-0; Jn 20, ।-7] 
१ईसा एकाएक मागं में स्त्रियों के सामने ग्रा कर खड़े हो गये और उन्हें 
नमस्कार किया । वे आगे बढ़ श्रायीं श्रौर उन्हें दण्डवत्‌ कर उनके चरणों से 
लिपट गयीं । ईसा ते उन से कहा, “डरो नहीं । जाग्रो और मेरे भाइयों को 
यह सन्देश दो कि वे गलीलिया जायें । वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे ।” 


पहरेदारों को रिश्वत 

ध स्त्रियाँ जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर ग्राये । उन्होंने महा- 
धाजकों को सारा हाल कह सुनाया । "० महायाजकों ने नेताग्रों से मिल कर 
परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम दे कर !* इस प्रकार समझाया, 
“तुम लोग यही कहो कि रात को जव हम लोग सोये हुए थे, तो ईसा के शिष्य 
श्राये और उसे चुरा ले गये। "यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ गयी, 
तो हम उन्हें समझा कर तुम लोगों को वचा लेंगे ।' ४ पहरेदारों ने रुपया ले 
लिया और वैसा ही किया, जैसा कि उन्हें सिखाया गया था । यही कहानी फल 
गयी और श्रव तक यहूदियों में प्रचलित है । 


शिष्यों का प्रेषण 


Mk 26, I4-I8] 

5 तब ग्यारह शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गये, जहाँ ईसा 
ने उन्हें बुलाया था । " उन्होंने ईसा को देख कर दण्डवत्‌ किया, किन्तु किसी- 
किसी को सन्देह भी हुआ । 

४ तब ईसा ने उनके पास ग्रा कर कहा, “मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा 
अधिकार मिला है । ” इसलिए तुम लोग जा कर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ 
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और उन्हें पिता, पुत्त और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो । 2 मैंने तुम्हें 
जो-जो आदेश दिये हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्ह सिखलाग्रो और याद 
रखो - मैं संसार के ग्रन्त तक सदा तुम्हारे साथ हूँ ।” 


28, 20 मैं संसार के अन्त तक सदा तुम्हारे साथ हूँ : ईसा का यह प्राइवासन 
कलीसिया में ईसाइयों को आस्था श्रोर श्रद्धा का आघार है । 
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ग्रा. 


सन्त मारकुस के अनुसार _ 
ईसा मसीह का 
पवित्र सुसमाचार 


विषय-सूची 
गलीलिया में ईसा का कार्य-कलाप अध्याय ।-7, 23 
गलीलिया के बाहर यात्राएँ अध्याय 7, 24-0 | 


तीरुस और सिदोन; कैसरिया फ़िलिपी; 
शिष्यों का प्रशिक्षण; ईसा का रूपान्तरण; 
यदेन के पार; येरुसालेम की ओर । 


येरुसालेम में ईसा का मसीह के रूप में अध्याय  ॥॥-3 
कार्य-कलाप 


ईसा का दुःखभोग और पुनरुत्थान प्रध्याय 4-6 
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सन्त सारळुस के अनुसार 
ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार 


योहन बपतिस्ता का उपदेश 
[Mt 3, I-I2; Lk 3, I-9.25-7; Jn 3, 9-28] 
१ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारम्भ । * नबी इसायस 
l के ग्रन्थ में लिखा है - 

मैं ग्रपने दूत को तुम्हारे श्रागे भेजता हूं । 

वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा । 
3 निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज = 

प्रभु का सार्ग तैयार करो; 

उसके पथ सीधे कर दो; 

4 इसी के अनुसार योहन वपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पापक्षमा 
के लिए पश्चात्ताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था । 5 सारी यहूदिया और 
येर्सालेम के लोग योहन के पास आते और अपने (पाप स्वीकार करते हुए यर्दन 
नदी में उस से बपतिस्मा ग्रहण करते थे । 

५ योहन ऊंट के रोग्रों का कपड़ा पहने ञ्ौर कमर में चमड़े का पट्टा बाँधे 
था । उसका भोजन टिड़ियाँ और वन का मधु था । ? वह अपने उपदेश में कहा 
करता था, “जो मेरे बाद आने वाले हैं, वह मुझ से अधिक शक्तिशाली हैं । मैं 
तो भुक कर उनके जूते का फ़ीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ । * मैंने तुम लोगों को 
जल से बपतिस्मा दिया है । वह तुम्हें पवित्र ग्रात्मा से बपतिस्मा देंगे ।” 


प्रभु ईसा का बपतिस्मा 
(Mt 3, 23-7; Lk 3, 2]-22; Jn 2, 32-34] 

१ उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरेत से आये । उन्होंने यर्दन नदी में 
योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया । "० वह पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने 
स्वर्ग को खुलते श्रौर आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा । ” और 
स्वगं से यह वाणी सुनाई दी, तु मेरा प्रिय पुत्र है । मै तुझ पर ग्रत्यन्त प्रसन्न नि 
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प्रभु ईसा की परीक्षा 
(Mt 4, I-I; Lk 4, -3] 
५2 इसके बाद आत्मा ईसा को निजेन प्रदेश ले चला । वह चालीस 
दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली । वह बनैले पशुओं कें साथ रहते 
थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा-परिचर्या करते थे । 


उपदेशों का प्रारम्भ 
[Mt 4, I2-7; Lk 4, I4-5] 
७ योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया ग्राये और यह कहते 
हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, “समय पूरा हो चुका है । ईश्वर 
का राज्य निकट ग्रा गया है । पश्चात्ताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो । ' 


चार मछओों का बुलावा 
(Mt 4, I8-22; Lk 5, I-]] 

७ गलीलिया के समुद्र के किनारे से हो कर जाते हुए ईसा ने सिमोन और 
उसके भाई अन्द्रेयस को देखा । वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे । 
१? ईसा ने उन से कहा, “मेरे पीछे चले आग्नो । मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा ॥ 
8 और वे तुरन्त अपने जाल छोड़ कर उनके पीछे हो लिये । 

१9 कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जेवेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन 
को देखा । वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे । ईसा ने उन्हें उसी 
समय बुलाया । वे अपने पिता जेबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़ कर उनके 
पीछे हो लिये । 


कफ़रनाहूम का अपदृतग्रस्त 
(Lk, 4, 3-37] 

अ वे कफरनाहूम आये । जब विश्राम-दिवस आया, तो ईसा सभागृह गये 
और शिक्षा देते रहे । लोग उनकी शिक्षा सुन कर अ्रचम्भे में पड़ जाते थे;. 
क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। 

२३ सभागृह में एक मनुष्य था, जो ग्रशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे 
स्वर से चिल्लाया, ” “ईसा नाजरी ! हम से श्राप को क्या ? क्या ग्राप हमार 
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सर्वताश करने ग्राये हैं ? मैं जानता हूँ कि श्राप कौन हैं - ईश्वर के भेजे हुए परम- 
“पावन पुरुष ।” २ ईसा ने यह कहते हुए उसे डाँटा, “चुप रह ! इस मनुष्य से 
बाहर निकल जा” । * अपदूत उस मनुष्य को झकभझोर कर ऊँचे स्वर से चिल्लाते 
“हुए उस में से निकल गया । सब चकित रह गये और आपस में कहते रहे, 
“यह क्या है? यह तो नये प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते 
हैँ । वह अशुद्ध आत्माओ्रों को भी आदेश देते हैं श्रौर वे उनकी ग्राज्ञा मानते हैं ।” 

2 ईसा की चरचा शीघ्र ही गलीलिया प्रान्त के कोने-कोने में फैल गयी । 


पेत्रुस की सास 
[Mt 8, 24-5; Lk 4, 38-39) 


२१ वह सभागृह से निकल कर याकूब और योहन के. साथ सीधे सिमोन 


और अ्रन्द्रेयस के घर गये । 2 सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी । लोगों 
जे तुरन्त उसके विषय में उन्हें बताया । १ ईसा उसके पास आये और उन्होंने 


“हाथ पकड़ कर उसे उठाया । उसका बुखार जाता रहा ग्रौर वह उन लोगों के 
-सेवा-सत्कार में लग गयी । 


बहुतों को स्वास्थ्यलाभ 
[Mt 8, 326-7; Lk 4, 40-4]] 

3२ सन्ध्या समय, सूरज डूबने के बाद, लोग सभी रोगियों और ग्रपदूत- 
-ग्रस्तों को उनके पास ले आये। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। 
३4 ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत-से रोगियों को चंगा 
किया और बहुत-से अपदूतों को निकाला। वह श्रपदूतों को बोलने से 
-रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे छि वह कौन हैं। _ 


गलीलिया का दौरा 
[Lk 4, 42-44] 

35 दूसरे दिन ईसा बहुत सबेरे उठ कर घर से निकले और किसी एकान्त 
स्थान जा कर प्रार्थना करते रहे । २ सिमोन अ्रौर उसके साथी उनकी खोज में 
“निकले ३7 और उन्हें पाते ही यह बोले, “सब लोग आप को खोज रहे हैं” । ३४ ईसा 
ने उन्हे उत्तर दिया, हम आसपास के कसबों में चले । मूके वहाँ भी उपदेश 


ड़ 
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देना है - इसीलिए तो आया हूँ !” ० और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते. 
और अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे । 


कोढ़ी को स्वास्थ्यलाभ 
[Mt 8, 2-4; Lk 5, 2-6) 

40 एक कोढ़ी ईसा के पास श्राया और घुटने टेक कर उन से ग्रनुनय-विनय 
करते हुए बोला, “श्राप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैँ । “ ईसा को तरस हो 
आया । उन्होंने हाथ बढ़ा कर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, “मैं यही चाहता 
हूँ - शुद्ध हो जाम्रो”। “२ उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया । 
43 ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरन्त विदा किया, “ “सावधान ! 
किसी से कुछ न कहो। जा कर अपने को याजकों को दिखाग्रो रौर अपने 
शुद्धीकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाश्रो, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्यलाभ 
प्रमाणित हो जाये ।” * परन्तु वह वहाँ से विदा हो कर चारों ओर खुल कर 
इसकी चरचा करने लगा। इस से ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना 
असम्भव हो गया; इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों 
ओर से उनके पास आते थे। 


अर्घागरोगी 
[Mt 9, -8; Lk 5, 7-26] 

जब कुछ दिनों बाद ईसा कफ़रनाहूम लौटे, तो यह खबर फैल गयी कि 
2 वह घर पर हैं २ और इतने लोग इकट्ठे हो गये कि द्वार के सामने जगह नहीं 
रही । ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि 3 कुछ लोग एक अर्धागरोगी को 
चार आदमियों से उठवा कर उनके पास ले ग्राये । * भीड़ के कारण वे उसे ईसा 
के सामने नहीं ला सके; इसलिये जहाँ ईसा थे, उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल 
दी और छेद में से अ्र्धांगरोगी की चारपाई नीचे उतार दी । 5ईसा ने उन लोगों 
का विश्वास देख कर म्रर्धांगरोगी से कहा, “बेटा ! तुम्हारे पाप क्षमा हो गये हैं” । 

5 वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे । वे सोचते थे - यह क्या कहता है ? ? यह्‌ 
ईश-निन्दा करता है । ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? १इसा 
को मालूम था कि वे मन-ही-मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, 
“मन-ही-मन क्या सोच रहे हो? १ अधिक सहज क्या है - म्रर्धांगरोगी से यहं. 
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“कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गये हैं, अथवा यह कहना, उठो, अपनी चारपाई 
उठा कर चलो-फिरो' ? 7० परन्तु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव 
पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है” - वह श्रर्धागरोगी से 
बोले - 5 “मैं तुम से कहता हूँ, उठो और पनी चारपाई उठा कर घर जाग्नो" । 
72 वह उठ खड़ा हुआ श्रौर चारपाई उठा कर तुरन्त सबों के देखते-देखले बाहर 
चला गया । सब-के-सब बड़े ग्रचम्भे में पड़ गये और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर 
की स्तुति की - हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा । 
लेवी का बुलावा 
[Mt 9, 9-]3; Lk 5, 27-32) 

73 ईसा! फिर निकल कर समुद्र के तट गये ! सब लोग उनके पास श्रा गये 
और ईसा ने उन्हे शिक्षा दी । 

4 रास्ते में ईसा ने ग्रलफ़ाई के पुतन लेवी को चुंगीघर, में बैठा हुआ देखा 


और उस से कहा, “मेरे पीछे चले ग्रा्रो”, और वह उठ कर उनके पीछे हो लिया । 


5 एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे । 
बहुत-से नाकेदार श्रौर पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या 


'में ईसा के अनुयायी बन गये थे । ० जब फ़रीसी दल के शास्लियो ते देखा कि 


ईसा पापियों रौर नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हुँ, तो उन्होंने उनके शिष्यों 
से कहा, “वह नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजम करते है?” १? ईसा ने 
यह्‌ सुन कर उन से कहा, “नीरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती 


है। मैं धमियो को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ ।” 


उपवास का प्रश्न 
[७६ 9, 4-7; Lk 5, 33-39] त 
28 योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ 
लोग झा कर ईसा से बोले, “योहन के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं । 
आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते ? ” १० ईसा ने उत्तर दिया, “जब तक दुलहा 
साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जव तक दुलहा उनके साथ है, वे 


2,74 लेवी: ग्रर्धात्‌ सती (दे० मत्ती का सुसमाचार; 9, 9) । 
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उपवास नहीं कर सकते हैं । ० किन्तु वे दिन आयेंगे, जब दुलहा उन से बिछुड़ 
जायेगा । उन दिनों वे उपवास करेंगे । 

श “पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैवन्द कोई नहीं लगाता । नहीं तो 
नया पैवन्द सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जायेगी । “पुरानी 
मएको में नयी अंगरी कोई नहीं भरता । नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी 
और अंगूरी तथा मशकें, दोनों बरबाद हो जायेंगी । नयी अंगूरी को नयी मशकों 
में भरता चाहिए ।' 


विश्वास के दिन बारले तोड़ना 
[Mt ।2, I-8; Lk 6, ।-5] 

२३ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूँ के खेतों से हो कर जा रहे थे । उनके 
शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे । * फ़रीसियों ने ईसा से कहा, “देखिए, जो 
काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं ? ”-2 ईसा ने उन्हें उत्तर दिया 
क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे 
और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था ? “उन्होंने 
महायाजक अबियाथार के समय ईश-मन्दिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया 
और अपने साथियों को भी खिलाया । याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें 

खाने फी आज्ञा तो नहीं थी । 
श ईसा ने उन से कहा, “विश्राम-दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य 
'विश्राम-दिवस के लिए । % इसलिए मानव पुत्र विश्राम-दिवस का भी स्वामी है ।” 


क्रां 


सुखे हाथ दाला 
[६६ I2, 9-4; Lk 6, 6-2]] 
3 १ ईसा फिर सभागृह गये । वहाँ एक मनुष्य था, जिसका हाथ सूख गया था । 
2 वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें, और 
त्वे उन पर दोष लगायें । 3 ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, “बीच में खड़े हो जाग्रो" । 


Ce MN त 

2, 2-22 पुराना और कोरा कपड़ा, नयी अंगूरी और पुरानी मशके: दे० 
ससी 9, 6-7 की टिप्पणी । 

2, 23 दालें तोड़ना: दे० मत्ती !2, 2 को टिप्पणी । 

2, 26 मेंट की रोटियाँ : दे० ससी ॥2, 4 की टिष्पणी । ह 
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है । 


&६ सन्त मारकुस रे 


4 तब ईसा ने उन से पूछा, “विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जानः 
बचाना.या मार डालना ?” वे मौन रहे । * उनके हृदय की कठोरता देख कर 
ईसा को दुःख हुआ और वह उन पर क्रोधभरी दृष्टि दौड़ा कर उस मनुष्य से 
बोले, “प्रपना हाथ बढ़ाओ” । उसने ऐसा ही किया ओर उसका हाथ अच्छा 
हो गया । “इस पर फ़रीसी बाहर निकल कर तुरन्त हेरोदियों के साथ ईसा के 
विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें । 


समुद्रतट पर विशाल जनसमूह 
[Mt 4, 23-25; L2, I5-6; .Lk 6, ]7-29) 

? ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गये । गलीलिया का एक विशाल 
जनसमूह उनके पीछे-पीछे हो लिया । यहूदिया, १ येरुसालेम, इदूमेया, यदेन 
के उस पार, और तीरस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत-से लोग उनके पास 
इकट्ठे हो गये; क्योंकि उन्होंने उनके कार्यो की चरचा सुनी थी । * भीड़ के 
दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें; 
79 क्योंकि उन्होंने बहुत-से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने 
के लिए उन पर गिरे पड़ते थे । !' श्रशुद्ध ग्रात्मा-ईसा को देखते ही दण्डवत्‌ 
करते और चिल्लाते थे -“ग्राप ईश्वर के पुत्र हैं”; 7? किन्तु वह उन्हें यह 
चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो । 


बारह प्रेरितों का चुनाव 
[Mt IO, I-4; Lk 6, 2-6] 

78 ईसा पहाड़ी पर चढ़े । वह जिन को चाहते थे, उन्न को उन्होंने श्रपने 
पास बुला लिया । वे उनके पास प्राये ४४४ और ईसा ने उन में से बारह को 
नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें ग्रौर वह उन्हें प्रपदूतों को निकालने 
का अधिकार दे कर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सकें । 

ईसा ने इन वारहों को नियुक्त किया - सिमोन को, जिसका नाम 
उन्होंने पेत्रुस रखा; '' जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका 


३, 7 गर्जन के पुत्र : तीखे स्वभाव के कारण उनका यह नाम रखा गया था 
(दे० लू 9, 54 ग्रौर लू 9, 49 = मा १, 38) । 
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मत्ती, थोमस, अलफ़ाई के पुत्र याकूब, थद्देयुस और सिमोन को, जो उत्साही 
कहलाता है; ० और यूदस इसकारियोती को, जिसने ईसा को पकड़वाया । 


ईसा के सम्बन्धी 
२० वह घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गयी कि उन लोगों को 
भोजन करते की भी फुरसत नहीं रही । ” जब ईसा के सम्बन्धियो ने यह सुना, 
तो वे उन को बलपूर्वक ले जाने निकले; क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें श्रपनी 
सुध-बुध नहीं रह गयी हे । 


ईसा श्रौर बेलजेबुल 
[Mt 2, 24-29; Lk IL, I4-5.7-22] 

2 येरुसालेम से श्राये हुए शास्त्री कहते थे, “उसे बेलजेबुल सिद्ध है” और 
“बह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है" । २ ईसा 
ने उन्हे अपने पास बुला कर यह दृष्टान्त सुनाया, “शैतान शैतान को कैसे निकाल 
सकता है? * यदि किसी राज्य में फूट पड़ गयी हो, तो वह राज्य टिक नहीं 
सकता । यदि किसी घर में फूट पड़ गयी हो, तो वह घर टिक नहीं सकता । 
20 और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गयी हो, 
तो बहू टिक नहीं शकता, और उसका सर्वनाश हो गया है । 


श “कोई किसी बलवान्‌ के घर में घुस कर उसका सामान तब तक नहीं 


। कि वह उस बलवान्‌ को न बाँध ले । इसके बाद ही वह उसका 


मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईशः 


फ; “ परन्तु पवित्र आत्मा की निन्दा 
नहीं मिलेगी । वह श्रनन्त पाप का भागी है ।” 


> (१ 
मै 2 


न तिम कहते > < 9.77 
छ लाग कहल ६ 


'उसे अपदूत सिद्ध है” । 


3, 29 पित्र ग्रात्सा की निन्दा : दे० भतती ।2, 33 की टिप्पणी ॥ 
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ईसा के यथार्थ सम्बन्धी 
[Mt 72, 46-50; Lk 5, 29-23] 

अ उस समय ईसा की माता और भाई आये । उन्होंने घर के बाहर से 
उन्हें बुला भेजा । १ लोग ईसा के चारों आर बैठे हुए थे। उन्होंने उन से कहा, 
“देखिए, आपकी माता श्रौर आपके भाई-बहने बाहर हैं । वे आप को खोज रहे 
हैं ।” » ईसा ने उत्तर दिया, “कौन है मेरी माता, कौन हैं मेरे भाई ?” २५ उन्होने 
अपने चारों श्रोर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि ढौड़ायी और कहा, “ये हैं मेरी भाता 
और मेरे भाई । & जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी 
बहन श्रौर मेरी माता ।” 


चोचे बाले का दृष्टान्त 
[Mt 23, 7-9; Li: 8, 4-8] 
4 7 ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी 
भीड़ इकट्ठी हो गयी कि बह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और तारी भीड़ 
समुद्र के तट पर बनी रही । १ उन्होंने दृष्टान्तों में उन्हें बहुत-सी बातों की शिक्षा 
दी । शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा 
१ “सुनो ! कोई बोले वाला बीज बोने निकला । « बोते-बोते कुछ बीज 
रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने ग्रा कर उन्हे चुग लिया । १ कुछ 
बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हे अधिक मिट्टी नहीं मिली । वे जल्दी ही 
उग गये, क्योंकि उनकी सिट्टी महरी नहीं थी । ९ सूरज चढ्ने पर दे ऋलस गये 
और जड़ न होने के कारण सूख गये । ? कुछ बीज काठों में गिरे और काँगो नें 
बढ़ कर उन्हें दबा दिया, इसीलिए वे फले नहीं लाये ! १ कुछ बीज अच्छी भूमि 
परगिरे। वेउग र फले-फूले और तीस-गुना या साठ-गना या सौ-गना फल लाये । 
9 पस्त में उन्होंने कहां, जिसके सनने के कान हों वह सुन ले iE 


दृष्टान्तो का उद्देश्य 
[Mt 28, 20-5; Lk 8, 9-0] 
२० ईसा के श्रनुयायियों और बारहों ने एकान्त में उन से दष्टान्तो का अर्थ 
पूछा । ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जामने का 
A See 00) 


 4,]। दे० ससी 43, !3 की टिप्पणी । 
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बरदान दिया गया है । बाहर वालों को दृष्टान्त ही मिलते हैं. !२ जिससे वे देखते 
भी नहीं देखें और थुनते हुए भी नहीं समे । कहीं ऐसा न हो कि वे भेरी 
और में उन्हे कना प्रदान कर दू ॥” 


बोने बाले के दृष्टान्त की व्याउया 
[Mt 23, 28-23; Li: 8, I-5] 
79 इसा ने उन से कहा, “बथा तुम लोग यह दृष्टान्त नहीं समझते ? तो 
सब दुष्टान्तों को कैसे समझोगे ? २५ बोने बाला वचन वोता है। जो रास्ते 
हुँ लोग हैं जिन्होंने सुना है, परन्तु 
शय में बोया यया है, से जाता है । 
१ प्‌ हैं : ये वे लोग हैं, जो वचन सुनते ही 
उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं; २” किन्तु उन में जड़ नहीं है अर वे थोड़े ही दिः 
कारण संकट या अत्याचार झा पड़ने पर, वे दुरन्त विचलित 
लोग हैं जो वचन घुनते 
वासनाएँ उन में प्रवेश कर 
आर दह फल नहीं लाता । अच्छी भूमि में तोये गये 
हुँ सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं कोई 
तीस-गुना, कोई साठ-गुना, कोई सौ-गुना ! 


चन्ताए, धन का माह नो 


दीपक का दृष्टान्त 
[Mt 20, 26; Lk 8, 25-27] 


श ईसा ने उन से कहा, “क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पेमाने 
अथवा पलंग के नीले रखे ? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते ? “ऐसा कुछ भी 


छिपा हुआ नहीं है, जो प्रकट नहीं किया 
प्रकाश में नहीं लाया जायेगा । २ जिसके सुनने 


4 £ 


पर कुछ भी गुप्त नहीं है, जो 
कान हों, वह सुन ले ! ” 


नाप का दुष्डाम्त 
[Mt 7, 2; I3, I2; L¥ 0, 38; 8, 8) 
ईसा ने उन से कहा, “ध्यान से भेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम 
नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जायेगा और सच पूछो तो तुम्हें उस से 
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भी अधिक दिया जायेगा; * क्ष्योंकि जिसके पास कुछ है, उसी को श्रौर दिया 
जायेगा श्रौर जिसके पास कुछ नहीं है, उस से वह्‌ भी ले लिया जायेगा, जो 
उसके पास है।” 


बढ़ने बाले बीज का दृष्टात्त 
४ ईसा ने उन से कहा, “ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है, जो भूमि 
में बीज योता है। ” वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है । बीज उगता 
है झौर बढ़ता जाता है, हालाँकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है । २ भूमि 
झपते छाप फसल पैदा करती है = पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना ॥ 
20 फसल तैयार होते ही वह हँसिया चलाने लगता है, क्योंकि पटनी का समय ग्रा 
गया हे! 


IM: 25, 87-32; Lk 73, 28-49] 


SYP 
बढ़ते व पौधों से ब 


हे 
शाती हैँ कि आकाश के “छी 


लासमा रि समक 
उनका समझ 


ND oS 


हान बाला ह 


SN प्य 


है 
३ ल्यगराज्य कयत जाप 
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कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकान्त में अपने शिष्यों को सब बातें 
समभाते थे । 


घ्राँघो को शान्त करना 
IMt 8, 8. 23-27; L 8, 22-25] 

3 उसी दिन, सन्ध्या हो जाने पर, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस 
वार चलें” । २ लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उद्ची नाव पर ले 
गये, जिस पर वह बैठे हुए थे । दूसरी नावें भी उनके साथ चनीं । » उस समय 
एकाएक भावात उठा । लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वहं 
वानी से भरी जा रही थी । ३ ईसा दुम्बाल में तकिया लगाये सो रहे थे । शिष्यों 
ने उन्हें जगा कर कहा, “गुरुवर ! हम डूब रहे हैं! क्या आप को इसकी कोई 
चिन्ता नहीं ?” वह जग गये और उन्होंने वायु को डाँटा और समुद्र से कहा 
“शान्त हो! थम जा ! ” बायु मन्द हो गयी और पूर्ण शान्ति छा गयी । उन्होंने 
अपने शिष्यों से कहा, “तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो ? क्या तुम्हें अब 
तक विश्वास नहीं है?” » उन पर भय छा गया और वे श्रापस में यह कहते रहें, 
“आखिर यह कौन है ? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं 


गेरासा का झापङूतप्रस्त 

[Mt 8, 28-84; Lk 8, 26-39] 
वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे । १ ईसा ज्यों ही नाव से 
5 उतरे, एक अपदूतग्रस्त मनुष्य मक़बरों से निकल कर उनके पामन श्राया । 3 वहू 
अक़बरों में रहा करता था । ग्रव कोई उसे जंजीर से भी नहीं बाँध पाता था; 
4 क्योंकि वह बारम्बार बेड़ियों और जंजीरों से बाँधा गया था, किन्तु उसने जंजीरों 
को तोड़ डाला और बेड़ियों को ट्कड़े-टुकड़े कर दिया था । उसे कोई भी दश 
में नहीं रख पाता था । * वह रात-दिन निरन्तर मक़बरों में और पहाड़ों पर 
' चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था । ५९ कह ईसा को दूर से 
। ५ देख कर दोौड़ता हुआ आया और उन्हें दण्डवत्‌ कर ? ऊँचे स्वर से चिल्लाया, 
“ईसा ! सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र ! मुझ से श्राप को क्या ? ईँज्वर के नाम पर 


4,38 दुम्बाल : झर्याल्‌ नाव का पिछला भाद । 
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प्रार्थना है मुझे न सताइए ।” १ क्योंकि ईसा उस से कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा ! 
इस मनष्य से निकल जा ।” * ईसा ने उस से पूछा, “तेरा नाम क्या है ?” उसने 
उत्तर दिया, “मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं”, ० और वह ईसा से बहुत 
अनुनय-विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए । 

४ वहाँ पहाड़ी पर सूश्ररों का एक बड़ा कुण्ड चर रहा था। £ अपदूतों ने 
यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, “हमें सूअरों में भेज दीजिए । हमें उन में 
घुसने दीजिए ।” १४ ईसा ने अनुमति दे दी । तव अपदूत उस मनुष्य से निकल 
कर सूत्रों में जा घुसे और लगभग दो हजार का वह झुण्ड तेजी से ढाल पर से 
समुद्र में कूद पड़ा और उस में डूब कर मर गया । 


2 सूग्रर चराने वाले भाग गये । उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी 
ख़बर फैला दी । लोग यह सब देखने निकले । वे ईसा के पास श्राये और यह 
देख कर भयभीत हो गये कि वह श्रपदूतग्रस्त, जिस में पहले अ्रपदूतों की सेना थी, 
कपड़े पहने शान्त भाव से बैठा हुआ है । २० जिन्होंने यह सब अपनी आँखो से देखा 
था, उन्होंने लोगों को बताया कि अपदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूग्ररों पर 
क्या-क्या बीती । 


४ तब गेरासेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चले जायें । 
२० ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि भ्रपदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना 
की - “मुझे ग्रपने पास रहने दीजिए” । २० उसकी प्रार्थना ग्रस्वीकार करते हुए 
ईसा ने कहा, “प्रपते लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने 
तुम्हारे लिए क्या-क्या किया है ग्रौर तुम पर किस तरह कृपा की है” । * वह 
चला गया और सारे देकापोलिस में यह्‌ सुनाता फिरता था कि ईसा ने उसके लिए 
क्या-क्या किया था और सब लोग ग्रचम्भे में पड़ जाते थे । 


जेरुस को बेटी और रक्तस्रावपीडिता 
[Mt 9, 285-26; Lk 8, 40-56] 


» जब ईसा नाव से उस पार पहुँचे, तो समुद्र के तट पर उनके पास एक 
विशाल जनसमूह एकत्र हो गया । > उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक 
os “>” 


५ 5, ।3 दे० मत्ती 8, 32 की टिप्पणी । 
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अधिकारी ग्राया । ईसा को देख कर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा * और 
यह कहते हुए श्रनुनय-विनय करता रहा, “मेरी बेटी मरने पर है। आइए और 
उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अ्रच्छी हो जाये और जीवित रह सके ।” » ईसा 
उसके साथ चले । एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों श्रोर से उन 
पर गिरे पड़ते थे । 


४ एक स्त्री बारह बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी । * अनेकानेक वैद्यों 
के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अपना सब कुछ खर्चे करने 
पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गयी थी । 
2? उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से ग्रा कर उनका कपड़ा छू 
लिया, क्योंकि वह मन-ही-मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने 
पाऊँ, तो अच्छी हो जाऊंगी'। * उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया श्रौर 
उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। * ईसा उसी 
समय जान गये कि उन से शक्ति निकली है । भीड़ में मुड़ कर उन्होंने पूछा, “किसने 
मेरा कपड़ा छुआ ?” अ उनके शिष्यों ने उन से कहा, “आप देखते ही हैं कि भीड़ 
आप पर गिरी पड़ती है। तब भी आप पूछते हैं - किसने मेरा स्पर्श किया ? ” 
3१ जिसने ऐसा किया था, उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि 
दौड़ायी । ०३ बह स्त्री, यह जान कर कि मुके क्या हो गया है, डरती-काँपती हुई 
गायी और उन्हें दण्डवत्‌ कर सारा हाल बता दिया । ईसा ने उस से कहा, 
“बेटी ! तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है । शान्ति प्राप्त कर जाओ और 
अपने रोग से मुक्त रहो ।” 


२ ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आये 
श्रौर बोले, आपकी बेटी मर गयी है । अरब गुरु को कष्ट देने की जरूरत ही 
क्या है ?” ईसा ने उनकी बात सुन कर सभागृह के अधिकारी से कहा, “डरिए 
नहीं । बस, विश्वास कीजिए” । 7 ईसा ने पेल्लूस, याकूब और याकूब के भाई 
योहुन के सिवा किसी को भी श्रपने साथ आने नहीं दिया । 


38 जब वे सभागृह के ग्रधिकारी के यहाँ पहुँचे, तो ईसा ने देखा कि कोलाहल 
मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं । ०० उन्होंने भीतर जा कर लोगों से कहा, 
“यह कोलाहल, पह विलाप क्यों ? लड़की नहीं मरी है, सो रही है इस . 
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पर वे उनकी हँसी उड़ाते रहे । ईसा ने सव को बाहर कर दिया और वह लड़की 
के थाता-पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आये, जहाँ लड़की पड़ी हुई 
थी। * उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ कर उस से कहा, “तालिथा कूम” । 
इसका अर्थ है -श्रो लड़की ! मैं तुम से कहता हूँ : उठो । 4 लड़की उसी क्षण 
उठ खड़ी हुई और चलने-फिरने लगी, क्योंकि वह वारह वरस की थी । लोग वडे 
अचम्भै में पड़ गये । ** ईसा ने उन्हें वहुत समभा कर श्रादेश दिया कि यह वात 
कोई न जानने पाये और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो । 


अदिइवासी नाजझरेत 
[Mt 3, 53-58; Lk 4, 26-30] 

6 १ वहाँ से विदा हो कर ईसा अ्रपने शिष्यों के साथ अपने नगर आये । २ जब 
विश्वाम-दिवस भाया, तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे । बहुत-से लोग सुन रहे 
थे और प्रचम्भे में पड़ कर कहते थे, “यह सव इसे कहाँ से मिला ? यह कौन-सा 
ज्ञान हैं, जो इसे दिया गया है ? जो महान्‌ चमत्कार यह दिखाता है, वे क्या हैं ? 
° क्या यह वही बढ़ई हौं है = मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का 
भाई ? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहतीं ?” और वे ईसा में विश्वास 
नहीं कर सके । “ईसा ने उन से कहा, “अपने नगर, झपने कुटुम्ब और अपने घर 
में नवी का ग्रादर नहीं होता” । *वह वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके। 
उन्होंने केवल थोड़े-से रोगियों पर हाथ रख कर उन्हें ग्रच्छा किया। " उन लोगों 

के ग्रविशवास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। 


बारहों का प्रेषण ॥ 
[Mt 20, १. 9-234; Lk 9, 7-6] 

? ईसा शिक्षा देते हुए गाँव-शाँव घूमते थे । यह बारहों को अपने पास 
बुला कर और उन्हें भरपदू्तो पर अधिकार दे कर, दो-दो करके, भेजने लगे । ४ ईसा 
ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जायें - न रोटी 
न झोली, न फेटे में पैसा । * वे पैरों में चप्पल बाँधें और दो कुरते नहीं पहनें । 
१० उन्होंने उन से कहा, “जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं 
रहो । "यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें भ्रौर तुम्हारी बातें 
न सुनें, तो वहाँ से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल भाड़ 
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दो ।” वे चले गये । उन्होंने लोगों को पश्चात्ताप का उपदेश दिया, 73 बहुत- 
से श्रपदूतों को निकाला और बहुत-से रोगियों पर तेल लगा कर उन्हें चंगा किया । 


हेरोद श्रौर ईसा 
[४६४ 24, 7-2; Lk 9,7-9] 

२५ हेरोद ने ईसा की चरचा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था । 
लोग कहते थे - योहन वपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान्‌ 
चमत्कार दिखा रहा है। 5 कुछ लोग कहते थे - यह्‌ एलियस है । कुछ लोग 
कहते थे - यह पुराने नदियों की तरह कोई नबी है । * हेरोद ने यह सव सुन कर 
कहा, “यह योहन ही है, जिसका सिर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है । 


योहन बपतिल्ता की हत्या 
[Mt १४, 3-32; Lk 3, 79-20] 

7 हेरोद ने झपने भाई फिलिप की पत्ती हेरोदियस के कारण योहेन को 
गिरफ्तार किया और बन्दीगृह में बाँध रखा था; क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से 
विवाह किया था २9 झौर योहन ने हेरोद से कहा था, “अपने भाई की पत्नी को 
रखना आपके लिए उचित नहीं हे” । / इसी से हेरोदियस योहन से बेर करती 
थी और उसे मार डालना चाहती थी; किन्तु वह ऐसा नहीं कर पाती थी 
२० क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और सन्त जान कर उस पर श्रद्धा रखता 
और उसकी रक्षा करता था । हेरोद उसके उपदेश सुन कर बड़े ञ्समंजस में 
पड़ जाता था । फिर भी, वह उसकी बातें सुनना पसन्द करता था । 

श हेरोद के जन्म-दिवस पर हेरोदियस को एक सुत्रवसर मिला। उस 
उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के 
रइसों को भोज दिया । 2 उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अ्रन्दर झा कर 
नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया ! राजा ने 
लड़की से कहा, “जो भी चाहो, मुझ से माँगो । मैं तुम्हें दे दूंगा”,  ग्रोर उसने 
शपथ खा कर कहा, “जो भी मांगो, चाहे मेरा ग्राधा राज्य ही क्यों न हों, में तुम्हें 
दे दूंगा” । ४ लड़की ने बाहर जा कर श्रपनी माँ से पूछा, “मैं क्या माँगू ? ” 
उसने कहा, “योहन बप्रतिस्ता का सिर” । * वह तुरन्त राजा के पास दौड़ती 
हुई श्रायी और बोली, “मैं चाहती हूँ कि श्राप मुझे इसी समय थाली में योहन 
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बपतिस्ता का सिर दे दै” । * राजा को धक्का लगा, परन्तु अपनी शपथ और 
श्रतिथियों के कारण वह उसकी माँग ग्रस्वीकार करना नहीं चाहता था । २ राजा 
ने तुरन्त जल्लाद को भेज कर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया । जल्लाद 
ने जा कर बन्दीगृह में उसका सिर काट डाला * आर उसे थाली में ला कर लड़की 
को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया । ० जव योहन के शिष्यों को 


प्र 


इसका पता चला, तो वे ग्रा कर उसका शव ले गये और उन्होंने उसे क्रत्न में -रख 
दिया । 


रोटियो का चमत्कार 
(Mt 74, 23-2L; Lk 9, 70-7; Jn 6, -23) 

» प्रेरितों ने ईसा के पास लौट कर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या-क्या 
किया और क्या-क्या सिंखलाया है । तब ईसा ने उन से कहा, “तुम लोग अकेले 
ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आश्रो और थोड़ा विश्राम कर लो”; 
क्योंकि इतने लोग आया-जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुरसत 
नहीं रहती थी । ** इसलिए वे नाव पर चढ़ कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर 
चल दिये ! » उन्हें जाते देख कर बहुत-से लोग समझ गये कि वह कहाँ जा रहे 
हैं। वे नगर-नगर से निकल कर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उन से पहले ही 
वहाँ पहुँच गये । ईसा ने नाव से उतर कर एक विशाल जनसमूह देखा । उन्हें 
उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे विना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह 
उन्हें बहुंत-सी बातों की शिक्षा देने लगे । 

35 जब दिन ढलने लगा, तो उनके शिष्यों ने उनके पास ग्रा कर कहा, “यह 
स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। 3 लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे 
आसपास की बस्तियों और गाँवों में जा कर खाने के लिए कुछ खरीद लें।” 
37 ईसा ने उन्हे उत्तर दिया, “तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो” । शिष्यों ने कहा, 
“क्या हम जा कर दो सौ दीनार की रोटियाँ ख़रीद लें और उन्हें लोगों को खिला 
दें?” 3ईसा ने पूछा, “तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं? जा कर देखो ।” 
उन्होंने पता लगा कर कहा, “पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ”। २१ इस पर 
ईसा ने सब को श्रलग-अ्लग टोलियों में हरी घास पर बैठाने का ग्रादेश दिया । 


4 लोग सौ-सौ और पचास-पचास की टोलियों में बैठ गये । 
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» ईसा ने वे पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ ले लीं और स्वर्ग की ओर 
आँखें उठा कर आशिष की प्रार्थना पढ़ी । वह रोटियाँ तोड़-तोड कर अपने शिष्यों 
को देते गये, ताकि वे लोगों को परोसते जायें । उन दो मछलियों को भी उन्होंने 


` सव में वाँट दिया । £ सबों ने खाया और खा कर तृप्त हो गये। “ रोटियों 


हैर मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से बारह टोकरे भर गये । ४४ रोटी खाने वाले 
पुरुषों की संख्या पाँच हजार थी। 


ईसा समुद्र वर चलते हैं 
[Mt ।4, 22-53; Ja 6, 6-2] 

५ इसके तुरन्त बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि 
थे नाव पर चढ़ कर उन से पहले उस पार, बेथसाइदा चले जायें; इतने में वह 
स्वयं लोगों को विदा कर देंगे । #ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना 
करने गये । 

सन्ध्या हो गयी थी । नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा श्रकेले स्थल 
वर थे । * ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु 
प्रतिकूल थी; इसलिए वह लगभग रात के चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी 
ओर आये और उन से कतरा कर श्रागे बढ़ता चाहते थे । * शिष्यों ने उन्हँ समुद्र 
वर चलते देखा । वे उन्हें प्रेत समझ कर चिल्ला उठे, % क्योंकि सब-के-सब उन्हें 
देख कर घबरा गये । ईसा ने तुरन्त उन से कहा, ढाढ़स रखो, में ही हूँ। डरो 
मत” । » तब वह उनके पास ग्रा कर नाव पर चढ़े और वायु थम गयी । शिष्य 
आश्चर्यचकित रह गये, 5 क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जडता के कारण रोटियों 
के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाये थे ! 

गेनेसरेत 
[Mt 4, 34-36] 

53 समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुँच कर उन्होंने नाव किनारे लगा दी ।' 
& ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे 
प्रदेश से दौड़ते हुए आये । 5 जहाँ कहीं ईसा का पता चलता था, वहाँ वे चार-- 
वाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे । 5 गाँव, नगर या बस्ती, 
जहाँ कहीं भी ईसा आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रख कर श्रनुनय-- 
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“विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें । जितनों ने उनका 
:स्पर्शं किया, वे सव-के-सब अच्छे हो गये । 


ri 


फरीसियों की परम्पराएँ 


[Mt 35, 2-9] 


३फरीसी और येरुसालेम से आये हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो 
गये । “बे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य श्रशुद्ध याने विना धोये हुए हाथों से 


यह ~ 


“रोटी खा रहे हैं । 3 पुरखों की परम्परा के अनुसार फ़रीसी और सभी यहूदी बिना 
हाथ धोये भोजन नहीं करते । * बाजार से लौट कर वे अपने ऊपर पानी छिड़के 
बिना भोजन नहीं करते और श्रन्य बहुत-से परम्परागत रिवाओों का पालन करते 
हैं - जैसे प्यालो, सुराहियों श्रौर कांसे के बरतनो का शद्धीकरण । * इसलिए 
फ़रीसियों और शारित्रयों ने ईसा से पूछा, “आपके शिष्य पुरखों की परम्परा के 


सार क्‍यों नहीं चलते ? वे क्यों अशुद्ध 
उत्तर दिया, “इसायस ने तुम ढोंगियों 


हाथों से रोटी खाते हैं ? ९ ईसा ने 


शु 
के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है । 


“जैसा कि लिखा 


? ये व्यर्थ ही सेरी पूजा करते हुँ; 


आर जो शिक्षा ये देते हैं, 
झनप्यों के बनाये हुए नियम मात्र । 


५ तुम लोग मनष्यों की उलायी हुई परम्परा दनाये रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा 
डाल देते हो । 


लिए ईश्वर की आज्ञा रह के 
ऋपसी माता का घरावर करो; औँ 


9 ईसा ते उन से कहा ग ग्रपनी ही परम्परा का पालन करने के 
१0 क्योंकि मूसा ने कहा, आपने पिता और 


तुम 
ते हो; 
गीर जो अपने पिता या सपनी भाता को शाप दे, 


हा 
र्‌ 


४) 


२ 


० 


बिता हाथ घोये : इस वाक्यांश में मूल यूलानी के एक शब्द का श्रनु- 
चाद छोड़ द्यि {I णया ६, क्यों इसका ग्रर्थ सन्दिग्छ है । कुछ प्रस्तः वित 


अनुवाद इस पकार हैं : कोहनी तक, कलाई तक, अच्छी तरह से, बारध्वार, 
सुदठों बाँध कर, मुट्ठी-भर पातो से, उंगलियो झा सिरा (घोये बिधा) । 
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उसे प्राणदण्ड दिया जाये । ” परन्तु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने: 
पिता या अपनी माता से कहे - आप को मुझ से जो लाभ हो सकता था, वह क्रुरबानः 
(अर्थात्‌ ईश्वर को अर्पित) है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता. 
के लिए कुछ नहीं कर सकता है । ० इस तरह तुम लोग अपनी परम्परा के नाम 
पर, जिसे तुम बनाये रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के. 
और भी बहुत-से काम करते रहते हो! 


3, 


शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या 
[Mt 3, 20-20] 

७ ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, “तुम लोग,. 
सब-के-सब, मेरी बात सुनो और समझो । ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर सेः 
मनुष्य में प्रवेश कर उसे ग्रशुद्ध कर सके; बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है, वही 
उसे अशुद्ध कर देता है । ० जिसके सुनने के कान हों, वह सुन ले Iasi 

४ जब ईसा लोगों को छोड़ कर घर आ गये थे, तो उनके शिष्यों ने इस" 
दृष्टान्त का अर्थ पूछा । %ईसा ने कहा, “बया तुम लोग भी इतने नासमझ हो ? 
क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ वाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है, वह उसे 
अशुद्ध नहीं कर सकता ? 7० क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं, बल्कि उसके पेट 
में चला जाता है और शौचघर में निकलता है ।” इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ 
शुद्ध ठहराते थे । 


०४ 
१० ईसा ने फिर कहा, “जो मनुष्य में से निकलता है, वही उसे अशुद्ध करता 
है। ९ क्योंकि बुरे विचार भीतर से, श्रर्थात्‌ मनुष्य के भन से निकलते हैं। 


लोभ, विद्वेष, छल-कपट, लम्पटता, ईर्ष्या, 
° ये सव बुराइयाँ भीतर से निकलती हैं और 


किसी घर में ठहरे और वह चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किन्तु वह 
अज्ञात नहीं रह सके । * एक स्ती ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के 
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वश में थी, तुरन्त ही इसकी चरचा सुनी और वह उनके पास झा कर उनके चरणों 


-पर गिर पड़ी । “ वह स्त्री गैर-यहृदी थी; वह तो जन्म से सूरुफ़ितीकी थी। 


उसने ईसा से विनती की कि वह उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दें । * इसा 
ने उस से कहा, “पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो । बच्चों की रोटी ले कर पिल्लो 
के सामने डालना ठीक नहीं है ।” १ उसने उत्तर दिया, “जी हाँ, प्रभु ! पि 
पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं” । इस पर ईसा ने 
ल्‌ 


> 


>> 2 ण 
कहा, जाओ । तुम्हारे ऐसा कहने के कारण 


गया है” । 9 झपने घर लौट कर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और 


अपदूत उस में से निकल चुका है। 


बहरेन्यूर को स्वास्थ्यलाभ 


~ 


3 ईसा तीझुस प्रान्त से चले गये । वह सिदोन हो कर और देकापोलिस 


आल्त पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे । लोग एक बहरे-शूंगे को 
“उनके पास ले भागे और उन्होंने यह प्रार्थना की कि भाप उस पर हाथ सख दीजिए । 


४० ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकान्त में ले जा कर उसके कामों में अपनी उँगलियाँ 
डाल दीं और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। * फिर आकाश की ओर 
आँखें उठा कर उन्होंने आह भरी और उस से कहा, ' 'एफ़ेता ', ग्रर्थात्‌ “खुल जा" । 
४ उसी क्षण उसके कान खुल गये श्रौर उसकी जीभ का बन्धन छूट गया, जिससे 
वह अच्छी तरह बोला । * ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह वात किसी 
से नहीं कहें, परन्तु बह जितमा ही मना रते थे, लोग उतना ही इसका अचार 
करते थे । » लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही! वे कहते थे, “वह जो कुछ 
करते हैं, अच्छा ही करते हैं । वह बहरों को कान और गूँगो को वाणी देते हैं ।” 


रोटियों का दूसरा चसत्कार 
[Mt 5, 32-39] 
7 उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के 
8 पास खाने को कुछ भी नहीं था । ईसा ने अपने शिष्यों को श्रपने पास बुला कर 
कहा, २ “मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये तीन दिनों से मेरे साथ रह रहे 
हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। 3 यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजू, 
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तो ये रास्ते में मूच्छित हो जायेंगे । इन में से कुछ लोग दूर से आये हैं ।” ५ उनके 

शिष्यो ने उत्तर दिया, “ इस निजेन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ 
से रोटियाँ भिलेंगी ?” 5 ईसा ने उन से पूछा, “तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं ? ” 
उन्होंने कहा, सात” । ९ ईसा ने लोगों को भूमि पर वैठ जाने का आदेश दिया 
और वे सात रोटियाँ ले कर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, और वह रोटियाँ तोड-तोड 
कर शि ये, ताकि वे लोगों को परोसते जायें। शिष्यो ने ऐसा ही 
किया । ? उनके पास कुछ छोटी मछलियाँ भी थीं। ईसा ने उन पर ग्राशिब की 
प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी वॉटने का आदेश दिया । १ लोगों ने खाया और खा 
कर तृप्त हो गये और बचे हुए टुकड़ों से सात टोकरे भर गये । ° खाने वाज्लो की 
संख्या लगभग चार हज़ार थी । ईसा ने लोगों को विदा कर दिया । २° बह तुरन्त 
अपने शिष्यों के साथ नाव पर बढे और दलसनूथा प्रान्त पहुंचे । 


लगे। उनकी परीक्षा लेने के 
। ईसा ले गहरी झाह धर कर 


मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - इस 


» इस पर ईसा उन कर 


फ़रीक्षियों का खसीर 
[Mt 76, 5-72] 

2 शिष्य रोटियाँ लेना भूल गये थे, और नाव में उनके पास एक ही रोटी 
थी। 5 उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो । फ़रीलियों 
के खमीर और हेरोद के खमीर से वचते रहो” । ० इस पर वे झापस में कहने 
लगे, “हमारे पास रोटियाँ नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं” । २? ईसा ने यह 
जान कर उत से कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियाँ नहीं 
हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैँ? क्या तुम अब तक नहीं जान थये हो? नहीं 
समझ गये हो ? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है? 3 ज्या झाले रहते भो तुस 
देखते नहीं ? और कान रहते भी तुम सुनते नहीं ? क्या तुम्हे याद चहीं है - 
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79 जब मैंने उन पाँच हजार लोगों के लिए पाँच रोटियाँ तोड़ीं, तो तुमने टकडों के 
कितने टोकरे भरे थे?” शिष्यों ने उत्तर दिया, बारह ! 2 आर जब मैंने 
चार हज़ार लोगों के लिए सात रोटियाँ तोड़ीं, तो तुमने टुकड़ों के कितने ५ टोकरे 
भरे थे ?” उन्होंने उत्तर दिया, सात । “इस पर इसा ने उन से कहा, “क्या 
तुम लोग ग्रब भी नहीं समझ सके?” 


बेयसाइदा का श्रस्था 
११ वे बेथसाइदा पहुँचे । लोग एक अन्धे को ईसा के पास ले आये और 
उन से यह प्रार्थना की कि श्राप उस पर हाथ रख दीजिए । * बह्‌ अन्धे का हाथ 
पकड़ कर उसे गाँव के बाहर ले गये । वहाँ उन्होंने उसकी आँखों पर अपना थूक 
लगा कर और उस पर हाथ रख कर उस से पूछा, “वया तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा 
है ?” २०अन्धा कुछ-कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों 
को देखता हूँ । वे पेड़ों जैसे लगते, लेकिन चलते हैं ।” “* तब उन्होंने फिर अन्धे 
की आँखो पर हाथ रख दिये और वह अच्छी तरह देखने लगा । बहू चंगा हो गया 
आर दूर तक सब कुछ साफ़-साफ़ देख सकता था। ईसा ने यह कहते हुए 
उसे घर भेजा, “इस गाँव के अन्दर पैर मत रखना । 


पेस का विश्वास 
[Mt 28, 3-20; Lik 9, 75-2]] 

27 ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फ़िलिपी के गाँवों की ओर गये । 
रास्ते में उन्होंते अपने शिष्यों से पूछा, “मैं कौन हुँ, इसके विषय में लोग क्या कहते 
हैं?” » उन्होंने उत्तर दिया, “योहून बपतिस्ता; कुछ लोग कहते है - एलियस, 
और कुछ लोग कहते हैं - नबियों में से कोई ।” २० इस पर ईसा ने पूछा, और 
तुम वया कहते हो कि मैं कौन हूँ ?” पेलुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं 
8० टस पर उन्होने अपने शिष्यो को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय 
किसी को भी नहीं बताना । 


डुःखभोग शौर पुसस्यान को प्रथ भसिष्यवाणी 
[Mt 26, 2I-23; Lk 9, 22 
3 उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे 


कि मानव पुछ को बहुत दुःख उठाना होगा; नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों 
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द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीन दिन के बाद जी उठना 
होगा । 


३२ पेत्रुस ईसा को अलग ले जा कर फटकारने लगा, २० किन्तु ईसा ने मुड़ 


_-कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेत्रुस को डाँटते हुए कहा, हट जाश्रो, शैतान ! 


तुम ईश्वर की बातें नहीं, बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो” । 


श्रात्मत्याग को श्रावश्यकता 
[Mt 26, 24-28; Lk 9, 23-27] 


२५ ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी ग्रपने पास बुला कर 
कहा, “जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, वह श्रात्मत्याग करे और अपना क्रूस 
उठा कर मेरे पीछे हो ले। 3 क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता 
है, वह उसे खो देगा और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो 
देता है, वह उसे सुरक्षित रखेगा । % मनुष्य को इस से क्या लाभ यदि वह सारा 
संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? » अपने जीवन के 
बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? जो इस श्रधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने 
मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी 
उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह स्वगंदूतों के साथ श्रपने 
पिता की महिमा सहित आयेगा ।” 


9 !ईसा ने यह भी कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - यहाँ कुछ ऐसे लोग 
विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे, जब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्यं 
के साथ आया हुआ न देख ले । 


ईसा का रूपान्तरण 

[Mt 27, I-8; Lk 9, 28-36] 
२ छह दित बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया 
और वह्‌ उन्हें एक ऊँचे पहाड पर एकान्त में ले चले । उनके सामने ही ईसा का 
रूपान्तरण हो गया । 3 उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गये कि दुनिया 


9, । सामथ्यं के साथ: ईसा के पुनरुत्थान की महिमा तथा कलीसिया का 
चमत्कारपूर्ण विस्तार । 
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का कोई धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता । * शिष्यों को एलियस और 

मसा दिखाई दिये - वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे । * उस समय पेत्रुस ने 

ईसा से कहा, “गुरुवर ! यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है! हम तीन: 
तम्ब खडा कर दें - एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए ।” 

6 उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत ही डर 

गये थे । ? तब एक बादल आ कर उन पर छा गया और उस बादल में से यह 

वाणी सुनाई दी, “यह मेरा प्रिय पुत्र है। इसकी सुनो ।” * इसके तुरन्त वाद 

जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ायी, तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई 

नहीं दिखाई पड़ा । 


एलियस को समस्या 
[Mt 27, 9-8] 

१ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव 
पुत्न मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है, उसकी चर्चा किसी 
भी नहीं करना । 0 उन्होंने ईसा की यह बात भान ली, परन्तु वे आपस में 
विचार-विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने' का क्या ग्रथे हो सकता है। 
४ उन्होंने ईसा से पूछा, “शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को 
आना हे?” ईसा ने उत्तर दिया, “एलियस अवश्य पहले सब कुछ ठीक करने 
आता है। फिर मानव पुत्र के विषय में गड बयो लिखा है कि वह बहुत दुःख 
उठायेगा और तिरस्कृत किया जायेगा? मैं तुम से कहता हूँ - एलियस 
ग्रा चका है और उसके विषय में जैसा लिखा है, उन्होंने उसके साथ वैसा हीं 

भनमाना व्यवहार किया है। 


अपदूतग्रस्त लड़का 
[Mt 37, 4-2; Lk 9, 37-433] 
१५ जब वे शिष्यों के पास लोटे, तो उन्होंने देखा कि बहुत-से लोग उनके 
चारों ओर इकटूठे हो गये हैं और कुछ शास्त्री उन से विवाद कर रहे हैँ । 5 ईसा 
को देखते ही लोग अचम्भें में पड़ गये और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आये । 


9, 4 एलियस और मूसा: दे० सत्ती ।7, 3 को टिप्पणी । 
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५८ ईसा ने उत से पूछा, “तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो ?” २7 भीड़ 
में से एक ने उत्तर दिया, “गुरुवर ! मैं अपने बेटे को, जो एक गूँगे अपदूत के वश 
में है, आपके पास ले ग्राया हूँ । 9 वह जहाँ कहीं उसे लगता है, उसे वहीं पटक 
देता है और लड़का फेन उगलता है, दाँत पीसता है और उसके अंग ग्रकड जाते 
हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके ।” 
७ इसा ने उत्तर दिया, “अ्रविश्वासी पीढ़ी ! मैं कब तक तुम्हारे साथ रहे ? कब 
तक तुम्हें सहता रहूँ ? उस लड़के को मेरे पास ले आओ ।” *वे उसे ईसा के 
पास ले श्राये । ईसा को देखते ही अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया । लड़का 
गिर गया और फेल उगलता हुआ भूमि पर लोटता रहा । ईसा ने उसके पिता 
से पूछा, “इसे कब से ऐसा हो जाया करता है ?” उसने उत्तर दिया, “बचपन 
से ही । *श्रपदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार-बार आग श्रथवा पानी 
में डाल दिया है । यदि श्राप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खा कर हमारी सहायता 
कीजिए ।” ईसा ने उस से कहा, “यदि आप कुछ कर सके ! *“* विश्वास 
करने वाले के लिए सब कुछ सम्भव है ।” २५ इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर 
कहा, “मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्पविश्वास की कमी पूरी कीजिए” । * ईसा 
ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए 
डाँटा, “बहरे-गूगे श्रात्मा ! मैं तुझे आदेश देता हूँ - इस से निकल जा और इस 
में फिर कभी नहीं घुसना” । ० श्रपदूत चिल्ला कर और लड़के को मरोड़ कर 
उस से निकल गया । लड़का मुरदा-सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत-से लोग कहते 
थे, “यह मर गया है” । » परन्तु ईसा ने उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाया और 
वह खड़ा हो गया । 

28 जब ईसा घर पहुँचे, तो उनके शिष्यों ने एकान्त में उन से पूछा, “हून लोग 
उसे क्यों नहीं निकाल सके ?” २० उन्होंने उत्तर दिया, “प्रार्थना (और उपवास) 


I) 


के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती । 


डुःखभोव झर घुनरुत्यान की हितीय भविष्यवाणी 
[Mt 27, 22-23; LI: 9, 43b-45] 
30 वे वहाँ से चल कर गलीलिया पार कर रहे थे । ईसा नहीं चाहते थे 


र 


कि किसी को इसका पता चले, » क्योंकि वह अपने शिष्यो को शिक्षा दे रहे थे ॥ | 
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११६ सन्त मारकुस ९ 


ईसा ने उन से कहा, “मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जायेगा । वे उसे 
मार डालेंगे झौर मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन नी उठेगा ।' 


33 शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किन्तु ईसा से प्रश्न करने में उन्हे 
संकोच होता था । 


स्वर्गराज्य में बड़ा कौन 
[Mt 8, १-5; Lk 9, 46-48] | 
» वे कफ़रनाहूम आये । घर पहुँच कर ईसा ने शिष्यों से पूछा, “तुम 
लोग रास्ते मे किस विषय पर विवाद कर रहे थे ?” » वे चुप रह गये, क्योंकि 
उन्होंने रास्ते में इस पर वाद-विवाद किया था कि हम में सब से बड़ा कौन है । 
७ ईसा बैठ गये और बारहों को बुला कर उन्होंने उन से कहा, “जो पहला होना 
चाहता है, वह सब से पिछला और सब का सेवक बने” । 
3९ उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिग्रा श्रौर उसे गले 
. लगा कर उन से कहा, » “जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का भी 
स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है और जो मेरा स्वागत करता है, वह 
मेरा नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है, जिसने मुझे भेजा है ।” 


उदारता 
(Lk 9, 49-50] 

89 योहन ने उन से कहा, “गुरुवर ! हमने किसी को आपका नाम ले कर 
भ्रपदृतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वहे 
हमारे साथ नहीं चलता” । २० परन्तु ईसा ने उत्तर दिया, “उसे मत रोको; 
क्योंकि कोई ऐसा नहीं, जो मेरा नाम ले कर चमत्कार दिखाये और बाद में मेरी 

निन्दा करे । % जो हमारे विरुद्ध नहीं है, वह हमारे साथ ही है। 


मसीह के शिष्यों का उपकार 
[Mt 20, 42] 
४ “जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलायेगा कि तुम मसीह के 
शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं 
श्हेगा ।” ; 
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बुर उदाहरण 
[Mt 28, 6-0; Lk 27, 2-2] 

82 “जो इन विश्वास करने वाले नन्हो में से किसी एक के लिए भी पाप 
का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट 
बाँधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता । ११ और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे 
लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो । अच्छा यही है कि तुम लूले. 
हो कर ही जीवन में प्रवेश करो, किन्तु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने 
वाली आग में न डाले जाओ । * और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का 
कारण बनता हे, तो उसे काट डालो । अच्छा यही है कि तुम लँगड़े हो कर ही 
जीवन में प्रवेश करो, किन्तु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ । ५? और 
यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल दो । 
अच्छा यही है कि तुम काने हो कर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किन्तु दोनों 
आँखो के रहते नरक में न डाले जाओ, जहाँ उन में पड़ा हुआ कोड़ा नहीं मरता 
आर आग नहीं बुभती । 

49 “क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जायेगा । 

50 "नमक अच्छी चीज है; किन्तु यदि वह फीका पड़ जाये, तो तुम उसे 
किस से छौंकोगे ? े 

“अपने में नमक बनाये रखो और श्रापस में मेल रखो ।” 


9, 4446 प्रचलित लातीनी पाठ के भ्रनुवावय 44 और 46 यूनानी मूल में 
नहीं मिलते । ये अनुवाक्य 9, 48 की आवृत्ति मात्र हैं । 
9, 49 हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जायेगा : ऊपर से इसका 
म्बन्ध जोड़ने पर इसका ग्रर्थ यह होगा कि जिस तरह नमक खाद्य पदार्थ 
को बिगड़ने से बचाता है, उसी तरह नरक की ग्राग नारकीयों को बनाये 
रखेगी और वे सदा ही दण्ड भोगते रहेंगे। यदि यह वाक्यांश स्वतन्त्र 
उक्ति के रूप में लिया जाये, तो यहाँ 'आग' सातव जीवन के दुःख और 
तकलीफ़ का प्रतीक है, जिसके द्वारा मनष्य क्षा परिष्कार होता है। 
बाइबिल के श्रन्य स्थलों पर भी यह माना गया है कि भ्राग में शुद्ध 
करने की शक्ति है (दे० मत्ती 3, ।] को टिप्पणी) । 
9, 50 अपने में नमक बनाये रखो: दे० मत्ती 5, ।3 और इसको टिप्पणी  । 
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विवाह का बन्धन 
[Mt 29, -9] 
। वहाँ से विदा हो कर ईसा यहूदिया और येन के पार के प्रदेश पहुँचे । 
30 एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वह अपनी 
आदत के श्रनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे । 


२ फरीसी ईसा के पास आये और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न 
किया, “क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित हे?” ४ ईसा 
ने उन्हे उत्तर दिया, “मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया ?” 4 उन्होंने कहा, “मूसा 
ने तो त्यागपत्न लिख कर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी” । * ईसा ने 
उन से कहा, “उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा । 
6 किस्तु सृष्टि के प्रारम्भ ही से ईश्वर ने उन्हें नर-नारी बनाया; ? इस कारण 
पुरुष झपले साता-पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जायेंगे । १इस 
तरह ग्रब वे दो नहीं, बल्कि एक शरीर हैं । ° इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, 
उसे मनुष्य अलग नहीं करे । 


२० शिष्यों ने, घर पहुँच कर, इस सम्बन्ध में ईसा से फिर प्रश्न किया ! और 
उन्होंने यह उत्तर दिया, “जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी 
स्वी से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है /और यदि 
पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, 
तो वह व्यभिचार करती है" । 


बच्चों को श्राशीर्वाद 
जि 39, 33-35; Lk 38, 5-77] 

२३ लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ रख दें; 
परन्तु शिष्य लोगों को डाँटते थे । ईसा यह देख कर बहुत अप्रसन्न हुए और 
उन्होंने कहा, “बच्चों को मेरे पास आने दो । उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का 
राज्य उन जैसे लोगों का है। 5 मैं तुम से यह कहता हूँ - जो छोटे बालक की 
तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उस में प्रवेश नहीं करेगा । 
३७ तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रख कर 

, आशीर्वाद दिया । 
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सन्त मारकुस १० ११६ 


धनी युवक 
[Mt 29, 76-22; Lk I5, 8:23] 

ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ 
आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु! अनन्त 
जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?” ईसा ने उस से 
कहा, “मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम 

आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत 
करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता-पिता का ग्रादर 
क्रो \” 

२ उसने उत्तर दिया, “गुरुवर ! इन सब का पालन तो मैं श्रपने बचपन 
से करता आया हूँ” । ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम 
उमड़ पड़ा । उन्होंने उस से कहा, “तुम में एक वात की कमी है । जाओ, अपना 
सव कुछ बेच कर ग़रीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूँजी रखी रहेगी । 
तब ग्रा कर मेरा अनुसरण करो ।” २२ यह सुन कर उसका चेहरा उतर गया और 
वह बहुत उदास हो कर चला गया, क्योंकि वह्‌ बहुत धनी था । 


धन की जोखिस 
[Mt 29, 23-26; Lk 25,. 24-27] 

२ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ायी और ग्रपने शिष्यों से कहा, “धनियो 

लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा ! ” २५ शिष्य यह 

वात सुन कर चकित रह गये । ईसा ने उन से फिर कहा, “बच्चो ! ईश्वर कें 

राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है! सुई के नाके से हो कर ऊंट का 

निकलना अधिक सहज है, किन्तु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन 

है ।” २ शिष्य और भी विस्मित हो गये और एक दूसरे से बोले, “तो फिर कौन 

बच सकता है?” २7 उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के 

लिए तो यह असम्भव है, ईश्वर के लिए नहीं; क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ 
सम्भव है 


॥0, 25 दे० मत्ती ।9, 24 को टिप्पणी । 
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स्वैच्छिक निर्घनता 
[Mt 29, 27-30; LK 28, 28-30] 

2 तब पेत्रुस ने यह कहा, “देखिए, हम लोग श्रपना सब कुछ छोड़ कर 
आपके अनुयायी बन गये हैं” । २० ईसा ने कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - ऐसा 
कोई नहीं, जिसने मेरे श्रौर सुसमाचार के लिए घर, भाई-बहनों, माता-पिता, 
बाल-बच्चों श्रथवा खेतों को छोड़ दियां हो २" और जो अब, इस लोक में, सौ-गुना 
न पाये - घर, भाई-बहनें, माताएँ, वाल-बच्चे और खेत, साथ-ही-साथ अत्याचार 
आर परलोक में अनन्त जीवन । » बहुत-से लोग जो अगले हैं, पिछले हो जायेंगे 
और जो पिछले हैं, अगले हो जायेंगे ।” 


दुःखभोग ग्रौर पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी 
[Mt 20, 77-79; Lk 28, 3]-33] 

3 वे येरुसालेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे । ईसा शिष्यों के श्रागे-श्रागे 
चलते थे । शिष्य बहुत घबराये हुए थे और पीछे श्राने वाले लोग भयभीत थे । 
ईसा बारहों को फिर अलग ले जा कर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या-क्या 
बीतेगी, २० “देखो, हम येरुसालेम जा रहे हैं । मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों 
के हवाले कर दिया जायेगा । वे उसे प्राणदण्ड की आज्ञा सुना कर पैर-यहूदियों 
के हवाले कर देंगे, ५ उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेगे, उसे कोड़े लगायेंगे 
और मार डालेंगे; लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा ।” 


जेबेदी के पुत्र 
[Mt 20, 20-23] 

ॐ जेबेदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास श्रा कर बोले, “गुरुवर ! 
हमारी एक प्रार्थना है । आप उसे पूरा करे? । ईसा ने उत्तर दिया, क्या 
चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ?” 37 उन्होंने कहा, “अपने राज्य की 
महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दायें श्रौर एक 
को अपने बायें” । % ईसा ने उन से कहा, “तुम नहीं जानते कि कया माँग रहे हो । 
जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो और जो बपतिस्मा मुके लेना 
है, क्या तुम उसे ले सकते हो ? > उन्होंने उत्तर दिया, “हम यह्‌ कर सकते 
१0, 38 प्याला, बपतिस्मा : दे० सत्ती 20, 22 की टिप्पणी । 
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हैं? । इस पर ईसा ने कहा, “जो प्याला मुझे पीना है, उसे तुम पियोगे और जो 


बपतिस्मा मुके लेना है, उसे तुम लोगे; * किन्तु तुम्हें अपने दायें या बायें बैठने 


देने का अधिकार मेरा नहीं है । वे स्थान उन लोगों के लिए हैं, जिनके लिए वे 
“तैयार किये गये हैं ।” 


सेवाभाव का महत्त्व 
[Mt 20, 24-28; Lk 22, 25-27] 

४ जब दस प्रेरितों को यह मालूम हुआ, तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध 
हो गये । ५ ईसा ने उन्हें अपने पास बुला कर कहा, “तुम जानते हो कि जो संसार 
के ग्रधिपति माने जाते हैं, वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ता- 
धारी लोगों पर अधिकार जताते हैं । * तुम में ऐसी बात नहीं होगी । जो तुम 
लोगों में बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने ५ और जो तुम में प्रधान 
होना चाहता है, वह सव का दास बने ¦ ४ क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी 


सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए श्रपने 


प्राण देने श्राया है ।” 


येरिखो का अन्धा 
[Mt 20, 29-34; Lk 38, 35-43] 

% वे येरिखो पहुँचे । जब ईसा भ्रपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह 
के साथ येरिको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अन्धा 
भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था । जव उसे पता चला कि यह ईसा 
नाजरी हैं, तो वह पुकार-पुकार कर कहने लगा, “हे ईसा, दाऊद के पूत्र ! मभ 
पर दया कीजिए” । १ बहुत-से लोग उसे चुप करने के लिए डाँटते थे किन्तु 
वह और भी जोर से पुकारता रहा, “दाऊद के पुत्र ! मुझ पर दया कीजिए” 
* ईसा ने रुक कर कहा, “उसे बुलाओ”। लोगों ने यह कहते हुए श्रन्धे को 
बुलाया, “ढारस रखो । उठो ! वह तुम्हें बुला रहे हैं” । 5 वह अपनी चादर फेक 
कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया । ° ईसा ने उस से पूछा, “क्या चाहते हो ? 
मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ ? ” अन्धे ने उत्तर दिया, “गुरुवर ! मैं फिर देख सक” 
5१इसा ने उस से कहा, “जाग्रो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है” । 
उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट श्रायी और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१२२ सन्त सारकुस ११ 


येरुलालेम में ईसा का प्रवेश 
[Mt 2L, 2-9; Lk 29, 29-38; Jn 22, 2-6] 

_ ० जब वे येरुसालेम के निकट, जैतून पहाड़ के समीप बेथफगे और वेथानिया 
] १ पहुँचे, तो ईसा ने अपने दो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, £ सामने के गाँव 
जाओ । वहाँ पहुँचते ही तुम्हें बँधा हुआ एक बछेड़ा मिलेगा, जिस पर अब तक 
कोई नहीं सवार हुआ है । उसे खोल कर ले आश्रो । २ यदि कोई तुम से कहे - 
यह क्या कर रहे हो, तो कह देना, प्रभु को इसकी जरूरत है, वह इसे शीघ्र ही 
वापस भेज देंगे ।” £ शिष्य चले गये और बछेड़े को बाहर सड़क के किनारे एक 
फाटक पर बँधा हुआ पा कर उन्होंने उसे खोल दिया। * वहाँ खड़े लोगों में से . 
कुछ ने कहा, “यह क्या कर रहे हो ? बछेड़ा क्यों खोलते हो?” ९ ईसा ने जैसा 
बताया था, शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया । 

7 उन्होंने, बछेड़े को ईसा के पास ले आ कर, उस पर अपने कपड़े बिछा 
दिये और ईसा सवार हो गये । * बहुत-से लोगों ने श्रपने कपड़े रास्ते में बिछा 
दिये । कुछ लोगों ने खेतों में हरी-हरी डालियाँ काट कर फैला दीं। “ईसा के 
आगे-प्रागे जाते हुए और पीछे-पोछे श्राते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, “ होसन्ना ! 
चन्य हैं बह, जो प्रभु के नास पर आते हैं ! २० धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने 
घाला राज्य ! सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना ! 

म ईसा ने येरुसालेम पहुँच कर मन्दिर में प्रवेश किया । वहाँ सब कुछ 
अच्छी तरह देख कर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गये, क्योकि 
सन्ध्या हो चली थी । 


फलहीन श्रंजीर का पेड़ 
टर (0६. 27, 78-9] त 
29 दूसरे दिन जब वे बेंथानिया से आ रहे थे, तो ईसा को भूख लगी । 
२३ बह्‌ कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देख कर उसके पास गये कि 
शायद उस पर कुछ फल मिलें; किन्तु पास आते पर उन्होंने पत्तों के सिवा 


[, 0 होसत्ता : दे० मत्ती 2!,9 की टिप्पणी । 
प्रभ्‌ के नाम पर आने वाले : मसीह की उपाधि । पन 
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और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ४ ईसा ने पेड 
से कहा, “फिर कभी कोई तेरे फल न खाये”। उनके शिष्यों ने उन्हें यह: 
कहते सुना । 


मन्दिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन 
[Mt 2t, I2-I7; Lk I9, 45-43; Jn 2, I4-5] 

75 वे येरुसालेम पहुँचे। मन्दिर में प्रवेश कर ईसा वहाँ से बेचने और 
खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफो की मेज़ें और कवूतर- 
बेचने वालों की चौकियाँ उलट दीं *ओऔर वह किसी को भी घडा लिये. 
मन्दिर से हो कर ग्राने-जाने नहीं देते थे। ? उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए: 
कहा, क्या यह नहीं लिखा है-मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का 
घर कहलायेगा; परन्तु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है”। 
७ झहायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे ईसा के सर्वनाश 
का उपाय ढूंढ़ते रहे। वे उन से डरते थे, क्योंकि लोग मन्त्रमुग्ध हो कर 
उनकी शिक्षा सुनते थे। सन्ध्या हो जाने पर वह शहर के बाहर चले 
जाते थे। 


सुखा हुआ अंजीर का पेड़ 
[Mt 20, 20-22] 

® प्रातः जब वे उधर से श्रा रहे थे, तो शिष्यों ने देखा कि ग्रंजीर का वह 
पेड़ जड़ से सूख गया है। १ पेत्रुस को वह बात याद आयी और उसने कहा, 
“गुरुवर ! देखिए, अंजीर का वह पेड़, जिसे आपने शाप दिया था, सूख गया है” ॥ 
४ ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विशवास करो । मैं तुम लोगों से यहः 
कहता हूँ - यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ, समुद्र में गिर जा”, और मन मे 
सन्देह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ, वह पुरा होगा, तो 
उसके लिए वैसा ही हो जायेगा । * इसलिए मैं तुम से कहता हूँ - तुम जो कुछ 
प्रार्थना में माँगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया; 
जायेगा । 


, ।4 द० मत्ती 24, ।9 को टिप्पणी । 
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ॐ “जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत 
'हो, तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वागक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे ।” 


अधिकार का प्रश्न 
[Mt 23, 23-27; Lk 20, -8] 

27 वे फिर येरुसालेम आये । जब ईसा मन्दिर में टहल रहे थे, तो महायाजक, 
-शास्त्री और नेता उनके पास आ कर बोले, २ “श्राप किस अधिकार से यह सब करं 
रहे हैं? किसने आप को यह सब करने का अ्रधिकार दिया?” ईसा ने 
उन्हें उत्तर दिया, “मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हुं । यदि आप 
मभे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आप को बता दूँगा कि मैं किस ग्रधिकार से यह सब 
-कर रहा हँ । २० बताइए, योहन का वपतिस्मा स्वर्ग का था ग्रथवा मनुष्यों का ?” 
-» वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे - “यदि हम कहे, स्वर्ग का', तो वह 
कहेंगे, 'तव श्राप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया' । ** यदि हम कहें 
“मनष्यों का, तो  ?।” वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब योहन को नबी मानते 

-थे । ३३ इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, “हम नहीं जानते” । इस पर ईसा 
ने उन से कहा, “तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊँगा कि मैं किस अधिकार से 
यह सब कर रहा हूँ ”। 


हसक ग्रसामियों का दृष्टान्त 
[Mt 2, 33-46; L& 20, 9-9] 
वह लोगों को दष्टान्तो में शिक्षा देने लगे - “किसी मनुष्य ने दाख की बारी 
l2 लगवायी, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुण्ड खुदवाया 
और पक्का मचान वनवाया । तब उसे अ्रसामियों को पट्टे पर दे कर वह परदेश 
चला गया । ?समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने 
के लिए ग्रसामियों के पास एक नौकर को भेजा । 3 अ्रसामियों ने नौकर को पकड़ 
कर मारा-पीटा और खाली हाथ लौटा दिया । उसने एक दूसरे नौकर को 


, 25 प्रचलित लातीनी पाठ (दे० ।4, 26) में यह वाक्य जोड़ दिया गया 


हे - परन्तु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वागक पिता भी 
तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा (दे० मत्ती 6, 5 ) । 
३2, । ३० मत्ती 2), 33 को टिप्पणी । 
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भेजा । उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे श्रपमानित किया । 5 उसने एकः 
आर नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला । इसके बाद उसने और बहुत-- 
से नौकरों को भेजा । उन्होंने उन में से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मारः 
डाला । "अब उसके पास एक ही बच गया - उसका परमप्रिय पुत्र । अन्त में: 
उसने यह सोच कर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे । ? किन्तु: 
उन असामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है। चलो, हम इसे 
मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जायेगी ।” ४ उन्होंने उसे पकड़ करः 
सार डाला और दाखवारी के बाहर फेंक दिया । १ दाखबारी का स्वामी क्या 
करेगा ? वह श्रा कर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी- 
दूसरों को सौंप देगा । 

70 “क्या तुम लोगों ने धमंग्रन्थ में यह नहीं पढ़ा? - कारीगरों ने जिस: 
पत्थर को बेकार समक कर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गयाः 
है। "यह प्रभु का कार्य हे । यह हमारी दृष्टि में भ्रपुर्व है ।” 

72 वे समझ गये कि ईसा का यह दृष्टान्त हमारे ही विषय में है ग्रौरः 
उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे । किन्तु वे जनता से डरते थे और 

उन्हें छोड़ कर चले गये । 


कैसर का कर 
[Mt 22, 5-22; Lk 20, 20-26 ) 


उन्होंने कुछ फ़रीसियों और हेरोदियों को ईसा के पास भेजा जिससे वे 
उन्हें उनकी श्रपनी बात के फन्दे में फंसायें । १५ वे श्रा कर उन से बोले, “गुरुवर ! 
हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते । 
आप मुँह-देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते 
हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं ? 2« हम दें या नहीं दें ?” उनकी 
धूर्तता भाँप कर ईसा ने कहा, “मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? एक दीनार ला कर 
मुझे दिखलाग्नो ।” १९ वे एक दीनार लाये और ईसा ने उन से पूछा, “यह किसका: 
चेहरा और किसका लेख है?” उन्होंने उत्तर दिया, “केसर का? । इस पर 


]2, ।0 कोने का पत्थर: दे० सत्ती 28, 42 की टिप्पणी । 
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ईसा ने उन से कहा, “जो कैसर का है, उसे कैसर को दो श्रौर जो ईश्वर का है, 
«उसे ईश्वर को” । यह सुन कर वे बड़ अचम्भ म पड़ गय । 


पुनरुत्थान का प्रश्न 
[Mt 22, 23-33; Lk 20, 27-40) 

२७ इसके बाद सदूकी उनके पास श्राये। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान 
नहीं होता । उन्होंने ईसा के सामने यह्‌ प्रश्‍न रखा, '° “गुरुवर ! मूसा ने हमारे 
लिए यह नियम बनाया - यदि किसी का भाई, अपनी पत्नी के रहते निस्सन्तान 
मर जाये, तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए सन्तान उत्पन्न 
करे । २० सात भाई थे । पहले ने विवाह किया और वह निस्सन्तान मर गया । 
॥! दसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निस्सन्तान मर गया । तीसरे के साथ भी 
वही हुआ, ५ और सातो भाई निस्सन्तान मर गये । सबों के बाद वह स्त्री भी 
मर गयी । २3 जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे, तो वह किसकी पत्नी होगी ? वह 
तो सातो की पत्नी रह चुकी है ।” ** ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोग 
इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्मग्रन्थ जानते हो और न 
ईश्वर का सामर्थ्य ? * क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं, तब न तो पुरुष 
विवाह करते और न स्त्रियाँ विवाह में दी जाती हैं; बल्कि वे स्वगेदुतों के 
सदृश होते हें । 

26 “जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्‍न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रन्थ में 
झाडी की कथा में, यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा ~ में इन्नाहीम का 
इश्वर, इसहाक का ईइवर श्रौर याकूब का ईश्वर हुँ? £? वह मृतकों का नहीं, 
जीवितों का ईश्वर है । यह तुम लोगों का भारी भ्रम है । 


सब से बड़ी आज्ञा 
[Mt 22, 34-40; Lk 70, 25-28] 
28 तब एक शास्त्री ईसा के पास आया । उसने यह विवाद सुना था और 
ग्रह देख कर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उन से पूछा, “सव से 
पहली आज्ञा कौन-सी है?” “* ईसा ने उत्तर दिया, “पहली आज्ञा यह है- 
इस्राएल, खुनो ! हमारा प्रभु-ईइवर एकमात्र प्रभु है। 2 अपने प्रभ-ईदवर को 
. अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी झबित से . 
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प्यार करो । * दूसरी आज्ञा यह है - अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो ३ 
इन से बड़ी कोई आज्ञा नहीं ।” % शास्त्री ने उन से कहा, “ठीक है, गुरुवर ! 
आपने सच कहा है! एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। २3 उसे 
अपने सारे हृदय, आपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और 
अपने पड़ोसी को भ्रपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान 
से बढ़ कर है।” ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुन कर उस से कहा, “तुम 
ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो” । इसके वाद किसी को ईसा से और प्रश्‍न करने 
का साहस नहीं हुआ । 


ससीह, दाऊद का पुत्र 
[Mt 22, 32-45; Lk 20, 82-45] 
ईसा ने, मन्दिर में शिक्षा देते समय, यह प्रश्न उठाया, “शास्त्री लोग 
कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं ? ०० दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा 
की प्रेरणा से कहा - 


प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, 

तुम तब तक मेरे दाहिने बेठे रहो, 
जब तक सें तुम्हारे शन्नुओं को 
तुम्हारे पेरों तले न डाल दूँ। 


> दाऊद स्वयं उन्हे प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हुँ?” एक 
विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से ईसा को बातें सुन रहा था । 


शास्बियों का पाखण्ड 
[Mt 23, 6-7; Lk 20, 45-47] 

33 ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, “शास्त्रियों से सावधान रहो । लम्बे 
लबादे पहन कर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम-प्रणाम सुनना, १° सभागृहों 
में प्रथम आासनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना - यह्‌ 
सब उन्हें बहुत पसन्द है। ० वे विधवाग्रों की सम्पत्ति चट कर जाते और 
'दिखावे के लिए लम्बी-लम्बी प्रार्थनाएँ करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर 
दण्डाञ्ञा मिलेगी ।” 
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विधवा का पैसा 
[Lk 2, 2-4] 

4 ईसा खजाने के सामने बैठ कर लोगों को उस में सिक्के डालते हुए देख ' 

रहे थे । बहुत-से धनी बहुत दे रहे थे *° एक कंगाल विधवा आयी भर उसने 

दो ग्रधेले अर्थात्‌ एक पैसा डाल दिया । 4१ इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को 

बुला कर कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - खजाने में पैसे डालने वालों में से इस 

विधवा ने सब से अधिक डाला है; ४ क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ 

डाला, परन्तु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था, 
वह सब दे डाला ।” 


मन्दिर के विनाश की भविष्यवाणी 
[Mt 24, -3; Lk 2, 5-7] 
] 3 ईसा मन्दिर से निकल रहे थे कि उनके शिष्यों में से एक ने उन से कहा, 
“गुरुवर ! देखिए -ये बड़े-बड़े पत्थर ! ये बडी-बडी इमारतें ! * ईसा ने 
उसे उत्तर दिया, “तुम ये वड़ी-वड़ी इमारतें देख रहे हो, न? यहाँ एक पत्थर 
पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा - सव ढा दिया जायेगा ।” 
3 जब ईसा जेतून पहाड़ पर पहुँच कर मन्दिर के सामने बेठ गये, तो पेतुस, 
याकूब, योहन और श्रन्द्रेयस ने एकान्त में उन से पूछा, 4 “हमें बताइए, यह कव 
होगा और किस चिह्न से पता चलेगा कि यह सब पूरा होने को है?" 


विपत्तियों का प्रारम्भ 
[Mt 24, 4-4; Lk 2], 8-9] 

5ईसा अपने शिष्यों से यह कहने लगे, “सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं 
बहुकाये; क्योंकि बहुत-से लोग मेरा नाम ले कर आयेंगे और कहेंगे, 'मैं वही 
हँ, और वे बहुतों को बहका देंगे । 

7 “जब तुम युद्धों की चरचा सुनोगे और युद्धों के बारे में अ्रफ़वाहें सुनोगे, 
तो मत घबराना; क्योंकि ऐसा हो जाना अ्रनिवार्य है। परन्तु यही अन्त नहीं 
है। "राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य । 
जहाँ-तहाँ भूकम्प और अ्रकाल होते रहेंगे । 


यह सव विपत्तियों का प्रारम्भ 
, मात्र होगा । 
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° “सावधान रहो । लोग तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, तुम्हें सभागृहों 
में कोडे लगायेंगे । तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किये 
जाओगे, जिससे तुम मेरे विषय में उन्हें साक्ष्य दे सको; २० क्योंकि यह आवश्यक 
है कि पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाये । 

४ जब वे तुम्हें अदालत के हवाले करने ले जा रहे हैं, तो यह चिन्ता न 
करो कि हम कया कहेंगे । समय आने पर जो शब्द दिये जायेंगे, उन्हे कह दो; 
क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पवित्र श्रात्मा है। !* भाई अपने भाई 
को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपनी सन्तान को । सन्तान अपने माता- 
पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरदा डालेगी । २ मेरे नाम के कारण 
सव लोग तुम से बैर करेंगे, किन्तु जो श्रन्त तक धीर बना रहेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। 


महासंकट 
IMt 24, 5-28; Lk 2!, 20-24] 

!¦ “जब तुम लोग वहाँ उजाड का बीभत्स दृश्य देखोगे, जहाँ उसका होना 
उचित नहीं है - पढ़ने वाला समभ ले - तो, जो लोग यहूदिया में हों, वे पहाड़ों 
पर भाग जायें । ' जो छत पर हो, वह अपना सामान लेने के लिए नीचे उतर कर 
घर के अन्दर न जाये । ?९ जो खेत में हो, वह श्रपनी चादर ले आने के. लिए न 
लौटे । 7 उनके लिए शोक, जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी ! 
१3 प्रार्थना करो कि यह सब जाड़े के समय घटित न हो; ° क्योंकि उन दिनों बैसा 
घोर संकट होगा, जैसा कि ईश्वर की सृष्टि में, इस संसार के प्रारम्भ से अब तक न 
कभी हुआ है श्रौर न कभी होगा । २० यदि ईश्वर ने उन दिनों को घटाया न होता, 
तो कोई प्राणी नहीं बचता; किन्तु अपने चुने हुए कृपापात्रों के कारण उसने उन 
दिनों को घटा दिया हे । 

२१ “उस समय यदि कोई तुम लोगों से कहे, “देखो, मसीह यहाँ हैँ”, अथवा 
वह वहाँ हैं, तो विश्वास नहीं करना; “क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी 
प्रकट होंगें रौर ऐसे चिह्न तथा चमत्कार दिखायेंगे कि यदि सम्भव होता, तो वे 
चुने हुए लोगों को भी बहकाते । २३ तुम लोग सावधान रहो । मैने तुम्हे पहले ही 
सचेत किया है । 


3, 4 उजाड का बोमत्स दृश्य : दे० मत्ती 24, 5 को टिप्पणी । 
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खानव पुत्र का पुनरागमन 
[Mt 24, 29-32; L\ 2, 25-27] 


२५ “उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अन्धकारमय हो जायेगा, चन्द्रमा प्रकाश 

नहीं देगा, * तारे ग्राकाश से गिर जायेंगे और प्राकाश की शक्तियाँ विचलित ` 

. हो जायेंगी । ९ तब लोग मानव पुत्न को ग्रपार सामर्थ्य और महिमा के साथ 

बादलों पर आते हुए देखेंगे । ?' वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं 
से, आकाश के कोने-कोने से, उसके चुने हुए लोगों को एकल करेंगे । 


यह कब होगा ? 
(Mt 24, 32-36; Li: 2], 29-33] 


28 “ग्रंजीर के पेड से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन 
जाती हँ और उन में अंकुर फूटने लगते हँ, तो तुम जान लेते हो कि गरमी श्रा रही 
है । * इसी तरह, जब तुम लोग यह सब देखोगे, तो जान लो कि वह निकट है 
द्वार पर ही है। मैं तुम से यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का श्रन्त हो जाने के पूर्व 
ही ये सब बातें घटित हो जायेंगी । 3: श्राकाश और पृथ्वी टल जायें तो टल जायें, 
परन्तु मेरे शब्द नहीं टल सकते । 

32 “उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता -न तो 
स्वर्ग के दूतगण और न पुत्र । केवल पिता ही जानता है । 


चौकसी 
IMt 24, 42; 25, I3-5; Lk 39, ।2-3; 2, 40] 

> “सावधान रहो । जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय 
कब आयेगा । * यह कुछ ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो । उसने 
अपना घर छोड़ कर उसका भार अपने नौकरो को सौंप दिया हो, हर एक को 
उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। 
35 तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आयेगा - शाम को, झ्राधी रात को, 
मुरगे के बाँग देते समय या भोर को । इसलिए जागते रहो । ३० कहीं ऐसा न हो 
कि वह अचानक पहुँच कर, तुम्हें सोता हुआ पाये । » जो जात मैं तुम लोगों से 
कहता हूँ, वही सबों से कहता हूँ - जागते रहो ।” 


विलय मक SS कक 2 eb) 7 
$3, 32 उस दिन : श्रर्थात्‌ क्रयामत, दुनिया के भ्रन्त में न्याय का दिन । 
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ईसा को सार डालने का षड्यन्त्र 
[Mt 26, 2-5; Lk 22, 2-2] 
!पास्का तथा वेखमीर रोटी के पवं में दो दिन रह गये थे । महायाजक 
l थु और शास्त्री ईसा को छल से गिरफ्तार करने और मरवा देने का उपाय 
ढूँढ़ रहे थे । फिर भी वे कहते थे, “पर्व के दिनों में नहीं । कही ऐसा न हो कि 
जनता में हंगामा हो जाये ।” 


वेथानिया में भोज 
[Mt 26, 6-33; Jn 22, 2-8) 

३ जब ईसा वेथानिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे, तो एक 
महिला संगमरमर के पात्न में ्रसली जटामांसी का बहुमूल्य इत्त ले कर आयी । 
उसने पात्न तोड़ कर ईसा के सिर पर इत्र उँडेल दिया। “इस पर कुछ लोग 
भुंकला कर एक दूसरे से बोले, “इत्र का यह अपव्यय क्यों ? ° यह इत्र तीन सौ 
दीनार से श्रधिक में बिक सकता था और इसकी क़ीमत गरीयो में बाँटी जा सकती 
थी ।” और वे उसे भिड़कते रहे । " ईसा ने कहा, “इसे छोड़ दो। इसे क्यों 
तंग करते हो ? इसने मेरे लिए भला काम किया । २ गरीब तो बराबर तुम लोगों 
के साथ रहेंगे । तुम जब चाहो, उनका उपकार कर सकते हो; किन्तु मैं हमेशा 
तुम्हारे साथ नहीं रहँगा। “जो कुछ यह कर सकती थी, इसने कर दिया। 
इसने दफ़न की त॑ यारी में पहले ही से मेरे शरीर पर इत्र लगाया । ° मैं तुम लोगों 
से यह कहता हूं - सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जायेगा, 
वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चरचा होगी ।” 


यूदस का विश्वासघात 
[Mt 26, 4-I6; L& 22, 3-6) 
7० बारहों में से एक, यूदस इसकारियोती, महायाजकों के पास गया और 
उसने ईसा को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया । " वे यह सुन कर बहुत 


44, ! बेखमीर रोटी: दे० मत्ती 26, 77 की टिप्पणी । 
4, 3 एक महिला : र्यात्‌ मरियम - सरथा और लाखएस को बहन (दे० 
योहन का सुसमाचार ।2, 3) । 
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उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया और यूदस ईसा को पकड़वाने 


घाह्का को तेथारी 
[Mt 26, 77-9; LK 22, 75-83] 

४ बेळूमीर रोटी के पहले दिन, जब पास्का के सेमने की वलि चढ़ायी जाती 
है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप कया चाहते हैं? हम कहाँ जा कर आपके लिए 
पाल्का-भोज की तैयारी करें?” ?१ईसा ने दो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, 
“शहर जाझो। तुम्हें पाती का घड़ा लिये एक पुरुष मिलेगा । उसके पीछे-पोछे 
चलो ५ और जिस घर में वह प्रदेश करे, उस घर के स्वामी से यह कहो, 'गुरुवर 
कहते हैं - मेरे लिए झ्रतिथिशाला कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का 
का भोजम करूँ?” '«ग्रौर वह तुम्हे ऊपर एक सजा-सजाया बड़ा कमरा दिखा 
देगा। वहीं हम लोगों के लिए तौयार करो ।” २५ शिष्य चल पड़े । ईसा ने जैसा 
कहा था, उन्होंने शहर पहुँच कर सब कुछ वैसा ही पाथा श्रौर पास्का-भोज की 
तैथारी कर ली । 

युद के विश्वासछात का संकेत 
[Mt 26, 20-25; Lk 227 Y4,2I-23; Jn 23, 2-30] 

7 सन्ध्या हो जाने पर ईसा बारहों के साथ आये । ९ जब वे बैठ कर भोजन 
कर रहे थे, तो ईसा ने कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुम में से ही एक, 
जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, भुके पकड़वा देगा ।” २१ बे बहुत उदास हो गये 
और एक-एक करके उन से पूछने लगे, “कही वह मैं तो नहीं हँ?” ० ईसा ने 
उत्तर दिया, “वह बारहों में से ही एक है, जो मेरे साथ थाली में खा रहा है। 
2: आनक पुल लो चला जाता है, जैसा कि उसके विषय में लिखा है; परन्तु धिक्कार 
उस समूच्य झो, जो मानव पुत्र को पकड़वाता है! उस मनुष्य के लिए अच्छा 
यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता ।” 


पर्सा को स्थापना 
[Met 26, 26-29; Lk 22, ।9-20] 


२२ उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली, प्रौर आशिष की प्रार्थना 
पढ्ले के बाद उसे तोड़ा श्रौर यह कहते हुए शिष्यो को दिया, “ले लो, यह मेरा 
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शरीर है” । २३ तब उन्होंने प्याला ले कर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे 
शिष्यों को दिया और सब ने उस में से पीया । २५ ईसा ने उन से कहा, “यह मेरा 
रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है । १5 मैं तुम से यह 
कहता हूँ- जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस न पी लू, तब तक मैं दाख 
का रस फिर नहीं पिऊँगा ।” 


शिष्यो को भावी निबेलता 


[Mt 26, 30-35; Lk 22, 39.3-34; Jn 3,; 36-38) 

26 भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिये । ? ईसा ने उन से कहा, 
“तुम सब विचलित हो जाग्रोगे; क्योंकि यह लिखा है - मैं चरवाहे को मारूंगा 
और भेड़ें तितर-बितर हो जायेंगी । ? किन्तु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम 
लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा ।” 2० इस पर पेत्रुस ने कहा, “चाहे सभी 
विचलित हो जायें, किन्तु मैं विचलित नहीं होऊंगा”। ?" ईसा ने उत्तर दिया, 
“मैं तुम से यह कहता हूँ - राज, इसी रात को, मुरगे के दो वार बाँग देने से पहले 
ही तुम मुझे तीन बार अस्वीकार करोगे” । * किन्तु वह और भी जोर से यह्‌ 
कहता जाता था, “मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं श्राप को कभी 
अस्वीकार नहीं करूंगा” । और सब शिष्य यहो कहते थे । 


गेयसेमनी में प्राणपोष्टा 


[Mt 26, 36-46; Lk 22, 39-46] 

32 वे गेथसेमनी नामक बारी पहुंचे । ईसा ने अपने शिष्यों से कहा “तुम 
लोग यहाँ बैठे रहो । मैं तब तक प्रार्थना कङँगा” । 33 वह पेत्रुस, याकूब और 
योहन को अपने साथ ले गये। वह भयभीत तथा व्याकुल होने लगे ग्रौर 
उन से बोले, “मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने-मरने को हूं । यहाँ ठहर 
जाओ ग्रौर जागते रहो ।” * वह कुछ आगे बढ़ कर मुँह के बल गिर पड़े और 
यह प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके, तो यह घड़ी उन से टल जाये । ० उन्होंने 
कहा, “अब्बा ! पिता ! तेरे लिए सब कुछ सम्भव है। यह प्याला मुझ से हटा 
ले। फिर भी मेरी नहीं, बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो ।” 

॥४4, 24 विधान का रक्‍त: दे० सत्ती 26, 28 को टिप्पणी । 
॥4, 36 प्याला: दुःख का प्रतीक (दे० मत्ती 20, 22) । 
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37 तय वह अपने शिष्यों के पास गये और उन्हें सोया हुआ देख कर पेदव 
से बोले, “सि्षौब ! सोते हो ? क्या तुम घण्टे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? ' 
33 जायते रहौ पौर प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाग्नो। 
अत्मा तो तत्पर है, परन्तु शरीर दुर्बल है । २१ और उन्होंने फिर जा कर उन्हीं 
शब्दों को दुह्राहै हुए प्रार्थना की । ® लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर | 
सोया हुश्रा पाया, क्योंकि उनकी आँख भारी थीं । वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। 


5 इसा जब तीसरी वार श्रपने शिष्यों के पास आये, तो उन्होंने उन में | 
कहा, “क्व तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? बस! वह घड़ी | 
आ गयी है। देखी ! मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जायेगा । 4 उठो! | 
हम चलें । मेरा विश्वासघाती निकट श्रा गया है । | 


ईसा की गिरफ्तारी 
[Mt 26, 47-5 Lk 22, 47-53; 7928, 3-2] 
% ईसा यह कह ही रहे थे कि बारहों में से एक, यूदस झा गया । उसके 
साथ तलवारें शरीर लाठियां लिये एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों / 
और नेताश्रों ने भेजा था । * विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, । 
में जिसका चुम्बन करूँगा, वही है। उसी को पकड़ना और सावधानी से ले | 
जाना” । % उच्त सीधे ईसा के पास आ कर कहा, “गुरुवर!” और उनका | 
चुम्बन किया । *९ तब लोगों ने ईसा को पफड़ कर गिरफ्तार कर लिया। | 
५7 इस पर ईसा के साथियों में से एक ने ऋपनी तलवार खींच ली और | 
प्रधानयाजक के नौकर पर चला कर उसका कान उड़ा दिया । % ईसा ने भीड़ | 
से कहा, “क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें ग्रौर लाठियाँ ले कर 
मुझे पकड़ने आये हो ? % मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मन्दिर में शिक्षा दिया 


करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया । यह इसलिए हो रहा है कि | 
धर्मग्रन्थ में जो लिखा हैं, वह्‌ पूरा हो जाये ।” 


% तब सभी शिष्य ईसा को छोड़ कर भाग गये । » एक यवक, अपने नंगे 
ददन पर चादर भोढे, ईसा के पीछे हो लिया । भीड़ ने उसे पकड़ लिया, ८? किन्तु 
. वह चादर छोड़ कर नंगा ही भाग गया'। ~ , | 
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महासभा के तामते 
[Mt 26, 57-68; LX 22, 54-55.63-7; Jn 8, 3. 9-24] 
53 दे ईसा को प्रक्षानयाजक के यहाँ ले गये । सभो महायाजक, नेता और 


शास्त्री इकटठे हो गये थे । » पेळूस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे-पीछे चला । वह 
प्रधानयाजक के महल पहुँच कर अन्दर गया श्रौर नौकरों के साथ बैठा हुआ आग 


तापता रहा । 
5 महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से 
उनके विरु गवाही खोज रही थी, परन्तु बह मिली नहीं । % बहुत-से लोगों ने 
तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किन्तु उनके बयान मेल नहीं खाते थे । *” तब 
कुछ लोग उठ खड़े हो गये और उन्होंने यह कहते हुए उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, 
58 “हमने इस व्यक्ति को ऐसा कहते सुना - मैं हाथ का बनाया हुआ यह मन्दिर 
ढा दूंगा और तीन दिलों के अन्दर एक दूसरा खड़ा करूंगा, जो हाथ का बनाया 
हुआ नहीं होगा ।” % किन्तु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं खाते थे । 
०० तब प्रधानथाजक ने सभा के बीच में खड़ा हो कर ईसा से पूछा, यि लोग 
तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है?” 
५। परन्तु ईसा मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले । 
इसके बाद प्रधानयाजक ने ईसा से पूछा, “क्या तुम मसीह, परमस्तुत्य के 
पुत हो?" % ईसा ने उत्तर दिया, “मैं वही हूँ । आप लोग भानव पुत्र को सर्व- 
शब्तिबान्‌ ईश्वर के वाहिने बैठा हुझा और घ्राकाझ के बादलों पर ग्राता हुआ 
देखेंगे ।” % इस पर महायाजक ने अपने वस्त फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों 
की जरूरत ही क्या है? % आप लोगों ने तो ईश-निन्दा सुनी है । आप लोगों 
का क्या विचार है? ” और सबों का निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राणदण्ड के योग्य हैं ॥ 
७ तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आँखो पर पट्टी बाँध कर 
यह कहते हुए उन्हें धूँसै मारने लगे, “यदि तू नबी है, तो बता दे - किसने तुझे 
मारा है?” नौकर भी उन्हे थप्पड़ मारते थे। 


[4, 62 परमस्तुत्य : अर्थात ईश्वर । यहूदी यथासब्भव 'ईइवर' शब्द का 
उच्चारण नहीं करते थे। 
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पेत्रस का अल्दोकरण 


[Mt 26, 69-75; Lk 22 62; Jn 8, !7-8 25-27] 

७ पेस उस समय नीचे प्रांगण में था । प्रधानयाजक की एक नौकरानी 
ने पास ग्रा कर ° पेद्रस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गडा कर 
कहा, “तुम भी ईसा नाजरी के साथ थे”। % किन्हु उसमे अस्वीकार करते हुए 

. कहा, “सैं न तो जानता हूँ और न समकता ही कि तुम कया कह रही हो'' । इसके 
बाद पेलूस फाटक की भ्लोर निकल गया और मुरगे ने बांग दी । % नौकरानी उसे 


देख कर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, “यह्‌ व्यक्ति उन्हीं लोगों में से एक 
है” । ० किन्तु उसने फिर भ्रस्वीकार किया । 

इसके थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े हुए लोग बोले, “निश्चय ही तुम उन्हीं 
लोगों सें से एक हो - तुम तो गलीली हो” । इस पर पेत्रुस कोसने रौर शपथ 
खा कर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चरचा कर रहे हो, मैं उसे जानता भी 
नहीं । ठीक उसी समय मुरगे ने दूसरी वार बाँग दी और पेलुस को ईसा का 
यह कहना याद आया - मुरगे के दो बार बाँग देने से पहले ही तुम मुझे तीनं बार 
अस्वीकार करोगे, और वह फूट-फूट कर रोता रहा । 


पिलातुस के सामरे 
[Mt 27, -2.LI-26; Lk 23, 2-5. ।3-25: Jn 8, 28-40; 9, 4-6} 
लृ ' दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और. शास्त्रियों ग्रर्थात्‌ समस्त 
१७ महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने ईसा को बाँधा और 
उन्हें ले जा कर पिलातुस के हवाले कर दिया । 

२ पिलातुस ने ईसा से यह पूछा, “क्या तुम यहूदियों के राजा हो ?” ईसा 
ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हे । * तब महायाजक उन पर बहुत-से 
श्रभियोग लगाते रहे । * पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, “देखो, ये तुम पर कितने 
श्रभियोग लगा रहे हँ । क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है?” 5 फिर 
भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा । इस पर पिलातुस को बहुत ग्ाश्चर्य 
हुश्रा । 

5 पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छानुसार एक बन्दी को रिहा 
किया करता था । ? उस समय बराब्बस नामक व्यक्ति बन्दीगृह में था । वह 
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उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था, जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की 
थी । १ जब भीड़ ग्रा कर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि धाप जैसा करते 
आये हैं, वैसा ही हमारे लिए करें, १ तो पिलातुस ने उन से कहा, “क्या तुम लोग 
"चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूँ ?” १० वह जानता 
था कि महायाजको ने ईर्ष्या से ईसा को पक्रडवाया है । ! किन्तु महायाजकों ने 
लोगों को उभाड़ा कि वे बराब्बस की ही रिहाई की माँग करें। !? पिलातुस ने 
फिर भीड़ से पूछा, “तो, मैं उस मनुष्य का क्या करूँ जिसे तुम यहूदियों का राजा 
कहते हो?” २१ लोगों ने उत्तर दिया, “उसे क्रूस दिया जाये” । २५ पिलातुस ने 
कहा, “क्यों ? उसने कौन-सा अपराध किया?” किन्तु वे और भी जोर से 
“चिल्ला उठे, “उसे क्रूस दिया जाये”! ' तब पिलातुस ने भीड़ की माँग पूरी 
करने का निश्चय किया । उसने उन लोगों के लिए बराब्बस को मुक्त किया 
और ईसा को कोडे लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले 
कर दिया । 


काँटो का मुकुट 
[Mt 27, 27-32; Jn 9, 2-3] 

५ इसके वाद सैनिकों ने ईसा को राज्यपाल के भवन के अन्दर ले जा कर 
'उनके पास सारी पलटन एकत्र कर लो । ?? उन्होंने ईसा को लाल चोग्रा पहनाया 
और काँटों का मुकुट गूँथ कर उनके सिर पर रख दिया । !* तब वे यह कहते हुए 
उनका अभिवादन करने लगे, “यहूदियों के राजा, प्रणाम !” ° वे उनके सिर 
पर सरकण्डा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें 
प्रणाम करते थे । २० उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोगा उतार कर उन्हें 
उनके निजी कपड़े पहना दिये । 


कूस-ग्रारोपण 
[Mt 27, 32-38; Lk 23, 26.33-34; Jn 29, 27-24] 
^! वे ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चले । उन्होंने 
कुरेने -निवासी सिमोन, सिकन्दर ग्रौर रूफुस के पिता को, जो खेत से लोट रहा 
था, ईसा का क्रूस उठा कर चलने के लिए बाध्य किया । 
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* वे ईसा को गोलगोथा, अर्थात्‌ खोपड़ी की जगह, ले गये । १२ वहाँ लोग 
ईसा को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किन्तु उन्होंने उसे श्रस्वीकार 
किया । २५ उन्होंने ईसा को कूस पर चढ़ाया और किसे क्या मिले - इसके लिए 
चिट्ठी डाल कर उनके कपड़े बाँट लिये । 

25 जब उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया, उस समथ पहला पहर बीत 
चुका था । १° दोषपत्न इस प्रकार था - यहूदियों का राजा । ?7 ईसा के साथ 
ही उन्होंने दो डाकुभ्नों को क्रूस पर चढ़ाया - एक को उनके दाये और दूसरे को 
उनके वाये । 2 (इस प्रकार धर्मग्रन्थ क्रा यह कथन पूरा हो गया - उसको गिनती 
कुकमियों सें हुई ।) 


श्रवसान और उपहास 
(Mt 27, 39-44; Lk 23, 35-37] 

११ उधर से आने-जाने वाले लोग ईसा की निन्दा करते और सिर हिलाते 
हुए यह कहते थे, “ऐ मन्दिर को ढाने वाले और तीन दिनों के श्रन्दर उसे फिर बना 
देने वाले! क्रूस से उतर कर अपने को बचा” । *'महायाजक और शास्त्री 
भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते थे, “इसमे दूसरों को बचाया, 
किन्तु यह अपने को. नहीं बचा सकता । १ यह तो मसीह, इस्राएल का राजा 
है। श्रव यह क्रूस से उतरे, जिससे हम देख कर विश्वास करें।” जो ईसा के 
साथ क्रस पर चढ़ाये गये थे, वे भी उनका उपहास करते थे । 


ईसा की मृत्यु 
[Mt 27, 45-56; Lk 23, 44-49; Jn 9, 28-30.25] 

93 दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर ग्रधेरा छाया रहा । १५ तीसरे 
वहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, “एलोई ! एलोई ! लामा सबाखतानी ? 
इसका ग्रर्थ है = मेरे ईश्वर ! मेरे ईश्वर ! तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? 2° यह 
सुन कर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, “देखो ! यह एलियस को बला रहां 
है” । १० उन में से एक ने दौड़ कर पनसोख्ता खट्टी ग्रंगरी में डवाया, उसे स रकण्डे 
में लगाया और यह कहते हुए ईसा को पीने को दिया, “रहने दो ! देख ले, एलियस 
इसे उतारने झाता है या नहीं । *गतब ईसा ने ऊँचे स्वर से पुकार कर प्राण 
त्याग दिये । 
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98 मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया । ** शत- 
पति ईसा के सामने खड़ा था । वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देख कर बोल 
उठा, “निश्चय ही, यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था” । 

५० बहाँ कुछ नारियाँ भी दूर से देख रही थीं। उन में मरियम मगदलेना,. 
छोटे याकूब और यूसुफ़ की माता मरियम और सलोमी थों। “जब ईसा 
गलीलिया में थे, वे उनके साथ रह कर उनकी सेवा-परिचर्या करती थीं । बहुत-- 
सी श्रन्य नारियाँ भी थीं, जो उनके साथ येरुसालेम आयी थीं । 


ईसा का दफ़न 
[Mt 27, 57-6; Lk 23, 50-55; Jn 29, 38-42) 
अब सन्ध्या हो गयी थी । उस दिन शुक्रवार था, अर्थात्‌ विश्राम-दिबस 
के पहले का दिन । % इसलिए अरिमथिया का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित 
सदस्य, जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था श्राया । बह्‌ निर्भय होकर पिलातुस 
हाँ गया और उसने ईसा का शव माँगा । ५ पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि 
ह इतने शीघ्र भर गये हैं । * उसने शतपति को बुला कर पूछा कि क्या वह 
मर चूके हैं और शतपति से इसकी सूचना पा कर थूसुफ़ को शव दिलवाया । 
५० यूसुफ ने छालटी का कफ़न खरीदा ग्रौर ईसा को कू से उतारा । उसने उन्हे 
कफ़न में लपेट कर चट्टान में खोदी हुई कन्न में रख दिया और क़न्न के द्वार पर 
एक पत्थर लुढ़का दिया । * मरियम मगदलेना और यूसुफ़ की माता मरियम 
यह देख रही थीं कि ईसा कहाँ रखे गये हैं । 
25 
वर्गदूत का सन्देश 
5 [Mt 28, ]-8, Lk 24, -0; Jn 20, i-0] 

6 'विश्राम-दिवस के बाद मरियम मंगदलेना, याकूब की माता मरियम 
6 और सलोमी ने सुगन्धित द्रव्य खरीदा, ताकि जा कर ईसा के शरीर 
का विलेपन करें । ? वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सबेरै, सूर्योदय होते हो, कब्र 
पर पहुँची । 


१76, 38 मन्दिर का परदा : दे० मती 27, 5 की टिव्यणी । 
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०१४० सन्त मारझंस १६ 


3 वे आपस में यह कह रही थीं, “कौन हमारे लिए कन्न के द्वार पर से 
“पत्थर लढका कर हटा देगा ?” * किन्तु जब उन्होंने आँखें ऊपर उठा कर देखा 
“तो पता चला कि वह पत्थर, जो बहुत बड़ा था, अलग लुढ़काया हुआ है। "वे 
.कुब्र के अन्दर गयीं ग्रौर यह देख कर चकित-सी रह गयीं कि लम्बा श्वेत वस्त्र 
“पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है । ° उसने उन से कहा, “डरिए नहीं। 
आप लोग ईसा नाज़री को ढूँढ़ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाये गये थे । वह जी उठे 
हैं - वह यहाँ नहीं हँ । देखिए, यही जगह है, जहाँ उन्होने उनको रखा था। 
“7 जा कर उनके शिष्यों और पेत्रुस से कहिए कि वह श्राप लोगों से पहले गलीलिया व 
जायेंगे । वहाँ श्राप लोग उनके दर्शन करेंगे, जैसा कि उन्होंने ्राप लोगों से कहा 
ध्या ।” ४ वे आश्चर्यचकित हो कर काँपती हुई क्रब्र से निकल कर भाग गयीं और 
उउन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा । 


परिशिष्ट 


मरियम मगदलेना को दर्शन 
[Mt 28, 9-00; Lk 24, 20-]2; Jn 20, 22-28] 

3 ईसा सप्ताह के प्रथम दिन प्रात: जी उठे । वह पहले मरियम मगदलेता 
नको, जिस से उन्होंने सात अपदूतों को निकाला था, दिखाई दिये । !" उसने जा कर 
-उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अ्रनयायियों को यह समाचार सुनाया । 
.! किन्तु जब उन्होंने यह सुना कि ईसा जीवित हें और उसने उन्हे देखा है, तो उन्हें 

इस पर विश्वास नहीं हुआ । 


३७, 8 ऐसा प्रतीत होता है कि मारकुस द्वारा लिखित समापन खो गया है। 
वर्तमान परिशिष्ट (।6, 9-20) दूसरी शताब्दी में व्यापक रूप से 
प्रचलित था और बाइबिल का प्रामाणिक अंश माना जाता है। 
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सन्त मारकुस १६ १४६ 


दो शिष्यों को दर्शन 
[Lk 24, 3-35] 
१० इसके बाद ईसा दूसरे वेश में उन में से दो को, जो पैदल देहात जा रहेः 
थे, दिखाई दिये । '१ उन्होंने लौट कर शेव शिव्यों को यह समाचार सुनाया. 
किन्तु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हु्ना। 


शिष्यो का प्रेषण 
[Mt 28, 8-20; LK 24, 36-49; J 20, [9-23] 

!+ बाद में ईसा ग्यारहों को उनके भोजन करते समय दिखाई दिये प्रौरः 
उन्होंने उनके श्रविशवास और उनकी हठधर्मी की निन्दा की; क्योंकि उन्होने 
उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था, जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। 
१४ इसके वाद ईसा ने उन से कहा, “संसार के कोने-कोने में जा कर सारी सृष्टि 
को सुसमाचार सुनाओ । ० जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, 
उसे मुक्ति मिलेगी । जो विश्वास नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जायेगा । 
(7 विशवास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे । वे मेरा नाम ले कर अपदूतों 
को निकालेंगे, नवीन भाषाएँ वोलेंगे १*ओऔर साँपों को उठा लेंगे । यदि वे विष पियेंगे, 
तो उस से उन्हें कोई हानि नहीं होगी । वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी 
स्वस्थ हो जायेंगे ।” 

स्वर्गारोहण 
[Lk 24, 50-53) 

' प्रभू ईसा अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में ग्रारोहित कर 

लिये गये और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गये । 


२० शिष्यों ने जा कर सवेत सुसमाचार का प्रचार किया । प्रभु उनकी 
सहायता करते रहे और साथ-साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी 
शिक्षा को प्रमाणित करते रहे । 
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` सन्त लकस के अनुसार 
ईसा मसीह का 
पवि सुसमाचार 
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सन्त लूकस के अनुसार 
ईसा ससीह का पवित्र सुसमाचार 


अन्य का समर्पण 


] २ जो प्रारम्भ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उन से हमें जो 

४ परम्परा मिली, उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच बीती घटनाओं का 
वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारम्भ से सव बातों का सावधानी 
से अनुसन्धान किया है; इसलिए श्रीमान्‌ थेग्रोफिलुस, मुझे श्रापके लिए उनका 
क्रमवद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, * जिससे आप यह जान लें कि जो 
शिक्षा आप को मिली है, वह सत्य है । 


योहन बपतिस्ता के जन्म का सन्देश 


$ यहूदिया के राजा हेरोद के समय भ्रवियस के दल का ज़करियस नामक 
एक याजक था । उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलीजबेथ 
था । “वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धामिक थे -वे प्रभु की सब आज्ञाओं और 
नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। ? उनके कोई सन्तान नहीं थी, क्योंकि 
एलीजवेथ बाँक थी और दोनों बूढ़े हो चले थे । 

° ज़क़रियस नियुक्ति के क्रम से ग्रपने दल के साथ याजक का कार्यं कर 
रहा था । * किसी दिन यांजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम !"चिट्ठी निकली 
कि वह प्रभू के मन्दिर में प्रवेश कर धूप जलाये । !! धूप जलाने के समय सारी 
जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी । उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की 


४, 5 अबियस का दल : घाजकों के २४ दल थे (दे० पहला इतिहास ग्रन्थ 24 
7-8) । बे बारी-बारी से एक सप्ताह तक येरुसालेम के मन्दिर में पुरोहित 
का कार्य करते थे । 

॥, 9 प्रातः और सन्ध्या को एक पुरोहित मन्दिरगर्भ घे प्रवेश कर धप की बेदी 
पर धूप जलाता था । याजको को संख्या ग्रधिक थो, इसलिए इस कार्य को 
सम्पन्न करने वाले पुरोहित को नियुक्ति के लिए चिट्ठी डाली जाती थी । 
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` आपने मेरी बातों पर, जो अपने समय पर पूरी होंगी, विश्वास नहीं किया ।" 


१४४ सन्त लूकस १ 


दायीं ओर दिखाई दिया । !” जकरियस स्वगंदूत को देख कर घबरा गया और 
भयभीत हो उठा; !3 परन्तु स्वर्गदृूत ने उस से कहा, “जकरियस ! डरिए नहीं । 
आपकी प्रार्थना सुनी गयी है - आपकी पत्नी एलोजबेय के एक पुत्र उत्पन्न होगा, 
आप उसका नाम योहन रखेंगे । '१ आप आनन्दित और उल्लसित हो उठेंगे और 
उसके जन्म पर बहुत-से लोग आनन्द मनायेंगे । 9 वह प्रभु की दृष्टि में महान्‌ 
होगा, अंगूरी ग्रौर मदिरा नहीं पियेगा, ग्रपनी माता के गर्भ में ही वह पवित्र 
आत्मा से परिपूर्ण हो जायेगा '* श्रौर इस्राएल के वहुत-से लोगों का मन उनके 
प्रभु-ईश्वर की झोर श्रभिमुख करेगा । '” वह पिता और पुत्र का मेल कराने, 
स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक | 
सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से सम्पन्न | 
प्रभु का अग्रदूत बनेगा । | 
४ ज़करियस ने स्वगंदूत से कहा, “इस पर मैं कैसे विश्वास कछ? क्योंकि | 

मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है ।” १ स्वगंदूत ने उसे उत्तर दिया, | 
“मैं गाब्रिएल हूँ - ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ । मैं श्राप से बातें करने और 
श्राप को यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूँ । २" देखिए, जिस दिन तक ये बाते. 
पूरी नहीं होंगी, उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे; क्‍योंकि 


2 जनता जकरियस की बाट जोह रही थी और आश्चर्यं कर रही थी कि 
वह मन्दिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है । >> बाहर निकलने पर जब वह उन 
से बोल नहीं सका, तो वे समझ गये कि उसे मन्दिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। | 
वह उन से इशारा करता जाता था, और गूंगा ही रह गया । 

2४ अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया । "* कुछ | 
समय बाद उसकी पत्नी एलीजवेथ गर्भवती हो गयी । उसने पाँच महीने तक | 
अपने को यह कहते हुए छिपाये रखा, ११ “यह प्रभु का वरदान है। उसने 
समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा को है। 


7, 22 बोल नहीं सका: मन्दिरगर्भ से निकल कर याजक जनता को | 
आशीर्वाद दिया करता था । | 


॥, 25 कलंक: यहूदी लोग निस्सन्तान होना ईश्वर का दण्ड समझते थे । 
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सन्त लूकस १ १४५ 


प्रभु के जन्म का सन्देश 


26 छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल, ईश्वर की ओर से, गलीलिया के नाजरेत 
नामक नगर में एक कूँवारी के पास भेजा गया, ?' जिसकी मेंगनी दाऊद के घराने 
के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुँवारो का नाम था मरियम । १8 स्वर्ग- 
दूत ने उसके यहाँ अन्दर ग्रा कर उस से कहा, “प्रणाम, प्रभु को कृपापातो ! 
प्रभु आपके साथ है ।” २9 वह इन शब्दों से घबरा गयी और मन में सोचती रही 
कि इस प्रणाम का क्या अ्रभिप्राय है । ०० तब स्वर्गदूत ने उस से कहा, “मरियम ! 
डरिए नहीं । श्राप को ईश्वर की कृपा प्राप्त है । १! देखिए, आप गर्भवती होंगी, 
पुत्न प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगो । * वह महान्‌ होंगे और सर्वोच्च 
प्रभु के पुत्र कहलायेंगे । प्रभु-ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान 
करेगा, ११ वह याकूब के घराने पर सदा-सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य 
का ग्रन्त नहीं होगा ।” 


34 पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, “यह कैसे हो सकता है ? मेरा तो पुरष 
से संसर्ग नहीं है । ०० स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, “पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा 
और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगो । इसलिए जो श्राप से 
उत्पन्न होंगे, वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलायेंगे । १° देखिए, बुढ़ापे 
मे आपकी कुटुम्बिनी एलीजबेथ के भी पुत्र होने वाला है । ग्रब उसका, जो बाँक 
कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है; ४” क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असम्भव 
नहीं है।” ०४ मरियम ने कहा, “देखिए, मैं प्रभु की दासो हूँ । श्रापका कथन 
मुझ में पूरा हो जाये । और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया । 


मरियम-एलीज्ञबेय का मिलन 


39 उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता 
से चल पड़ी । ५° उसने ज़करियस के घर में प्रवेश कर एलोजबेथ का ग्रभिवादन 
_ किया । "ज्यों ही एलीजबेथ ने मरियम का ग्रभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ 
में उछल पड़ा और एलोजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्णं हो गयी । “” वह ऊँचे 


!, 26 छठे महोने : अर्थात्‌ एलीजबेथ के गर्भ के छठे महीने में । 
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स्वर से बोल उठी, “श्राप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल | 
43 मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आयौं ?' 


` 4 क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गभं में 


आनन्द के मारे उछल पड़ा । * और धन्य हैं आप, जिन्होंने यह विश्वास किया 
कि प्रभू ने आप से जो कहा, वह पूरा हो जायेगा ! ” 4 तब मरियम बोल उठी 
(द्‌ s 


सरियम का भजन 
“मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है 
47 मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में श्रानन्द मनाता है; 
58 क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपादृष्टि की है । 
ग्रब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी; 
9 क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ ने मेरे लिए महान्‌ कार्य किये हैं । 
पवित्र है उसका नाम ! 
5 उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर 
पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती हैं । 
३१ उसने ग्रपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, 
उसने घमण्डियों को तितर-बितर कर दिया है। 
52 उसने शक्तिशालियों को उनके ग्रासनो से गिरा दिया 
ओर दीनों को महान्‌ बना दिया है। 
53 उसने दरिद्रों को सम्पन्न किया 
ओर धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। 
5४ इब्राहीम और उनके वंश के प्रति 
अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर, 
5 उसने हमारे पूर्वजों के प्रति श्रपनी प्रतिज्ञा के ब्रनुसार 
अपने दास इस्राएल की सुध ली है।” 


योहन बपतिस्ता का जन्म २ 


६५ लगभग तीन महीने एलीजबेथ के साथ रह कर मरियम श्रपने घर लौट 
गयी । *7 एलीजबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया श्रौर उसने एक पुत्र को 
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जन्म दिया १ ५४उसके पड़ोसियों और सम्बन्धियो ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी 
बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनन्द मनाया ॥ ** आठवें दिन वे बच्चे 
का खतना करने आये । वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना 
चाहते थे, ९० परन्तु उसकी माँ, ने कहा, “जी नहीं, उसका नाम योहन रखा 
जायेगा” । ९ उन्होंने उस से कहा, “तुम्हारे कुटम्ब में यह नाम तो किसी का 
भी नहीं है” । ०२ तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पुछा कि वह उसका नाम 
क्या रखना चाहता है। %१ उसने पाटी मँगा कर लिखा, “उसका नाम योहन 
है” । सब श्रचम्भे में पड़ गयो। ५५ उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के 
बन्धन खुल गये और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा । % सभी पड़ोसी 
विस्मित हो गये और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल 
गयीं । ५५ सभी सुनने वालों ने उन पर मन-ही-मन विचार कर कहा, “पता नहीं, 
थह बालक क्या होगा ?” वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा । 
५7 उसका पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्य- 
बाणी की । 


जकरियस का भजन 


५४ “धन्य है प्रभु, इस्राएल का ईश्वर ! 
उसने अपनी प्रजा को सुध ली है 
और उसका उद्धार किया है । 
५9 उसने अपने दास दाऊद के वंश में हि 
हमारे लिए एक शर्कितशालो मुक्तिदाता उत्पन्न किया है ९ 
२० बह अपने पवित्र नबियो के मुख से 
प्राचीन काल से यह कहता आया है 
शा कि वह शत्रुओं और सब बैरियो के हाथ से हमें छुडायेगा 
१2 और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर 
हमारे पूर्वजों पर दया करेगा । 
२३ उसने शपथ खा कर हमारे पिता इब्राहीम से कहा था 
२५ कि वह हम को शत्तुओं के हाथ से मुक्‍त करेगा, 
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२5 जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धामिकता से 
जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके । 
२ बालक ! तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलायेगा, 
क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने 
११ और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए, 
जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली हैं, 
तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा । 
78 हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से 
हमें स्वगे से प्रकाश प्राप्त हुआ है 
7१ जिससे वह अन्धकार और मृत्यु को छाया में बैठने वालों को 
ज्योति प्रदान करे 
और हमारे चरणों को शान्ति-पथ पर ब्रग्रसर करे ।” 


8० वह बालक बढ़ता गया और उसकी श्रात्मिक शक्ति विकसित होती 
गयी । वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा । 


प्रभु ईसा का जन्म 
(Mt ।, L8:25] 

+ 9 १उन दिनों कैसर ग्रगस्तस ने समस्त जगत्‌ की जनगणना को राजाज्ञा 

निकाली । 2 यह पहली जनगणना थी और उस समय किवरिनियुस सीरिया 
का राज्यपाल था । सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने-अपने नगर जाते 
-थे । * यूसुफ दाऊद के घराने प्रौर वंश का था; इसलिए वह गलोलिया के नाजरेत 
से यहुदिया में दाऊद के नगर बेथलेहेम गया, 5 जिससे वह अपनी गर्भ वती पत्नी 
मरियम के साथ नाम लिखवाये । ९ वे वहीं थे जब मरियम के गर्भे के दिन पूरे 
हो गये, ? और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेट 
कर चरनी में लिटा दिया; क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहों थो । 


2, 7 : पहलौठा-: यहृदियों में पहलौठे के विशेष अधिकार थे, इसलिएँ 
एकलौता लड़का भी पहलौठा कहलाता था \ 
चरनी : पशुओं को चारा देने को नांद । 
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चरबाहों को स्वगंदूत का सन्देश 


$ उस प्रान्त में चरवाहे खेतों में रहा करते थे । वे रात को ग्रपने झुण्ड पर 
पहरा देते थे। श प्रभु का दूत उनके पास ग्रा कर खडा हो गया। ईश्वर की 
महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत प्रधिक डर गये । !" स्वगंदूत 
ने उन से कहा, डरिए नहीं । देखो, मैं श्राप को सभी लोगों के लिए बड़े आनन्द 
का सुसमाचार सुनाता हूँ । '! आज दाऊद के नगर में तुम्हारे मुक्तिदाता, प्रभु 
मसीह का जन्म हुआ है । !” आप उन्हें इस चिह्न से पहचान लेंगे - आप एक 
बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुश्रा पायेंगे ।” ११ एकाएक उस 
स्वगंदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए 
ईश्वर की स्तुति करता था, 


१4 “सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो 
और पृथ्वी पर उसके क्रपापाल्लो को शान्ति मिले! ” 


चरवाहों की भेंट 


१5 जब स्वगंदूत उन से विदा हो कर स्वर्ग चले गये, तो चरवाहों ने एक दूसरे 
से यह्‌ कहा, “चलो, हम बेथलेहेम जा कर वह घटना देखें, जिसे प्रभु ने हम पर 
प्रकट किया है ।” '° वे शीघ्र हो चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी 
में लेटे हुए बालक को पाया । '' उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक 
के विषय में उन से क्या-क्या कहा गया है । !8 सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों 
पर चकित हो जाते थे । '° मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित 
रखा ओर वह इन पर विचार किया करती थी । “ जैसा चरवाहो से कहा गया 
था, वैसा हो उन्होंने सब कुछ देखा और सुना; इस्चलिए वे ईश्वर का गुणगान और 
स्तुति करते हुए लौट गये । 


खतना 


2 आठ दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका 
नाम ईसा रखा । स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था । 
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सन्दर में समर्पण 
२२ जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धीकरण का दिन आया, तो वे बालक 
को प्रभू को अपित करने के लिए येरुसालेम ले गये; २० जैसा कि प्रभु की संहिता 
में लिखा है: हुर पहलौठा बेटा प्रभु को अषित किया जाये २५ और इसलिए भी 
कि दे प्रभू की संहिता के अनुसार पण्डुकों का एक जोड़ा या कपोत के दो बच्चे 
बलिदान में चढ़ायें । 


सिभेयोन 

25 उस समय येरुसालेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष 
रहता था । वह इस्राएल की सान्त्वना की प्रतीक्षा में था श्रौर पवित्र श्रात्मा उस 
पर छाया रहता था । १° उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु 
के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा । २” वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मन्दिर 
श्राया । माता-पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियाँ पूरी करने.जब उसे 
भीतर लाये, २५ तो सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया श्रौर ईश्वर की 
स्तुति करते हुए कहा, *° “हे प्रभु, प्रव तू अपने वचन के अनुसार झपने दास को 
शान्ति के साथ बिदा कर; क्योंकि मेरी, आँखों ने उस मुक्ति को देखा है, 
3 जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है । २२ यह गैर -यहूदियों के प्रबोधन 
के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव ।” 

३३ बालक के विषय में ये बातें सुन कर उसके माता-पिता श्रचम्भे में पड़ 
गये । 3५ सिमेयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह,कहा, 
“देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। 
यह एक चिह्न है जिसका विरोध किया जायेगा: ० इस प्रकार बहुत-से हृदयों के 
विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर-पार बेधेगी ।" 


2, 22 शुद्धोकरण : मूसा-संहिता के अनुसार माता, पुत्र के प्रसव के चालीस 
दिन बाद तक, शअशुद्ध मानी जाती थी । उस अवधि के अन्त में उसे स्वयं 
(अ्यचा किसी प्रतिनिधि के द्वारा) अन्दिर में एक भेमना और एक 
कपोत चढ़ाना होता था। दरिट्रों के लिए पण्डुकों का एक जोड़ा या 
कपोत के दो बच्चे चढ़ाने की व्यवस्था थी । पहलोठे को वित करने के 
पश्चात्‌ उसे छुड़ाने के लिए लगभग तीस २० देने का नियम था । 
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अन्ना 


% अन्ना नामक एक नविया थी, जो श्रसेर-वंशी फनुएल की बेटी थी 
वह बहुत बूढ़ी हो चली थी । वह विवाह के बाद केवल सात बरस अपने पति के 
साथ रह कर ?' विधवा हो गयी थी और ग्रब चौरासी बरस की थी । वह मन्दिर 
से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात-दिन ईश्वर की 
उपासना में लगी रहती थी । ०१ वह उसी घड़ी झा कर प्रभू की स्तुति करने और 
जो लोग येरुसालेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के 
विषय में बताने लगी । र 


नाजरेत में ईसा का बालकपन 
39 प्रभु की संहिता के श्रनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया - 
अपनी नगरी नाजरेत - लौट गये । ॥ 
40 बह बालक बढ़ता गया । उस में बल तथा बुद्धि का विकास होता गया 
श्रौर उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा । 


अन्दिर में बालक ईसा 


5 ईसा के माता-पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए येरुसालेम जाया करते 
थे । २ जब बालक बारह बरस का था, तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए 
येशसालेम गये । “3 पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े; परन्तु बालक ईसा अपने 
माता-पिता के अनजान में येरुसालेम में रह गया। “वे यह समझ रहे थे कि 
बह्‌ यात्रीदल के साथ है; इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही 
उसे अपने कुटुस्बियों और परिचितों के बीच ढूंढ़ते रहे। “० उन्होंने उसे नहीं 
पाया और उसे ढूँढ़ते-ढूँढ़ते वे येर्सालेस लौटे । १९ तीन दिनों के बाद उन्होंने 
ईसा को मन्दिर में शास्त्रियो के बीच बैठे, उनकी बातें सुनते और उन से प्रश्न 
करते पाया । / सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह _ 
जाते थे । “१ उसके माता-पिता उसे देख कर त्रचम्भे में पड़ गये और उसकी माता ' 
ने उस से कहा, बिटा ! तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया ? देखो तो, तुम्हारे 


2, 38 येरुसालेम : यहुदी जाति का प्रतीक । > 


ह 
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पिता श्रौर मैं दुःखी हो कर तुम को ढूंढ़ते रहे ।” 4१ उसने अपने माता-पिता से 
कहा, “मुझे ढूँढने की जरूरत क्या थो ? क्या आप यह नहों जानते थे कि मैं 
(निश्चय ही श्रपने पिता के घर में होऊंगा ?” ०० परन्तु ईसा का यह कथन उनकी 
समझ में नहीं आया । 


नाज्ञरेत में किशोरावस्था 


5 ईसा उनके साथ नाजरेत गये और उनके अधीन रहे। उनकी माता 
ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा । % ईसा की बुद्धि और शरीर 
का विकास होता गया । वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गये । 


अग्रदूत योहन बपतिस्ता 
[Mt 3, 3-I2; Mk 3, 2-8; Jn ), 9-28] 
3 "जब कैसर तिबेरियुस के शासनकाल के प्द्रहवें व्ष में पोंतियुस पिलातुस 
यहुदिया का राज्यपाल था; हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फ़िलिप 
इतूरैया और व्रबोनितिस का राजा और लुसानियस अविलेने का राजा था; 
२ जब अजन्नस तथा कैफ़स प्रधानयाजक थे, उस समय जकरियस के पुद योहन को 
निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी । * वह यर्दन के आसपास के समस्त 
प्रदेश में घूम-घूम कर पापक्षमा के लिए पश्चात्ताप के बपतिस्मा का उपदेश देता 
था, * जैसा कि नबी इसायस की पुस्तक में लिखा है: 
4 निर्जन प्रदेश में पुकारने याले को आवाज - 
प्रभू का लागे तैयार करो; उलके पथ सीधे कर दो । 
5 हूर एक घाटी अर दी जह्यगी, 
हर एक पहाड़ और पहाडी समतल की जायेगी, 
देढे रास्ते सीधे और ऊबड़-खाबड़ रास्ते बराबर कर दिये जायेंगे 


3, । तिबेरियस का पस्द्रहर्वा वर्ष सन्‌ २७ ई० से अथवा सन्‌ २८ ई० से भावा 
जाता है । उस समय फिलोस्तीन रोमन साम्राज्य का प्ंग था श्रोर पिलातुस 
रोमन पदाधिकारी था। गलीलिया का राजा हेरोद भी रोस के अधीन 


था उसका पूरा नास हेरोद अन्तिपस था । वह पहले अध्याय में उल्लिखित 
° हेरोद महान्‌ का पुत्र था । 
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° और सब शरीरधारी ईश्वर के 
मुक्ति-विघान के दर्शन करेंगे। 


7 जो लोग योहन से बपतिस्मा ग्रहण करने ग्राते थे, वह उन से कहता था, 
“साँप के बच्चो ! किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत 
किया ? * पश्चात्ताप के उचित फल उत्पन्न करो और यह न सोचा करो - हम 
इब्राहीम की सन्तान हैं । मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम 
के लिए सन्तान उत्पन्न कर सकता है। * श्रब पेड़ों की जड़ में कुल्हाडा लग चुका 
है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा और आग में झोंक दिया जायेगा ।” 
7० जनता उस से पूछती थी, “तो हमें क्या करना चाहिए?” 77 वह उन्हें 
उत्तर देता था, जिसके पास दो कुरते हों, वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है 
और जिसके पास भोजन है, वह भी ऐसा ही करे” । 
१० नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उस से यह पूछते थे, “गुरु ! 
हमें बथा करना चाहिए?” 3 वह उन से कहता था, “जितना तुम्हारे लिए 
नियत है, उस से त्रधिक भत माँगो” । "५ सैनिक भी उस से पूछते थे, “और हमें 
क्या करना चाहिए ?” वह उन से कहता था, “किसी पर ग्रत्याचार मत करो 
किसी पर झूठा दोष मत लगाओो और अपने वेतन से सन्तुष्ट रहो” । 
७ जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी झौर सव योहन के विषय में, 
मन-ही-सन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। १९ इसलिए योहन ते 
सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल 
वाले हुँ, जो मुझ से अधिक ३ 
योग्य शी नहीं हूँ । वह तुम लं 


> ९२ 


77 बह हाय में सूप ले चुके हैं, जिससे दह अपना खलिहान ओसा कर साफ़ करें और 


सूक 
१2 


अपना गेहूँ अपने वखार में जमा करें। वह भूसी को न बुझने वाली आग में जला 


3, 7 साँप के बच्चो: मत्ती के सुसमाचार (दे० 3,7) से स्वष्ट है कि योहन 
ने केवल फ़रीसियों तथा सदूकियो को इस प्रकार सम्योधित किया या । 
3, ।6 पानी से, प्राग से: दे० ससो 3, ] की टिप्पणी । 
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४ इस प्रकार के बहुत-से अन्य उपदेशों द्वारा योहून जनता को सुसमाचार 
सुनाता था । 


योहन जपतिस्ता की गिरफ्तारी 
[Mt l4, 3-4; Mk 6, 7-28] 
79 जब योहन ने राजा हेरोद को उस के भाई को पत्तो हेरोदियस तथा 
उसके सब अन्य कुकर्म के कारण धिक्कारा, २० तव हेरोद ने उसे बन्दीगृह में डलवा 
कर अपने कुकर्मो की हद कर दो ! 


प्रसू ईसा का बषतिस्या 
(Mt 3, 3-7; MK L, 9-L; Jn l, 32-34] 

२३ सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा 
ग्रहण किया । इसे ग्रहण करने के अनन्तर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग 
खुल गया । १° पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और 
स्वगं से यह वाणी सुनाई दी, “तू मेरा प्रिय पुत्र है । मैं तु पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ ”। 


बंशावली 
IMt?,-7) 

११ उस समय ईसा की उपर लगभग तीस वर्ष की थी। लोग उन्हें यूसुफ 
का पुत्र समझते थे । २ यूसुफ एली का पुत्र था, एली मथात का, मथात लेवी का, 
लेवी भेलखी का, मेलखी यज्ञई का, यज्नई यूसुफ़ का, ० यूसुफ मत्ताथियस का, 
मत्ताथियस आमोस का, आमोस नाहुम का, नाहुम एसली का, एसली नग्गई का, 
१९ नग्गई मयाथ का, मयाथ सत्ताथियस का, मत्ताथियस सेमेई का, सेमेई यूसुफ का, 
यूसुफ यूदा का, ”” यूदा योहन्ना का, योहन्ना रेसा का, रेसा जोरोबाबेल का, जोरो- 
बाबेल सलाथिएल का, सलाथिएल नेरी का, ११ नेरी भेलखी का, भेलखी श्रद्दी का, 
अही कोसाम का, कोसाम एलमदाम का, एलमदाम एर का, २० एर ईसा का, ईसा 
एलियाञ्जेर का, एलियाजेर योरिम का, योरिम मथात का, मथात लेवी का, 
३० लेदी सिमेयोन का, सिमेयोत यूदा का, यूदा यूसुफ का, यूसुफ योता का, योनाम 
एलियाकिम का,*? एलियाकिम मेलेया का, मेलेया मेन्ना का, मेघा माथा का, मेलाथा 
नथान का, तथान दाऊद का, १° दाऊद येस्से का, येस्से श्रोबेद का, झओवेद बोळ 
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का, बोज सला का, सला नास्सोन का, ०० नास्सोत श्रमिनदाब का, ग्रमिनदाब 
ग्रदमीन का, अदमीन अरनी का, अरनी एसरोन का, एसरोन फारेस का, फारेस - 
यूदा का, ० यूदा याकूब का, याकूब इसहाक का, इसहाक इब्राहीम का, इब्राहीम - 
थारा का, थारा नाखोर का, * नाखोर सेरूख का, सेख्ख रगौ का, रगौ फालेख 
का, फालेख एबेर का, एबेर सला का, १° सला केनाम का, कैनाम श्ररफक्षद का,. 
अरफक्षद सेम का, सेम नूह का, नूह लामेख का, >” लामेख मथूसला का, मथूसला 
हेनोख का, हेनोख यारेत का, यारेत सालेलेयेल का, मालेलेयेल कैनाम का, 
१8 कैनाम एनोस का, एनोस सेथ का, सेथ श्रादम का और आदम ईश्वर का पुत्र था ।. 


प्रभु ईसा की परीक्षा 
[Mt 4, I-II; Mk ], 2-23] 

! इसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो कर यदेन के तट से लौटे । उस समय 

आत्मा उन्हें निजेन प्रदेश ले चला । 2 वह चालीस दिन वहाँ रहे और 
शैतान ने उनकी परीक्षा ली। 

ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी । 
3 तब शैतान ने उन से कहा, “यदि श्राप ईश्वर के पुत्र हैं, तो इस पत्थर से कह 
दीजिए कि यह रोटी बन जाये” । * परन्तु ईसा ने उत्तर दिया, “लिखा है - मनुष्य: 
रोटी से ही महीं जीता हे ।” 

5 फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गथा और क्षण भर में संसार के सभी 
राज्य दिखा कर ° बोला, “मैं आप को इन सभी राज्यों का अधिकार श्रौर इनका : 
वैभव दे दूंगा । यह सब मुझे दे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूँ,उस को 
यह देता हूँ । ? यदि ञ्राप मेरी आराधना करें, तो यह सब आप को मिल जायेगा ।”' 
१ पर ईसा ने उसे उत्तर दिया, “लिखा है - अपने प्रभू-ईइवर को आराधना करोः 
श्रौर केवल उसी की सेवा करो” । 

° तब शैतान ने उन्हें येर्सालेम ले जा कर मन्दिर के शिखर पर खड़ा कर. 
दिया और कहा, “यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, तो यहाँ से नीचे कूद जाइए; 
१० क्योंकि लिखा है - तुम्हारे विषय में वह श्रपने हूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी 
4,2 दे० मत्तो 4, | की टिप्पणी । 
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-रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को 
व्यत्यर से चोट न लगे” । !2 ईसा ने उसे उत्तर दिया, “यह भी कहा है - अपने 
:अरभु-ईश्वर की परीक्षा सत करो” । 

१३इस तरह सब प्रकार को परीक्षा लेने के बाद शैतान, निश्चित समय 
«पर लौटने के लिए, ईसा के पास से चला गया । 


गलीलिया में पुनरागसन 
(Mt 4, 22-27. 23; Mk 2, 34-35. 39) 


74 आत्मा के सामर्थ्य से सम्पन्न हो कर ईसा गलीलिया लौटे और उतकी 
ख्याति सारे प्रदेश में फैल गयी । ' वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे 
“आर सब उनकी प्रशंसा करते थे । 


अविश्वासी नाजरेत 
[Mt 33, 53-58; Mk 6, -6] 


॥ ईसा नाज़रेत आये, जहाँ उनका पालन-पोषण हुआ था । विश्राम के 
दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गये । वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए 
7 और उन्हें नबी इसायस की पुस्तक दी) गयी । पुस्तक खोल कर ईसा ने वह 
“स्थान निकाला, जहाँ लिखा है : 

78 प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, 

क्योंकि उसने मेरा श्रभिषेक किया हे । 

उसने मुझे भेजा है जिससे में दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, 
बन्दियों को मुक्ति का और श्रन्धो को दृष्टिदान का सन्देश दूँ, 
दलितों को स्वतन्त्र करूँ 

79 और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं । 


-4, ।3 निश्चिन समय पर : भ्रर्थात्‌ ईसा के दुःखभोग के समय। दे० सन्त 
योहुन !4, 30 और सन्त लूकस 22, 53। 

-4, 9 इसायस-प्रंथ के प्रस्तुत उद्धरण में जयंती-वर्ष (दे० लेवी-ग्रंथ 25, ।0-7) 
का संकेत है । वह प्रत्येक पचासवें वर्ष पड़ता था । उस वर्ष पुराने ऋण माफ़ 
हो जाते थे, पैतुक भूसम्पत्ति लौटा दी जाती थी ग्रौर दास मुक्त हो जाते थे । 
वह वषं यहाँ पर ईसा मसीह द्वारा लायो हुई मुक्ति का प्रतीक माना गया है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त लकस ४ १५७. 


~ 


१० ईसा ने पुस्तक बन्द कर दी और उसे सेवक को दे कर वह बैठ गये ७ 
सभागृह के सब लोगों की आँखें उन पर टिकी हुई थीं । २! तब वह उन से कहने 
लगे, “धर्मं ग्रन्थ का यह कथन श्राज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है” । २2 सब. 
उनको प्रशंसा करते रहे वे उनके मनोहर शब्द सुन कर अ्रचम्भे में पड़ जाते 
और कहते थे, “क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है?" 


23 ईसा ने उन से कहा, “तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना 
दोगे - ऐ वैद्य ! अपना ही इलाज करो। कफ़रनाहुम में जो कुछ हुन्जा है, हमने 
उसके बारे में सुना है - वह सब श्रपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए ।” २५ फिर 
ईसा ने कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत 
नहीं होता । मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में साढ़े 
तीन वर्षो तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस 
समय इस्राएल में बहुत-सी विधवाएँ थीं । ०० फिर भी एलियस उन में से किसी 
के पास नहीं भेजा गया - वह सिदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा 
गया था । >? और नबी एलिसेयस के दिनों में इस्राएल में बहुत-से कोढ़ी थे । 
फिर भी उन में से कोई नहीं, बल्कि सोरी नामन ही नीरोग किया गया था ।” 


* यह सुन कर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गये । ?* वे उठ खड़े 
हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया । जिस पहाड़ी पर उनका: 
नगर बसा था, वे ईसा को उसको चोटी तक ले गये, ताकि उन्हें नोचे गिरा दे; 
३० परन्तु वह उनके बीच से निकल कर चले गये । 


कफ़रनाहुम का ग्रपदूतग्रस्त 
[त] ,2I-28] 
३। वह गलीलिया के कफ़रनाहुम नगर आये और विश्राम के दिन लोगों 
को शिक्षा दिया करते थे । ०२ लोग उनकी शिक्षा सुन कर ग्रचम्भे में पड़ जाते 
थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे । 


4, 25 एलियस के दिनों में : अर्थात्‌ नवीं शताब्दी ई०पू० का पूर्वां । 
4, 27 एलिसेयस के दिनों में : अर्थात्‌ नवों शताब्दी ई०पू० का उत्तरा्घ । 
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३३ सभागृह में एक मनुष्य था, जो अशुद्ध आत्मा के वश में था । वह ऊंचे 


"श्वर से चिल्ला उठा, * “ईसा नाजरी ! हम से आप को क्या? क्या आप 


हमारा सर्वनाश करने आये हैं ? मैं जानता हूँ कि श्राप कौन हैं - ईश्वर के भेजे 
हुए परमपावन पुरुष ।' ?° ईसा ने यह कहते हुए उसे डाँटा, “चुप रह, इस मनुष्य 
में से बाहर निकल जा” । अपदूत ने सब के देखते-देखते उस मनष्य को भूमि पर 
पटक दिया और उसकी कोई हानि किये बिना वह उस में से निकल गया । ३५ सब 
विस्मित हो गये और श्रापस में कहते रहे, यह क्या बात है ! वह अ्रधिकार तथा 
सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं।” 


:37 इसके वाद ईसा की चरचा उस प्रदेश के कोने-कोने में फैल गयी । 


पत्रुस को सास 
[Mt 8, 24-5; ॥॥६॥, 29-3]]) 
३३ वह सभागृह से निकल कर सिमोन के धर गये । सिमोन की सास तेज़ 
बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उन से प्रार्थना की । ईसा ने 
उसके पास जा कर बुखार को डाटा और बुखार जाता रहा । वह उसी क्षण उठ 


“कर उन लोगो के सेवा-सत्कार में लग शयी। 


बहुतों को स्वास्थ्यलाभ 

[Mt 8, I6-7; Mk 3, 32-34] 
4० सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित 
अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आये । ईसा एक-एक पर हाथ रख कर 


-उन्हें चंगा करते थे । “' बहुतों में से ग्रपदूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, “श्राप 


ईश्वर के पुत्र हैं” । परन्तु वह उन को डाँटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि 
अपदूत जानते थे कि वह मसीह है। 


गलीलिया का दोरा 


IMK I, 35-39) 


49 ईसा प्रातःकाल घर से निकल कर किसी एकान्त स्थान में चले गये । 


“लोग उन को खोजते-खोजते उनके पास आये और अनुरोध करते रहे कि वह उन को 


छोड़ कर नहीं जायें । “किन्तु उन्होंने उत्तर दिया, “मुझे दूसरे नगरों को भी 
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ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है - मैं इसीलिए भेजा गया हुँ” “और 
वह्‌ यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। 


सछुक्रों का बुलाबा 
[७ 4, 38-22; Mk ], 6-20] 
छठ ! एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे । लोग ईश्‍वर का वचन 
सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे । 2 उस समय उन्होंने झील के किनारे 
लगी दो नावों को देखा । मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। १ ईसा ने 
सिमौन की नाव पर सवार हो कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा । 
इसके बाद वह नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। ५ उपदेश समाप्त 
करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, “नाव को गहरे पानी में ले चलो और 
मछलियाँ पकड़ने के लिए ग्रपने जाल डालो” । 5 सिमोन ने उत्तर दिया, “ “गुरुवर ! 
रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परन्तु आपके कहने पर 
मैं जाल डालूंगा”। "ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियाँ फॅस गयीं और 
उनका जाल फटने को हो गया । ? उन्होंने दूसरी नाव के प्रपने साथियों को इशारा 
किया कि ग्रा कर हमारी मदद करो । वे आये और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों 
से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गयीं । * यह देख कर सिमोन ने ईसा के 
चरणों पर गिर कर कहा, “प्रभु ! मेरे पास से चले जाइए । मैं तो पापौ मनुष्य 
हूँ ।” ° मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो 
गये । ० यही दशा याकूब और योहन की भो हुई; ये जेबेदी के पुत्र और सिमोन 
के साझेदार थे । ईसा ने सिमोन से कहा, “डरो मत । अब से तुम मनुष्यों को 
पकड़ा करोगे।” "वे नावों को किनारे लगा कर और सब कुछ छोड़ कर 
ईसा के पीछे हो लिये। 


कोढ़ी को स्वास्थ्यलाभ 


[Mt 8, 2-4; Mk I, 40-45] 
१2 किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया, जिसका शरीर कोढ़ से 
भरा हुआ था । वह ईसा को देख कर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते 


4,44 यहुदिया : यहाँ इसका अर्थ है = यहूदियों का देश याने फ़िलिस्तीन । 
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हुए यह बोला, प्रभु ! राप चाह तो मक 


बढ़ा कर यह कहते हुए उसका स्पश किया, थे यहे 
उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया । ?* ईसा ने उ 
आदेश दिया और कहा, “जा कर अपने का याजक : 

करण के लिए भूसा द्वारा निर्धारित भेंट गे 
प्रमाणित हो जाये”। ईसा की ड्या 
उनका उपदेश सुनने के लिए और अपने रोगों से छु 
पास ग्राती थी, और वह अलग जा कर एकान्त 

करते थे । 


००८ 


थानों 


प्रार्थना किया 


A 


जधागरोगी 
[Mt 9, -8; fk 2, (-2] 
7 ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फ़रीसी और शास्त्री पास ही बैठे 
हुए थे । वे गलीलिया तथा यहदिया के हर एक गाँव से और येरुसालेम से भी 


आये थे । प्रभ्‌ के सामर्थ्यं से प्रेरित हो कर ईसा लोगों को चंगा करते थे । !१ उसी | 
| 
समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्द्धायरोगी को ले आये । वे उसे ग्रन्दर ले | 


जा कर ईसा के सामने रख देना चाहते थे । ?* भीड़ के कारण ब्रद्धायरोगी को 


भीतर ले जाने का कोई उपाय न देख कर वे छत पर चढ गये और उन्होंने खपड़े | 
हटा कर खाट के साथ प्रद्धागरोगी को लोगों के बीच में ईसा के सामने उतार | 


दिया । २० उनका विशवास देख कर ईसा ने कहा, “भाई! तुम्हारे पाप | 


क्षमा हो गये हैं 


2 इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, “ईशनिन्दा करने वाला यहं | 


कोन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है ?” २२ उनके ये विचार 


जान कर ईसा ने उन से कहा, “मन-ही-मन क्या सोच रहे हो ? २१ ग्रधिक सहज । 
क्या है - यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गये हैं; श्रथवा यह कहना, “उठो श्रौर । 
चलो-फिरो'? ; ?* परन्तु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को | 


वध्दी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, (वह ग्रदांगरोगी से बोले) मैं तुम से 
कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठा कर घर जाश्रो ।” १5 उसी क्षण वह सबों 
के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठा कर ईश्वर की स्तुति करते हुए 
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` श्रपने घर चला गया। २५ सव के सब विस्मित हो कर ईश्वर की स्तुति 
करते रहे! उन पर भय छा गया और वे कहते थे, “ग्राज हमने अद्भुत 
कार्य देखे हैं” । ५ 


लेवी का बुलावा 
(४४६9, 9-3; Mk 2, 39-7) 

इसके बाद ईसा बाहर निकले । उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को 
चुंगीघर में बैठा हुआ देखा और उस से कहा, “मेरे पीछे चले आओ” । 
28 वह्‌ उठ खड़ा हुआ और ग्रपता सब कुछ छोड़ कर ईसा के पीछे हो लिया । 
29 लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बडा भोज दिया। नाकेदार 
झौर मेहमान बडी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे । ° फरीसी 
ओर शास्त्री भुनभुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, “तुम लोग 
नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते-पीते हो?” ईसा ने उन्हें 
उत्तर दिया, “नीरोगों को नहीं, रोगियों को वौद्य की जरूरत होती 
है। मैं धर्मियो को नहों, पापियो को पश्चात्ताप के लिए बुलाने 
आया हूँ ।” 


a ४ 


उपवास का प्रश्‍न 
2? (Mt 9, I4-U7; Mk 2. ।8-22] 

“89 उन्होंने ईसा से कहा, “योहन के शिष्य बारम्बार उपवास करते हैं ग्रौर 
प्रार्थना में लगे रहते हैं प्रौर फ़रीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किन्तु आपके 
शिष्य खाते-पीते हैं! । ईसा ने उन से कहा, “जब तक दुलहा उनके साथ है, 
क्या तुम बरातियों से उपवास करा सकते हो ? २४ किन्तु वे दिन ग्रायेंगे, जब दुलहा 
उन से बिछुड जायेगा । उन दिनों वे उपवास करेंगे ।” 


ईसा ने उन्हें यह दृष्टान्त भी सुनाया, “कोई नया कपड़ा फाड | 
कर पुराने कपड़े में पैवंद नहीं लगाता । नहीं तो वह नया कपड़ा फाड देता 
है ग्रौर नये कपडे का पैवंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता। 


5, 27 लेवी : श्रर्थात्‌ मत्ती (दे० मत्ती का सुसमाचार : 9, 9) । 
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` पुरानी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जायेगी और मशके भी बरबाद हो 


१६२ सन्त लूकस ५/६ 


अ आर पुरानी मशकों में नयी श्रंगूरी कोई नहीं भरता । नहीं तो नयो अगरी | 


जायेगी । २ नयी अंगूरी को नयी मशकों में ही भरना चाहिए । 


39 “कोई पुरानी श्रंगूरी पी कर नयी नहीं चाहता । वह तो कहता है, | 
“पुरानी ही अच्छी है | न 


विश्राम के दिन बाले तोड़ना | 

[॥६॥2, -8; Mk 2, 23-28] 

6 १ ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूँ के खेतों से हो कर जा रहे थे। उनके / 

शिष्य बालें तोड़ कर और हाथ से मसल कर खाते थे। ? कुछ फ़रीसियों ने | 

कहा, “जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्‍यों वहो कर रहे हो?” ईसा ने | 

उन्हे उत्तर दिया, “क्या तुम लोगों ने यह नहों पढ़ा कि जब दाऊद ग्रौर उनके / 
साथियों को भूख लगी, तो दाऊद ने क्या किया था ? * उन्होंने ईश-मन्दिर में जा 
कर भेंट की रोटियाँ उठा लीं, उन्हें स्वयं खाया तथा भ्रपने साथियों कों भी 
खिलाया । याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की भ्राज्ञा तो नहीं है।” 
और ईसा ने उन से कहा, “मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है ।” 


सुखे हाथ वाला 
[Mt I2, 9-4; Mk 3, I:6] 


य 


९ किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जा कर शिक्षा दे रहेथे। वहाँ | 
एक मनुष्य था, जिसका दायाँ हाय सूख गया था । ? शास्त्री प्रौर फ़रोसी इस बात | 
की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसो को चंगा करें, तो हम उन पर | 
दोष लगायें। * ईसा ने उनके विचार जान कर सूखे हाथ वाले से कहा, “उठो | 
श्रौर बीच में खड़े हो जाओ” । वह उठ खड़ा हो गया। * ईसा ने उन से कहा, . 
“मैं तुम से पूछता हूँ - विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान 

न्स > न वि 


5, 37-38 पुराना ओर कोरा कपडा, नयी अंगूरी और पुरानी मशके: दे० 


सत्तो 9, ।6-।7 को टिप्पणी । 
6, । बाले तोड़ना: दे० मत्तो ।2, 2 को टिप्पणी । 
6,4 मेंट की रोटियाँ : दे० मत्ती ।2, 4 को टिप्पणी ॥ 


~ 
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बचाना या नष्ट करना ?” २० तब उन सबों पर दृष्टि दोडा कर उन्होंने उस मनुष्य 
से कहा, “अपना हाथ बढ़ाओ” । उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ अच्छा 
हो गया । ! वे बहुत क्रुद्ध हो गये और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा 
के विरुद्ध क्या करें । 


बारह प्रेरितों का चुनाव 
[Mt 20, 2-4; Mk 3, 23-29) 

72 उन दिनों ईसा प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढे और वह रात 
भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे । ० दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास 
बलाया और उन में से बारह को चुन कर उनका नाम प्रेरित” रखा - '* सिमोन 
(जिसे उन्होंने पेत्रस नाम दिया) और उसके भाई अन्द्रेयस को; याकूब और योहन 

गो; फिलिप और बरथोलोमी को, ?* मत्ती और थोमस को; ग्रलफ़ाई के पुत्र 
याकूब और सिमोन को, जो 'उत्साही' कहलाता है; १° याकूब के पुत्र यूदस और 
यूदस इसकारियोती को, जो विश्वासघाती निकला । 


£ विशाल जनसमूह 
र यु (Mt 4, 24-25; Mk 3, 7-22) 

77 ईसा उनके साथ उतर कर एक मैदान में खड़े हो गये । वहाँ उनके बहुत- 
से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा येरुसालेम का ग्रौर समुद्र के किनारे तीरुस 
तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और 
अपने रोगों से मक्त होने के लिए आया था। ?* ईसा ने ग्रपदूतग्रस्त लोगों को 
चंगा किया । ० सभी लोग ईसा को स्पशे करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उन 
से शक्ति निकलती थी और सब को चंगा करती थी । 


>] 


ग्राशोर्वचन 
[Mt 5, -22] 


२० ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देख कर कहा, “धन्य हो तुम, जो दरिद्र 
. हो - स्वगं राज्य तुम लोगों का है । १ धन्य हो तुम, जो अभी भूखे हो - तुम तृप्त 
किये जाओगे । धन्य. हो तुम, जो अभी रोते हो - तुम हँसोगे + * धन्य हो 
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तुम, जब मानव पुत्र के कारण लोग तुम से वै र करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अप. 
मान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझ कर निकाल देंगे । २३ उस दिन उल्लसित 
हो और श्रानन्द मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हे महान्‌ पुरस्कार प्राप्त होगा । उनके 
पूर्वज नबियो के साथ ऐसा ही किया करते थे ।” 


धिक्कार 


२३ “धिक्कार तुम्हे, जो धनी हो - तुम अपना सुख-चैत पा चुके हो। 


2५ धिक्कार तुम्हें, जो अ्रभी तृप्त हो - तुम भूखे रहोगे । धिक्कार तुम्हें, जो ग्रभी 


हँसते हो - तुम शोक करोगे और रोश्रोगे । * धिक्कार तुम्हे, जब सब लोग तुम्हारी | 


प्रशंसा करते हैं - उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे । 


शत्रुश्रों से प्रेम 


[Mt 5, 39-48; 7, ।2| ९. 


27 “मैं तुम लोगों से, जो मेरी बात सुनते हो, कहता हूँ - अपने शत्रुओं से | 


प्रेम करो । जो तुम से बैर करते हैं, उनकी भलाई करो । २५ जो तुम्हें शाप देते हैं, ) 
उन को आशीर्वाद दो । जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना 


करो । ° जो तुम्हारे एक माल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा भी उसके सामने कर | 
दो । जो तुम्हारी चादर छोनता है, उसे अपना कुरता भी ले लेने दो। २ जो | 


तुम से मांगता है, उसे दे दो और जो तुम से तुम्हारा अपना छीनता है, उसे वापस 


वैसा ही किया करो । *'्यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते 
हैं, तो इस में तुम्हारा पुण्य क्या है ? पापो भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते 


, मत माँगो । *' दूसरों से प्रपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भो उनके साथ | 


हैं। “यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इस में | 
तुम्हारा पुण्य क्या है ? पापी भो ऐसा करते हैं। ** यदि तुम उन्हीं को उधार | 


देते हो जिम से वापस पाने की ग्राशा करते हो, तो इस में तुम्हारा पुण्य क्या है? 


पूरा-पूरा वापस पाने की आशा में पापो भो पापियों को उधार देते हैं। 55 परन्तु | 
अपने श॒त्तुश्रों से प्रेम करो, उनको भलाई करो और वापस पाने की आशा न रख | 
कर उधार दो। तभो तुम्हारा पुरस्कार महान्‌ होगा और तुम सर्वोच्च प्रभ के | 
पुत्र बन जाझोगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नें और दुष्टों पर दया करता है हर. | 
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दयालुता 
[Mt 7, I-2; Mk 4, 24] 

36 “अपने स्वगिक पिता जैसे दयालु बनो । दोष न लगा्ओरो और तुम पर 
भी दोष नहीं लगाया जायेगा । १? किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध 
भी निर्णय नहीं दिया जायेगा । क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जायेगी । 
३४ दो और तुम्हें भी' दिया जायेगा । दवा-दबा कर, हिला-हिला कर भरी हुई, 
ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जायेगी; क्योंकि जिस 
नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जायेगा । 3 


विविध परासशं 
(Mt 5, ।5; 0, 24-25; 7, 3-5] = 

३० ईसा ने उन्हें एक दृष्टान्त सुनाया, “क्या अन्धा ग्रन्धे को राह दिखा सकता 
है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे ? ० शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता । 
प्री-पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है ।' 

५ “जब तुम्हें पनी ही आँख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई 
की आँख का तिनका क्यों देखते हो? ५? जब तुम श्रपनी ही आँख की धरन 
नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई ! मैं तुम्हारी आँख का 
तिनका निकाल दूँ ?' रे ढोंगी, पहले भ्रपनी ही आँख की धरन निकाल लो । 
तभी तुम प्रपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह 
देख सकोगे । jn 


फल से पेड़ को पहचान 
[Mt 7, 26-78; 2, 33-35] 

43 “कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा 
फल देता है । ५ हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कँटीली 
झाड़ियों से अंजीर तोडते हैं और न ऊंटकटारों से अंगूर । % अच्छा मनुष्य अपने 
हृदय के प्रच्छे भण्डार से ग्रच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है, वह अपने बुरे 
भण्डार से बुरी चीजें निकालता है; क्योंकि जो हृदय में भरा है, वही तो मुंह से 
बाहर ग्राता है । 
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कार्यो की ग्रावश्यकता 
(Mt 7, 2],24-27] 

55 “जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो प्रभु ! प्रभु! ' कह कर मुझे क्यों 
पुकारते हो ? 77 जो मेरे पास श्रा कर मेरी बातें सुनता श्रौर उन पर चलता है - 
जानते हो, वह किसके सदृश है ? “ वह उस मनुष्य के सदृश है, जो घर बनाते 
समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है । .बाढ ग्राती है रौर | 
जलप्रवाह उस मकान से टकराता है, किन्तु वह उसे ढा नहीं पाता; क्योंकि वह । 
घर बहुत मज़बूत बना हे । ** परन्तु जो नेरी वातें सुनता है और उन पर नही | 
चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है, जो बिना नींव डाले भूमितल पर अपना घर | 
बनाता है । जलप्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश | 
हो जाता है ।'' 


कफ़रनाहुम का शतपति 
[Mt 8, 5-3) 


ल जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के वाद ईसा कफ़रनाहूम श्राये । १ वहाँ 

एक शतपति का श्रत्यन्त प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था । १ शतपति ने 

ईसा की चरचा सुनी थी; इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को 

ईसा के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप श्रा कर मेरे नौकर को बचायें। ! 
“वे ईसा के पास आ कर आग्रह के साथ यह कहते हुए उन से विनय करते रहे, 
“वह शतपति इस योग्य है कि श्राप उसके लिए ऐसा करें । * वह हमारे राष्ट्र से 
प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया ।” ९ ईसा उनके साथ 
चले । वह उसके घर के निकट पहुँचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के 
पास यह्‌ कहला भेजा, “प्रभु ' आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि 
आप मेरे यहाँ ग्रायें । इसी कारण मैंने अपने को इस योग्य नहीं समका कि ग्रापके 
पास ग्राऊं । आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जायेगा । 
$ मैं एक छोटा-सा अधिकारी हूँ । मेरे ग्रधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से 

कहता हूँ - जाओ, तो वह जाता है और दूसरे से - श्राश्नो, तो वह ग्राता है और | 
अपने नौकर से - यह करो, तो वह यह करता है।” ° ईसा यह सुन कर चकित 
हो गये और उन्होंने ग्रपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़ कर कहा, “मैं तुम लोगों 
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से कहता हूँ - इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया ।” ? और भेजे 
हुए लोगों ने घर लौट कर रोगी नौकर को भला-चंगा पाया । 


नाईन का युवक 


0 इसके बाद ईसा नाईन नगर गये । उनके साथ उनके शिष्य और एक 
विशाल जनसमूह भी चल रहा था । २” जब वह नगर के फाटक के निकट पहुँचे, 
तो लोग एक मुंरदे को बाहर ले जा रहे थे । वह अपनो माँ का एकलौता बेटा था 
और वह विधवा थी । नगर के बहुत-से लोग उसके साथ थे । ? माँ को देख कर 
प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उस से कहा, “मत रोग्रो', “ और 
पास ग्रा कर उन्होंने अरथी का स्पर्श किया । इस पर ढोने वाले रुक गये । ईसा 
ने कहा, “युवक ! मैं तुम से कहता हूँ, उठो”। % मुरदा उठ बैठा और बोलने 
लगा । ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया । !९ सब लोग विस्मित हो गये 
और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, “हमारे बीच महान्‌ नबी उत्पन्न 
हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है ।” 77 ईसा के विषय में यह बात 
सारी यहूदिया और ग्रासपास के समस्त प्रदेश में फैल गयी । 


योहन बपतिस्ता के शिष्य 
(Mt 23, 2-35] 

78 योहन के शिष्यों ने योहन को इन सब बातों को खबर सुनायो । '* योहन 
ने अपने दो शिष्यों को बुला कर ईसा के पास यह पूछने भेजा, “क्या ग्राप ही वह हैं, 
जो ग्राने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें ?” * इन दो शिष्यों ने 
ईसा के पास आ कर कहा, योहन बपतिस्ता ने हमें ग्रापके पास यह पूछने भेजा 
है - क्या आप ही वह हैं, जो श्राने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें ? 

=' 2 उसी समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों भ्रौ र श्रपद्तो से मुक्त कर 
रहे थे और बहुत-से अन्धो को दृष्टि प्रदान कर रहे थे । १° उन्होंने योहन के शिष्यों 
से कहा, “जाग्नो, तुमने जो सुना और देखा है, उसे योहन को बता दो - अन्धे देखते 
हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढी शुद्ध किये जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुरदे जिलाये जाते हैं, 


7, 9 ग्राने वाले : श्रर्थात्‌ यहूदी धमेग्रन्य के प्रतिज्ञात ससीह । 
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दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है “और धन्य है वह, जिसका विश्वास 
मुझ पर से नहीं उठता ! ” २ योहन द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद 
ईसा लोगो से योहन के विषय में कहने लगे, “तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गये 
थे? हवा से हिलते हुए सरकण्डे को ? नहीं ! १० तो, तुम क्या देखने गये थे? 
बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को ? नहीं ! क्रोमती वस्त्र पहनने वाले और भोग- 
विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं। * आखिर तुम क्या देखने 
निकले थे ? किसी नबी को? निश्चय ही ! मैं तुम से कहता हूँ - नबी से भी 
महान्‌ व्यक्ति को । “7 यह वही है, जिसके विषय में लिखा है - देखो, मैं अपने 
दुत को तुम्हारे श्रागे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा सागं तैयार करेगा। 
११ मैं तुम से कहता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई नहीं । फिर भी, 
ईश्वर के राज्य में जो सब से छोटा है, वह योहन से बड़ा है । 


ईसा को पीढ़ी को धिक्कार 
IMt 2, 26-9} 


29 “सारी जनता और नाकेदारों ने भी योहन की बात सुन कर श्रौर उसका 
बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, ?° परन्तु फरीसियों और शास्त्रियों 
ने उसका बपतिस्मा ग्रहण नहीं कर अपने विषय में ईश्वर का श्रा योजन व्यर्थं कर | 
दिया । २" मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किस से करूँ ? वे किसके सदृश हैं? 
३१ वे बाज़ार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं 

हमने, तुम्हारे लिए बाँसुरी बजायी और तुम नहों नाचे 

हमने विलाप किया और तुम नहों रोये | 
3? वृयोंकि योहन बपतिस्ता श्राया, जो न रोटी खाता और न ग्रंगूरी पीता है और | 
तुम कहते हो - उसे ग्रपदूत लगा है । ** मानव पुत्र आया, जो खाता-पीता है श्रौर | 
सुम कहते हो - देखो, यह आदमी पेटू और पियक्कड है, नाकेदारों और पापियों / 


` कामित्र है। * किन्तु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा उचित प्रमाणित हुई है ।” | 


पापिनो स्त्री | 
३० किसी फ़रीसी ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। ' 


१ 


द, वह उस फ़रीसी के घर श्रा कर भोजन करने बैठे। »? नगर की ल लादी । 
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स्त्री यह जान गयी कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर 
के पात्र में इत्र ले कर आयी ०१ और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो 
गयी । उसके आँसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से 
पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम-चूमकर उन पर इत्र लगाया। २० जित 
फ़रीसी ने ईसा को निमन्त्रण दिया था, उसने यह देख कर मन-ही-मन कहा, “यदि 
. यह्‌ श्रादमी नबी होता, जो ज़रूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छ्‌ रही है, वह कोन 
और कैसी है= वह तो पापिनी है” । *° इस पर ईसा ने उस से कहा, “सिमोन, 
मुझे तुम से कुछ कहना है” । उसने उत्तर दिया, “गुरुवर ! कहिए” । * “किसी 
महाजन के दो कर्जदार थे । एक पाँच सौ दीनार का ऋणी था और दूसरा, पचास 
का। £2 उनके पास कर्जे अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने 
दोनों को माफ़ कर दिया। उन दोतों में से कौन उसे भ्रधिक प्यार करेगा ? 
५३ सिमोन ने उत्तर दिया, मिरी समझ में तो वही, जिसका अधिक ऋण 
माफ़ हुआ” । ईसा ने उस से कहा, “तुम्हारा निर्णय सही है” । “५ तब उन्होंने 
उस स्त्री की ओर मुड़ कर सिमोन से कहा, “इस स्त्री को देखते हो? मैं 
तुम्हारे घर श्राया, तुमने मुके पैर धोने के लिए पानो नहीं दिया; पर इसने 
मेरे पैर अपने राँसुशओं से धोये और अपने केशों से पोंछे । * तुमने मेरा चुम्बन 
नहीं किया, परन्तु यह जब से भीतर आयी है, मेरे पैर चूमती रही है । १९ तुमने 
मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। 
37 इसलिए मैं तुम से कहता हूं, इसके बहुत-से पाप क्षमा हो गये हैं, क्योंकि 
इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया, वह कम प्यार 
दिखाता है ।” 48 तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, “तुम्हारे पाप क्षमा हो गये 
हैं” । १९ साथ भोजन करने वाले मन-ही-मन कहने लगे, “यह कौन है, जो पापों 
को भी क्षमा करता है?” ४" पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, “तुम्हारे विश्वास 
ने तुम्हारा उद्धार किया है । शान्ति प्राप्त कर जाओ ।” 


7, 47 फ़रोसी ने समभा कि मैंने बहुत कम पाप किया है, इसलिए उसने कम 
प्यार दिखाया । पापिनी स्त्री ने अपने बहुत-से पापों को क्षमा पाने को 
श्राशा से प्रेरित हो कर बहुत प्यार दिखाया, इसलिए उसके पाप. 
क्षमा हो गये । 
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पवित्र नारियों की सेवा-परिचर्या 
3 इसके बाद ईसा नगर-नगर और गाँव-गाँव घूम कर उपदेश देते और 
8 ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे । बारह प्रेरित उनके साथ थे | 
° और कुछ नारियाँ भी, जो दुष्ट आत्माओ्ों और रोगों से मुक्त की गयी थीं- | 
मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिस से सात अपदूत निकले थे, | 
3 हेरोद के कारिन्दा खूसा की पत्नी योहन्ना; सुसन्ना श्र अनेक अन्य नारियाँ भो, 
जो अपनी सम्पत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा-परिचर्या करती थीं । 


Fg 


बोने वाले का दृष्टान्त 
[Mt ।3, I-9; Mk 4, 2-9] 


4 एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर-नगर से लोग ईसा के 
पास ग्रा रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टान्त सुनाया, * “कोई बोने वाला 
बीज बोने निकला । बोते-बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे - वे पैरों से रोंदे 
गये और आकाश के प्रक्षियों ने उन्हें चुग लिया । " कुछ बीज पथरोली भूमि पर 
गिरे - वे उग कर नमी के अभाव में कुलस गये । ' कुछ बीज काँटों में गिरे - 
साथ-साथ बढ़ने वाले काँटो ने उन्हें दवा दिया । १ कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे - 
वे उग कर सौ-गुना फल लाये ।” इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, 
“जिसके सुनने के कान हों, वह सुन ले” | 


दृष्टान्तों का उद्देश्य 
०० (Mt ।3, 0-5; Mk 4, 0-L2) 
० शिष्यो ने उन से इस दृष्टान्त का अर्थ पूछा । !° उन्होंने उन से कहा, तुम 
लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल 


दृष्टान्त मिले, जिससे बे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समभो। | 


| | 
बोने वाले के दृष्टान्त को व्याख्या "| 
(Mt 3, ।8-23; Mk 4, [4-20] | 


४ “दृष्टान्त का अर्थ इस प्रकार है । ईश्वर का वचन बीज है । 7 रास्ते 
के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परन्तु कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास 
8, ।0 दे० मत्ती ।3, ।3 को टिप्पणी । 
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करें और मुक्ति प्राप्त कर लें, इसलिए शैतान श्रा कर उनके हृदय से वचन लेः 
जाता है। ?* चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही 
प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किन्तु जिन में जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक 
विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। ४ काँटोंः 
में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परन्तु आगे चल कर वे 
चिन्ता, धन-सम्पत्ति ग्रौर जीवन के भोग-विलास से दव जाते हैं और 
परिपक्वता तक नहीं पहुँच पाते। “अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग 
हैं, जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुन कर सुरक्षित रखते ब्रौरः 
अपने धैर्यं के कारण फल लाते हूँ । 


दीपक का दृष्टान्त 
[Mt 5, 5; 20,26; 3, 2; Mk 4, 22-22.25] 
!8 “कोई दीपक जला कर बरतन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नही 


रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है जिससे भीतर श्राने वाले उसका प्रकाश; 
देख सकें। 


' “एसा कुछ भो छिपा हुग्रा नहीं है, जो प्रकट नहीं होगा और: 
ऐसा कुछ भी गुप्त नहों है, जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं ग्रायेगा ।/ 
/ तो इसके सम्बन्ध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो; 
क्योंकि जिसके पास कुछ है, उसी को और दिया जायेगा और जिसकेः 
पास कुछ नहीं है, उस से वह भी ले लिया जायेगा, जिसे वह अपना: 
समभता है ।' 


ईसा के सम्बन्धी 
[Mt 2, 45-50; Mk 3, 32-35) 

79 ईसा की माता और भाई उन से मिलने ग्राये, किन्तु भीड़ के कारण” 
उनके पास नहीं पहुँच सके। ?" लोगों ने उन से कहा, आपकी भाता ग्रौरः 
आपके भाई बाहर हैं। वे आप से मिलता चाहते हैं।” 2 उन्होंने उत्तरः 
दिया, “मेरी माता श्रौर मेरे भाई वे ही हैं, जो ईश्वर का वचन सुनते औरु 
उसका पालन करते हैँ।'” 
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आँधी को शान्त करना 
{Mt 8, 23.27; Mk १, 35-4]] 


२2 


22 ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गये और उन से बोले, 
“हम झील के उस पार चलें” । वे चल पड़े । ४3 नाव चल रही थी और ईसा सो 
गये । तब झील में झंझावात उठा, नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट 
में पड़ गये । ?१ शिष्यों ने ईसा के पास श्रा कर उन्हें जयाया और कहा, ' 'गुरुवर ! 
गुरुवर ! हम डूब रहे हैं ! ” वह जग गये और उन्होंने वायु तथा लहरों को डाँटा । 
वे थम गयीं और शान्ति छा गयी । ११ तब उन्होंने श्रपने शिष्यों से कहा, “तुम 
लोगों का विश्वास कहाँ है?” उन पर भय छा गया और वे अचम्भे में पड़ कर 
ग्रापस में यह कहते रहे, “ग्राखिर यह कौन हैं? पह वायु और लहरों को भी 
ज्ञा देते हैं और वे इनकी प्राज्ञा मानती हैं ।” 


गेरासा का श्रपदूतग्रस्त 
[Mt 8, 28-34; Mk 5, -20] 
१५ वे नाव से उतर कर गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे, जो झील के उस पार 
-गलीलिया के सामने है । 27 ईसा ज्यों ही भूमि पर उतरे, उस नगर का एक प्रप- 
दूतग्रस्त मनुष्य उनके पास ग्राया । वह बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था और 
घर में नहीं, मक़बरों में रहा करता था । २8 वह ईसा को देख कर चिल्ला उठा 
और दण्डवत्‌ कर ऊँचे स्वर से बोला, “ईसा ! सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र! मुझ से 
आप को क्या ? मैं श्राप से विनती करता हूं, मुके न सताइए"”; १° क्योंकि ईसा 
अशुद्ध ग्रात्मा को उस मनुष्य से निकल जाने का आदेश दे रहे थे । 

अशुद्ध श्रात्मा उसे बार-बार लग जाता था और वश में रखने के लिए लोग 
उसे जंजीरों और बेडियो से जकड़ देते थे; किन्तु वह अपने बन्धनों को तोड़ देता था 
और ग्रशुद्ध ग्रात्मा उसे निर्जन स्थानों में ले जाया करता था । 

२० ईसा ने अपदूत से पूछा, “तेरा नाम क्या है?” उसने कहा, “सेना”, 
क्योंकि उस मनुष्य में बहुत-से स्रपदूत घुस ग्राये थे । 3 वे ईसा से अ्नुनय-विनय 
करते रहे कि वह उन को ग्रथाह गत्तं में जाने का आदेश न दें । र 

>: वहाँ पहाड़ी पर सूझरों का एक बड़ा झुण्ड चर रहा था। उन्होंने ईसा 
ऽसे विनती की कि वह उन्हे सूअरों में घुस जाने को अनुमति दें । ईसा ने ग्रनुमति 
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दे दी । ४३ तब अपदूत उस मनुष्य से निकल कर सूझरों मे जा घुसे और वह झुण्ड. 
तेजी से ढाल पर से कील में कूद पड़ा और डूब कर मर गया । 


3५ यह देख कर सूअर,चराने वाले भाग गये और उन्होंने नगर तथा बस्तियों 
में इसकी खबर फैला दी । ** लोग यह सब देखने निकले । वे ईसा के पास आये” 
ग्रौर यह देख कर भयभीत हो गये कि वह मनुष्य, जिस से अपदूत निकले थे, कपडे 
पहने शान्त भाव से ईसा के चरणों में बैठा हुआ है । ०० जिन्होंने यह सब अपनी 
ग्राँखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह अपदूतग्रस्त का उद्धार 
हुआ । 9” तब गेरासेनी प्रदेश की सारी जनता ने अत्यन्त भयभीत हो कर ईसा 
से यह निवेदन किया कि वह उनके यहाँ से चले जायें। ईसा नाव पर चढ़ करः 
लौट गये । 

29 जिस मनुष्य से ग्रपदूत निकले थे, वह ईसा से यह विनती करता रहा“ 
कि मु झे अपने साथ रहने दीजिए; पर ईसा ने उसे विदा करते हुए कहा, °° “पने. 
यहाँ लौट जाओ और लोगों को यह वताश्रो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या-क्या: 
किया है” । वह जा कर सारे नगर में यह सुनाता फिरता रहा कि ईसा ने मेरे लिए. 
क्या-क्या किया है । 


जैरुस की बेटी और रक्‍तत्राव-पोडिता 

१ ० (Mt 9. 8:26; Mk 5, 2-43] 

ही ९० जब ईसा लोटे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि सभी उनकी? 
प्रतीक्षा कर रहे थे। ५ उस समय सभागृह का जैरुस नामक ग्रधिकारी ग्राया' 
श्रोर ईसा को दण्डवत्‌ कर उन से प्रनुनय-विनय करता रहा कि वह उसके यहाँ 
चलने की कृपा करें, २२ क्योंकि उसकी लगभग बारह बरस की इकलौती बेटी 
मरने पर थी । वह उसके साथ चले । रास्ते में भीड़ चारों ओर से उन" 
पर गिरी पडतो थी। ५१ एक स्त्री बारह बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी । 
कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका था। “वह पीछे से ग्रा कर ईसा की 
चादर का पल्ला छू गयी और उसी क्षण उसका रक्तस्राव बन्द हो गया । 
% ईसा ने कहा, “किसने मेरा स्पर्श किया ?” सबों के इनकार करने पर पेत्रुस 


8, 33 दे० मत्ती 8, 32 की टिप्पणी । 
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बोला, “गुरुवर ! चारों ओर से लोग आप को घेर लेते और श्राप पर गिरे पडते 


हैं ।” १९ ईसा ने कहा, “किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया । मैंने अनुभव किया . 


(कि मुझ में से शक्ति निकली है” । *? यह समझ कर कि में छिप नहों सकती, वह्‌ 
“स्त्री डरती-काँपती हुई ग्रायी ग्रौर उन्हें दण्डवत्‌ कर उसने सबों के सामने बताया 


“कि मैंने क्यों उनका स्पर्श किया और मैं कैसे उसी क्षण स्वस्थ हो गयी । १ ईसा ने | 
उस से कहा, “बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शान्ति प्राप्त 


कर जाओ । 


४१ ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से कोई यह 


' कहने आया, “आपकी बेटी मर गयी है । अब आप गुरु को कष्ट न दीजिए"। | 
०० किन्तु यह सुन कर ईसा ने उस से कहा, “डरिए नहीं । बस, विश्वास कोजिए | 


“और वह चंगी हो जायेगो ।” *' उन्होंने घर पहुँच कर पेत्रुस, योहन तथा याकूब | 
झौर लड़की के माता-पिता के सिवा किसी को अपने साथ अन्दर नहीं जाने दिया। | 
52 सब रो रहे थे और उसके लिए विलाप कर रहे थे । ईसा ने कहा, “मत रोग्नो ! 

: घह नहीं मरी है, सो रही है ।” 5३ वे उनकी हँसी उड़ाते रहे, क्योंकि वे भली-भाँति 

` यह जानते थे कि वह मर गयी है । 


। 
३५ ईसा ने उसका हाथ पकड़ कर पुकारा, “ग्रो लड़की ! उठो ! ” ० उसके 
" प्राण लौट ग्राये ग्रौर वह उसी क्षण उठ खड़ी हो गयी । ईसा ने उसे कुछ खिलाने 


को कहा । 5० उसके माता-पिता दंग रह गये, किन्तु ईसा ने आदेश दिया कि वे | 


- इस घटना की चरचा किसी से नहीं करें । 


र अर ने कर बारहों का प्रेषण 
[Mt 70, 2.9-4; Mk 6, 7-3) 
क 9 ! ईसा ने बारहों को बुला कर उन्हें सब अपदूतों पर सामथ्यं तथा ग्रधिकार | 
दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की । “तब ईसा ने उन्हें | 
- ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा । 3 उन्होंने 
- उन से कहा, “रास्ते के लिए कुछ भो न ले जाओ - न लाठी, न झोली, न रोटी, | 
- न रुपया । अपने लिए दो कुरते भी न रखो। ¦“ जिस घर में ठहरने जाओ, नगर | 


- से विदा होने तक वहीं रहो । * यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें, तो उनके नगर 
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से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल भाड़ दो।" 
५ वे चले गये और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गाँव-गाँव 
घूमते रहे । 


हेरोद और ईसा 
(MiI4, 2-2; Mk 6, 24-6] 

? राजा हेरोद उन सब बातों की चरचा सुन कर श्रसमंजस में पड़ गया, 
क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि योहन मृतकों में से जी उठा है । १ कुछ कहते थे 
कि एलियस प्रकट हुआ है और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई 
जी उठा है । ° हेरोद ने कहा, “योहन का तो मैंने सिर कटवा दिया । फिर यह 
कौन है, जिसके विषय में ऐसी बाते सुनता हूं ?” और वह ईसा को देखने के लिए 
उत्सुक था । 


रोटियों का चमत्कार 
(Mt I4, I3-2I; Mt 6, 30-44; Jn 6, -33] 
१० प्रेरितों ने लौट कर ईसा को बताया कि हम लोगों ने क्या-क्या किया 
है । वह उन्हें अपने साथ ले कर बेथसाइदा नगर की ओर एक निर्जन स्थान गये, 
१। किन्तु लोगों को इसका पता चल गया और वे भी उनके पीछे हो लिये । ईसा 
ने उनका स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उन को शिक्षा दी और बीमारों 
को अच्छा किया । 

'्ग्रब दिन ढलने लगा था । वारहों ने उनके पास म्रा कर कहा, “लोगों 
को विदा कर दीजिए जिससे वे ग्रासपास के गाँवों श्रौर बस्तियों में जा कर रहने 
आर खाने का प्रबन्ध कर सके - यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं” । 3 ईसा 
ने उन्हे उत्तर दिया, “तुम लोग ही उन्हें खाना दो ।” उन्होंने कहा, “हमारे पास 
तो केवल पाँच रोटियाँ और दो मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं 
जा कर उन सबों के लिए खाना खरीदें ? ” "५ वहाँ लगभग पाँच हज़ार पुरुष थे । 
ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, “पचास-पचास करके उन्हें बेठा दो” । 5 उन्होने 
एसा ही किया और सब को बैठा दिया । !९ तब ईसा ने वे पाँच रोटियाँ और दो 
मछलियाँ ले लीं, स्वर्ग की ओर आँखें उठा कर उन पर आशिष को प्रार्थना पढी 
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श्रौर उन्हे तोड़-तोड़ कर वह अपने शिष्यों को देते गये ताकि वे उन्हें लोगों में बाँट 


दें। '?सबो ने खाया और खा कर तृप्त हो गये, और बचे हुए टुकड़ों से बारह 
टोकरे भर गये । 


पेत्रुस का विश्वास 
[(१॥६6, 3-20; Mk 8, 27-30] 

78 ईसा किसी दिन एकान्त में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके 
साथ थे। ईसा ने उन से पूछा, “मैं कौन हूँ, इसके विषय में लोग बथा कहते हैं ?" 
9 उन्होंने उत्तर दिया, “योहन बपतिस्ता; कुछ लोग कहते हें - एलियस; और 
कुछ लोग कहते हैं - प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है” । २" ईसा 
ने उन से कहा, “और तुम क्या कहते हो कि में कौन हूँ? पेत्रृस 
ने उत्तर दिया, “ईश्वर के मसीह” । २। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी 
दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बतायें । 


दुःखभोग की प्रथम भविष्यवाणी 
७६॥6, 2l;-Mk 8, 3]] 
` 2० उन्होंने अपने शिष्यो से कहा, “मानव पुत्र को बहुत दुःख उठाना होगा; 
नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना ग्रौर 
तीसरे दिन जी उठना होगा” । 


श्रात्मत्याग को ग्रावश्यकता 
(॥॥५६॥6, 24-28; Mk 8, 34-9, [] 

2३ इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, “जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, 
वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे हो ले । २५ क्योंकि 
जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है, वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण 
झपना जीवन खो देता है, वह उसे सुरक्षित रखेगा । » मनुष्य को इस से क्या 
लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गॅवा दे या 
अपना सर्वेनाश करे ? “९ जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा 
अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब 
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वह अपनी, अपने पिता तथा पवित्र स्वगंदूतो को महिमा के साथ आयेगा । “ मैं 
तुम लोगो से यह कहता हूँ - यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं 
मरेंगे, जब तक वे ईश्वर का राज्य न देख लें । 


ईसा का रूपान्तरण 
[Mt I7, -9; Mk 9, 2-9] 


28 इन बातों के क़रीब आठ दिन बाद ईसा पेत्रुस, योहन और याकूब को 
अपने साथ ले गये और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। “ प्रार्थना 
करते समय ईसा के मुखमण्डल का रूपान्तरण हो गया और उनके वस्त्र उज्ज्वल 
हो कर जगमगा उठे । » दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा 
श्रौर एलियस थे, * जो महिमा सहित प्रकट हो कर येरुसालेम में होने वाली 
उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। २२ पेत्रुस और उसके साथी, जो 
ऊंघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गये । उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके 
साथ उन दो पुरुषों को देखा। » वे विदा हो ही रहे थे कि पेत्रुस ने 
ईसा से कहा, “गुरुवर ! यहाँ होना हमारे लिए कितना अ्रच्छा है! हम तीन 
तम्बू खड़ा कर दें - एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए!” 
उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है । ०५ वह बोल ही रहा था कि वादल 
आ कर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गये । 
35 बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, “यह मेरा परमप्रिय पुत्र है । इसकी सुनो” | - 
३८ वाणी समाप्त होने पर ईसा ग्रकेले ही रह गये । शिष्य इस सम्बन्ध में चुप रहे 
और उन्होंने जो देखा था, उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले । 

ग्रपदूतग्रस्त लड़का 
[Mt 7, 4-8; Mk 9, 4-27) 

३१ दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे, तो एक विशाल जनसमूह ईसा से 
मिलने ग्राया । * उस में से एक मनुष्य ने पुकार कर कहा, “गुरुवर ! श्राप से 
मेरी यह प्रार्थना है कि आप मेरे पुन्न पर कृपादृष्टि करें। वह मेरा इकलौता है । 


LS 2 SC छ MMS 

9,27 ईश्वर का राज्य: अर्थात्‌ ईसा द्वारा स्थापित कलीसिया का चमत्कार 
पुणं बिस्तार (दे० मत्ती ।0, 28 की टिप्पणी) । ७ 

9,30 मूसा ग्रौर एलियस : दे० मत्ती 77,3 की टिप्पणी । 
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3१ उसे अपदूत लग जाया करता है, जिससे वह अचानक चिल्ला उठता और फेन ' 
उगलता है, और उसका शरीर ऐंठने लगता है। वह उसको नस-नस तोड़ कर 
बडी मुश्किल से उस से निकलता है । १° मैंने आपके शिष्यो से उसे निकालने की 
प्रार्थना की, परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके ।” १ ईसा ने उत्तर दिया, “अविश्वासी 
श्रौर दुष्ट पीढ़ी ! मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँ ? कब तक तुम्हें सहता रहुँ? 
अपने पुत्र को यहाँ ले ग्राग्नो ।” १२ लड़का पास श्रा ही रहा था कि अपदूत ने उसे 
भूमि पर पटक कर मरोड़ दिया, किन्तु ईसा ने अशुद्ध आत्मा को डाँटा और लड़के 
को चंगा कर उसके पिता को सौंप दिया । ४*ईश्वर का यह प्रताप देख कर सब के 
सब विस्मय-विमुग्ध हो गये । 


दुःखभोग की द्वितीय भविष्यवाणी 


[Mt 7, 22; Mk 9, 30-32] 
सब लोग ईसा के कार्यों को देख कर अचम्भे में पड़ जाते थे; किन्तु उन्होंने 
अपने शिष्यों से कहा, ** “तुम लोग मेरे इस कथन्न को भली-भाँति स्मरण रखो - 
मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जायेगा” । * परन्तु यह बात उनकी समक 
में नहीं प्रा सकी । इसका श्रर्थ उन से छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समक 
पाते थे । इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था । 


बड़ा कौन ? 
[७॥६8, ।-5; Mk 9, 33-37] 


40 शिष्यों में यह विवाद छिड गया कि हम में सब से बड़ा कौन है। ^? ईसा ने 
उनके विचार जान कर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर 
१ उन से कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है, वह 
मेरा स्वागत करता है और जो मेरा स्वागत करता है, वह उसका स्वागत 
करता है जिसने मुझे भेजा है; क्‍योंकि तुम सबो में जो छोटा है, वही बडा है" । 


उदारता 
[Mk 9, 38-40] 


*° योहन ने कहा, गुरुवर ! हमने किसी को आपका नाम ले कर श्रपदूतों 
को निकालते देखा है और हम ने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी 
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तरह श्रापका ग्रनुसरण नहीं करता” । ०ईसा ने कहा, “उसे मत रोको । जो 
तुम्हारे विरुद्ध नही है, वह तुम्हारे साथ है” । 


समारिया में 


& अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने येरुसालेम जाने का 
निश्चय किया २” और सन्देश देने वालों को अपने श्रागे भेजा । वे चले गये और 
उन्होंने ईसा के रहने का प्रवन्ध करने के लिए समारियों के एक गाँव में प्रवेश किया । 
5 लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वह येरुसालेम जा 
रहे थे । ** उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुन कर बोल उठे, “प्रभु ! आप 
चाहें, तो हम यह कह दें कि आकाश से प्राग बरसे और उन्हें भस्म कर दे” । ७ पर 
ईसा ने मुड़ कर उन्हें डाँटा * और वे दूसरी बस्ती चले गये । 


शिष्य बनने की शर्तें 
iMt 8, 29 22] 

४7 ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने 
उन से कहा, आप जहाँ कहीं भी जायेंगे, मैं ग्रापके पीछे-पीछे चलूँगा” । 5 ईसा 
ने उसे उत्तर दिया, “लोमड़ियों की श्रपनी माँदै हैं और आकाश के पक्षियों के अपने 
घोंसले, परन्तु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है" । 

59 उन्होंने किसी दूसरे से कहा, “मेरे पीछे चले आओ । परन्तु उसने 
उत्तर दिया, “प्रभ्‌ ! मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए” । 
४० ईसा ने उस से कहा, “मुरदों को भ्रपने मुरदे दफ़नाने दो । तुम जा कर ईश्वर 
के राज्य का प्रचार करो ।” 

^ फिर कोई दूसरा बोला, “प्रभु ! मैं आपका अनुसरण करूँगा, परन्तु 
मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दोजिए'। % ईसा ने उस से कहा, “हल की 
मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़ कर पीछे देखता है, वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं । 
9, 55 प्रचलित लातोनो पाठ का अनुवाद इस प्रकार है: पर ईसा ने मुड़ 

कर उन्हें यह कहते हुए डाँटा, “तुम नहों जातते कि किस आत्मा 

> “त्से ब हो। मानव पुत मनुष्यों को नष्ट करने नहीं, उन्हें बचाने 
आया है।'” 
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बहत्तर शिष्यों का प्रेषण 


५ इसके बाद प्रभू ने ग्रन्य बहत्तर शिष्य नियुक्त किये और जिस-जिस नगर 
l 0 र गाँव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहाँ दो-दो करके उन्हें श्रपने आगे भेजा | 
२ उन्होंने उन से कहा, “फसल तो बहुत है, परन्तु मजदूर थोड़े हैं; इसलिए फसल 
के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फ़सल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। 
3 जाओ, मैं तुम्हें भेडियो के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ । “तुम न थैली, न झोली 
रौर न जूते ले जाग्नो और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो । जिस घर में 
प्रवेश करते हो, सब से पहले यह कहो, इस घर को शान्ति !” " यदि वहाँ शान्ति 
के योग्य कोई होगा, तो तुम्हारी शान्ति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास 
लौट आयेगी । ? उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो, वही खाश्रो-पियो; 
क्योंकि मजदूर को मजदूरी का ग्रधिकार है । घर पर घर बदलते न रहो । * जिस 
नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा 
जाये, वही खा लो। १ वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उन से कहो, ईश्वर 
का राज्य तुम्हारे निकट श्रा गया है' । १० परन्तु यदि किसी नगर में प्रवेश करते 
हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जा कर कहो, '' 'ग्रपने 
पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी 
यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है ।' !* मैं तुम से यह कहता हूँ - न्याय 
के दिन उत नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम को दशा कहीं अधिक सहनीय होगी ! 


प्रविशवासी नगरों को धिक्कार 8 


[४॥॥॥, 2I-24] 

३ “धिक्कार तुझे, रे कोरेजन ! धिक्कार तुभे, रे बेथसाइदा ! जो चमत्कार 
तुम में किये गये हैं, यदि वे तीरुस और सिदोन में किये गये होते, तो न जाने कब से 
टाट झोढ़ कर और भस्म रमा कर उन्होंने पश्चात्ताप किया होता । :५ इसलिए 
न्याय के दिन तुम्हारी दशा को अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक 
सहनीय होगी । ' और तू, रे कफ़रनाहूम ! क्या तू स्वर्गं तक ऊंचा उठाया 
जायेगा ? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जायेगा । 


30, 2 न्याय के दिन : श्रर्थात्‌ संसार के अन्त में कयामत का दिन । 
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!° “जो तुम्हारी सुनता है, वह मेरी सुनता है और जो तुम्हारा तिरस्कार 
करता है, वह मेरा तिरस्कार करता है । जो मेरा तिरस्कार करता है, वह उसका 
तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है ।” 


बहत्तर झिष्यों का लौटना 


7 बहत्तर शिष्य सानन्द लौटे और बोले, “प्रभु ! आपके नाम के कारण 
अपदूत भी हमारे अधीन हैं” । ५ ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “मैंने शैतान को बिजली 
की तरह स्वर्ग से गिरते देखा । ?° मैने तुम्हें साँपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी 
शक्ति को कुचलने का साम्यं दिया है - कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकेगा । 
२० लेकिन, इस लिए आनन्दित न हो कि श्रपदूत तुम्हारे ग्रधीन हैं, बल्कि इस लिए 
आनन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं ।” 


भोलेपन की प्रशंसा 
[Mt I, 25-27; ]3, 6-7] 


2 उसी घड़ी ईसा ने पबित्र आत्मा से परिपूर्ण हो कर आनन्द के आवेश में 
कहा, “हे पिता ! स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु ! मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने 
इन सब बातों को ज्ञानियों ग्रौर समझदारों से छिपा कर तिरे बच्चों पर प्रकट 
किया है । हाँ, पिता, यही तुझे अच्छा लगा । २२ मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा 
है । पिता को छोड़ कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है और पुत्र को 
छोड़ कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है । केवल वही जानता है जिस 
पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे ।” 

२३ तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़ कर एकान्त में उन से कहा, “धन्य 
हैं वे आँखें, जो वह देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो ! २ क्योंकि मैं तुम से कहता 
हूँ - तुम जो बातें देख रहे हो, उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, 
परन्तु उन्होंने उन को देखा नहीं और जो बातें तुम सुन रहे हो, वे उन को सुनना 
चाहते थे, परन्तु उन्होंने उन को सुना नहीं ।” 

॥0, ।8 मेने शैतान को गिरते देखा: ईसा ने देखा कि शिष्यो के उपदेशों के 
फलस्वरूप मनुष्यों में ईश्वर का प्राध्यात्मिक राज्य फैल रहा है और उन 
पर शैतान का प्रभूत्व घट रहा है। 
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सब से बड़ी प्राज्ञा 
(Mt 22, 34-40; Mk [2, 28-3]] 

25 किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने 
यह पूछा, “गुरुवर ! अनन्त जीवन का श्रधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना 
चाहिए ?” १° ईसा ने उस से कहा, “संहिता में क्या लिखा है? तुम उस में 
बया पढ़ते हो ?” २१ उसने उत्तर दिया, “अपने प्रभु-ईश्वर को अपने सारे हृदय, 
अपतो सारो घ्रात्सा, अपनी सारो शबित रौर. अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और 
अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो”। ११ ईसा ने उस से कहा, “तुमने ठीक 
उत्तर दिया । यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे ।” 


भले सारी का दृष्टान्त 

2१ इस पर उसने अपने प्रश्‍न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, 
“लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है?” ४० ईसा ने उसे उत्तर दिया, “एक मनुष्य 
येर्सालेम से येरिखो जा रहा था य्रौर वह डाकुशों के हाथों पड़ गया । उन्होंने 
उसे लूट लिया, घायल किया और श्रधमरा छोड़ कर चले गये । १! संयोग से एक 
याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देख कर कतरा कर चला गया । ** इसी 
प्रकार एक लेवी वहाँ श्राया और उसे देख कर वह भी कतरा कर चला गया। 
१3 इसके बाद एक समारी यात्री वहाँ ग्रा गया ग्रौर उसे देख कर उस को तरस हो 
श्राया । ०५ वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और ग्रंगूरी डाल 
कर पट्टी बाँध दी । तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठा कर एक सराय ले गया 
और उसने उसकी सेवा-शुश्रूषा की । ०४ दूसरे दिन उसने दो दीनार निकाल कर 
मालिक को दिये और उस से कहा, श्राप इसकी सेवा-शुश्रूषा करें। यदि कुछ 
और खर्च हो जाये, तो मैं लौटते समय श्राप को चुका दूँगा ।' २१ तुम्हारी राय में 
उन तीनों में से कौन डाकुग्रो के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला?” 
37 उसने उत्तर दिया, “वही, जिसने उस पर दया की” । ईसा बोले, “जाग्रो, तुम 
भी एसा करो” । 


सरथा और सरियस 
३४ ईसा यात्रा करते-करते एक गाँव आये और मरथा नामक महिला ने 
अपने यहाँ उनका स्वागत किया । २ उसके मरियम नामक एक बहन थी, जो प्रभु 
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के चरणों में बैठ कर उनकी शिक्षा सुनती रही । १° परन्तु मरथा सेवा-सत्कार 
के अनेक कार्यो में व्यस्त थी । उसने पास श्रा कर कहा, “प्रभु ! क्या श्राप यह 
ठीक समभे हैं कि मेरी बहन ने सेवा-सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ 
दिया है? उस से कहिए कि वह मेरी सहायता करे ।” ^ प्रभु ने उसे उत्तर 
दिया, “मरथा ! मरथा ! तुम बहुत-सी बातों के विषय में चिन्तित और व्यस्त 
हो; ° फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सब से उत्तम भाग चुन 
लिया है, वह उस से नहीं लिया जायेगा ।” 


प्रार्थना 
(Mt 6, 9-3] 


१ एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे । प्रार्थना समाप्त होने 
| ] पर उनके एक शिष्य ने उन से कहा, “प्रभु ! हमें प्राथंना करना सिखाइए, 
जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया ।” २ईसा ने उन से कहा, इस 
प्रकार प्रार्थना किया करो : 

है पिता ! तेरा नाम पवित्र माना जाये । 
तेरा राज्य श्रये । 
३ हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर । 
१ हमारे पाप क्षमा कर, 
क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं । 
श्रौर हमें परीक्षा में न डाल ।” 


दुराग्रह करने वाला मित्र ` 
फिर ईसा ने उन से कहा, “मान लो कि तुम में से कोई ग्राधी रात को 
ग्रपने किसी मित्र के पास जा कर कहे, दोस्त, मुझे तीन रोटियाँ उधार दो, 
५ क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे 
पास कुछ भी नहीं है' ” और वह भोतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो । प्रव तो 
द्वार बन्द हो चुका है। मेरे बाल-बच्चे और मैं, हम सब विस्तर पर हैं । मैं उठ 
कर तुम को नहीं दे सकता ।' १ मैं तुम से कहता हूँ - वह मित्रता के नाते भले ही 


]], 2 तेरा नाम पवित्र माना जाये : दे० सत्तो 6, 9 की टिप्पणी । 
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उठ कर उसे कुछ न दे, किन्तु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी : 


आवश्यकता पूरी कर देगा । 


प्रार्थना का प्रभाव 
[Mt 7, 7-]] 


° “मैं तुम से कहता हूँ - माँगो और तुम्हें दिया जायेगा; ढूँढ़ो और तुम्हें 
मिल जायेगा; खटखटाझ्रो आर तुम्हारे लिए खोला जायेगा । ?९ क्योंकि जो 
माँगता है, उसे दिया जाता है; जो ढूँढ़ता है, उसे मिल जाता है श्रौर जो खटखटाता 
है, उसके लिए खोला जाता है । 

' “यदि तुम्हारा पुत्र तुम से रोटी माँगे, तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे 
पत्थर देगा ? अथवा मछली मांगे, तो मछली के बदले उसे साँप देगा ? २२ अथवा 
ग्रण्डा मागे, तो उसे बिच्छ देगा ? !४बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों 
को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वगिक पिता माँगने वालों को पवित्र 
गात्मा क्यों नहीं देगा ? ” 


ईसा और देलजेबुल 
IMt LI2, 22-30; Mk 3, 22-27] 


4 इसा ने किसी दिन एक अपदूत निकाला, जिसने एक मनुष्य को गूंगा 
बना दिया था । भ्रपदूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचम्भे 
में पड़ गये । "० परन्तु उन में से कुछ ने कहा, “यह अपदूतों के नायक बेलजेबुल 
की सहायता से अपदूतों को निकालता है ।” 

!९ कुछ लोग ईस को परीक्षा लेने के लिए उन से स्वर्ग की ओर का कोई चिह्न 
माँगते रहे । '? उनके विचार जान कर ईसा नें उन से कहा, “जिस राज्य में फूट 
पड़ जाती है, वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं । !°यदि शैतान अपने 
ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे, तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा ? तुम कहते हो 
कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ । !* यदि मैं वेलजेबुल 
की सहायता से ग्रपदूतों को निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें 
निकालते हैं ? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे | २० परन्तु यदि मैं ईश्वर 

के सामर्थ्यं से अ्रपदुतों को निकालता हूँ, तो निस्सन्देह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच 
आ गया है । 
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४ “जब बलवान्‌ मनुष्य हथियार बाँध कर अपने घर की रखवाली करता 

है, तो उसकी धन-सम्पत्ति सुरक्षित रहती है। १2 किन्तु यदि कोई उस से भी 

` बलवान्‌ उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे, तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा 
था, वह उन्हें उस से छीन लेता और उसका माल लूट कर बाँट देता है । 


२३ “जो मेरे साथ नहीं है, वह मेरा विरोधी है प्रौर जो मेरे साथ नहीं बटोरता, 
वह बिखेरता है । 


अशुद्ध आत्मा का आक्रमण 
(Mt 2, 43-45] 

२4 “जव अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है, तो वह विश्राम की 
खोज में निर्जेल स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता 
है, जहाँ से निकला हूँ, अपने उसी घर वापस जाऊंगा' । ०० लौटने पर वह उस घर 
को भाड़ा-बुहारा और सजाया हुआ पाता है। ० तब वह जा कर अपने से भी 
बुरे सात त्रपदूतों को ले आ्राता है और वे उस घर में घुस कर वहीं बस जाते हैं । 
आर उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है ।” 


धन्य कौन ? 


2० ईसा ये बातें कह ही रहे थे कि भीड में से कोई स्त्री उन्हें सम्बोधित करते 
हुए ऊँचे स्वर से बोल उठी, “धन्य है वह गर्भ, जिसने आप को धारण किया और 
धन्य हैं वे स्तन, जिनका आपने पान किया है” ! ? परन्तु ईसा ने कहा, “ठीक 
है; किन्तु वे कहीं अधिक धन्य हैं, जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन 
करते हैं” । 


योनस का चिह्ध 
[Mt 2, 38-42; Mk 8, १2] 
२० भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, “यह 
एक विधर्मी पीढ़ी है। यह एक चिह्न माँगती है, परन्तु नबी योनस के चिह्न को 
छोड़ इसे और कोई चिह्न नहीं दिया जायेगा । १" जिस प्रकार योनस निनिवे- 
। निवासियों के लिए एक चिह्न बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी 
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के लिए एक चिह्न बन जायेगा । 3! न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी क | 
लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहरायेगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा | 
सुनने के लिए पृथ्वी के सीमान्तो से आयी थी, और देखो - यहाँ वह है, जो सुलेमान 

से भी महान्‌ है! * न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठो | 
और इसे दोषी ठहरायेंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुन कर पश्चात्ताप 
किया था, और देखो - यहाँ वह है, जो योनस से भी महान्‌ है ! 


दीपक का दृष्टान्त 
(४६ 5, 25; 6, 22-23; Mk 4, 20] 

33 “दीपक जला कर कोई उसे तहख़ाने में या पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि 
दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सकें । ११ तुम्हारी 
आँख तुम्हारे शरीर का दीपक है । यदि तुम्हारी आँख अच्छी है, तो तुम्हारा सारा 
शरीर भी प्रकाशमान्‌ है । किन्तु यदि वह बीमार ठे, छो तुम्हारा सारा शरीर भी 
अन्धकारमय है । ** इसलिए सावधान रहो «जो ज्योति तुम में है, वह कहीं 
अन्धकार न हो । ११ यदि तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश में रहता है और उसका 
कोई अंश ग्रन्धकार में नहीं रहता, तो वह वैसा ही सर्वथा प्रकाशमान्‌ होगा, जैसा 
जब दीपक अपनी किरणों से तुम को ग्रालोकित कर देता है ।” 


एक फ़रीसी के यहाँ भोजन 
[Mt 23, 4-36] 

3? ईसा के उपदेश के बाद किसी फ़रीसी ने उन से यह निवेदन किया कि 
आप मेरे यहाँ भोजन करें और वह उसके यहाँ जा कर भोजन करने बैठे । ० फ़रीसी 
को यह देख कर आएचये हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोये । ** प्रभु 
ने उस से कहा, “तुम फ़रीसी लोग प्याले श्रौर थाली को ऊपर से तो माँजते हो, 
परन्तु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो । “० मूर्खो ! जिसने बाहर 
बनाया, क्या उसीने अन्दर नहीं बनाया ? * जो अन्दर है, उस में से दान कर दो, 
और देखो, सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जायेगा । 


।, 3] दक्षिण की रानी : अर्थात्‌ शेबा की रानी । दे० मत्ती !2, 42 की | 
टिप्पणी । | 
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4२ “फरीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को ! क्योंकि तुम पुदीने, रास्ते और 
हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो; लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम - 
की उपेक्षा करते हो । इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करता, तुम्हारे 
लिए उचित था । “० फरीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को ! क्योंकि तुम सभागृहों 
में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो । “१ धिक्कार तुम लोगों को ! 
क्योंकि तुम उन कब्रो के समान हो, जो दीख नहीं पड़तीं और जिन पर लोग ग्रनजाने' 
ही चलते फिरते हैं ।” 

१५ इस पर एक शास्त्री ने ईसा से कहा, “गुरुवर ! ऐसी बातें कह कर ग्राप 
हमारा भी ग्रपमान करते हैं” । ४४ ईसा ने उत्तर दिया, “शास्त्ियो ! धिक्कार तुम 
लोगो को भी ! क्‍योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत-से भारी बोझ लादते हो और स्वयं 
उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उँगली भी नहीं लगाते । 4? धिक्कार तुम लोगों 
को ! क्योंकि तुम नबियो के लिए मक़बरे बनवाते हो, जब कि तुम्हारे पूर्वजों ने 
उन को मार डाला । !*इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो - 
ग्रौर उन से सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उन को मार डाला और तुम उनके 
मक़बरे बनवात्ते हो। 

49 “इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने ग्रह कहा - मैं उनके पास नबियो और 
प्रेरितों को भेजूंगा; वे उन में से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर ग्रत्याचार 
करेंगे । १०५! इसलिए संसार के श्रारम्भ से जितने नबियो का रक्‍त बहाया गया है - 
हाबिल के रक्त से ले कर ज़करियस के रक्त तक, जो वेदी और मन्दिरगर्भ के बीच 
मारा गया था - उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुम से कहता 
हूँ, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा । 


5२ 'शास्त्रियो, धिक्कार तुम लोगों को ! क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले 
ली । तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें रोका ।” 


77, 44 कब्रो के समान: मूसा को संहिता के अनुसार कब्र छने वाला व्यक्ति 
श्राठ दिन तक ग्रशुद्ध माना जाता था; इसलिए क़ब्रें पुती रहती थीं जिससे. 
लोग उनका स्पर्श नहीं करें । जनता फ़रीसियों का पाखण्ड नहीं जानतो,. 
इसलिए फरोसो छिपी हुई क़ब्रों के सदृश हैं जो “भीतर से मुरदों को 
हड्डियों श्रौर हर तरह को गन्दगी से भरी हैं” (दे० मत्तो 23, 27 ) 
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53 जब ईसा उस घर से निकले, तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके 
.'पीछे पड़ गये और बहुत-सी बातों के सम्बन्धमें उनको छेड्ने लगे । ०५ वे इस ताक 
:में थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें । 


निर्भीकता 
[४६ 6, 6; 70, 26-33; 72, 32; 0, 7-20; ॥ 8, ।5; 4, 22; 8, 38; 3, 29; 29, ]]) 

उस समय भीड़ इतनी बढ़ गयी थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। 
l 2 ईसा मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, “फ़रोसियों के कपटरूपी | 
:ख़मीर से सावधान रहो । ? ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है, जो प्रकाश में नहीं लापा . 
“जायेगा और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जो प्रकट नहीं किया जायेगा । 
3 तुमने जो कुछ प्रंधेरे में कहा है, वह उजाले में सुना जायेगा और तुमने जो कुछ 
"एकान्त में फुसफुसा कर कहा है, वह पुकार-धुकार कर दुहराया जायेगा । 

4 “मैं तुम, अपने मित्रों से कहता हूँ - जो लोग शरीर को मार डालते हैं 

परन्तु उसके बाद ग्रौर कुछ नहीं कर सकते, उन से नहों डरो । * मैं तुम्हें बताता हूं 
“कि किस से डरना चाहिए - उस से डरो, जिसका मारने के बाद नरक में डालने 
“का अधिकार है । हाँ, मैं तुम से कहता हूँ, उसी से डरो । |] 
6 “क्या दो पैसे में पाँच गौरैयाँ नहीं बिकतीं ? फिर भी ईश्वर उन में से 
“एक को भी नहों भुलाता है। ? हाँ, तुम्हारे सिर का बाल-बाल गिना हुम्रा है। 
“इसलिए नहीं डरो । तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़ कर हो । 

१ “मैं लुम से कहता हूँ, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे 
मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा । ° परन्तु जो मुझे मनुष्यों 
:के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने ग्रस्वीकार किया जायेगा । 

१0 “जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जायेगो, परन्तु 
“पवित्र आत्मा की निन्दा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी । 

7 “जब दे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच लें 
जायेंगे, तो यह चिन्ता न करो कि हम कँसे बोलेंगे और अपनी ग्रोर से क्या कहेंगे; 


42, 0 पवित्र आत्ना को निन्दा : दे० मतो [2, 3 को टिप्पणी । 
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१२ क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखायेगा कि तुम्हें क्या-क्या कहना; 
चाहिए ।” 
मूर्ख घनी का दृष्टान्त 

!3 भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, “गुरुवर ! मेरे भाई से कहिए कि वह: 
मैरे लिए पैतृक सम्पत्ति का बेँटवारा कर दे ।” ४ उन्होंने उसे उत्तर दिया, “भाई !- 
किसने मुझे तुम्हारा पंच या बँटवारा करने वाला नियुक्त किया ? ” 

१३ तब ईसा ने लोगों से कहा, “सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से 
बचे रहो; क्योंकि किसी के पास कितनी ही सम्पत्ति क्यों न हो, उस सम्पत्ति सेः 
उसके जीवन की रक्षा नहीं होती ।” ० फिर ईसा ने उन को यह दृष्टान्त सुनाया, 
“किसी धनवान्‌ की जमीन में बहुत फसल हुई थी । !7 बह अपने मन में इस प्रकार 
विचार करता रहा, मैं क्या करूँ ? मेरे यहाँ जगह नहीं रही, जहाँ अपनी फसल 
रख दूं ।' !१ तब उसने कहा, मैं यह करूँगा । अपने भण्डार तोड़ कर उन से और 
बड़े भण्डार बनवाऊंगा, उन में अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा 
79 और अपनी आत्मा से कहूँगा - भाई ! तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत-सा 
माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओो-पियो ग्रौर मौज उड़ाओ ।' 
२० परन्तु ईश्वर ने उस से कहा, “मूर्ख ! इसी रात तेरे प्राण तुझ से ले लिये जायेंगे 
आर जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, वह अब किसका होगा ?' 2! यही दशा उसकी 
होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किन्तु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है ।” 


विघाता पर भरोसा 
[Mt 6, 25-33] 

२० उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, “इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिन्ता ` 
मत करो - न अपने जीवन-निर्वाह की, कि हम क्या खायें और न अपने शरीर की, 
कि हम क्या पहनें; ३ क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर कपड़े से बढ़ कर है। 
५ कौओं को देखो । वे न तो बोते हैं और न लुनते हैं; उनके न तो भण्डार हैं, न 
बखार । फिर भी ईश्वर उन्हें खिलाता है । तुम पक्षियों से कहीं बढ़ कर हो । 
25 चिन्ता करने से तुम में से कौन अपनी ग्रायु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है ? 2९ यदि: 
तुम इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर दूसरी बातों की चिन्ता क्यों करते हो ? 
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27 “फूलों को देखो । वे कैसे बढ़ते हैं ! वे न तो श्रम करते हैं और न कातते | 

: हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पुरे ठाट-बाट में उन 
' में से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था । २४ खेतों को घास आज भर है और 

_ -कल चूल्हे में झोंक दी जायेगी । उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो रे 
अल्पविश्वासियो ! वह तुम्हें क्यों नहीं पहनायेगा ? १° इसलिए खाने-पीने की 
खोज में लगे रह कर चिन्ता मत करो । २० इन सब चीजों की खोज में संसार के 
लोग लगे रहते हैं । तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इनकी जरूरत है । २ इसलिए 
उसके राज्य की खोज में लगे रहो । यें सब चीजें तुम्हें यों ही मिल जायेंगी । 
३9 छोटे झुण्ड ! डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। 


सच्चा धन 
[Mt 6, 20-22] 

33 “ग्रपनी सम्पत्ति बेच दो और दान कर दो । अपने लिए ऐसी थैलियां 
तैयार करो जो कभी छीजती नहीं । स्वगं में एक अक्षय पूँजी जमा करो । वहाँ 
न तो चोर पहुँचता है श्रौर न कोड़े खाते हैं; ०० क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूँजी है, वहीं 
तुम्हारा हृदय भी रहेगा । 


चौकसी 
\Mt 24, 42-44; Mk 33, 35) 

35 “तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें । ०० तुम उत 
लोगों के सदृश बन जाग्रो जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बरात से 
कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी ग्रा कर द्वार खटखटाये तो वे तुरन्त ही उसके लिए 
द्वार खोल दें । * धन्य हैं वे सेवक, जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पायेगा ! 
मैं तुम से यह कहता हूँ : वह श्रपनी कमर कसेगा, उन्हे भोजन के लिए बैठायेगा 
और एक-एक को खाना परोसेगा । * और धन्य हैं वे सेवक, जिन्हें स्वामी रात के 
दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पायेगा ! १° यह अच्छी 
तरह समक लो - यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घडी आयेगा, 
तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता । ४० तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस 
घड़ी तुम उसके गने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र ग्रायेगा । 
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ईमानदार और बेईमान कारिन्दा 
[Mt 24, 45-5]]) 


^ पेत्रुस ने उन से कहा, “प्रभु ! क्या श्राप यह दृष्टान्त हमारे लिए ही कहते 
हैं या सबों के लिए?” * प्रभु ने कहा, “कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान्‌ 
कारिन्दा है, जिसे उसका स्वामी ग्रपने नौकर-चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह 
समय पर उन्हें रसद बाँटा करे ? * धन्य है वह सेवक, जिसका स्वामी आने पर उसे 
ऐसा करता हुआ पायेगा ! 4५ मैं तुम से यह कहता हूँ, वह उसे ग्रपनी सारी सम्पत्ति 
पर नियुक्त करेगा । * परन्तु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी ग्राने 
में देर करता है' और वह दास-दासियों को पीटने, खाने-पीने श्र नशेबाजी करने 
लगे, १० तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आयेगा, जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं 
कर रहा होगा और ऐसी घड़ी, जिसे वह नहीं जान पायेगा । तब स्वामी उसे कोड़े 
लगवायेगा और विश्वासघातियों का दण्ड देगा । 

अपने स्वामी की इच्छा जान कर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं . 
किया और न उसकी इच्छा के ग्रनुसार काम किया, वह बहुत मार खायेगा। 
१8 जिसने भ्रनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खायेगा । जिसे 
जहुत दिया गया है, उस से बहुत माँगा जायेगा और जिसे बहुत सौंपा गया है, उस से 
अधिक माँगा जायेगा । 

संघर्ष 

° “मै पृथ्वी पर आग ले कर ग्राया हूँ और मेरी कितनी श्रभिलाषा है कि 
यह अभी धधक उठे ! ०० मुझे एक वपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो 
जाता, मैं कितना व्याकुल हूँ ! 


फूट का कारण 
(Mt 0, 34-36| 
° “क्या तुम लोग समभते हो कि मैं पृथ्वी पर शान्ति ले कर आया हुँ? मैं 
तुम से कहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ। 5? क्योंकि अब से यदि 
॥2, 49 आग में शुद्ध करने को शक्ति है। ईसा की शिक्षा पर चलने बाल भी 
शुद्ध हो जाते हैं; इसलिए ईसा कहते हैं, “मैं पृथ्वी पर आग ले कर ग्राया ठी 
१2, 50 बपतिस्मा : यह ढुःख का प्रतीक हे (दे० मस्ती 20, 22 की टिप्पणी ) ॥ 
यहाँ ईसा अपने दुःखभोग की श्रोर संकेत कर रहे हैं । 
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` एक घर में पाँच व्यक्ति होंगे, तो उन में फूट होगी । तीन दो के विरुद्ध होंगे और 
दो तीन के विरुद्ध । ४ पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के 
विरुद्ध । माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री ग्रपनी माता के विरुद्ध 
सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध ।” 


समय को पहचान 
(Mt ।6, 2-3] | 
5१ ईसा ने लोगों से कहा, “यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो, 
: तो तुरन्त कहते हो, वर्षा ग्रा रही हे' और ऐसा ही होता है । ** जब दक्षिणकी 
. हवा चलती है, तो कहते हो, ल्‌ चलेगी' और ऐसा ही होता है । *ढोंगियो ! 
यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो, तो इस समय के लक्षण 
क्यों नहीं पहचानते ? ” 


मुद्दई से समझौता -. 
(Mt 5, 25-26 ] 

57“तुम स्वयं क्‍यों नहीं विचार करते कि उचित क्या हैं? * जब तुम अपने 
मुई के साथ कचहरी जा रहे हो, तो रास्ते में दी उस से समझौता करने की चेष्टा 
करो । कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें व्यायकर्त्ता के पास खींच ले जाये और न्याय- 
कर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बन्दीगृह में डाल दे । ° मैं तुम 
> कौडी: कोः ~ < नहीं गोगे i) 

से कहता हूँ, जब तक कौड़ी-कोड़ी न चुका दोगे, तव तक वहाँ से नहीं निकल पाग्रोगे । 


पश्चात्ताप 


] 3 ! उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने प्राय, 
जिनका रक्त पिलातुस ने उनके वलि-पशुत्रो के रक्त में मिला दिया था | 

२ ईसा ने उन से कहा, “कया तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों पै 

अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पडी? 3 मैं तुम से कहता हू 

ऐसा नहीं है; लेकिन यदि तुम पश्चात्ताप नहीं करोगे, तो सव के सब उसी तर 

नष्ट हो जाग्रोगे । * अथवा क्या तुम समभते हो कि सिलोग्राम की मीतार के 

गिरने से जो ग्रठारह व्यक्ति दव कर मर गये, वे येरुसालेम के सब निवासियों पै 
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अधिक अपराधी थे ? * मैं तुम से कहता हूँ, ऐसा नहीं है; लेकिन यदि तुम पश्चात्ताप 
नहीं करोगे, तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे ।” 


फलहीन अंजीर का पेड़ 


° तब ईसा ने यह दृष्टान्त सुनाया, “किसी मनुष्य की दाखबारी में एक 
श्रजीर का पेड़ था । वह उस में फल खोजने आया, परन्तु उसे एक भी नहीं मिला । 
? तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं तीन वर्षो से अंजीर के इस पेड़ में 
फल खोजने आता हूँ, किन्तु मुझे एक भी नहीं मिलता । इसे काट डालो । यह भूमि 
को क्यों छेंके हुए है ?' १ परन्तु माली ने उत्तर दिया, मालिक ! इस वर्ष भी इसे 
रहने दीजिए । मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूँगा। * यदि यह अगले वर्ष 
फल दे तो ग्रच्छा, नहों तो इसे काट डालिएगा' ।” 


दुर्बल स्त्री को स्वास्थ्यलाभ 


0 ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। 7 वहाँ एक 
स्त्री आयी, जो अपदूत लग जाने के कारण अठारह वर्षों से बीमार थी। वह 
एकदम भुक गयी थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी । 7० ईसा 
ने उसे देख कर अपने पास बुलाया और उस से कहा, “नारी ! तुम अपने 
रोग से मुक्त हो गयी हो” २३और उन्होंने उस पर हाथ रख दिये । उसी 
क्षण वह सीधी हो गयी और ईश्वर की स्तुति करती रही । "५ सभागृह का 
श्रधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया 
था। उसने लोगों से कहा, “छह दिन हैं जिन में काम करना उचित है । 
इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं।” 
5 परन्तु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, “ढोंगियो ! क्या तुम में से हर एक विश्राम 
के दिन अपना बैल या गधा थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता ? 
76 शैतान ने इस स्त्री, इब्राहीम की इस बेटी को इन अठारह वर्षो से बाँध रखा 
था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बन्धन से छुडाना उचित नहीं था ? ” 
77 ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गये; लेकिन सारी जनता 
उनके चमत्कार देख कर ग्रानन्दित हो जाती थी । 
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राई का दाना 
(Mt 73, 3-32; Mk 4, 30-32] 

१३ईसा ने कहा, “ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना 
किस से करूं? १० वह उस राई के दाने के सदृश है, जिसे ले कर किसी मनुष्य ने 
अपनी वारी में बोया । यह बढ़ते-बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी 
डालियों में बसेरा करने आये ।” 

खसीर का दृष्टान्त 
[Mt ।3, 33] 

२० उन्होंने फिर कहा, “मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किस से करूं? बहू 
उस खमीर के सदृश है, जिसे ले कर किसी स्त्री ने तीन पसेरी श्राटे में मिलाया रौर 
सारा ग्राटा खमीरा हो गया ।” 


मुक्ति की कठिनता 
[Mt 7, 3-4.22.23; 8, -2; 9, 30; Mk 20, ३]] 

2२ ईसा नगर-तगर, गाँव-गाँव, उपदेश देते हुए येरुसालेम के मार्गे पर भ्रागे 
बढ़ रहे थे । * किसी ने उन से पूछा, “प्रभु ! क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं पस 
इस पर ईसा ने उत से कहा, २५ “सँकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करो, 
क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ - प्रयत्न करने पर भी बहुत-से लोग प्रवेश नहीं कर 
पायेंगे । १४ जब घर का स्वामी उठ कर द्वार बन्द कर चुका होगा और तुम बाहर 
रह कर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, “प्रभ्‌ ! हमारे लिए खोल दीजिए, तो | 
वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो' । २५ तब तुम कहने 
लगोगे, 'हमने आपके सामने खाया-पीया और आपने हमारे बाज़ारों में उपदेश 
दिया' । *” परन्तु वह तुम से कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो | रे 
कुकमियों ! तुम सब मुझ से टूर हटो ।' ०० जब तुम इब्राहीम, इसहाक, याकूब और 
सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परन्तु अपने को बहिष्कृत पाग्रोगे, तो 
तुम रोग्रोगे और दाँत पीसते रहोगे। ** पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर 
तथा दक्षिण से लोग आयेंगे भ्रौर ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे । | 
3० देखो, कुछ जो पिछले हैं, भ्रयले हो जायेंगे भौर कुछ जो श्रगले हैं, पिछले हो | 
जायेंगे ।” 
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हेरोद का कपट 
» उसी समय कुछ फ़रीसियों ने ग्रा कर उन से कहा, “विदा लीजिए और 
यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आप को मार डालना चाहता है” ४ ईसा ने उन 
से कहा, “जा कर उस लोमड़ी से कहो - मैं ग्राज औरौर कल नरकदूतों को निकालता 
और रोगियों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँचा 
दिया जायेगा । ० आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं 
सकता कि कोई नबी येरुसालेम के बाहर मरे । 


येरुसालेम को चेतावनी 


[Mt 23, 37-39] 

34 “येरुसालेम ! येरुसालेम ! तू नवियों की हत्या करता और अपने पास 
भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है कितनी वार मैंने चाहा कि तेरी सन्तान 
को एकत्र कर लूँ, जैसे मु रगी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, 
परन्तु तुम लोगों ने इनकार कर दिया । > देखो, तुम्हारा घर उजाड छोड़ दिया 
जायेगा । मैं तुम से कहता हूँ, तुम मुझे तव तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह न 
कहोगे, “धन्य हैं वह, जो प्रभु के नाम पर ग्राते हैं ! ” 


विश्राम के दिन श्रातिथ्य-सत्कार 

१4 ! ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फ़रीसी के यहाँ भोजन करने 

गये । वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अपने सामने 
जलोदर से पीडित एक मनुष्य को देख कर 3 शास्त्रियो तथा फ़रीसियों से कहा, 
“विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं?” “वे चुप रहे। इस पर 
ईसा ने जलोदर-पीड़ित का हाथ पकड़ कर उसे अच्छा कर दिया और विदा 
किया। “तब ईसा ने उन से कहा, “यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुऐ में गिर 
पड़े, तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दित ही तुरन्त बाहर 
निकाल नहीं लेगा ?” ०और वे ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके । 


मुख्य स्थान और अतिथि 
? ईसा ने ग्रतिथियों को मुख्य-मुख्य स्थान चुनते देख कर उन्हें यह दृष्टान्त 
सुनाया, ° “विवाह में निमन्त्रित होने पर सब से ग्रगले स्थान पर मत बैठो । कहीं 
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ऐसा न हो कि तुम से प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमन्त्रित हो १ और जिसने तुम दोनो | 
को निमन्त्रण दिया है, वह आ कर तुम से कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुमरे | 
लज्जित हो कर सब से पिछले स्थान पर बैठना पड़े । ० परन्तु जब तुम्हें निमन्त्रण | 
मिले, तो जा कर सब से पिछले स्थान पर बैठो जिससे निमन्त्रण देने वाला ग्रा कर 
तुम से यह कहे, बन्धु | आगे बढ कर बैठिए' । इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने 
तुम्हारा सम्मान होगा; !! क्‍योंकि जो अपने को बड़ा मानता है, वह छोटा बनाया / 
जायेगा और जो अपने को छोटा मानता है, वह्‌ बड़ा बनाया जायंगा । 


परोपकार का उपदेश 


72 फिर ईसा ने अपने निमन्त्रण देने वाले से कहा, “जब तुम दोपहर या शाम 
का भोज दो, तो न तो अपने मित्रों को बलाग्रो और न अपने भाइयों को, न ग्रपने 
कुटुम्बियों को आ्रौर न धनी पड़ोसियों को । कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमन्त्रण 
दे कर बदला चुका दें । '१ पर जब तुम भोज दो, तो कंगालों, तूजों, लेंगड़ों प्रौ 

अन्धो को बुलाग्रो ।!* तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ 
नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा वदला चुका दिया जायेगा ।” 


भोज का दृष्टान्त 
[Mt 22, 2-0] 


78 साथ भोजन करने वालों में से किसी ने यह सुन कर ईसा से कहा, धन्य 
है वह, जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा ! ” १ ईसा ने उत्तर दिया, “किसी | 
मनष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत-से लोगों को निमन्त्रण दिया। | 
7 भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमन्त्रित लोगों को यह कहला भेजा | 
कि आइए, क्योंकि ग्रव सब कुछ तैयार है । !* लेकिन वे सव के सब बहाना करने 
लगे । पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना हे | 
तुम से मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा माँग लेना' । !9 दूसरे ने कहा, ' मैंने पाँच 
जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हे परखने जा रहा हूँ । तुम से मेरा निवेदन है, मेरी 
ओर से क्षमा माँग लेना' । ०० और एक ने कहा, मैने विवाह किया है, इसलिए 
मैं नहीं ग्रा सकता' । *! सेवक ने लौट कर यह सब स्वामी को बता दिया | तब | 
घर के स्वामी ने क्रुद्ध हो कर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और | 
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गलियों में जा कर कंगालों, लूलों, अ्रन्धों और लॅगड़ों को यहाँ बुला लाग्रो' । २२ जब 
सेवक ने कहा, स्वामी ! आपकी आज्ञा का पालन किया गया है; तब भी जगह 
है', २१ तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और वाड़ों के ग्रासपास जा कर 
लोगों को भीतर ग्राने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाये; २४ क्योंकि 
मैं तुम से कहता हूँ, उन निमन्त्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले 


३) 


पायेगा । टर 


आत्मत्याग 
[Mt 0, 37-38; Mk 8, 34] 

25 ईसा के साथ-साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था । उन्होंने मुड 
कर लोगों से कहा, ?° “यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता-पिता, पत्नी, 
सन्तान, भाई-बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बेर नहीं करता, तो वह मेरा 
शिष्य नहीं हो सकता । ?' जो अपना कूस उठा कर मेरा अनुसरण नहीं करता, 
वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता । 


सोनार बनवाने वाले का दृष्टान्त 


29 “तुम में ऐसा कौन होगा, जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठ कर 
ख़र्च का हिसाव न लगाये और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूँजी उसके पास 


[4,) 6-24 प्रस्तुत दृष्टान्त में राजा ईश्वर है; भोज मसीह के आध्यात्सिक राज्य 
की सुख-शान्ति हे; नौकर नबी ग्रौर ईसा के शिष्य हुँ; निमन्त्रण अस्वीकार 
करने वाले लोग ईसा के विरोधी यहुदी हैं; बाज्ञारों और गलियों से 
बुलाये गये श्रतिथि पापी और गैर-यहुदी हैं । 

[4) 26 वैर: ईसा ने शत्रुओं से भी प्रेम करने का आदेश दिया है (दे० ऊपर 
6, 27-28) । यहाँ इब्रानो मुहाबरे के श्रनुसार 'बेर करने” का ग्रथ 
है कम प्यार करना'। सन्त मत्ती का समानान्तर स्थल इस प्रकार 
है: जो अपने पिता या अपनी माता को मुझ से ग्रधिक प्यार करता है, 
वह मेरे योग्य नहीं (दे० मत्ती 0, 37) । जो व्यक्ति ईसा में विश्वास 
करने श्रयवा उनका अनुसरण करने में बाघा डालता है, उसे छोड़ देना 
चाहिए - चाहे वह कितना हो निकट सम्बन्धो क्‍यों न हो (दे० ऊपर 
9, 59-62) । 
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है ? कहीं ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न कर सके और देखने | 
वाले यह कहते हुए उसकी हँसी उड़ाने लगें, १° इस मनुष्य ने निर्माणका 
प्रारम्भ तो किया, किन्तु यह उसे पूरा नहीं कर सका'। 


युद्ध करने वाले राजा का दृष्टान्त 


३। “अथवा कौन राजा ऐसा होगा, जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो | 
आर पहले बैठ कर यह विचार न करे कि जो बीस हजार की फौज के साथ उस पर 
चढ़ा आ रहा है, क्या वह दस हजार की फौज से उसका सामना कर सकता है? 
३२ यदि वह सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतो 
को भेज कर सन्धि के लिए निवेदन करेगा । 


३३ “इसी तरह तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य 
महीं हो सकता । 


नमक का दृऽटान्त 
(Mt 5, I3; Mk 9, 50] | 
34 “नमक ग्रच्छी चीज़ है, किन्तु यदि वह स्वयं श्रपना गुण खो देता है, तो | 
वह किस से छौंका जायेगा ? ** वह न तो जमीन के लिए किसी काम का रह जाता ! 
है और न खाद के लिए - लोग उसे वाहर फेंक देते हैं । जिसके सुनने के कान हों, 
वह सुन ले ।” 


भटको हुई भेड़ का दृष्टान्त 
(Mt ।8, 2-4] 


7 ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते 
] 5 थे। * फ़रीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, “यह मनुष्य | 
पापियो का स्वागत करता है और उनके साथ खाता-पीता है”। *इस पर | 
ईसा ने उन को यह दृष्टान्त सुनाया, * “यदि तुम्हारे एक सौ भेडे हों और उत 

में से एक भी भटक जाये, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो निन्यानबे भेडो | 
को निजेन प्रदेश में छोड़ कर न जाये और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता | 
रहे, जब तक वह उसे नहीं पाये ? ° पाने पर वह आनन्दित हो कर उसे प्रपते | 
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कन्धों पर रख लेता है ग्रौर घर आ कर श्रपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता 
है और उन से कहता है, मेरे साथ आनन्द मनाग्रो, क्योंकि मैने अपती भटकी 
हुई भेड़ को पा लिया है'। ? मैं तुम से कहता हूँ, उसी प्रकार निन्यानबे धर्मियों 
की अपेक्षा, जिन्हें पश्चात्ताप की आवश्यकता नहों है, एक पश्चात्तापी पापी के 
लिए स्वर्ग में अधिक आनन्द मनाया जायेगा । 


खोया हुश्रा सिक्का 


४ “अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास दस सिक्के हों और उन में से 
एक भी खो जाये, तो बत्ती जला कर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक 
न खोजती रहे, जब तक वह उसे नहीं पाये ? १ पाने पर वह ्रपनी सखियों और 
पड़ोसिनों को बुला कर कहती है, मिरे साथ आनन्द मनाश्रो, क्योंकि जो सिक्का 
मेने खो दिया था, उसे पा लिया है'। ?° मैं तुम से कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर 
के दूत एक पश्चात्तापी पापी के लिए आनन्द मनाते हैं । 


खोया हुआ लड़का 

2 ईसा ने कहा, “किसी मनुष्य के दो पुत्र थे । २” छोटे ने अपने पिता से 
कहा, “पिता जी ! सम्पत्ति का जो भाग मेरा है, मुझे दे दीजिए,, और पिता ने 
उन में अपनी सम्पत्ति बाँट दी । !3 थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त 
सम्पत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग-विलास में प्रपनी 
सम्पत्ति उड़ा दी । ५ जब वह सब कुछ खर्चे कर चुका, तो उस देश में भारी अकाल 
पड़ा और उसकी हालत तंग हो गयी । ' इसलिए वह उस देश के एक निवासी 
का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूग्रर चराने भेजा । ० जो फलियां 
सूर खाते थे, उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उन में 
से कुछ नहीं देता था । '? तब वह होश में श्राया और यह सोचता रहा - मेरे पिता के 
घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों 
मर रहा हूँ । !8 मैं उठ कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उन से कहुँगा, (पिता 
जी ! मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और श्राप के प्रति पाप किया है । " मैं आपका पुत्र कहलाने 
योग्य नहीं रहा । मुझे अपने मजदूरो में से एक जेसा रख लीजिए ।' *० तब वह 
. उठ कर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा । वह दूर ही था कि उसके पिता ने 
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उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा । उसने दौड़ कर उसे गले लगा लिया 
आर उसका चुम्बन किया । “' तब पुत्र ने उस से कहा, 'पिता जी ! मैंने स्वग के. 
विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है । मै ग्रापका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहो | 
२० परन्तु पिता ने अपने नौकरों से कहा, 'जल्दी अ्रच्छे से श्रच्छे कपड़े ला कर इस को 
पहनाओ और इसकी उंगली में ग्रंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाग्रो । * मोरा 
बछड़ा भी ला कर मारो | - हम खायें और श्रानन्द मनायें; ११ क्योंकि मेरा यह | 
बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है।' | 
और वे आनन्द मनाने लगे । 

२० “उसका जेठा लड़का खेत में था । जब वह लौट कर घर के निकट पहुंचा, | 
तो उसे गाने-वजाने श्रौर नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी । २° उसने एक नौकर 
को बुलाया और इसके विषय में पूछा । ”” इसने कहा, 'श्रापका भाई आया है ग्रौर 
आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला-चंगा वापस पापा । 
है । ० इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अन्दर जाना नहीं चाहा। 
तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर श्राया । २१ परन्तु उसने अपने पिता को | 
उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से श्रापकी सेवा करता आया हूँ । मैंने कभी 
आपकी श्राज्ञा का उल्लंघन नहीं किया । फिर भी आपने कभी म्‌ के बकरी का 
बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनन्द मनाऊं । १° पर जैसे 
ही आपका यह बेटा श्राया, जिसने वेश्याग्रों के पीछे आपकी सम्पत्ति उड़ा दी है, | 
आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है।' » इस पर पिता ने उस से कहा, 
बिटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है, वह तुम्हारा है! 
३० परन्तु श्रानन्द मनाना और उल्लसित होना उचित ही था; क्योंकि तुम्हारा यह 
भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है' ।' 


"क 


बेईमान कारिन्दा 
१ ईसा ने अपने शिष्यो से यह भी कहा, “किसी धनवान्‌ का एक कारिन्दा 
l 6 था । लोगों ने उसके पास जा कर कारिन्दा पर यह दोष लगाया कि वह | 
आपकी सम्पत्ति उड़ा रहा हे। ° इस पर स्वामी ने उसे बुला कर कहा, मै. 
तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ ? श्रपती कारिन्दयरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम | 
अब से कारिन्दा नहीं रह सकते ।' 3.तब कारिन्दा ने मन-ही-मन यह कहा, वै | 
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क्या करूँ ? मेरा स्वामी मुके कारिन्दगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का 
मुझ में बल नहीं; भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है । * हाँ, प्रव समझ में 
आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिन्दगरी से हटाये जाने के बाद लोग 
अपने घरों में मेरा स्वागत करें।' $ उसने ग्रपने मालिक के कजंदारों को एक- 
एक करके बुला कर पहले से कहा, 'तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है ?' 
° उसने उत्तर दिया, सौ मन तेल'। कारिन्दा ने कहा, अपना रुक्का लो और 
बैठ कर जल्दी पचास लिख दो'। ? फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना 
ऋण है ?' उसने कहा, सौ मन गेहूँ'। कारिन्दा ने उस से कहा, अपना रुक्का 
लो और अस्सी लिख दो' । १ स्वामी ने बेईमान कारिन्दा को इसलिए सराहा कि 
उसने चतुराई से काम किया ; क्योंकि इस संसार की सन्तान आपसी लेन-देन में 
ज्योति की सन्तान से ग्रधिक चतुर है। 


घन का सदुपयोग 
[Mt 6, 24] 

° “आर मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से श्रपने लिए मित्र बना लो, 
जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें । 

!0 “जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार 
है और जो छोटी से छोटी वातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है । 
77 यदि तुम भूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौपेगा ? 
१ और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा श्रपना धन 
कौन देगा ? 

३ “कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता; क्योंकि वह 
या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार 
करेगा । तुम ईश्वर और धन - दोनों की सेवा नहीं कर सकते ।'' 


फ़रीसियों. का लोभ 


4 फ़रीसी, जो लोभी थे, ये बातें सुन कर ईसा की हँसी उड़ाते थे । ४ इस 
पर ईसा ने उन से कहा, “तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते 
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हो, परन्तु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है । जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व | 
रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घुणित है । | 


ईझ्वर के राज्य के लिए उत्सुकता | 

[Mt ], 2-43] | 

' “योहन तक संहिता और नबियों का समय था । उसके बाद से ईश्वर | 

के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है और सब उस में प्रवेश करने का बहुत | 
प्रयत्न करते हैं । 


संहिता का महत्त्व 
[Mt 5, 28) 
77 “आकाश और पृथ्वी टल जायें तो टल जायें, परन्तु संहिता की एक 
भात्रा भी नहीं टल सकती । 


विवाह का बन्धन 
[Mt 5, 32; 9, 9] 
78 “जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह | 
करता है, वह व्यभिचार करता है श्र जो पति द्वारा परित्यक्ता से विवाह करता । 
है, वह व्यभिचार करता है। 


ग्रमीर और लाजरुस का दृष्टान्त 


५9 “एक अमीर था, जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहन कर प्रतिदिन दावत 
उड़ाया करता था । ०० उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, 
जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था । 2! वह ग्रमीर की मेज की जूठन से अ्रपती 
भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आ कर उसके फोड़े चाटा करते थे। 
22 वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वगंदूतो ने उसे ले जा कर इब्राहीम की गोद 
में रख दिया । अमीर भी मरा और दफ़नाया गया । २१उसने ग्रधोलोक में यन्त्रणाएँ 


॥6, 22 इब्राहीम की गोद : यह इब्रानी मुहावरा हे । इसका ग्रथ है - इब्राहीम 
के निकट सम्पक में, धर्मियों के स्वगलोक में 
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सहते हुए अपनी आँखें ऊपर उठा कर दूर ही से इब्राहीम को देखा और उसकी गोद 

में लाज़रुस को भी । २१ उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहीम ! मुझ पर दया 
कीजिए और लाजरुस को भेजिए जिससे वह ग्रपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो 

कर मेरी जीभ ठण्ढी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ । * इब्राहीम ने 
उस से कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था श्रौर लाजरुस 
को दु:ख ही दुःख । अब उसे यहाँ सान्त्वना मिल रही है और तुम्हें यन्त्रणा ।. 
४० इसके ग्रतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्ते ग्रवस्थित है; इसलिए 
यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे, तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ 
से इस पार नहीं ग्रा सकता ।' 2”? उसने उत्तर दिया, पिता ! आप से एक निवेदन 
है। श्राप लाज़रुस को मेरे पिता के घर भेजिए, 2 क्योंकि मेरे पाँच भाई हैं । 

लाजरुस उन्हे चेतावनी दे । कहीं ऐसा न हो कि वे भी यन्त्रणा के इस स्थान में आ 
जायें ।' २० इब्राहीम ने उस से कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, 
वे उनकी सुनें ।' २० ग्रमीर ने कहा, पिता इब्राहीम ! वे कहाँ सुनते हैं ! परन्तु 

यदि मुरदों में से कोई उनके पास जाये, तो वे पश्चात्ताप करेंगे! । अ पर इब्राहीम 
ने उस से कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुरदों में से कोई 

जी उठे, तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे! ।'' 


बुरा उदाहरण 
[Mt ।8$, 6-7; Mk 9, 42] 
प्‌ ! ईसा ने अपने शिष्यो से कहा, “प्रलोभन अनिवायं है, किन्तु धिक्कार उस 
] 7 मनुष्य को, जो प्रलोभन का कारण बनता है! * उन नन्हों में से एक के 
लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता 
कि उसके गले में चक्की का पाट बाँधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता ॥ 
3 इसलिए सावधान रहो । 


क्षमाशीलता 
(6६ 38, 5. 2I-22]) 


“यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है, तो उसे डाँटो और यदि वह 
पश्चात्ताप करता है, तो उसे क्षमा कर दो । “यदि वह दिन में सात बार तुम्हारे 
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(विरुद्ध अपराध करता और सात बार ग्रा कर कहता है कि मुभे खेद है, तो तुम उपे 
क्षमा करते जाओ ।” 


विश्वास 
[Mt १7, 20; 2४, 2l; Mk ॥, 23] 
5 प्रेरितों ने प्रभु से कहा, “हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए” । “प्रभू ने उत्तर 
दिया, “यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बरावर भी होता और तुम शहतूत के 
इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता । 


वितत्रता 


? “यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या ढोर चरा कर खेत से लोटता ह | 
“तो तुम में ऐसा कौन है जो उस से कहेगा, 'श्राश्रो, तुरन्त भोजन करने बैठ जाग्रो'। ' 
१ क्या वह उस से यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो । जब तक मेरा खाता- 
पीना न हो जाये, कमर कस कर परोसते रहो । बाद में तुम भी खा-पी लेता' ! 
१ क्या स्वामी कों उस नौकर को इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी 
आज्ञा का पालन किया है? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी श्राज्चाश्रों का | 
पालन करने के बाद तुम को कहना चाहिए, हम अ्रयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना | 


3-7 (7? 


कत्तव्य मात्र पूरा किया है । 


दस कोढ़ो 


2४ ईसा येरुसालेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा- | 
क्षेत्रों से हो कर जा रहे थे । !£ किसी गाँव में प्रवेश करने पर उन्हे दस कोढ़ी मिले, | 
२३ जो दूर खड़े हो गये और ऊंचे स्वर से बोले, “हे ईसा ! हे गुरु ! हम पर दया | 
कीजिए” । "५ ईसा ने उन्हे देख कर कहा, “जाओ ग्रौर अपने को याजको को 
दिखलाग्नो”, और एसा हुआ कि वे रास्ते में ही नीरोग हो गये । ० तब उत में ते 
एक यह देख कर कि बह नीरोग हो गया है, ऊँचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए | 
लोटा । "० वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुँह के बल गिर पड़ा, | 
और वह समारी था। "” ईसा ने कहा, “क्या दसों नीरोग नहीं हुए? तो बाकी | 
नौ कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ भ्रौर कोई नहीं मिला, जो लौट कर 
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ईश्वर की स्तुति करे?” २० तब उन्होंने उस से कहा, “उठो, जाग्नो । तुम्हारे 
विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है” । 


ईश्वर के राज्य का आगमन 


२० जब फ़रीसियों ने उन से पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आयेगा, तो ईसा 
ने उन्हे उत्तर दिया, “ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता । *! लोग नहीं कह. 
सकेंगे, देखो - वह यहाँ है' प्रथवा, देखो - वह वहाँ है'; क्योंकि ईश्वर का राज्य 
तुम्हारे ही बीच है ।” 


प्रभु का पुनरागमन 
[Mt 24, 7-8.26-28.37-4], Mk ।3, 5-6.22] 

22 ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, “ऐसा समय ग्रायेगा जब तुम मानव पुत्रा 
का एक दिन भी देखना चाहोगे, किन्तु उसे नहीं देख पाग्रोगे । “* लोग तुम से 
कहेंगे, देखो - वह यहाँ है', अथवा, देखो - वह वहां है, तो तुम उधर नहीं 
जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना; “ क्योंकि जैसे बिजली ग्राकाश के एक छोर 
से निकल कर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकटः 
होगा। 5 परन्तु पहले उसे बहुत दुःख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया 
जाना है । 

26 “जो नूह के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा ॥ 
१? नह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते-पीते और शादी-ब्याह करते रहे । 
तव जलप्रलय श्राया और उसने सब को नष्ट कर दिया । २५ लोत के दिनों में भी 
वही हुआ था । लोग खाते-पीते, लेन-देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहें; 
२9 परन्तु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से श्राग और 
गंधक बरसायी और सब के सब नष्ट हो गये। २° मानव पुत्र के प्रकट होने के 
दिन वैसा ही होगा । 

।7, 2! तुम्हारे ही वीच है यहूदियों का विश्वास था कि मसीह द्वारा 
स्थापित ईश्वर का राज्य चमत्कारपूणं रूप में प्रकट होने वाला है । ईसा 
ने लोगों से कहा है कि वह ग्रा चुका है। एक दूसरा (सन्दर्भ से कुछ 
दूर का) अनुवाद इस प्रकार का है - ईश्वर का राज्य तुम्हारे श्रन्दर है । 
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° “उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उस्ने ज्ञे 
'जाने के लिए नीचे न उतरे और जो खेत में हो, वह भी घर न लौटे । 3९ लोत की 
पत्नी को याद करो । ०० जो ग्रपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा, वह 
'उसे खो देगा और जो उसे खो देगा, वह उसे सुरक्षित रखेगा । 


39 “मैं तुम से कहता हूँ, उस रात को दो एक खाट पर होंगे - एक उठा लिया 
जायेगा ग्रौर दूसरा छोड़ दिया जायेगा । ० दो स्त्रियाँ साथ-साथ चक्की पीसती 
होंगी - एक उठा ली जायेगी और दूसरी छोड़ दी जायेगी ।” ०” इस पर उत्होंने 
ईसा से पूछा, “प्रभु ! यह कहाँ होगा ? ” उन्होंने उत्तर दिया, “जहाँ लाश होगी, 
वहाँ गीध भी इकट्ठे हो जायेंगे” । 


न्यायकर्त्ता और विधवा का दृष्टान्त 


]8 ! तित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए - यह 
समभाने के लिए ईसा ने उन्हे एक दृष्टान्त सुनाया । ? “किसी नगर में एक 


'न्यायकर्ता था, जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। 


३ उसी नगर में एक विधवा थी । वह उसके पास ग्रा कर कहा करती थी, मेरे 
मुहई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए' । * बहुत समय तक वह श्रस्वीकार करता 
रहा । बाद में उसने मन-ही-मन यह कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी 
'की परवाह करता हूँ, * किन्तु वह विधवा मुझे तंग करती है; इसलिए मैं उसके 
लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार-बार ्रा-ग्रा कर मेरी नाक में दम 
न करती रहे ।” 2 


५ प्रभु ने कहा, “सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्तता क्या कहता है? "क्या 
ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो रात-दिन उसको दुहाई दे ते रहते हैं, न्याय 
की व्यवस्था नहीं करेगा ? क्या वह उनके विषय में देर करेगा ? ० मैं तुम से 
कहता हूँ ¬ वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा । परन्तु जब मानव पुत्र ग्रायेगा, 
तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पायेगा ? ” 


| १7, 35 प्रचलित लातीनी पाठ (दे० ॥7, 36) में यहाँ यह वाक्य जोड़ दिया 
गया है: दो पुरुष खेत में होंगे - एक उठा लिया जायेगा और दूसरा छोड़ 
दिया जायेगा (दे० मत्ती 24, 40) । 
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फ़रीसी और नाकेदार का दृष्टान्त 


१ कुछ लोग बड़ें आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों 
को तुच्छ समझते थे । ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टान्त सुनाया, "दो मनुष्य 
प्राथना करने के लिए मन्दिर गये, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार । ” फ़रीसी 
तन कर खड़ा हो गया और मन-ही-मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, है ईश्वर ! 
मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, श्रन्यायी, व्यभिचारी 
नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही । 7२ मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ 
और श्रपनी सारी श्राय का दशमांश चुका देता हूँ ।' ?१ नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा 
रहा । उसे स्वगे की ओर आँख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था । वह ग्रपनी 
छाती पीट-पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर ! मुझ पापी पर दया कर'। '१ मैं 
तुम से कहता हूँ ¬ वह नहीं, बल्कि यहीं पापमुक्त हो कर अपने घर गया । क्योंकि 
जो श्रपने को बड़ा मानता है, वह छोटा वनाया जायेगा; परन्तु जो श्रपने को छोटा 
मानता है, वह बड़ा बनाया जायेगा । 


बच्चों को आशीर्वाद 
[Mt 39, 23-5; Mk 20, 3-6] 

१5 लोग ईसा के पास बच्चों को भी लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रख 
दें। शिष्य यह देख कर लोगों को डाँटते थे । !९ किन्तु ईसा ने बच्चों को अपने 
पास बुलाया और कहा, “बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको क्योंकि ईश्वर 
का राज्य उन जैसे लोगों का है । ?' मैं तुम से यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह 
ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उस में प्रवेश नहीं करेगा ।'' 


धनी युवक 
[Mt 9, 26-22; Mk 20, I7-22] 

!8 एक कुलीन मनुष्य ने ईसा से यह पूछा, “भले गुरु ! श्रनन्त जीवन प्राप्त 
करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ?” १० ईसा ने उस से कहा, “मुझे भला 
क्यों कहते हो ? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं । २° तुम ग्राज्ञाओं को जानते हो, 
व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, ग्रपने 
माता-पिता का ग्रादर करो ।” २: उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं 
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अपने बचपन से करता आया हूँ” । २२ ईसा ने यह सुन कर उस से कहा, “तुम मे 
एक बात की कमी है । अपना सव कुछ बेच कर गरीवों में बाँट दो और स्व भै | 
तुम्हारे लिए पूँजी रखी रहेगी । तब श्रा कर मेरा अनुसरण करो ।” २३ बृह 


पति हे यह. 
सुन कर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था । छ. 


घन की जोखिम 


(४६ 39, 23-26; Mi 30, 23-27 


24 ईसा ने यह देख कर कहा, “धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश 
करना कितना कठिन है! २° सूई के नाके से हो कर ऊंट का निकलना ग्रधिक 
सहज है, किन्तु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है ।” २५ इस पर 
सुनने वालों ने कहा, “तो फिर कौन बच सकता है?” २7 ईसा ने उत्तर दिया, | 
“जो मनुष्यों के लिए ग्रसम्भव है, वह ईश्वर के लिए सम्भव है” । 


स्वेच्छिक निर्धनता 
[Mt 29, 27-29; Mk 20, 28-30] 

28 तब पेत्रुस ने कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़ कर आपके 
अनुयायी बन गये हैं” । ? ईसा ने उत्तर दिया, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - 
ऐसा कोई नहीं, जिसने ईश्वर के राज्य के लिए घर, पत्नी, भाइयों, माता-पिता. 
या बाल-बच्चों को छोड़ दिया हो १्ौर जो इस लोक में कहीं श्रधिक ग्रौर 
- षरलोक में अनन्त जीवन न पाये” । 


दुःखभोग की तीसरी भविष्यवाणी 
[Mt 20, I7-I9; Mk I0, 32-34] 

» बारहों को अलग ले जा कर ईसा ने उन से कहा, “देखो, हम येरुसालेम 
जा रहे हैं । मानव पुत्र के विषय में नवियों ने जो कुछ लिखा है, वह सब पूरा होते 
बाला है । २२ वह गैर-यहूदियों के हवाले कर दिया जायेगा । वे उसका उपहासं 
करेंगे, उस पर श्रत्याचार करेंगे और उस पर थूकेंगे, २3 उसे कोड़े लगागेंगे 
शौर मार डालेंगे । लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा ।” २५ बारहों ने कुछ 
REINS Ad ह SN 6, मुठा | „` बारह 0 


48, 25 दे० मत्ती ।9, 24 की टिप्पणी । 
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भी नहीं समझा । इन शब्दों का ग्रथं उन से छिपा ही रहा और वे इन्हें नहीं 
समझ सके । 


येरिखो का भ्रन्धा 
[Mt 20, 29-34; ४४४ I0, 46-52 

35जब ईसा येरिखो के निकट ग्रा रहे थे, तो एक अन्धा सड़क के किनारे बैठा 
भीख माँग रहा था । * उसने भीड़ को गुजरते सुन कर पूछा कि क्या हो रहा है । 
37 लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाजरी इधर से ग्रा रहे हैं। १ इस पर वह यह 
कहते हुए पुकार उठा, “हे ईसा ! दाऊद के पुत्र ! मुझ पर दया कीजिए” । ०० आगे 
चलने वाले उसे चुप करने के लिए डाँटते थे, किन्तु वह और भी जोर से पुकारता 
रहा, “दाऊद के पुत्र । मू पर दया कीजिए” । १० ईसा ने रक कर उसे पास ले 
ने को कहा । जब वह पास आया, तो ईसा ने उस से पूछा, *' “क्या चाहते हो ? 
मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ ?” उसने उत्तर दिया, “प्रभु ! मैं किर देख सक । 
4२ ईसा ने उस से कहा, “जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है" । 
4३ उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आयी और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के 

पीछे हो लिया । सारी जनता ने यह्‌ देख कर ईश्वर को स्तुति को । 


नाकेदार जकेयुस 


] 9 ! ईसा येरिखो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे । » जकेयुस नामक एक प्रमुख 
और धनी नाकेदार २ यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं । परन्तु वह छोटे 
क्रद का था, इसलिए वह भीड में उन्हें नहीं देख सका । “ वह ग्रागे दौड कर ईसा 
को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से श्राने 
वाले थे । 5 जब ईसा उस जगह पहुँचे, तो उन्होंने राखें ऊपर उठा कर जकेयुस से 
कहा, “जकेयुस ! जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुभे तुम्हारे यहाँ ठहरना हैं । 
° उसने तुरन्त उतर कर श्रानन्द के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया । ? इस 
पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, “वह एक पापी के यहाँ ठहरने गये” । 
8 जकेयुस ने दृढता से प्रभु से कहा, “प्रभु ! देखिए, मैं अपनी आधी सम्पत्ति 
गरीबों को दूँगा और मैंने जित लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है, उन्हें 
उसका चौगुना लौटा दूंगा” । ईसा ने उस से कहा, “राज इस घर में मुक्ति का 
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आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहीम का बेटा है। '० जो खो गया था, मानक 
पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है । 


अशरफ़ियों का दृष्टान्त 
[ Mt 25, 3]-30] 

१ जब लोग ये बातें सुन रहे थे, तो ईसा ने एक दृष्टान्त भी सुनाया; क्योंकि 
ईसा को येरुसालेम के निकट पा कर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरन्त 
प्रकट होने वाला है। !£ उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर 
लौटने के विचार से दूर देश चला गया । ! उसने अपने दस सेवकों को बुलाया 
| और उन्हें एक-एक श्रशफ़ीं दे कर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो' । 

१५ “उसके नगर-निवासी उस से बैर करते थे प्रौर उन्होने उसके पीछे एक 
प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर 
राज्य करे । 


9 “वह राजपद पा कर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया या, 
उन्हे बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितता कमाया 
है। “पहले ने ग्रा कर कहा, स्वामी ! आपकी एक अशर्फ़ी ने दस श्रशफ़ियाँ 
कमायी हैं! । १ स्वामी ने उस से कहा, शावाश, भले सेवक ! तुम छोटी-से-छोटी 
बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें दस नगरों पर अ्रधिकार मिलेगा'। 
78 दूसरे ने ग्रा कर कहा, स्वामी ! आपकी एक श्रशर्फ़ी ने पाँच अ्र्शाफ़ियाँ कमायी . 
| हैं! » ग्रौर स्वामी ने उस से भी कहा, तुम्हें पाँच नगरों पर श्रधिकार मिलेगा । 
| २० अब तीसरे ने आ कर कहा, स्वामी ! देखिए, यह है आपकी प्रशर्फी । मैंने इसे 


|] ॥9, 2 एक कुलीन पुरुष: यहाँ अरखेलौस को ओर निर्देश है। वह सन्‌ ४ 
| ई० पु० में अपने पिता हेरोद महान्‌ की मृत्यु के बाद रोम गया। उसने 
| रोमी सम्राट्‌ द्वारा अपने पिता का वसोयतनामा भ्रनुप्रमाणित कराया और 

राजपद प्राप्त कर लिया । यहूदियों की ओर से भी एक शिष्टमण्डल 
| ने रोम की यात्रा को और निवेदन किया कि भ्ररखेलौस को राजा नहीं 
। । बनाया जाये प्रौर फिलिस्तीन सीरिया प्रान्त में मिला दिया जाये । 


| दृष्टान्त की शिक्षा यह है - मनुष्य को ईश्वर की श्रोर से जो 
|| - रदान मिले हैं, उसे उनका लेखा जीवन के अन्त में देना पड़ेगा । 
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एक ग्रेगोछे में बाँध रखा था। १ मैं आप से डरता था, क्योंकि आप कठोर हैं। 
आपने जो जमा नहीं किया, उसे श्राप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया, उसे लनते 
हैं ।' २२ स्वामी ने उस से कहा, दुष्ट सेवक ! मै तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय कल्या । 
तू जानता था कि मैं कठोर हूँ । मैंने जो जमा नहीं किया, उसे मैं निकाल लेता हूँ 
और जो नहीं बोया, उसे लुनता हू । २० तो, तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं 
रख दिया ? तब मैं लौट कर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता।' २५ और स्वामी 
ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, 'इस से वह अशर्फ़ी ले लो और जिसके पास दस 
श्रशफियाँ हैं, उसी को दे दो'। २ उन्होंने उस से कहा, स्वामी ! उसके पास तो 
दस अशरफ्रियाँ हैं'। २० मे तुम से कहता हूँ - जिसके पास कुछ है, उसी को और 
दिया जायेगा; लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उस से वह भी ले लिया जायेगा 
जो उसके पास है। * और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर 
राज्य करूँ, इधर ला कर मेरे सामने मार डालो! ।” 
£5 इतना कह कर ईसा येरुसालेम की ओर आगे बढ़े । 


चि येरुसालेम में ईसा का प्रवेश 
[Mt 2, -9; Mk 22, -0; Jn 22, 72-6 ] 


2 जब ईसा जैतून नामक पहाड़ के समीप - बेयफग और बेथानिया के 
निकट - पहुँचे, तो उन्होंने दो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, 3० “सामने के 
गाँव जाओ । वहाँ पहुँच कर तुम एक बछेड़ा बँधा हुआ पाग्रोगे, जिस पर अब 
तक कोई नहीं सवार हुआ है। » उसे खोल कर यहाँ ले आञ्रो यदि कोई 
तुम से पूछे कि तुम उसे क्‍यों खोल रहे हो, तो उत्तर देना - प्रभ्‌ को इसकी 
जरूरत है।” 

२२ जो भेजे गये थे, उन्होंने जा कर वैसा ही पाया, जैसा ईसा ने कहा था । 
39 जब वे बछेड़ा खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उन से कहा “इस बछेड़े 
को क्यों खोल रहे हो ?” २५ उन्होने उत्तर दिया, “प्रभु को इसकी जरूरत हे” 
35 वे बछेड़ा ईसा के पास ले श्राये और उस बछेड़े पर अपने कपडे बिछा कर 
उन्होंने ईसा को उस पर चढ़ाया। 

२७ ज्यों-ज्यों ईसा आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते 
जा रहे थे। *” जब वह जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुँचे, तो पूरा शिष्य-समुदाय 
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आनन्द-विभोर हो कर आँखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार 
ईश्वर की स्तुति करने लगा - 
39 घन्य हैं वह राजा, 
जो प्रभु के नाम पर श्राते हैं ! 
स्वर्ग में शान्ति ! 
सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा ! 
3१ भीड़ में कुछ फरीसी थे । उन्होंने ईसा से कहा, “गुरुवर ! अपने शिष्यों 
को डाँटिए” । % परन्तु ईसा ने उत्तर दिया, “मैं तुम से कहता हूँ, यदि वे चुप रहें 
तो पत्थर ही बोल उडेगे” । 


येरुसालेम पर विलाप 


१! निकट पहुँचने पर ईसा ने शहर को देखा। वह उस पर रो पडे 
42 और बोले, “हाय ! कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह्‌ 
समझ पाता कि किन बातों में तेरी शान्ति है! परन्तु अ्रभी वे बातें तेरी आँखो 
से छिपी हुई हैं। “१ तुक पर वे दिन आयेंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों और 
गोरचा बाँध कर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे, ४ ठु 
गौर तेरे अन्दर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुक में 
एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के 
आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना ।” 


मन्दिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन 
| (Mt 22; I2-3; Mk IL 25-I7; Jn 2, 46]. 


| 45 ईसा मन्दिर में प्रवेश कर बिक्री करते वालों को यह कहते हुए बाहर 
| निकालने लगे, % “लिखा है - मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परन्तु तुम लोगों 


5) 


ने उसे लडेरों का अड्डा बना दिया हैँ” । 


॥9, 38 जो प्रभु के नाम पर आते हैं: अर्थात्‌ मसीह । 


भा ४9, 43-44 यह भविष्यवाणी सच निकली। सन्‌ ७० ई० में रोसन सेना 
|| मे येर्सालेस को नष्ट कर दिया । 
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मन्दिर में शिक्षा 
[Mk [, 23] 


4? वह प्रतिदिन मन्दिर में शिक्षा देते थे । महायाजक, शास्त्री और जनता 
के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूँढ रहे थे, * परन्तु उन्हे नहीं सू रहा था कि 
कया करें; क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी । 


अधिकार का प्रश्‍न 
[Mt 24, 23-27; Mk ], 27-33) 


20) ! एक दिन ईसा मन्दिर में जनता को शिक्षा दे रहे थे और सुसमाचार सुना 

रहे थे कि महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास ग्रा कर ? बोले, हमें 
बताइए कि आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं ? किसने ग्राप को यह ग्रधिकार 
दिया ?” ३ उन्होंने उन को उत्तर दिया, “मै भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना 
चाहता हूँ । आप मुझे बताइए, * योहन का बपतिस्मा स्वगं का था घ्रथवा मनुष्यों 
का?” 5 उन्होंने यह कहते हुए आपस में परामर्श किया, “यदि हम कहें, “स्वर्गे 
का', तो यह कहेंगे, 'तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया ? ९ यदि 
हम कहें, मनुष्यों का', तो सारी जनता हमें पत्थरों से मार डालेगी, क्योंकि उसे 
पक्का विश्वास है कि योहन नबी था ।” ? इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, “हम नहीं 
जानते कि वह कहाँ का था” । ० इस पर ईसा ने उन से कहा, “मैं भी आप लोगों 
को नहीं बताऊँगा कि मैं किस ग्रधिकार से यह सब कर रहा हूँ । 


हिसक असामियों का दृष्टान्त 
(Mt 2L, 33-46; Mk 22, ।-]2] 


१ तब वह जनता को यह दृष्टान्त सुनाने लगे, “किसी मनुष्य ने दाख को 
बारी लगवायी और उसे अ्रसामियों को पट्टे पर दे कर बहुत दिनों के लिए परदेश 
चला गया । ?" समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए 
असामियों के पास एक नौकर को भेजा । किन्तु श्रसामियों ने उसे मारा-पीटा , 
और खाली हाथ लौटा दिया । ? उसने एक दूसरे नौकर को भेजा और उन्होने 
उसे भी मारा-पीटा, अपमानित किया और खाली हाथ लोटा दिया । !£ उसने. 
एक तीसरे नौकर को भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके दाखबारी के बाहर 


29, 9 दे० मत्ती 2।, 33 को टिप्पणी । 
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फेंक दिया । "9 तब दाखबारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूँ ? मैं ग्रपने प्रिय 
पुत्र को भेजूंगा । सम्भव है, वे उसका आदर करें ।' ५ परन्तु उसे देख कर असामी 
यह कहते हुए प्रापस में परामर्श करते रहे, यह तो उत्तराधिकारी है। हम इसे 
मार डाले, जिसतै इसकी विरासत हमारी हो जाये' । 75 उन्होंने उसे दाखबारी 
के वाहर पटक दिया प्रौर मार डाला । अब दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? 
५6 वह्‌ ग्रा कर उन ग्रंसामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को 
सौंप देगा ।" 

!7 उन्होंने यह सुन कर ईसा से कहा, ईश्वर करे कि ऐसा न हो”। किन्तु 
ईसा ने उन पर आँखें गडा कर कहा, धमंग्रन्य के इस कथन का क्या ग्रर्थ है - 
कारीगरो ने जिस पत्थर को बेकार समझ कर निकाल दिया था, वही कोने का 

पत्थर बन गया है? !$ जो उस पत्थर पर गिरेगा, वह चूर-चूर हो जायेगा और 
जिस पर वह पत्थर गिरेगा, उस को पीस डालेगा ।” 

!१ शास्त्री श्रौर महायाजक उन को उसी समय पकड़ना चाहते थे, किन्तु वे 
जनता सेः डरते थे । वे ग्रच्छी तरह समक गये थे कि ईसा ने यह दृष्टान्त हमारे ही 
विषय में कहा । 


केसर का कर 
(Mt 22, 5-22; Mk १2, 23-7] 

2० वे ईसा को फंसाने की ताक में रहते थे उन्होंने गृप्तचरों को उनके पास 
भेजा, जिससे वे धर्मी होने का ढोंग रच कर ईसा को उनकी ग्रंपनी बात के फन्दे में 
फँसायें और उन्हें राज्यपाल के कब्जे और श्रधिकार में दे सके । 2! इन्होंने ईसा से 
पूछा, “गुरुवर ! हम यह जानते हैं कि श्राप सत्य बोलते श्रौर सत्य ही सिखलाते हैं । 
आप मुँह-देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मागं की शिक्षा देते हैं । 
२२ कैसर को कर देना हमारे लिए उचित है या नहीं ?” २३ ईसा ने उनकी धूर्तता 
झाप कर उन से कहा, ५ “मुझे एक दीनार दिखलाओ । इस पर किसका चेहरा 
और किसका लेख है ?” उन्होंने उत्तर दिया, “केसर का” । » ईसा ने उन से 
कहा, “तो, जो कैसर का है, उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है, उसे 
ईश्वर को '। 


20, ]7 कोने का पत्थर: दे० मत्तो 28, 42 को टिप्पणी । 
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» वे उनके उत्तर पर अचम्भे में पड़ कर चुप हो गये ग्रौर लोगों के सामने 
उनके शब्दों में कोई दोष नहीं निकाल सके । 


मृतकों का पुसरुत्यान 
{Mt 22, 23-33; Mk 32, 8-£7] 

27 इसके बाद सदूकी उनके पास आये । उनकी धारणा है कि मृतकों का 
पुनरुत्थान नहीं होता । उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्‍न रखा, % “गुरुवर ! मूसा 
ने हमारे लिए यह नियम बनाया - यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते 
निस्सन्तान मर जाये, तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के 
लिए सन्तान उत्पन्न करे। ** सात भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह 
निस्सन्तान मर गया । » दूसरा और » तीसरा ग्रादि सातों भाई विधवा को 
ब्याह कर निस्सन्तान मर गये। ०२ अन्त में वह स्त्री भी मर गयी । “ श्रब 
पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो सातों की पत्नी रह चुकी है ।” 
१4 ईसा ने उन से कहा, “इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्तियाँ 
विवाह में दी जाती हैं; परन्तु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्यान 
के योग्य पाये जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते ग्रौर न स्त्रियां विवाह 
में दी जाती हैं । ११ वे फिर कभी नहीं मरते । वे तो स्वगंदूतो के सदृश होते हैं और 
पुनरुत्थान की सन्तति होने के कारण वे ईश्वर की सन्तति बन जाते हैं । ०” मृतकों 
का पुरुत्थान होता है । मूसा ने भी झाडी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ 
वह प्रभु को इब्राहीम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं ) 
३६ वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं ।' 

39 इस पर कुछ शास्त्रियों ने उन से कहा, “गुरुवर ! आपने ठीक ही कहा” ) 

५०इसके बाद उन्हे ईसा से ्रौर कोई प्रश्‍न पूछने का साहस नहीं हुआ । 


मसीह, दाऊद के पुत्र 


[Mt 22, 4-45; Mk I2, 35-37] 
4 ईसा ने उन से कहा, “मसीह, दाऊद के पुत्र कंसे कहे जा सकते हैँ? 
«२ क्योंकि भजनो के ग्रन्थ में दाऊद स्वयं कहते हैं - प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब 
तक मेरे दाहिने बैठे रहो, “° जब तक में तुम्हारे शत्रुप्रो को तुम्हारा पावदान न बना 
बूँ । ५ इस तरह दाऊद उन्हे प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं ?” 
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शास्त्रियों को धिक्कार 
[Mt 23, 6-7; Mk I2, 38-40] 


45 सारी जनता सुन रही थी जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, % “शास्त्रियों 
से सावधान रहो । लम्बे लबादे पहन कर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम-प्रणाम 
सुनना, सभागृहों में प्रथम ग्रासनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान 
होना, यह सब उन्हे बहुत पसन्द है । “? वे विधवाश्रों की सम्पत्ति चट कर जाते 
श्रौर दिखावे के लिए लम्बी-लम्बी प्रार्थनाएँ करते हैं । उन लोगों को वडी कठोर 
दण्डाज्ञा मिलेगी ।” 


विधवा के दो अधेले 
[Mk 22, 4-44] 


2 ] 7 इसा ने आँखें ऊपर उठा कर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल 


रहे हैं। * उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी दो अधेले डालते हुए देखा 
अश्रीर कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ-इस कंगाल विधवा ने उन 
सबों से ग्रधिक डाला है। “उन्होंने तो ऋपती समृद्धि में से दान दिया, 
परन्तु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए श्रपने पास जो कुछ था, 
वह सब दे डाला ।' 


मन्दिर के विनाश को भविष्यवाणी 
(Mt 24, I-3; Mk 23, 2-4] 


5 कुछ लोग मन्दिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुन्दर पत्थरों और मनीती 
के.उपहारों से सजा हुआ है । इस पर ईसा ने कुहा, ० “वें दिन ग्रा रहे हैं, जव जो 
कुछ तुम देख रहे हो, उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा - सब 
ढा दिया जायेगा” । ? उन्होंने ईसा से पूछा, “गुरुवर ! यह कब होगा और किस 
चिह्न से पता चलेगा कि यह पूरा होते को है ? ” 


विपत्तियों का प्रारम्भ 
[Mt 24, 4-4; Mk 3, 5-3} 


8 उन्होंने उत्तर दिया, “सावधान रहो । तुम्हें कोई नहीं बहुकाये; क्योंकि 
बहत-से लोग मेरा नाम ले कर आयेंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ' और वह समय ग्रा 
TE 
2, 8 में वही हूँ : अर्थात्‌ में मसीह हूँ । 
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गया है' । उनके अनुयायी नहीं बनो । ° जब तुम यृद्धो रौर क्रान्तियों की चरचा 
सुनोगे, तो मत घबराता! पहले ऐसा हो जाना अ्रनिवायं है । परन्तु यही ग्रन्त 
नहीं है ।” 

१० तब ईसा ने उन से कहा, “राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और 
राज्य के विरुद्ध राज्य । ! भारी भूकम्प होंगे; जहाँ-तहाँ महामारी तथा ग्रकाल 
पड़ेगा । झ्रातंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान्‌ चिह्न 
प्रकट होंगे । 

2 “यह सव घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, 
तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बन्दीगृहों के हवाले कर देंगे और 
राजाश्रों तथा शासकों के सामने खींच ले जायेंगे। 3 यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने 
का अवसर होगा । ५ ग्रपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई 
की तैयारी नहीं करेंगे, 5 क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और वुद्धि प्रदान करूँगा 
जिसका सामना ्रथवा खण्डन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा । "० तुम्हारे 
माता-पिता, भाई, कुटुम्बी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे । तुम में से कितनों को 
मार डाला जायेगा 7 ग्रौर मेरे नाम के कारण सव लोग तुम से वैर करेंगे। 9 फिर 
भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाँका नहीं होगा । ११ अपने धैर्यं से तुम अपनी 
आत्माओं को बचा लोगे । 


महासंकट 
[Mt 24, I5-2l; Mk 23, 24-29] 

20 “जब तुम लोग देखोगे कि येरुसालेम सेनाग्रों से धिर रहा है, तो जान लो 
कि उसका सर्वनाश निकट है । 2! उस समय जो लोग यहुदिया में हों, वे पहाड़ों पर 
भाग जायें; जो येरुसालेम में हों, वे बाहर निकल जाये और जो देहात में हों, वे नगर 
में न जायें; २२ क्योंकि वे दण्ड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है, वह पूरा हो 
जायेगा । 2४ उनके लिए शोक, जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी ! 
क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा । ५ लोग तलवार 
की धार से मृत्यु के घाट उतारे जायेंगे । उन को बन्दी बना कर सब राष्ट्रों में ले 


2।, 24 गैर-यहूदी राष्ट्रों का समय: बाइबिल में इसका कहीं भौ निर्देश नहीं 
मिलता कि वह समय कब पूरा होगा। उस समय के बाद यहूदी भी ईसा को 
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जाया जायेगा और येरुसालेम गै र-यहूदी राष्ट्रों द्वारा तव तक रौंदा जायेगा, जब तक 
उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाये । 


मानव पुत्र का पुन रागसन 
(Mt 24, 29-30; Mk 3, 24-26] 


25 “सूर्य, चन्द्रमा और तारों में चिल्ल प्रकट होंगे । समुद्र के गर्जन और बाढ 
से व्याकुल हो कर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे । * लोग विश्व पर आने वाले 
संकट की आशंका से आतंकित हो कर निष्प्राण हो जायेंगे, क्योंकि आकाश की 
शक्तियाँ विचलित हो जायेंगी । 27 तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और 
महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे । 

28 “जब ये बातें होने लगेगी, तो उठ कर खड़े हो जाओ रौर सिर ऊपर 
उठाश्रो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है ।” 


यह कब होगा 
(Mt 24, 32-35; Mk 33, 28-3]] 


२9 ईसा ने उन्हें यह दृष्टान्त सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो। 
3 जब उन में अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम सहज ही जान लेते हो कि गरमी ग्रा 
रही है । » इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे, तो यह जान लेना कि 
ईश्वर का राज्य निकट है । 

३9 “मैं तुम से यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के ग्रन्त हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें 
घटित हो जायेंगी । ३३ आकाश और पृथ्वी टल जायें तो टल जायें, परन्तु मेरे शब्द 
नहीं टल सकते । 


चोकसो 
३4 “सावधान रहो । कहीं ऐसा न हो कि भोग-विलास, नशे और इस संसार 
की चित्ताग्रों से तुम्हारा मन कुण्ठित हो जाये श्रौर वह दिन फन्दे की तरह ग्रचानक 
तुम पर आ गिरे; ० क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर श्रा 
पड़ेगा । २% इसलिए जामते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम 


मसीह के रूप में स्वीकार करेंगे (दे० रोमियों के नाम सन्त पौलुस का 
पत्रः ।।, ।-2)। 
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इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खडा 
होने योग्य बन जाओ ।” - 


अन्तिम दिनों का कार्यक्रम 


37 ईसा दिन में मन्दिर में शिक्षा देते थे, परन्तु वह शहर के बाहर निकल कर 
जैतून पहाड़ पर रात बिताते थे * ग्रौर सब लोग उनका उपदेश सुनने के लिए 
सबेरे मन्दिर श्रा जाते थे । 


यूदस का विश्वासघात 
[Mt 26, 3-5.4-6; Mk 4, I-2.0-I2] 
29 ! पास्का, वेखमीर रोटी का पर्व, निकट था । ° महायाजक और शास्त्री ईसा 
के सर्वनाश का उपाय ढूंढ़ रहे थे, परन्तु वे जनता से डरते थे । 


3 उस समय शैतान यूदस में घुस गया । यूदस इसकारियोती कहलाता थाः 
रौर बारहों में से एक था । * उसने महायाजकों और मन्दिर-आरक्षी के नायकों के 
पास जा कर उनके साथ यह परामर्श किया कि वह किस प्रकार ईसा को उनके हवाले 
कर दे । * वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया । १यूदसः 
सहमत हो गया और वह जनता के ग्रनजान में ईसा को पकड्वाने का ग्रवसर ढूँढ़ताः 
रहा । 

पास्का की तैयारी 
[Mt 26, 27-l9; Mk 34, 2-6] 

7 बेखमीर रोटी का दिन आया, जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ानाः 
आवश्यक था । १ ईसा ने पेत्रुस और योहन को यह कहते हुए भेजा, “जा कर हमारे 
लिए पास्का-भोज की तैयारी करो” । ° उन्होंने ईसा से पूछा, “राप क्या चाहते 
हैं? हम कहाँ उसकी तैयारी करें ?” 7०ईसा ने उत्तर दिया, “शहर में आने पर 
पानी का घडा लिये तुम्हें एक पुरुष मिलेगा । उसके पीछे-पीछे चलना और जिस 
घर में वह प्रवेश करे, !! उस घर के स्वामी से कहना, गुरुवर ने आप को कहला 
भेजा है - प्रतिथिशाला कहाँ है, जहाँ मैं श्रपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजनः 


22, 7 बेखमीर रोटी: दे० मत्ती 26, 7 कोडिप्पणी। 
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करूँ ? २ और वह तुम्हें ऊपर एक सजा-सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा । वहों 


, व्तैयार करना ।” २ वे चल पड़े ईसा ने जैसा कहा था, उन्होंने वैसा ही सब कुछ 
“पाया और पास्का-भोज की तैयारी कर ली । 


पास्का का भोज 
[Mt 26, 20.29; Mk 74, 37.25] 


7४ समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे झर उन्होंने 


-उन से कहा, “में कितना चाहता था कि दुःख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन 
तुम्हारे साथ करूँ; २ क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक यह ईश्वर के राज्य 


में पूर्ण हो जाये, मैं इसे फिर नहीं खाउँगा” । 77 इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, 
धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, “इसे ले लो श्रौर आपस में बाँट लो; 2 क्योंकि 
मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज्य न आये, मैं दाख का रस फिर 


नहीं पिऊंगा” । 


परमप्रसाद की स्थापना 
[Nt 26, 26-28; MK 34, 22-24] 


५१ उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और 


-यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है, जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा 
-है। यह मेरी स्मृति में किया करो ।” २० इसी तरह उन्होंने भोजन के वाद यह कहते 


हुए प्याला दिया, “यह्‌ प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है । यह तुम्हारे लिए 


:बहाया जा रहा है । 


यूदस के विश्वासघात का संकेत 
[Mt 26, 2-25; Mk ।4, 28-2]; 77-23, 2-30] 


२१ “देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज़ पर है । ” मानव पुत्र 


-तो, जैसा लिखा है, चला जाता है; किन्तु धिक्कार उस मनुष्य को, जो उसे पकड़वाता 


है!” 2२ वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से कौन यह काम करने 


चाला है । 
उ Ss NS CN LINAS 


-22, 20 विधान का रक्त : दे० मत्ती 26, 28 की टिप्पणी । 
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(Mt 2), 25-27; Mk I0, 42-44] 

2५ उन में यह विवाद छिड़ गया कि हम में से किसको सब से बडा समझा: 
जाना चाहिए । ७ ईसा ने उन से कहा, “संसार में राजा ग्रपनी प्रजा पर निरंकण 
शासन करते हैँ श्रौर सत्ताधारी संरक्षक कहलाता चाहते हैं । ११ परन्तु तुम लोगों 
में ऐसा नहीं है । जो तुम में बड़ा है, वह सब से छोटे जैसा बने ग्रौर जो अधिकारी 
है, वह सेवक जैसा बने । २7 आखिर बड़ा कौन है - वह जो मेज़ पर बैठता हो 
अथवा वह जो परोसता हे ? वही न, जो मेज पर बैठता है । परन्तु मैं तुम लोगों 
में सेवक जैसा हूँ । 


प्रेरितों का पुरस्कार 
(Mt 9, 28] 

23 “तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे । ० मेरे पिता ने मुझे राज्य 
प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ २० कि तुम मेरे राज्य में मेरी 
मेज़ पर खाग्रोगे-पिग्रोगे श्रौर सिहासनो पर बैठ कर इस्राएल के बारह वंशों का 
न्याय करोगे । 

पेत्रुस की भावी निर्वलता 
[Mt 26, 3-35; Mk ॥4, 27-3; Jn ।3, 36-38] 

3 “सिमोन ! सिमोन ! शैतान को तुम लोगों को गेहूँ की तरह फटकने की 
अनुमति मिली है । ०२ परन्तु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, जिससे तुम्हारा 
विश्वास नष्ट न हो । जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे, तो अपने भाइयों ` 
को भी सँभालना ।” 33 पेत्रुस ने उन से कहा, “प्रभु ! मैं आपके साथ वन्दीगृह जाने 
और मरने को भी तैयार हूँ” । १५ किन्तु ईसा ने कहा, 'पेत्रुस ! मैं तुम से कहता हूँ 
कि आज, मुरगे के बाँग देने से पहले ही, तुम तीन बार यह अस्वीकार करोगे कि तुम 
मुझे जानते हो! । 

भावी संकट 

35 ईसा ने उन से कहा, “जब मैंने तुम्हे थैली, कोली और जूतों: 

के बिना भेजा था, तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी?” 


22, 30 इस्राएल के बारह वंश: दे० मत्तो 9, 28 की टिप्पणी । 
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“30 उन्होंने उत्तर दिया, “किसी बात-की नहीं” । इस पर ईसा ने कहा, “परन्तु अब 
'जिसके पास थैली है, वह उसे ले ले और अपनी झोली भी और जिसके पास नहीं 
है, वह श्रपना कपड़ा बेच कर तलवार ख़रीद ले; २” क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि 
श्वमेग्रन्थ का यह कथन मुझ में अवश्य पूरा होगा - उसकी गिनती कुकसियों में हुई । 
और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है, वह पूरा होने को है।” ४४ शिष्यों ने कहा, 
“प्रभु ! देखिए, यहाँ दो तलवारें हैं” । परन्तु ईसा ने कहा, बस ! बस!” 


प्रभु को प्राणपीड़ा 
[Mt 26, 36-46; Mk 34, 32-42] 


39 ईसा बाहर निकल कर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गये। 
उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिये। “० ईसा ने वहाँ पहुँच कर उन से कहा, 
“प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ ।” १!.तब वह पत्थर फेंकने 
"की दूरी तक उन से अलग हो गये और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना 
की, ५ “हे पिता ! यदि तू ऐसा चाहे, तो यह प्याला मुझ से हटा ले । फिर भी मेरी 
नहीं, बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो ।” 

4३ तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा, जिसने उन को ढारस बँधाया । 
44 वह प्राणपीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र हो कर प्रार्थना करते रहे और 
उनका पसीना रक्त की बूँदों की तरह धरती पर टपकता रहा । % वह प्रार्थना से 
“उठ कर अपने शिष्यों के पास श्राये श्रौर यह देख कर कि वे उदासी के कारण सो 
गये हैं, ५१ उन्होंने उन से कहा, “तुम लोग क्यों सो रहे हो ? उठो और प्रार्थना करो, 
जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ ।” 


ईसा की गिरफ्तारी 
[Mt 26, 47-56; Mk 34, 43-50; Jn 8, 3-2] 
47 ईसा यह कह ही रहे थे कि एक दल ग्रा पहुँचा । यूदस, बारहों में से एक, 
'उस दल का अगुआ था । उसने ईसा के पास्‌ श्रा कर उनका चुम्बन किया । 4१ ईसा 


22, 36 ईसा यह कहना चाहते थे कि श्रब से शिष्यों को सतर्क रहना पड़ेगा, 
क्योंकि संसार उन से बैर करेगा । शिष्य उनके शब्दों का लाक्षणिक य्रर्थ 
नहीं सम सके और यह बोले कि उनके पास दो तलवारें हें। इसलिए 
ईसा ने, “बस, बस” कह कर, प्रसंग समाप्त कर दिया । 

22, 42 प्याला: दुःख का प्रतीक (दे० मत्ती 20, 22) । 
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ने उस से कहा, 'यूदस ! क्या तुम चुम्बन दे कर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात 
कर रहेहो ?” 

११ इसा के साथियों ने, यह देख कर कि क्या होने वाला है, उन से कहा, 
“प्रभु ! क्या हम तलवार चलाये ?” «० ग्रौर उन में से एक ने प्रधानयाजक के 
नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया । 5 किन्तु ईसा ने 
कहा, “रहने दो, बहुत हुआ”, और उसका कान छू कर उन्होंने उसे ग्रच्छा कर 
दिया । 

52 जो महायाजक, मन्दिर-श्रारक्षी के नायक और नेता ईसा को पकड़ने 
आये थे, उन से उन्होंने कहा, “क्या तुम मुझ को डाकू समझ कर तलवारें ग्रौर 
लाठियाँ ले कर निकले हो ? 5३ मैं प्रतिदिन मन्दिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने 
मुझ पर हाथ नहीं डाला। परन्तु यह समय तुम्हारा है - श्रब अन्धकार का 
बोलबाला है ।” 


पेत्रुस का अस्वीकरण 
[Mt 26, 69-75; Mk I4, 66-72; Jn 28 , 7-28.25-27] 

54 तब उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जा कर प्रधान- 
याजक के यहाँ पहुँचा दिया । पेत्रुस कुछ दूरी पर उनके पीछे-पीछे चला । 5 लोग 
प्रांगण के बीच में आ्राग जला कर उसके चारों ओर बैठ रहे थे । पेत्रुस भी उनके 
साथ बैठ गया । 5१ एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेत्रुस को बैठा हुआ देखा 
श्रौर उस पर दृष्टि गड़ा कर कहा, “यह भी उसी के साथ था” । ४? किन्तु उसने 
अस्वीकार करते हुए कहा, “नहीं भई ! मैं उसे नहीं जानता” । % थोड़ी देर बाद 
किसी दूसरे ने पेत्रुस को देख कर कहा, “तुम भी उन्ही लोगों में से एक हो” । पेलुस 
ने उत्तर दिया, “नहीं भई ! मैं नहीं हूँ” । ०० क़रीब घण्टे भर बाद किसी दूसरे ने 
दृढ़तापूर्वक कहा, “निश्चय ही यह उसी के साथ था । यह भी तो गलीली है" । 
«० पेल्रुस ने कहा, “श्ररे भई ! मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो” । वह 
बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुरगे ने बांग दी १ और प्रभु ने मुड़ कर पेलुस की 
ओर देखा । तब पेत्रुस को याद आया कि प्रभु ने उम से कहा था कि आज मुरगे 
के बाँग देने से पहले ही तुम मुझे तीन बार म्रस्वीकार करोगे, ® गौर वह बाहर 


निकल कर फूट-फूट कर रोया । 
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अत्याचार 
(Mt 26, 67-63; Mk ।4, 65] 


63 ईसा पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास श्रौर उन पर ग्रत्याचार 
करते थे । % वे उनकी आँखो पर पट्टी बाँध कर उन से पूछते थे, “यदि तू नबी है, 
तो हमें बता - किसने तुझे मारा है?” % वे उनका अपमान करते हुए उन से 
और बहुत-से बातें कहते रहे । 


यहुदी महासभा के सामने 
(Mt 26, 57-66; 27, १-2; Mk 4, 53-64; ।5, ; Jn ।8, 9-24] 

6७ दिन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गये 
और उन्होंने ईसा को अपनी महासभा में बुला कर उन से कहा, ° “यदि तुम मसीह 
हो, तो हमें बता दो” । उन्होंने उत्तर दिया, “यदि मैं आप लोगों से कहूँगा, तो 
आप विश्वास नहीं करेंगे और यदि मैं प्रश्न करूँगा, तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। 
69 परन्तु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा ।” 
7० इस पर सबःके-सब बोल उठे, “तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो?” ईसा ने 
उत्तर दिया, “आप लोग ठीक ही कहते हैं । मैं वही हूँ”। 7! इस पर उन्होंने 
कहा, “हमें और गवाही की जरूरत ही क्या है? हमने तो स्वयं इसके मुँह से 
सुन लिया है ।” 


23 ` तब सारी सभा उठ खड़ी हो गयी और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले 
गये । 


पिलातुस के सामने पहली पेशी 


[Mt 27, l-I4; Mk I5, 2-5; Jn 28, 29-38} 

२ वे यह कहते हुए ईसा पर अभियोग लगाने लगे, “हमें मालूम हो गया है कि 
यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना 
करता और अपने को मसीह, राजा कहता है” । १ पिलातुस ने ईसा से यह प्रश्‍न 
किया, “क्या तुम यहुदियों के राजा हो?” ईसा ने उत्तर दिया, श्राप ठीक ही 
कहते हैं” । * तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, “मैं इस मनुष्य में 
कोई दोष नहीं पाता” । * उन्होंने यह कहते हुए ग्राग्रह किया, यह गलीलिया से 
ले कर यहाँ तक, यहूदिया के कोने-कोने में ग्रपनी शिक्षा से जनता को उभाड़ता है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मत्त तह ३ २२५ 

५ पिलातुस ने यह सुन कर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है ? ग्रौर यह जान 
कर कि यह हेरोद के राज्य का है, उसने ईसा को हेरोद के पास भेजा । वह भी उन , 
दिनों येरुसालेम में था । 


हेरोद के सामने 


१ हेरोद ईसा को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ । वह बहुत समय से उन्हें देखना. 
चाहता था, क्योंकि उसने ईसा की चरचा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार 
देखने की आशा करता था । * वह ईसा से बहुत-से प्रश्‍न करता रहा, परन्तु उन्होंने . 
उसे उत्तर नहीं दिया । !° इस वीच महायाजक और शास्त्री जोर-जोर से ईसा पर 
अभियोग लगाते रहे । !! तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ ईसा का अपमान तथा 
उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहना कर पिलातुस के पास वापस भेजा । 
२० उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्त बन गये - पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी । 


पिलातुस के सामने दूसरी पेशी 
[Mt 27, 5-26; Mk 35, 6-5; Jn 8, 39-40; 29, 4-6] 

73 अब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुला कर "५ उन से 
कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगा कर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि 
यह जनता में विद्रोह फैलाता है । मैंने आपके सामने इसकी जांच की; परन्तु 
आप इस मनुष्य पर जिन बातों का अभियोग लगाते हैं, उनके विषय में मैंने इस में 
कोई दोष नहीं पाया !* और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया; क्योंकि उन्होंने इसे मेरे 
पास वापस भेजा है । आप देख रहे हें कि इसने प्राणदण्ड के योग्य कोई अपराध 
नहीं किया है । !* इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा ।” 


२? पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बन्दी रिहा करना 
था । 79 वे सब-के-सब एक साथ चिल्ला उठे, “इसे ले जाइए ! हमारे लिए बराब्बस 
को रिहा कीजिए ।” ?* बराब्बस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के 
अपराध में कैद किया गया था । १° पिलातुस ने ईसा को मुक्त करने की इच्छा से 
लोगों को फिर समझाया, £ किन्तु वे चिल्लाते रहे, “इसे क्रूस दीजिए ! इसे क्रूस 
दीजिए ! ” ११ पिलातुस ने तीसरी बार उन से कहा, “क्यों ? इस मनुष्य ने कौन-सा 
अपराध किया है? मैं इस में प्राणदण्ड के योग्य कोई दोष नहीं पाता । इसलिए मैं 
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इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा ।” १ परन्तु वे चिल्ला-चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि 

' उसे क्रस दिया जाये और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था । २ तब पिलातुस ने . 
उनकी माँग पूरी करने का निश्चय किया । * जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण 
कंद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसने उसी को रिहा कर दिया 
और ईसा को लोगों की इच्छा के ग्रनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया । 


गोलगोथा की ओर 
[Mt 27, 32-34; Mk 25, 2-23; Jn 29, 27) 

26 जब वे ईसा को ले जा रहे थे, तो उन्होंने देहात से ग्राते हुए सिमोन नामक 

कुरेने -तिवासी को पकड़ा और उस पर कूस रख दिया जिससे वह उसे ईसा के 
पीछे-पीछे ले जाये । 
| 27 लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे-पीछे चल रही थी । उन में नारियाँ 
भी थीं, जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थीं । ईसा ने 
उनकी ओर मुड़ कर कहा, “येरुसालेम की बेटियो ! मेरे लिए मत रोश्रो । अपने 
लिए और अपने बच्चों के लिए रोश्रो, १° क्योंकि वे दिन श्रा रहे हैं जब लोग कहेंगे - 
धन्य हैं वे स्त्रियाँ, जो बाँक हैं; धन्य हैं वे गर्भ, जिन्होंने प्रसव नहीं किया और धन्य 
हैं वे स्तन, जिन्होंने दूध नहीं पिलाया ! % तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे - हम 
पर गिर पडो, ग्रौर पहाड़ियों से - हमें ढक लो ; १ क्योंकि यदि हरी लकंड़ी काँ 
हाल यह है, तो सूखी का क्या होगा ? ” छु 

» वे ईसा के साथ दो कुकमियों को भी प्राणदण्ड के लिए ले जा 
रहे थे । 

कूस-प्रारोपण 
(Mt 27, 35-38; Mk 25, 24-28; Jn 39, 28. 23-26] 

३३ के 'खोपडी की जगह' नामक स्थान पहुँचे । वहाँ उन्होंने ईसा को श्रौर 
उन दो कुकमियों को भी कूस पर चढाया - एक को उनके दायें ग्रौर एक को उनके 
बायें । ४५ ईसा ने कहा, “पिता ! इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या 
कर रहे हैं” ॥ तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किये और उनके लिए चिट्ठी 
निकाली । . 
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अपमान और उपहास 
[Mt 27, 39-44; Mt ।5, 29-32) 

3 जनता खड़ी हो कर यह सब देख रही थी । नेता यह कहते हुए उनका 
उपहास करते थे, “इसने दूसरों को बचाया । यदि यह ईश्वर का मसीह और परम- 
प्रिय है, तो अपने को बचाये” । ०० सैनिकों ने भी उनका उपहास किया । वे पास 
आ कर उन्हे खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, °? “यदि तू यहुदियों का राजा है, तो अपने को 
वचा” । 3४ ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, “यह यहूदियों का राजा है” । 


पञ्चात्तापी डाकू 


३१ क्रूस पर चढाये हुए कुकमियों में से एक इस प्रकार ईसा की निन्दा करता 
था, “तू मसीह है न ? तो अपने को और हमें भी बचा ।” ४० पर दूसरे ने उसे डाँट 
कर कहा, “क्या तुरे ईश्वर का भी डर नहीं ? तू भी तो वही दण्ड भोग रहा है । 
^ हमारा दण्ड न्यायसंगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं; पर 
इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है ।” ९२ तब उसने कहा, “ईसा ! जब आप अपने 
राज्य में श्रायेंगे, तो मुझे याद कीजिएगा” । * उन्होंने उस से कहा, “मैं तुम से 
यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे” । 


ईसा की मृत्यु 
(Mt 27, 45-56; Mk 25, 33-6१; Jn 79, 28-30.25) 

44-45 अब लगभग दोपहर हो रहा था । सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर 
तक सारे प्रदेश पर ग्रेधेरा छाया रहा । मन्दिर का परदा बीच से फट कर दो टुकड़े 
हो गया । ४९ ईसा ने ऊँचे स्वर से पुकार कर कहा, ' है पित्ता ! मैं अपनी आत्मा को 
तेरे हाथों सौंप देता हूँ, और यह कह कर उन्होंने प्राण त्याग दिये । 

47 शतपति ने यह सब देख कर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, “निश्चय ही, 
यह मनुष्य धर्मात्मा था” । ° बहुत-से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गये 
थे । वे सब-के-सब इन घटनाओं को देख कर अपनी छाती पीटते हुए लोट गये । 

49 उनके सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आयी हुई नारियाँ 


कुछ दूरी पर से यह सब देख रहे थे । 
23, 45 मन्दिर का परदा : दे० मत्ती 27, 5 को टिप्पणी । 
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ईसा का दफ़न 
[Mt 27, 57-64; ६ 25, 42-47; Ju 49, 38-42] 


5 महासभा का यूसुफ मामक सदस्य निष्कपट और धामिक था । भ बह 
सभा की योजना और उसके षड्यन्त्र से सहमत नहीं हुआ था । वह यहूदियों के 
भ्ररिमथिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था । ०२ उसने 
पिलातुस के पास जा कर ईसा का शव मांगा । 53 उसने शव को क्रस से उतारा 
और छालटी के कफ़न में लपेट कर एक ऐसी कब्र में रख दिया, जो चट्टान में खुदी 
हुई थी ्रौर जिस में कभी किसी को नहीं रखा गया था । 5 उस दिन शुक्रवार था 
और विश्राम का दिन प्रारम्भ हो रहा था । 

55 जो नारियाँ ईसा के साथ गलीलिया से ग्रायी थीं, उन्होंने यूसुफ के पीछे- 
पीछे चल कर कब्र को देखा श्रौर यह भी देखा कि ईसा का शव किस तरह रखा 
गया है । ७ लौट कर उन्होंने सुगन्धित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम 
के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया । 


स्वर्गदूतों का सन्देश 


[Mt 28, I-6; Mk 26, I-8; Jn 20, -2] 

24, " सप्ताह के प्रथम दिन, पौ फटते ही, वे तैयार किये हुए सुगन्धित द्र॒व्यों को ले 

कर कब्र के पास गयीं । १ उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुश्रा पाया 
8 किन्तु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु ईसा का शव नहीं मिला । “वे इस पर श्राश्चर्य 
कर ही रही थीं कि उजले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास ग्रा कर खड़े हो गये । 
5 स्त्रियों ते भयभीत हो कर धरती की फ्रोर सिर झुका लिया । उन पुरुषों ने उन से 
कहा, “आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढ़ती हैं ? ° बह यहाँ नहीं हैं - वह 
जी उठे हैं । गलीलिया में रहते समय उन्होंने. ्राप लोगों से जो कहा था, वह याद 
कीजिए । ? उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया 
जाना होगा, कूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा ।” १ तब 
स्त्रियों को ईसा का यह कथन याद प्राया । १२० कब्र से लौट कर मरियम मगदलेता, 
योहन्ना, और याकूब की माता मरियम ने यह सब ग्यारहों और दूसरे शिष्यों को भौ 
बताया । 

जो अन्य घारियाँ उनके साथ थीं, उन्होंने भी प्रेरितों से यही कहा; 7 परन्तु 
उन्होंने इत सब बातों को प्रलाप ही समका गौर स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया । 
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2 फिर भी पेत्रुस उठ कर दौड़ते हुए कब्र के पास पहुँचा । उसने झुक कर देखा कि 
पट्टियों के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं है भौर वह इस पर श्राश्चर्यचकित हो कर 
चला गया । 


एम्माउस जाने वाले शिष्यों फो ददोन 
[ Mk 6, 3-23) 

२०५ उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एम्माउस 
नामक गाँव जा रहे थे । वह येरुसालेम से कोई चार कोस दूर है। वे ग्रापस में 
बातचीत और विचार-विमर्श कर ही रहे थे 39 कि ईसा स्वयं ग्रा कर उनके साथ 
हो लिये, परन्तु शिष्यों की आँखें उन्हें पहचानने में श्रसमर्थ रहीं । १? ईसा ने 
उन से कहा, “श्राप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं ?” बे 
हक गये । उनके मुख मलिन थे । १ उन में से एक - क्लेओपस - ने उत्तर दिया, 
“वेरुसालेम में रहने वालों में से प्राप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों 
वहाँ क्या-क्या हुआ है" । "० ईसा ने उन से कहा, “क्या हुआ है ?” उन्होंने उत्तर 
दिया, “बात ईसा नाजरी की है। घह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म 
गौर वचन के शक्तिशाली नबी थे । “ हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें 
प्राणदण्ड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया । » हम तो आशा करते थे कि वही 
इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से तीन दिन पहले की बात है। 
१२ यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचम्भें में डाल दिया है । वे बड़े 
सवेरे क़्ब्र के पास गयीं २ और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला । उन्होंने लौट कर 
कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिये, जिन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित हैं। 
24 इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गये और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया; 
जैसा स्त्रियों ने कहा था; परन्तु उन्होंने ईसा को नहीं देखा ।” 

25 तब ईसा ने उन से कहा, “निर्बुद्धियो ! नबियों ने जो कुछ कहा है, उस पर 
विश्वास करने में तुम कितने मन्दमति हो ! * क्या यह ्रावश्यक नहीं था कि मसीह 
24, 73 एम्माउसः श्रव तक यह पता नहीँ चल सका कि एम्माउस कहाँ था। कि एम्माउस कहाँ था। 

येहसालेस से इसकी दूरी के सम्बन्ध में भी प्राचीनतम हस्तलिपियों सें 
भतभेद है: ग्यारह किलोमीटर (यह अधिक सम्भव है) श्रथवा तीस 


किलोमीटर । 
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वह सब सह लें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें ?” ५ तब, मूसा से 
ले कर भ्रत्य सब नबियों का हवाला देते हुए, जो कुछ धमंग्रन्थ में अपने विषय में 
लिखा है, वह सब ईसा ने उन्हे समझाया । 


२३ इतने में वे उस गाँव के पास पहुँच गये, जहाँ वे जा रहे थे । लग रहा था, 
जैसे ईसा ्रागे बढ़ना चाहते हैं । “* शिष्यों ने यह कह कर उन से आग्रह किया, 
“हमारे साथ रह जाइए । साँझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है और वह 
उनके साथ रहने के लिए भीतर गये । *" ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठ कर 
ली, आशिष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़ कर उन्हे दे दिया । १! इस पर शिष्यों 
की आँखें खल गयीं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया '"' किन्तु ईसा उनकी 
दृष्टि से प्रोफल हो गये । १ तब शिष्यो ने एक दूसरे से यह कहा, “हमारा हृदय 
कितना उद्दीप्त हो रहा था, जब वह्‌ रास्ते में हम से बातें कर रहे थे और हमारे 
लिए धमंग्रन्थ की व्याख्या कर रहे थे!” 

१ दे उसी घड़ी उठ कर येरुसालेम लौट गये ! वहाँ उन्होंने ग्यारहों और 
उनके साथियों को एकत्र पाया, ** जो यह्‌ कह्‌ रहे थे, “प्रभु सचमुच जी उठे हैं और 
सिमोन को दिखाई दिये हैं” ॥ ४ तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या-क्या हुआ: 
ग्रौर कैसे उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था । 


ब्यारी की कोठरी में दर्शन 
(Mk ॥6, L4; Jn 20, 29-23] 

30 वे इन सब घटनाग्रों पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच म्रा 
कर खडे हो गये । उन्होंने उन से कहा, “तुम्हें शान्ति मिले ! 7 37 परन्तु वें विस्मित 
और भयभीत हो कर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं र । र 8 ईसा ते से 
कहा, “तुम लोग घबराते क्यों हो ? तुम्हारे मन में सन्देह क्यों होता है? » मेरे 
हाथ और मेरे पैर देखो - मैं ही हूँ। मुझे स्पशं कर देख लो - प्रेत के मेरे जैसा 
हाड़-मांस नहीं होता ।” “० उन्होंने यह्‌ कह्‌ कर उन को अपने हाथ आर पैर दिखायं । 
4१ इस पर भी जब शिष्यों को ग्रानन्द के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे 
आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो ईसा ने कहा, “क्या यहाँ तुम्हारे पास खाते को कुछ 
है?” ० उन्होंने ईसा को भूती मछली का एक टुकड़ा दिया । “० उन्होंने उसे लिया 
आर उनके सामने खाया । 
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अन्तिम निर्देश 


५ ईसा ने उन से कहा, “मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था 
कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा 
है, सब का पूरा हो जाना आवश्यक है” । «5 तब उन्होंने उनके मन का अन्धकार 
दूर करते हुए उन्हे धर्मग्रन्थ का ममं समझाया ५९ और उन से कहा, “ऐसा ही लिखा 
है कि मसीह दु:ख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे ५? प्रौर उनके नाम पर 
येरुसालेम से ले कर सभी राष्ट्रों को पापक्षमा के लिए पश्‍चात्ताप का उपदेश दिया 
जायेगा । ४१ तुम इन बातों के साक्षी हो । “० देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की 
प्रतिज्ञा की है, उसै मैं तुम्हारे पास भेजूंगा । इसलिए तुम लोग शहर में तब तक 
बने रहो, जब तक ऊपर की शक्ति से सम्पन्न न हो जाग्रो ।” 

स्वर्गारीहण 
(Mk 36, ।9] 

५० इसके बाद ईसा उन्हे बेथानिया तक ले गये और उन्होंने अपने हाथ उठा 
कर उन्हें आशिष दी । 5! आशिष देते-देते वह उनकी आँखो से प्रोझल हो गये और 
स्वर्ग में आरोहित कर लिये गये । 

१ वे उन्हें दण्डवत्‌ कर बड़े ग्रानन्द के साथ येरुसालेम लोटे % और ईश्वर 
की स्तुति करते हुए सारा समय मन्दिर में बिताते थे । 
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सन्त योहन के अनुसार 


ईसा मसीह का 
पवित्र सुसमाचार 


विषय-सूची 


ईसा का प्रकट होना 


योहन बपतिस्ता; प्रथम शिष्य; 
काना में प्रथम चमत्कार । 


येरुसालेम में ईसा का कार्य-कलाप । 
निकोदेमुस 


समारिया तथा गलीलिया में ईसा 
का स्वागत 


समारी स्त्री; पदाधिकारी का पुत्र। 


यरुसालेम में एक रोगी को स्वास्थ्यलाभ । 
नेताओं का विरोध 


गलीलिया में रोटियों का चमत्कार । 
स्वर्ग को रोटी को प्रतिज्ञा 


येरुसालेम में शिविर-पर्व तथा प्रतिष्ठान-पर्व 


व्यभिचारिणी का बचाव । जन्मान्ध को 
दृष्टिलाभ । नेताओं का बढ़ता विरोध 


लाजरुस को जीवन-दान 

येरुसालेम में ईसा का समारोहो प्रदेश 
अन्तिम ब्यारी श्रौर विदा का भाषण 
ईसा का दुःखभोग और पुनरुत्थान 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 
अध्याय 
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सन्त योंहन के अनुसार 
ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार 


प्रस्तावना 


१ आदि में शब्द था, 
शब्द ईश्वर के साथ था 
और शब्द ईश्वर था । 
२ वह आदि में ईश्वर के साथ था। 
3 उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ 
आर उसके विना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ । 
^ उस में जीवन था, 
अर वह' जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 
5 वह ज्योति श्रन्धकार में चमकती रहती है- 
अन्धकार ने उसे नहीं बुझाया । 
४ ईएवर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ । 
? वह साक्षी के रूप में आया, 
जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे 
आर सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। 


सन्त योहन ने यहाँ संक्षेप में ईसा मसीह के व्यक्तित्व के विषय में अपनी 
धारणा प्रस्तुत की है। प्रस्तावना का विभाजन इस प्रकार है: 

(अ) शब्द का अनादि स्वरूप (-5) । ईशवर त्रियेक हे, अर्थात्‌ एक ही 
ईदवर में तीन व्यक्ति विद्यमान हे जो तत्त्वतः एक हैं-पिता, पुत्र 
और पवित्र आत्मा । शब्द पुत्र का दूसरा नास है। 

(आ) योहत, ईसा मसीह के अग्रदूत का आगमन (6-8) । 

(इ) शब्द मनुष्यों का अन्धकार दूर करने के लिए ईसा का मसीह के रूप 
में प्रकट होना (9-3) । 

(ई) ईसा के विषय में सन्त योहत (!4.6-8) तथा योहन बपतिस्ता 
(5) का साक्ष्य । 
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१वह स्वयं ज्योति नहीं था; 
उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था । 
१ शब्द वह्‌ सच्ची ज्योति था, 
जो प्रत्येक मनुष्य का अन्धकार दूर करती है । 
वह्‌ संसार में श्रा रहा था । 
वह्‌ संसार में था, 
| संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ; 
|] किन्तु संसार ने उसे नहीं पहचाना । 
" वह अपने यहाँ प्राया 
और उसके अपने लोगों ने उसे नही अ्रपनाया । 
!2 जितनों ने उसे अपनाया, 
और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं 
| उन सवों को उसने ईश्वर की सन्तति 
| बनने का अधिकार दिया । 
| १० वे न तो सत से, 
न शरीर की वासना से, 
आर न मनुष्य की इच्छा से, 
बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। 
74 शब्द ने शरीर धारण कर हमारे वीच निवास किया । 
हमने उसको महिमा देखी । 
वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है - 
अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण । 
25 योहन ने पुकार-पुकार कर 
उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, 


॥, 2-।3 ईश्वर की सन्तति: मनुष्य आध्यात्मिक पुनर्जन्म द्वारा इश्वर का पुत्र 
या प॒त्रो बन जाता है। यह पुनजेन्म साधारण शारीरिक जन्म ते कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता । 

], [4 हमने: योहन ईसा के शिष्यों के प्रतिनिधि के रूप में 'हम' का प्रयोग 
करते हे । 
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“यह वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा - 
जो मेरे बाद आने वाले हैं, 
वह मुझ से बढ़ कर हैं 
क्योंकि वह मुझ से पहले विद्यमान थे । 


५6 उनकी परिपूर्णता से हम सबों को 
अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है । 
7 संहिता तो मूसा के द्वारा दी गयी है, 
किन्तु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है । 
78 किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा; 
पिता की गोद में रहने वाले 
. एकलौते, ईश्वर, ने उसे प्रकट किया है । 


योहन का साक्ष्य 
(६३, 3.6.l; Mk ], 7-8; Lk 3, 4.]5-]6] 


79 जब यहुदियों ने येरुसालेम से याजकों और लेवियो को योहन के पास यह 
पूछने भेजा कि आप कौन हैं, ० तो उसने यह साक्ष्य दिया - उसने स्पष्ट शब्दों में 
यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ । * उन्होंने उस से पूछा, “तो क्‍या ?' 
क्या आप एलियस हैं ?” उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूँ । “क्या आप वहः 
नबी हैं ?” उसने उत्तर दिया, “नहीं” । २२ तब उन्होंने उस से कहा, तो श्राप 
कौन हैं ? जिन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन-सा उत्तर दें ? आप अपने विषय में. 
क्या कहते हैं ?” ११ उसने उत्तर दिया, “मैं हूँ - जैसा कि नबी इसायस ने कहा है = 
निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज : प्रभु का मार्ग सीधा करो” । 

2 जो लोग भेजे गये थे, वे फ़रीसी थे। ० उन्होंने उस से पूछा, यदि श्राप 
न तो मसीह हैं, न एलियस और न वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं ? ” २० योहून 
ने उन्हें उत्तर दिया, “मैं तो जल से वपतिस्मा देता हूँ । तुम्हारे बीच एक हैं, जिन्हें 
तुम नहीं पहचानते । ?? वह मेरे बाद आने वाले हैं । मैं उनके जूते का फ़ीताः 
खोलने योग्य भी नहीं हूँ ।” 

॥, 2 वह नवो : घमेग्रन्थ (दिधि-विवरण ।8, ।5) का प्रतिञ्चात सहन्‌ नबी ४ 
ईसाइथों का यह विश्वास हे कि वह नबो ईसा मसीह हे! 
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| 29 यह सब यर्दन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहाँ योहन बपतिस्मा 
| देता था । 

| ईसा, ईश्वर का मेमना 

| 

| 


२० दूसरे दिन योहन ने ईसा को श्रपनी श्रोर आते देखा और कहा, “देखो - 
-इषश्वर का मेमना, जो संसार का पाप हर लेता है । * यह वही हैं जिनके विषय में 
||| “मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं। वह मुझ से बढ़ कर हैं, क्योंकि वह 
| ' मुक से पहले विद्यमान थे । » मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परन्तु मैं इसलिए जल 
| "से वपतिस्मा देने श्राया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जायें ।” 

| ३2 फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, “मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वय 
| से उतरते श्रौर उन पर ठहरते देखा । ११ मैं भी उन्हें नहीं जानता था; परन्तु 
|. : जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझ से कहा था, तुम जिन षर 
| -आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र श्रात्मा से बपतिस्मा देते हैं । 
| :34 मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं ।” 


प्रभु ईसा के पहले शिष्य 


. ३ दूसरे दिन योहन फिर अपने दो शिष्यों के साथ वहीं था । 3९ उसने ईसा 
"को गुजरते देखा और कहा, “देखो - ईश्वर का मेमना ! ” १? दोनों शिष्य उसकी 
| अह बात सुन कर ईसा के पीछे हो लिये । २९ ईसा ने मुड़ कर उन्हें अपने पीछे श्राते 
|| देखा और कहा, “क्या चाहते हो ?” उन्होंने उत्तर दिया, “रब्बी ! ” (श्रर्थात्‌ 


देखो 27 


| | -गुरुवर) आप कहाँ रहते हैं?” १४ईसा ने उन से कहा, आओ और देखो” । 


| दि न + आळी कल क न स अत त वी 

॥ ३, 29 ईश्वर का मेमना : योहन यह जानते थे कि मेरा दिया हुआ बपतिस्मा 
मनुष्यों को पाप से मुक्त नहीं कर सकता, इसलिए वह ईसा के विषय में यह 
| कहते हैं कि बह संसार का पाप हरते हैं। मेमना निर्दोषता का प्रतीक हे । 
| जिस रात को यहूदी मित्र देश को गुलामी से मुक्त हुए, उन्होंने अपने द्वारों की 
चौखरों पर खि का रक्त पोता था और इस प्रकार विपत्ति से बच गये थे। 
||. + उसी की स्मृति में वे प्रत्येक वर्ष मन्दिर में 'पास्का का मेमना' बलि चढ़ा कर 
| खाते थे। इसके अतिरिक्त नबी इसायस के ग्रन्थ में (दे० 53,7) ईश्वर के 
दास की भी चरचा है जो अपने लोगों के पापों के प्रायश्चित्त के लिए 'मिभने' 
की तरह मौन रह कर दुःख भोगता है । 
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उन्होंने जा कर देखा कि वह कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे । उस 
समय शाम के लगभग चार बजे थे । 

4० जो योहन की बात सुन कर ईसा के पीछे हो लिये थे, उन दोनों में से एक 
सिमोन पेत्रुस का भाई ग्रन्द्रेयस था । *! उसने प्रात: अपने भाई सिमोन से मिल कर 
कहा, “हमें मसीह” (्रर्थात्‌ खीस्त) “मिल गये हैं” 4२ और वह्‌ उसे ईसा के पास” 
ले गया । ईसा ने उसे देख कर कहा, “तुम योहन के पुत्र सिमोन हो। तुम 
केफ़स” (अर्थात्‌ पेत्रुस) 'कहलाओगे ।” 

43 दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट 
फिलिप से हुई श्रौर उन्होंने उस से कहा, “मेरे पीछे चले ग्राओ” । ५ फिलिप” 
बेथसाइदा का, ग्रन्द्रेयस और पेवुस के नगर का निवासी था । % फिलिप नथानाएल " 
से मिला और बोला, “मूसा ने संहिता में औ्रऔौर नबियों ने जिनके विषय में लिखा है, 
वही हमें मिल गये हैं । वह नाजरेत-निवासी, यूसुफ के पुत्र ईसा हैं ।” 4० नथानाएल 
ने उत्तर दिया, “क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज ग्रा सकती है ?” फ़िलिप ने 
कहा, आओ और स्वयं देख लो” । 

47 ईसा ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, . 
“देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है। इस में कोई कपट नहीं ।” ५8 नथानाएल 
ने उन से कहा, “श्राप मुझे कैसे जानते हैं ?” ईसा ने उत्तर दिया, “फिलिप द्वारा 
तुम्हारे बुलाये जाने से पहले ही मैंने तुम को अंजीर के पेड़ के नीचे देखा । 
49 नथानाएल ने उन से कहा, “गुरुवर ! आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के ` 
राजा हैं” । ४० ईसा ने उत्तर दिया, “मैंने तुम से कहा, मैंने तुम्हें ्रंजीर के पेड़ के 
नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो । तुम इस से भी महान्‌ चमत्कार 
देखोगे ।” ४7 ईसा ने उस से यह भी कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - तुम स्वर्ग को 
खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते-चढ़ते हुए देखोगे”। . 


काना में विवाह 


2 ! तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था । ईसा की माता वहाँ * 
थी । ४ ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमन्त्रित थे । 

१ अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उन से कहा, “उन लोगों के 

पास ग्रंगूरी नहीं रह गयी है” । “ईसा ने उत्तर दिया, “भद्रे ! इस से मुझ को और : 
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आप को क्या ? ग्रभी तक मेरा समय नहीं प्राया है ।” * उनकी माता ने सेवकों 
से कहा, “वह तुम लोगों से जो कुछ कहें, वही करना” । 

6 वहाँ यहूदियों के शुद्धीकरण के लिए पत्थर के छह मटके रखे थे । उन मे 
दो-दो तीन-तीन मन समाता था । ? ईसा ने सेवकों से कहा, “मटकों में पानी भर 
दो” । सेवकों ने उन्हें लवालब भर दिया । * फिर ईसा ने उन से कहा, "अब 
निकाल कर भोज के प्रबन्धक के पास ले जाओ” । उन्होंने ऐसा ही किया। 
9 प्रबन्धक ने वह पानी चखा, जो अंगूरी बन गया था । उसे मालूम नहीं था कि वह 
अंग्री कहाँ से श्रायी है । जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे । इसलिए 
प्रबन्धक ने दुलहे को बुला कर कहा, “सब कोई पहले बढ़िया श्रंगूरी परोसते हैं, 
आर लोगों के नशे में घ्रा जाने पर घटिया । आपने तो ग्रब तक बढ़िया अंगूरी रख 
छोड़ी है ।* 

7 ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया । 
उन्होंने प्रपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उन में विश्वास किया । 
2 इसके बाद ईसा अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ 


कफ़रनाहुम गये, परन्तु वे वहाँ थोड़े ही दिन रहे! 
भन्दिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन 


[Mt 2L, l2-3; Mk i,5-7; Lk 9, 45-46] 

73 यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा येरुसालेम गये । "० उन्होंने 
मन्दिर में वैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजो के सामने बैठे 
हुए सराफ़ों को देखा । * उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बना कर भेड़ों और बैलों 
सहित सब को मन्दिर से बाहर निकाल दिया, सराफ्रो के सिक्के छितरा दिये, उनकी 
भेजें उलट दीं ९ और कबूतर बेचने वालों से कहा, “यह सब यहाँ से हटा ले जाओ । 
मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ ।' 

77 उनके शिष्यों को धमंग्रन्थ का यह कथन याद आया - तेरे घर का 
उत्साह मुझे खा जायेगा। 
यहूदियों को चुनौती 
१४ यहूदियों ने ईसा से कहा, “आप हमें कौन-सा चमत्कार दिखा सकते हैं, 
-जिससे हम यह जानें कि आप को ऐसा करने का अधिकार है ?” !9 ईसा ने उन्हें 
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उत्तर दिया, “इस मन्दिर को ढा दो और मैं इसे तीन दिनों के ग्रन्दर फिर खडा कर 
दूंगा”। २० इस पर यहूदियो ने कहा, “इस मन्दिर के निर्माण में छियालीस वर्ष लगे, 
आर आप इसे तीन दिनों के अन्दर खड़ा कर देंगे ?” ? ईसा तो अपने शरीर के 
मन्दिर के विषय में कह रहे थे । २२ जब वह मृतकों में से जी उठे, तो उनके शिष्यों 
को याद आया कि उन्होंने यह कहा था; इसलिए उन्होंने धर्मग्रन्थ और ईसा के इस 
कथन पर विश्वास किया । 

२३ जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में येरुसालेम में थे, तो बहुत-से लोगों ने 
उनके किये हुए चमत्कार देख कर उनके नाम में विश्वास किया । * परन्तु ईसा 
को उन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वह सब को जानते थे । * इसकी ज़रूरत 
नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताये । वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव 
जानते थे । 


निकोदेमुस के साथ सम्भाषण 


3 7 निकोदेमुस नामक फ़रीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था । ? वह 
रात को ईसा के पास आया और बोला, “रब्बी ! हम जानते हैं कि आप 

ईश्वर की ओर से आये हुए गुरु है । आप जो चमत्कार दिखाते हैं, उन्हें कोई तब 
तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ न हो।” * ईसा ने उसे उत्तर 
दिया, “मैं आप से यह कहता हूँ - जब तक कोई दुबारा जन्म न ले, तब तक वह 
स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता” । 4 निकोदेमुस ने उन से पूछा, “बूढ़ा हो जाने 
पर मनुष्य कैसे दुबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गम में 
दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता ह?” ईसा ने उत्तर दिया, “मैं आप से 
यह कहता हूँ - जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले, तब तक वह 
ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता । १जो देह से उत्पन्न होता है, वह देह है 
और जो आत्मा से उत्पन्न होता है, वह आत्मा है । ? आश्चर्य न कीजिए कि मैंने 
यह कहा - श्राप को दुबारा जन्म लेना है। ४ पवन जिधर चाहता, उधर बहता 


2, 20 छियालीस वर्ष : मन्दिर का पुननिर्माण हेरोद महात्‌ के समय १९ ई० पु० 
प्रारस्भ हुआ था । 

3, 5 र्‌ और पवित्र आत्मा से" यह ईसाई बपतिस्मा की ओर स्पष्ट 
संकेत हे । | + | 
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है । श्राप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किन्तु यह नहीं जानते हैं कि वह किधर से ग्राता । 
झर किधर जाता है । जो आत्मा से जन्मा है, वह ऐसा ही है ।' 

° निकोदेमुस ने उन से पूछा, “यह कैसे हो सकता है?” "ईसा ने उसे 
उत्तर दिया, “इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समक सकते हैं ? मैं 
आप से यह कहता हूँ - हम जो जानते हैं, वही कहते हैं श्रौर हमने जो देखा है, उसी 
का साध्य देते हैं; किन्तु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते । १२ मैंने 
श्राप को पृथ्वी की बातें वतायीं और श्राप विश्वास नहीं करते । यदि मैं आप को 
स्वर्ग की बातें बताऊँ, तो आप कैसे विश्वास करेंगे ? 

73 “मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है । उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुँचा । 
76 जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में साँप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र 
को भी ऊपर उठाया जाना है,  जिससे जो उस में विश्वास करता है, वह अनन्त 
जीवन प्राप्त करे । 


ईसा, संसार का मुक्तिदाता 


76 ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते 
पुत्र को श्रपित कर दिया, जिससे जो उस में विश्वास करता है, उसका सर्वनाश 
न हो, बल्कि श्रनन्त जीवन प्राप्त करे। 77 ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में 
इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहरायें । उसने उसे इसलिए भेजा है 
कि संसार उस के द्वारा मुक्ति प्राप्त करे । 


१७ जो पुत्र में विश्वास करता है, वह दोषी नहीं ठहराया जाता है; जो विश्वास 
नहीं करता, वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के 
नाम में विश्वास नहीं करता । २” दण्डाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में 
श्रायी है रौर मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा ग्रन्धकार को अधिक पसन्द किया, क्योंकि 
उनके कर्म बुरे थे । * जो बुराई करता है, वह ज्योति से वैर करता है और ज्योति 
के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जायें । "किन्तु जो 


3, 4 ऊपर उठाया जाता : अर्थात्‌ क्रस (सलीब) पर। साँप के उठाये जातें 
का प्रसंग गणना-प्रंथ (दे० 2, 8) में वणित हे । उस पर दृष्टि डाल कर 
सांप द्वारा डेसे हुए इस्राएली स्वस्य हो गये थे । 
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सत्य पर चलता है, वह ज्योति के पास आता है जिससे यह प्रकट हो कि उसके कमं 
ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं । 


योहन का अन्तिम साक्ष्य 


२२ इसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आये भ्रोर उनके 
साथ वहाँ रहे । वह बपतिस्मा देते थे । 2१ योहन भी सलीम के निकट एनोन में 
बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत पानी था । लोग वहाँ श्रा कर बपतिस्मा 
ग्रहण करते थे । २५ योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था । 


25 योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धीकरण के विषय में विवाद छिड़ 
गया । “ उन्होंने योहन के पास जा कर कहा, “गुरुवर ! देखिए, जो यर्दन के उस 
पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा 
देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं” । २7 योहन ने उत्तर दिया, “मनुष्य को 
वही प्राप्त हो सकता है, जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाये । * तुम लोग स्वयं 
साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूँ । मैं तो उनका म्रग्रदूत हूँ । 2” बघू 
वर की ही होती है; परन्तु वर का मित्र, जो साथ रह कर वर को सुनता है, उसकी 
वाणी पर ग्रानन्दित हो उठता है । मेरा आनन्द ऐसा ही है और श्रब वह परिपूर्ण 
है । २० यह्‌ उचित है कि वह बढ़ते जायें और मैं घटता जाऊं ।” 


मसीह की श्रेष्ठता 


3 जो ऊपर से आता है, वह सर्वोपरि है । जो पृथ्वी से आता है, वह पृथ्वी 
का है और पृथ्वी की बातें बोलता है । जो स्वर्ग से आता है, वह सर्वोपरि हैं । उसने 
जो कुछ देखा और सुना है, वह उसी का साक्ष्य देता है; किन्तु कोई भी उसका 
साक्ष्य स्वीकार नहीं करता । 33 जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है, वह ईश्वर 
की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है, वह ईश्वर के ही शब्द 
बोलता है; २५ क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर माता में पवित्र श्रात्मा प्रदान करता है । 
$ पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। * जो 
पुत्र में विश्वास करता है, उसे श्रनन्त जीवन प्राप्त है । परन्तु जो पुत्र में विश्वास 
करने से इनकार करता है, उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा । ईश्वर का क्रोध उस पर 
बना रहेगा । 
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` समारी स्त्री 


०2 फ़रीसियों को यह सूचना मिली कि ईसा योहन की अपेक्षा अधिक शिष्य 
बनाते और बपतिस्मा देते हैं-यद्यपि ईसा स्वयं नहीं, बल्कि उनके शिष्य बपति- 
स्मा देते थे। जब ईसा को इसका पता चला, * तो वह यहूदिया छोड़ कर फिर गलीलिया 
गये । । उन्हें समारिया हो कर जाना था । * वह समारिया के सुखार नामक 
नगर पहुँचे । यह उस भूमि के निकट है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ़ को दिया 
था । "वहाँ याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गये थे, इसलिए वह भरने 
के पास बैठ गये । उस समय दोपहर हो चला था । 
7 एक समारी स्त्री पानी खींचने आयी । ईसा ने उस से कहा, “मुझे पानी 
पिला दो”, ३ क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गये थे । यहूदी लोग 
समारियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते । ° इसलिए समारी स्त्री ने उन से कहा, 
“यह क्या कि आप यहूदी हो कर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी माँगते हैं ? 
० ईसा ने उत्तर दिया, “यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती श्रौर यह जानती 
कि वह कौन है जो तुम से कहता है - मुझे पानी पिला दो, तो तुम उस से माँगती 
और वह तुम्हें संजीवन जल देता”। !! स्त्री ने उन से कहा, “महोदय ! पानी 
खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कूआँ गहरा है; तो श्राप को बहू 
संजीवन जल कहाँ से मिलेगा ? ?* क्या आप हमारे;पिता याकूब से भी महान्‌ हैं? 
उन्होंने हमें यह कूँ दिया । वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उस में से 
पानी पीते थे ।” १४ ईसा ने कहा, “जो यह पानी पीता है, उसे फिर प्यास लगेगी; 
७ किन्तु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है, उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी । जो 
जल मैं उसे प्रदान करूँगा, वह उस में वह स्रोत बन जायेगा जो अनन्त जीवन के 
लिए उमडता रहता है ।” ० इस पर स्त्री ने कहा, “महोदय ! मुझे वह जल दीजिए, 
जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ पानी खींचने नहीं ग्राना पड़े” । 

७ ईसा ने उस से कहा, “जा कर अपने पति को यहाँ बुला लाग्रो” । ?' स्त्री. 
ने उत्तर दिया, “मेरा कोई पति नहीं है” । ईसा ने उस से कहा, “तुमने ठीक ही 
कहा कि मेरा कोई पति नहीं है । * तुम्हारे पांच पति रह चुके हैं प्रौर जिसके साथ 
प्रभी रहती हो, वह तुम्हारा पति नहीं है । यह तुमने ठीक ही कहा ।” 

39 स्त्री ने उन से कहा,“महोदय ! मैं समझ गयी - आप नबी हैं । ० हमारे 
पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि येरुसालेम में 
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आराधना करनी चाहिए ।” ईसा ने उस से कहा, “नारी ! मैं तुम्हें विश्वास 
दिलाता हूँ कि वह समय ग्रा रहा है, जब तुम लोग न तो इस पहाड़ पर पिता की 
आराधना करोगे और न येरुसालेम में ही । 22 तुम लोग जिसकी श्राराधना करते 
हो, उसे नहीं जानते । हम लोग जिसकी आराधना करते हैं, उसे जानते हैं, क्योंकि 
मुक्ति यहूदियों से ही प्रारम्भ होती है । २० परन्तु वह समय म्रा रहा है, आ ही गया 
है, जब सच्चे श्राराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता 
ऐसे ही श्राराधकों को चाहता है । ० ईश्वर आत्मा है । उसके आराधको को 
चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें ।” * स्त्री ने कहा, 
“मैं जानती हूँ कि मसीह, जो खीस्त कहलाते हैं, आने वाले हैं । जब वह आयेंगे, 
तो हमें सब कुछ बता देंगे ।” १° ईसा ने उस से कहा, “मैं, जो तुम से बोल रहा हूं, 


से 72 
वही हैं| 
हू 


2? उसी समय शिष्य श्रा गये और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देख कर 
श्रचम्भे में पड़ गये; फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, इस से आप को क्या ? ' अथवा 
आप इस से क्यों बातें करते है ?” २ उस स्त्री ने अपना घडा वहीं छोड दिया 
और नगर जा कर लोगों से कहा, ०० “चलिए, एक मनुष्य को देख लीजिए जिसने 
मुझे वह सब, जो मैंने किया, बता दिया है। कहीं वह मसीह तो नहीं हैं?” 
% इसलिए वे लोग नगर से निकल कर ईसा से मिलने आये । 


3! इस बीच उनके शिष्य उन से यह कहते हुए अनुरोध करते रहे, “गुरुवर ! 
बा लीजिए” । * उन्होंने उन से कहा, “खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है, 
जिसके विषय में तुम लोग कुछ नहीं जानते” । २ इस पर शिष्य आपस में बोले, 
“क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले ग्राया है ?” » इस पर ईसा ने उन से कहा, 
“जिसने मुझे भेजा, उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पुरा करना, यही 
मेरा भोजन है । 


> “क्या तुम यह नहीं कहते कि ग्रव कटनी के चार महीने रह गये हैं? 
परन्तु मैं तुम लोगों से कहता हूँ - ्राँखें उठा कर खेतों को देखो | वे कटनी के लिए 
पक चुके हैं। % अब तक लुनने वाला मजदूरी पाता और अनन्त जीवन के लिए 
फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला और लुनने वाला, दोनों मिल कर आनन्द 
मनायें । * क्योंकि यहाँ यह कहावत ठीक उतरती है - एक बोता है और दूसरा ' 
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| 

| लुनता है । 3 मैंने तुम लोगों को वह खेत लुनने भेजा, जिस में तुमने परिश्रम नहीं 
| किया है - दूसरों ने परिश्रम किया और तुम्हें उनके परिश्रम का फल मिल रहा है ।” 
|| छु » उस स्त्री ने कहा था - उन्होंने मुझे वह सब, जो मैंने किया, बता दिया है । 
| इस कारण उस नगर के बहुत-से समारियों ने ईसा में विशवास किया । * इसलिए 
|| | जब वे उनके पास आये, तो उन्होंने ग्रनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए । वह 
| दो दिन वहीं रहे । » बहुत-से ग्रन्य लोगों ने उनका उपदेश सुन कर उन में विश्वास 
| | किया % और उस स्त्री से कहा, “अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं 
| करते । हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गये कि वह सचमुच संसार के 
मुक्तिदाता हैं ।” 


~ पदाधिकारी का पुत्र 


| 43 उन दो दिनों के बाद वह वहाँ से विदा हो कर गलीलिया गये । ४४ ईसा ने 

* स्वय थह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता । “ जब वह्‌ गलीलिया 

पहुँचे, तो लोगों ने उनका स्वागत किया; क्योंकि ईसा ने पवे के दिनों येरुसालेम में 
जो कुछ किया था, वह सब उन्होंने देखा था । पर्वं के लिए वे भी वहाँ गये थे । 

% वह फिर गलीलिया के काना नगर आये, जहाँ उन्होंने पानी को ग्रंगूरी 

बना दिया था । कफ़रनाहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था । 

| 47 जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गये हैं, तो वह 

| उनके पास आया । उसने उन से यह प्रार्थना की कि वह चल कर उसके पुत्र को 

चंगा कर दें, क्योंकि वह मरने-मरने को था । % ईसा ने उस से कहा, “प्राप लोग 

चिह्नं तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे” । % इस पर पदाधिकारी 

ने उन से कहा, “महोदय ! कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाये” । ४० ईसा 

ने उत्तर दिया, “जाइए, ्रापका पुत्र ्रच्छा हो गया है” । वह मनुष्य ईसा के वचन 

पर विशवास कर चला गया । 5 वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गये 

आर उस से बोले, “आपका पुत्र अच्छा हो गया है” । % उसने उन से पूछा कि वह 

किस समय प्रच्छा होने लगा था । उन्होंने कहा कि कल दिन के एक बजे उसका 

४ बुखार उतर गया । ** तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उस से 

। कहा था, “प्रापका पुत्र अच्छा हो गया है” ग्रौर उसने अपने सारे परिवार के साथ 

विश्‍वास किया । 
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४ यह ईसा का दूसरा चमत्कार था, जिसे उन्होंने यहृदिया से गलीलिया 
आने के बाद दिखाया । 


यरुसालेम में एक रोगी को स्वास्थ्यलाभ 


! इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियो के किसी पर्व के ग्रवसर पर येरुसालेम 

गये । १ येरुसालेम में भेड़-फाटक के पास एक कुण्ड है, जो इब्रानी भाषा में 
वेथेस्दा कहलाता है। उसके पाँच मण्डप हैं। १ उन में बहुत-से रोगी - ग्रन्धे, लँगडे 
रौर ग्रर्धागरोगी - पड़े हुए थे। [वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, * क्योंकि 
प्रभु का दूत समय-समय पर कुण्ड में उतर कर पानी हिला देता था । जो पानी के 
लहराने के बाद सब से पहले कुण्ड में उतरता था - चाहे वह किसी भी रोग से 
पीडित क्यों न हो - श्रच्छा हो जाता था ।] * वहाँ एक मनुष्य था, जो अड़तीस 
वषं से बीमार था । ९ ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और, यह जान कर कि वह बहुत 
समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उस से कहा, “क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते 
हो?" ? रोगी ने उत्तर दिया, “महोदय ! मेरा कोई नहीं है, जो पानी के लहराते 
ही मुझे कुण्ड में उतार दे । मेरे पहुँचने से पहले ही उस में कोई और उतर पड़ता 
है ।” १ईसा ने उस से कहा, “उठ कर खड़े हो जाओ; अपनी चारपाई उठाओो 
आर चलो” । ० उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और ग्रपनी चारपाई उठा 
कर चलने-फिरने लगा । 


० वह्‌ विश्राम का दिन था । इसलिए यहूदियो ने उस से, जो अच्छा हो 
गया था, कहा, “आज विश्राम का दिन है । चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित 
नहीं है ।” उसने उत्तर दिया, “जिसने मभे श्रच्छा किया, उसी ने मुझ से कहा - 
प्रपनी चारपाई उठाओ और चलो” । 


१२ उन्होंने उस से पूछा, “कौन है वह, जिसने तुम से कहा - भ्रपनी चारपाई 
उठाग्रो और चलो ?” 73 चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, 
क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहाँ से निकल गये थे । 4 बाद में मन्दिर 
मे मिलने पर ईसा ने उस से कहा, “देखो, तुम चंगे हो गये हो । फिर पाप नहीं 
करो । कहीं ऐसा न हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े ।” % उस मनुष्य 
ने जा कर यहुदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है, वह ईसा हैं । 
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! यहुदी ईसा को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसे काम किया 
करते थे । !' ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, “मेरा पिता अब तक काम कर रहा है 
और मैं भी काम कर रहा हूँ” । !9 अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय 
और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम-दिवस का नियम तोडते थे, 
बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कह कर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे । 


मसोह का अधिकार 

7० ईसा ने उन से कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - पुत्र स्वयं अपने से 
कुछ भी नहीं कर सकता । वह केवल वही कर सकता है, जो पिता को करते देखता 

है । जो कुछ पिता करता है, वही पुत्र भी करता हैँ; ? क्योंकि पिता पुत्र को प्यार 
करता है ग्रौर वह स्वयं जो कुछ करता है, उसे पुत्र को दिखाता है । वह उसे और 
महान्‌ कार्य दिखायेगा, जिन्हें देख कर तुम लोग अचम्भे में पड़ जाओगे । 7 जिस 
तरह पिता मृतकों को उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता, 
उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता । उसने 
न्याय करने का पूरा अ्रधिकार पुत्र को दे दिया है, ० जिससे सव लोग जिस प्रकार 
'पिता का आदर करते हैं, उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें । जो पुत्र का आदर 
नहीं करता, वह पिता का, जिसने पुत्र को भेजा, आदर नहीं करता । 

2 “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - जो मेरी शिक्षा सुनंता और जिसने मुझे 
भेजा, उस में विश्वास करता है, उसे ग्रन॑न्त जीवन प्राप्त है । वह दोषी नहीं ठहराया 
जायेगा । वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है । 

२ “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - वह समंय ग्रा रहा है, ग्रा ही गया है, जव 
मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, ग्रौर जो सुनेंगे, उन्हें जीवन प्राप्त होगा । * जिस 
तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत 
बना दिया ?7 और उसे न्याय करने का भी ग्रधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव 
पुत्र है । 

28 “उस पर आश्चर्य न करो । वह समय श्रा रहा है, जब वे सव, जो कत्रो 
में हैं, उसकी वाणी सुन कर निकल आयेंगे । ० सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित 
हो जायेंगे और कुकर्मी नरकदण्ड के लिए । २० मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर 

सकता । मैं जो सुनता, उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्यायसंगत 
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है; क्योंकि मैं प्रपनी इच्छा नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा, उसकी इच्छा पूरी करना 
चाहता हूँ ।” 


मसीह के विषय में साक्ष्य 


अ “यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है । 
४ कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूँ कि वह मेरे विषय मे 
जो साक्ष्य देता है, बह मान्य है । * तुम लोगों ने योहन से पुछवाया प्रौर उसने 
सत्य के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया । * मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की ्रावश्यकता 
नहीं । मैं यह इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग मुक्ति पा सको । % योहन 
एक जलता और चमकता हुआ दीपक था । उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक श्रानन्द 
मनाना तुम लोगों को ग्रच्छा लगा । » परन्तु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है, वह योहल 
के साक्ष्य से भी महान्‌ है । पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य 
मैं करता हूं, वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है । पिता 
ने भी, जिसने मुझे भेजा, मेरे विषय में साक्ष्य दिया है । तुम लोगों ने न तो कभी 
उसकी वाणी सुनी और न उसका रूप ही देखा । * उसकी शिक्षा तुम लोगों के 
हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उस में विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा । 

२५ “तुम लोग यह समक कर धर्मग्रन्थ का ग्रनुशीलन करते हो कि उस में तुम्हें 
अनन्त जीवन का मार्ग मिलेगा । वही धमंग्रन्थ मेरे विषय में साक्ष्य देता है, ० फिर 
भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते । 

^“ मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता । ४ मैं तुम लोगों के विषय 
में जानता हूँ कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते । * मैं अपने पिता के नाम पर ग्राया 
हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते । यदि कोई अपने ही नाम पर प्राये, 
तो तुम लोग उस को स्वीकार करोगे । ** तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो 
और वह सम्मान नहीं चाहते, जो एकमात्र ईश्वर की ओर से त्राता है तो तुम 
लोग कैसे विश्वास कर सकते हो ? * यह न समको कि मैं पिता के सामने तुम 
लोगों पर ग्रभियोग लगाऊंगा । तुम पर ग्रभियोग लगाने वाले तो मूसा हैं, जिन 


5,43 सन्‌ ७० ई० से पहले बहुत-से झूठे मसीह प्रकट हुए। उनके नेतृत्व में 
कई बार रोम के विरुद्ध विद्रोह हुआ (दे० मत्तो 24, 4-5) । 


छः 
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पर तुम भरोसा रखते हो । ५ यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते, तो मझ पर 
भी विश्वास करते; क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। “यदि तुम 
लोग उनके लेखों पर विशवास नहीं करते, तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास 
करोगे ? ” 


रोटियों का चमत्कार 
[Mt 4, 23-2l; Mk 6, 32-44; Lk 9, 0-]7] 
6 ! इसके बाद ईसा गलीलिया श्रर्थात्‌ तिबेरियस के समुद्र के उस पार गये । 
2 एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया,क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों 
को देखा था, जिन्हें ईसा बीमारो के लिए करते थे । १ ईसा पहाड़ी पर चढे और 
वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गये । * यहूदियों का पास्का पर्व निकट था । 


ईसा ने अपनी आँखें ऊपर उठायीं और देखा कि एक विशाल जन-समूह 
उनकी ओर श्रा रहा है । उन्होंने फिलिप से यह कहा, “हम इन्हें खिलाने के लिए 
कहाँ से रोटियाँ खरीदें ?” ९ उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा । 
वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे । ? फिलिप ने उन्हे उत्तर दिया, “दो सौ दीनार 
की रोटियाँ भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी-थोड़ी मिल सके” । 8 उनके 
शिष्यों में से एक, सिमोन पेत्रुस के भाई ग्रन्द्रेयस ने कहा, १ “यहाँ एक लड़के के पास 
जौ की पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है ?  !९ 
ईसा ने कहा, “लोगों को बैठा दो”! उस जगह बहुत घास थी । लोग बैठ गये। पुरुषों 
की संख्या लगभग पाँच हजार थी । म ईसा ने रोटियाँ ले लीं, धन्यवाद की प्रार्थना 
पढी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बँटवाया । उन्होंने मछलियाँ 
भी इसी तरह वँटवायीं । ० जब लोग खा कर तृप्त हो गये, तो ईसा ने अपने शिष्यों 
से कहा, “बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बरबाद न हो” । २० इसलिए 
शिष्यो ने उन्हे बटोर लिया और उन टुकड़ों से बारह टोकरे भरे, जो लोगों के खाने 
के बाद जौ की पाँच रोटियों से बच गये थे । 


१4 लोग ईसा का यह चमत्कार देख कर बोल उठे, “निश्चय ही यह वह 

नबी हैं जो ससार में आने वाले हैं” । %ईसा समझ गये कि वे श्रा कर मुझे 

` राजा बनाने के लिए पकड़ ले जायेंगे, इसलिए वह फिर ग्रकेले ही पहाडी पर 
चले गये । है 
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ईसा समुद्र पर चलते हे 
[Mt ।4, 22-33; Mk 6, 45-52] 

!8 संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर ग्राये । ?? बे नाव पर सवार हो 
कर कफ़रनाहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे । रात हो चली थी और ईसा श्रब 
तक उनके पास नहीं आये थे । ४ इस बीच समुद्र में लहरें उठ रही थीं, क्योंकि 
हवा जोरों से चल रही थी । 7१ कोई तीन-चार मील तक नाव खेने के बाद शिष्यो 
ने देखा कि ईसा समुद्र पर चलते हुए, नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं । वे डर गये, 
१० किन्तु ईसा ने उन से कहा, “मैं ही हूँ । डरो मत” । वे उन्हें चढ़ाना ही चाहते 
थे कि नाव तुरन्त उस किनारे, जहाँ वे जा रहे थे, लग गयी । 


र्ग 


कफ़रनाहूम मे स्वगं की रोटी की प्रतिज्ञा 


22 जो लोग समुद्र के उस पार रह गये थे, उन्होंने देखा था कि वहाँ केवल एक 
ही नाव थी और ईसा अपने शिष्यो के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे - उनके 
शिष्य अकेले ही चले गये थे । २३ दुसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के 
समीप आ गयी, जहाँ ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खायी 
थी । » जब उन्होंने देखा कि वहाँ न तो ईसा हैं प्रौर न उनके शिष्य ही, तो वे नावों 
पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफ़रनाहुम चले गये । १° उन्होंने समुद्र पार 
किया ग्रौर ईसा को वहाँ पा कर उन से कहा, “गुरुवर ! श्राप यहाँ कब आये ?” 
20 ईसा ने उत्तर दिया, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुम चमत्कार देखने के कारण 
मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियाँ खा कर तृप्त हो गये हो । 7 नश्वर 
भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो, जो ग्रनन्त जीवन तवः 
बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा; क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र 
को यह अधिकार दिया है ।” “ लोगों ने उन से कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करते 
के लिए हमें क्या करना चाहिए ?” ° ईसा ने उत्तर दिया, “ईश्वर की इच्छा यह 
है - उसने जिसे भेजा है, उस में विश्वास करो” । 


3 लोगों ने उन से कहा, “आप हमें कौन-सा चमत्कार दिखा सकते हैं, जिसे 
देख कर हम श्राप में विश्वास करें ? आप क्या कर सकते हैं ” » हमारे पुरखों ने 
मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है - उसने खाने के लिए उन्हें स्वग से 
रोटी दो ।” ईसा ने उत्तर दिया, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - मूसा ने तुम्हें 
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जो दिया था, वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी । मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी 
देता है । ३ ईश्वर की रोटी तो वह है, जो स्वर्ग से उतर कर संसार को जीवन प्रदान 
करती है ।” 
जीवन की रोटी में हूँ 
3१ लोगों ने ईसा से कहा, “प्रभु ! आप हमें सदा वही रोटी दिया करें" । 
ॐ उन्होंने उत्तर दिया, “जीवन की रोटी मैं हूँ । जो मेरे पास आता है, उसे कभी 
भूखे नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। 
» फिर भी, जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देख कर भी विश्वास नहीं 
करते । » पिता जिन्हें सक को सौंप देता है, वे सब मेरे पास आयेंगे और जो मेरे 
पास आता है, मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊँगा; ०० क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि 
जिसने मझे भेजा, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ । २० जिसने 
मभे भेजा, उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौपा है, मैं उन में से एक 
का भी सर्वनाश न होने दूँ, बल्कि उन सबों को अन्तिम दिन पुनर्जीवित कर दूँ । 
2 मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उस में विश्वास करता है 
उसे अनन्त जीवन प्राप्त हो । मैं उसे अन्तिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा । 


बाडसा ने कहा था, “स्वर्गं से उतरी हुई रोटी मैं हूँ” । इस पर यहूदी यह 
कहते हुए भुनभुनाते थे, “क्या यह यूसुफ का बेटा ईसा नहीं है? हम इसके 
मा-बाप को जानते हैं । तो यह कँसे कह सकता है - मैं स्वग से उतरा हूँ ?” ४ ईसा 
ने उन्हें उत्तर दिया, “आपस में मत भुनभुनाओ । “१ कोई मेरे पास तब तक नहीं 
ग्रा सकता, जब तक कि पिता, जिसने मुझे भेजा, उसे आर्कषित नहीं करता । मैं 
उसे अन्तिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा । % नवियों ने लिखा है, वे सब-के-सब ईश्वर 
से शिक्षा पायेंगे जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है, वह मेरे पास 
आता है । 

५6 “यह न समभो कि किसी ने पिता को देखा है; जो ईश्वर की श्रोर से 
आया है, उसी ने पिता को देखा है । “ मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - जो विश्वास 
करता है, उसे अनन्त जीवन प्राप्त है । * जीवन की रोटी मैं हूँ। “० तुम्हारे पूर्वजों 
ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गये । ०० मैं जिस रोटी के विषय में कहता 
हूँ, वह स्वगे से उतरती है और जो उसे खाता है, वह नहीं मरता । ४ स्वर्ग से उतरी 
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हुई वह जीवन्त रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खायेगा, तो वह सदा जीवित 
रहेगा। जो रोटी मैं दूँगा, वह संसार के जीवन के लिए ग्रपित मेरा 
मांस है ।” 

52 यहुदी ग्रापस में यह कहते हुए वाद-विवाद कर रहे थे, “यह हमें खाने 
के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है ?” % इसलिए ईसा ने उन से कहा, “मैं तुम * 
लोगों से यह कहता हूँ - यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाग्रोगे और उसका 
रक्त नहीं पियोगे, तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा । * जो मेरा मांस खाता और 
मेरा रक्त पीता है, उसे अ्रनन्त जीवन प्राप्त है और में उसे अन्तिम दिन पुनर्जीवित 
कर दूँगा; क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय । जो 
मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और 
मैं उस में। 5 जिस तरह जीवन्त पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से 
जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है, उस को मुक से जीवन मिलेगा । 
यही वह रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है, 
जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था । वे तो मर गये, किन्तु जो यह रोटी खायेगा, 
वह अनन्तकाल तक जीवित रहेगा ।” 


बहुत-से शिष्यों द्वारा ईसा का परित्याग 


४ ईसा ने कफरनाहम के सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा । ५० उनके 
बहुत-से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है । इसे कौन मान सकता 
है?” १! यह जान कर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उन से कहा, 
“क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो ? % जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण 
करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे ? १ ग्रात्मा ही जीवन प्रदान करता 
है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता । मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, वह ग्रात्मा और जीवन 
है। % फिर भी तुम लोगों में से ग्रनेक विश्वास नहीं करते ।” ईसा तो प्रारम्भ से ही 
यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा । 
४ उन्होंने कहा, “इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं 
ग्रा सकता, जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिला हो ।” 


6,63 'ज्ीवन को रोटो' के विषय में ईसा की शिक्षा स्वीकार करने वाले 
लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करेंगे। 
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७ इसके बाद बहुत-से शिष्य श्रलग हो गये श्रौर उन्होंने उनका साथ छोड़ 


_ दिया। ९” इसलिए ईसा ने बारहों से कहा, “क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते 


हो ?” ५४ सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, “प्रभु! हम किसके पास जायें ! 
आपके ही शब्दों में ग्रनन्त जीवन का सन्देश है । % हम विश्वास करते और जानते 
हैं कि श्राप ईश्वर के भेजे हुए परमपावन पुरुष हैं ।” 7० ईसा ने उन से कहा, “क्या 
मैंने तुम बारहों को नहीं चुना ? तब भी तुम में से एक शैतान है ।” ? यह उन्होंने 
सिमोन इसकारियोती के पुत्र यूदस के विषय में कहा; वही उनके साथ विश्वासघात 
करने वाला था श्रौर वह बारहों में से एक था । 


ईसा के भाइयों का आग्रह 


गृ 2 इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे । वह यहूदिया में घूमना नहीं 
चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे । 

१ यहूदियों का शिविर-पर्वे निकट था । 3 इसलिए ईसा के भाइयों ने उन से 
कहा, “यह प्रदेश छोड़ कर यहूदिया जाइए, जिससे श्राप जो महान्‌ कार्य करते हैं, 
उन्हें आपके वहाँ के शिष्य भी देख सकें । “जो नाम कमाना चाहता है, वह छिप 
कर काम नहीं करता । जब आप ऐसे काये करते ही हैं, तो अपने को दुनिया के सामने 
प्रकट कर दीजिए ।” 5 क्योंकि उनके भाई भी उन में विश्वास नहीं करते थे। 
७ ईसा ने उन से कहा, “श्रब तक मेरा समय नहीं आया है । तुम लोगों का समय तो 
सदा उपस्थित है । ? संसार तुम से वैर नहीं कर सकता; किन्तु वह मुझ से बैर 
करता है, क्योंकि मैं उसके विषय में यह साक्ष्य देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं । * तुम 
पर्व के लिए जाग्नो । मैं ग्रभी इस पवे के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय श्रब 
तक पूरा नहीं हुआ है ।” * उन्होंने यह कहा और वह गलीलिया में ही रह गये । 
७ बाद में, जब उनके भाई पवे के लिए जा चुके थे, तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं, 
बल्कि जैसे गुप्त रूप में पवे के लिए चल पड़े । 


शिविर-पवं में ईसा का भाषण शु 


nl यहूदी लोग पवे में ईसा को ढूंढ़ते हुए कहते थे, “वह कहाँ है ?” 2 जनता 
में उनके विषय में चोरी-छिपे बड़ी चरचा चल रही थी । कुछ लोग कहते थे, “वह 
भला मनुष्य है” । कुछ कहते थे, “नहीं, वह लोगों को बहकाता है” । फिर 
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भी यहूदियों के भय के कारण कोई उनके विषय में खुल कर बातें नहीं 
करता था । 

7५ पवे के आधे दिन बीत जाने पर ईसा मन्दिर जा कर शिक्षा देते थे । 
४ यहुदी ग्रचम्भै में पड़ कर कहते थे, “इसने कभी पढ़ा नहीं, इसे यह ज्ञान कहाँ से 
प्राप्त हुआ ?” २५ ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “मेरी शिक्षा मेरी नहीं है । यह उसकी 
है, जिसने मुझे भेजा । 7 यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा, 
तो वह यह जान जायेगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से है या कि मैं श्रपनी श्रोर से 
बोलता हूँ । 28 जो अपनी ओर से बोलता है, वह श्रपने लिए सम्मान चाहता है; 
किन्तु जो उसके लिए सम्मान चाहता है जिसने उसे भेजा, वह सच्चा है श्रौर उस में 
कोई कपट नहीं है । 

79 “क्या मूसा ने तुम्हें संहिता नहीं दी ? फिर भी तुम लोगों में से कोई 
संहिता का पालन नहीं करता । 

“तुम लोग मुझे मार डालने की ताक में क्यों रहते हो ?” *० लोगों ने उत्तर 
दिया, “आप को शैतान लगा है । कौन आप को मार डालने की ताक में रहता है ! ” 
थ ईसा ने उत्तर दिया, “मैंने एक काम किया है, और तुम सब आश्चयं करते हो । 
२२ सूसा ने तुम्हें खतने का नियम दिया - हालाँकि वह मूसा से नहीं, बल्कि पुरखों 
से चला ग्रा रहा है - और तुम विश्राम के दिन मनुष्य का खतना करते हो । 3 यदि 
विश्वाम के दिन मनुष्य का ख़तना इसलिए किया जाता है कि मूसा का नियम भंग 
न हो, तो तुम लोग मुझ से इस बात पर क्यो रुष्ट हो कि मैंने विश्राम के दिन किसी 
को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया । २ जैसे-तैसे न्याय मत करो, सच्चाई से न्याय 


| करो ।” 


१5 कुछ येरुसालेम-निवासी यह कहते थे, “क्या यह वही नहीं है, जिसे हमारे 
नेता मार डालने की ताक में रहते हैं ? * देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है 
और वे इस से कुछ नहीं कहते । क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है ? 
27 फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है; परन्तु जब मसीह प्रकट हो जायेंगे, 
तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं ।'” 

२३ ईसा ने मन्दिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, “तुम लोग मुझे भी जानते 
हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ । मैं अपनी ही इच्छा से नहीं म्राया हूँ । 
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हँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ रौर उसी ने मुझे भेजा है । ०० इस पर वे उन्हें 
गिरफ्तार करना चाहते थे, किन्तु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला; क्योंकि अब तक 
९ 


| 
| 
| 
| जिसने मुझे भेजा है, वह सच्चा है । तुम लोग उसे नहीं जानते । * मैं उसे जानता 
| 
| 
| 
| उनका समय नहीं श्राया था । 

| 


| निकट भविष्य में ईसा का प्रस्थान 


» जनता में से वहुतो ने ईसा में विश्वास किया । वे कहते थे, “जब मसीह ' 
आयेंगे, तो क्या वह इन से भी अधिक चमत्कार दिखायेंगे ?” २० जब फरीसियो ने 
यह सुना कि जनता में ईसा के विषय में चोरी-छिपे इस प्रकार की चरचा चल 
रही है, तो फ़रीसियों और महायाजकों ने ईसा को गिरफ्तार करने के लिए 
प्यादों को भेजा । 


|, ३३ उस समय ईसा ने कहा, “ग्रव मैं कुछ ही समय तक तुम्हारे साथ रहूँगा । 
| इसके बाद मैं उसके पास चला जाऊंगा, जिसने मुझे भेजा । 4 तुम मुझे ढुँढोगे, 
| किन्तु नहीं पाग्रोगे । मैं जहाँ हूँ, तुम लोग वहाँ नहीं श्रा सकते ।” % इस पर 
| यहूदियों ने श्रापस में कहा, “इन्हें कहाँ जाना है कि हम इन को नहीं पा सकेंगे ? 
क्या यह यूनानियों के बीच वसे हुए यहूदियों के पास जायेंगे और यूनानियों को 
शिक्षा देंगे ? » इनके इस कथन का क्या ग्रथ है - तुम लोग मुके ढुँढोगे, किन्तु 
नहीं पाम्रोगे । मैं जहाँ हूँ, तुम वहाँ नहीं ग्रा सकते ? 


संजीवन जल को प्रतिज्ञा 


» पर्व के अन्तिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार 
कर कहा, “यदि कोई प्यासा हो, तो वह मेरे पास आये। »जो मुझ में 
| विशवास करता है, वह अपनी प्यास बुझाये ।” जैसा कि धमंग्रन्थ में लिखा 
| है - उसके ग्रन्तस्तल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी । » उन्होंने 


J MD ° SOR. 
| र 7, 38 संजीवन जल: शिविर-पर्व के अवसर पर सिलोआम-कुण्ड का जल 
| वेदी पर उँडेला जाता था और आगामी वर्ष की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा की 
INET प्रार्थना की जातो थो । उस समय घमंग्रन्य का वह स्थल सुनाया जाता था 

; जिस में मूसा द्वारा चट्टान में से जल निकालने का वर्णन है (निर्गमन 
ग्रन्थ ॥7, -7 ) ॥ 
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यह बात उस आत्मा के विषय में कही, जो उन में विश्वास करने वालों 
को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि 
ईसा महिमान्वित नहीं हुए थे। 


ईसा के विषय में मतभेद 
# ये शब्द सुन कर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, “यह सचमुच वह नबी 


है" । ४ कुछ ने कहा, “यह मसीह हैं” । किन्तु कुछ लोगों ने कहा, “क्या मसीह 
गलीलिया से आने वाले हैं ? 4? क्या धमंग्रन्थ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से 
और दाऊद के गाँव वेथलेहेम से मसीह को ग्राना है ?” ५३ इस प्रकार ईसा के विषय 
में लोगों में मतभेद हो गया । ** कुछ लोग ईसा को गिरफ्तार करना चाहते थे, 
किन्तु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला । 


निकोदेमुस ईसा का पक्ष लेता है 

55 जव प्यादे महायाजकों ग्रौर फ़रीसियों के पास लौटे, तो उन्होंने उन से 
पूछा, “उसे क्यों नहीं लाये ?” १ प्यादों ने उत्तर दिया, “जैसा वह मनुष्य बोलता 
है, वैसा कोई कभी नहीं बोला”! 4? इस पर फ़रीसियों ने कहा, “क्या तुम भीं उसके . 
बहकावे में श्रा गये हो ? ५० क्या नेताओं अथवा फरीसियो में से किसी ने उस में 
विश्वास किया है ? ५० भीड़ की बात दूसरी है । वह संहिता की परवाह नहीं करती 
श्रोर शापित है ।” 

50 निकोदेमुस, जो पहले ईसा से मिलने आया था, उन में से एक था । उसने 
उन से कहा, “जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं लगा कि 
उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी 
को दोषी ठहराया जाये ?” *ः उन्होंने उसे उत्तर दिया, “कहीं श्राप भी तो गलीली 
नहीं हैं? पता लगा कर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता ।” 
5 इसके बाद सब ग्रपने-भ्रपने घर चले । 


व्यभिचारिणी का बचाव 
8 ! और ईसा जैतून पहाड़ गये । ? वह बड़े सवेरे फिर मन्दिर प्राये । सारी जनता 
उनके पास इकट्ठी हो गयी थी और वह बैठ कर लोगों को शिक्षा दे रहे 
थे । ४ उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गयी एक स्त्री को ले ग्राये 
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और उसे बीच में खड़ा कर, * उन्होंने ईसा से कहा, “गुरुवर ! यह स्त्री व्यभिचार 
करते हुए पकडी गयी है । * संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार 
डालने का आदेश दिया है । आप इसके विषय में क्या कहते हैं ? ” ५ उन्होंने ईसा 
की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई ग्राधार 
मिले । ईसा झुक कर उंगली से भूमि पर लिखते रहे । ” जब वे उन से उत्तर देने 
के लिए आग्रह करते रहे, तो ईसा ने सिर उठा कर उन से कहा, तुम में से जो 
निष्पाप हो, वही सब से पहले इसे पत्थर मारे” । १ और वह फिर भुक कर भूमि 
पर लिखने लगे । * यह सुन कर बड़ों से ले कर छोटों तक, सब-के-सब, एक-एक 
करके खिसक गये । ईसा अकेले रह गये और वह स्त्री बीच में खड़ी रही । तव 
ईसा ने सिर उठा कर उस से कहा, “नारी ! वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी 
तुम्हें दण्ड नहीं दिया ?” म उसने उत्तर दिया, “महोदय ! एक ने भी नहीं” । 
इस पर ईसा ने उस से कहा, “मैं भी तुम्हें दण्ड नहीं दूंगा । जाओ और अब से फिर 
याप नहीं करना ।” 


संसार की ज्योति 


29 ईसा ने फिर लोगों से कहा, “संसार की ज्योति मैं हूँ जो मेरा श्रनुसरण 
करता है, वह प्रन्धकार में नहीं भटकता रहेगा; उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी ।” 

33 फ़रीसियों ने उन से कहा, “श्राप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं । आपका 
साक्ष्य मान्य नहीं है ।” ?* ईसा ने उत्तर दिया, “मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ । 
फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहाँ से श्राया हूं और कहाँ 
जा रहा हूँ । परन्तु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहो'से ग्राया हँ और कहाँ जा रहा 
हुँ । 5 तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो । ?* मैं किसी का न्याय नहीं करता 
आर यदि न्याय भी करूं, तो मेरा निर्णय सही होगा; क्योंकि मैं भ्रकेला नहीं हूँ । 
जिसने मुझे भेजा, वह मेरे साथ है । ?' तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि दो 
व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है । ११ मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ और पिता भी, 
जिसने मुझे भेजा, मेरे विषय में साक्ष्य देता है ।” २ इस पर उन्होंने ईसा से कहा, 
“कहाँ है आपका वह पिता ?” उन्होंने उत्तर दिया, “तुम लोग न तो मुझे जानते 
हो और न मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते, तो मेरे पिता को भी 

जान जाते ।” - 
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४० ईसा ने मन्दिर में शिक्षा देते हुए यह सब ख़ज़ाने के पास कहा । किसी ने 
उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि तब तक उनका समय नहीं ग्राया था । 


अविश्वासी यहूदियों को चेतावनी 

थ ईसा ने फिर लोगों से कहा, “मैं जा रहा हूँ । तुम लोग मुझे ढूंढोगे, 
किन्तु तुम पाप की स्थिति में मर जाग्रोगे । मैं जहाँ जा रहा हुँ, तुम वहाँ नहीं ग्रा 
सकते ।” °? इस पर यहूदियों ने कहा, “कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा ? 
यह तो कहता है - मैं जहाँ जा रहा हूँ, तुम वहाँ नहीं ग्रा सकते । २० ईसा ने उन से 
कहा, “तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ । तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार 
का नहीं हूँ । ०५ इसलिए मैंने तुम से कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे । 
यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे । ' 
१5 तब लोगों ने उन से पूछा, “आप कौन हैं ?” ईसा ने उत्तर दिया, “इसके विषय 
में तुम लोगों से और क्या कहूँ ? ११ मैं तुम लोगों को बहुत-सी बातों में दोषी ठहरा 
सकता हूँ । किन्तु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उस से सुना है, जिसने मुझे 
भेजा; क्योंकि वह सच्चा है । 

27 वे नहीं समक रहे थे कि वह उन से पिता के विषय में कह रहे हैं । * इसलिए 
ईसा ने कहा, “जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे, तो यह जान जाओगे कि 
मैं वही हूँ और मैं ग्रपनी ओर से कुछ नहीं करता । मैं जो कुछ कहता हूँ, वैसे ही 
कहता हूँ, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। * जिसने मुझ को भेजा, वह मेरे साथ है । 
उसने मुझे भ्रकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता 
है ।” » बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उन में विश्वास किया । 

सत्य तुम्हें स्वतन्त्र बना देगा 

अ जिन यहूदियों ने उन में विश्वास किया, उन से ईसा ने कहा, यदि तुम 
मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे । >: तुम सत्य को पहचान 
जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतन्त्र बना देगा ।” उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहीम 
की सन्तान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे । आप यह क्या कहते हैं - तुम स्वतन्त्र 
हो जाओगे ?” ईसा ने उन से कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - जो पाप करता 
है, वह पाप का दास है। ® दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है । 
३५ इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतन्त्र बना देगा, तो तुम सचमुच स्वतन्त्र होगे । 
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37 “मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्राहीम की सन्तान हो । फिर भी तुम मुझे 
मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर | 
सकी । 3 मैंने पने पिता के यहाँ जो देखा है, वही कहता हूँ और तुम लोगो ने अपने ' 
पिता के यहाँ जो सीखा है, वही करते हो ।” उन्होंने उत्तर दिया, “इब्राहीम हमारे 
पिता हैं” । इस पर ईसा ने उन से कहा, “यदि तुम इब्राहीम की सन्तान हो, तो | 
इब्राहीम-जैसा ग्राचरण करो । * श्रव तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में 
रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना, वह तुम लोगों को बता दिया । यह इब्राहीम- 
जैसा.आचरण नहीं है । “ तुम लोग तो भ्रपने ही पिता-जैसा आचरण करते हो ।” | 
उन्होंने ईसा से कहा, “हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए । हमारा एक ही पिता है 
आर वह ईश्वर है ।” | 


यहुदियों का पिता 


42 इसा ने यहूदियों से कहा, “यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुझे 
प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ । मै 
अपनी इच्छा से नहीं श्राया हुँ, उसी ने मुझे भेजा है । * तुम मेरी बातें क्यों नहीं | 
समझते ? कारण यह है कि तुम मेरी शिक्षा सुन नहीं सकते । 

44 “तुम अपने पिता शैतान की सन्तान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी 
करना चाहते हो । वह तो प्रारम्भ ही से हत्यारा था । उसने कभी सत्य का साथ 
नहीं दिया, क्योंकि उस में कोई सत्य नहीं है । जब वह झूठ बोलता है, तो अपने ही 
स्वभाव के श्रनुसार बोलता है; क्योंकि वह भूठा है और झूठ का पिता है । “मैं 
सत्य बोलता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करते । % तुम में से कौन 
मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है ? यदि मैं सत्य बोलता हूँ, तो तुम मुभ में 
विश्वास क्यों नहीं करते ? १? जो ईश्वर का है, वह ईश्वर का सन्देश सुनता है । 
तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की सन्तान नहीं हो ।” 


ईसा और इब्राहीम 


48 यहूदियों ने ईसा से कहा, “हम सच कहते हैं कि तुम समारी हो और तुम 
को अपदूत लगा है” । *° ईसा ने उत्तर दिया, “मुझे अपदूत नहीं लगा है । मैं अपने 
पिता का द्र करता हूँ, तुम लोग तो मेरा अनादर करते हो । 5० मुझे अपनी 
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महिमा की चिन्ता नहीं । उसकी चिन्ता किसी दूसरे को है, वही निर्णय करता है । 
७ मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा, तो वह कभी 
नहीं मरेगा ।” 

52 यहूदियों ने कहा, “अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुम को ्रपदूत 
लगा है । इब्राहीम श्रौर नवी मर गये, किन्तु तुम कहते हो - यदि कोई मेरी शिक्षा 
पर चलेगा, तो वह कभी नहीं मरेगा । 5 कया तुम हमारे पिता इब्राहीम से भी 
महान्‌ हो ? वह मर गये और नवी भी मर गये । तुम अपने को क्या समभते हो ? ” 

४५ ईसा ने उत्तर दिया, “यदि मैं ग्रपने को महिमा देता, तो उस महिमा का 
कोई महत्त्व नहीं होता । मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है । * उसे तुम लोग 
अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते । मैं उसे जानता हूँ । यदि 
मैं कहता कि उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता । किन्तु मैं उसे 
जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ । % तुम्हारे पिता इब्राहीम यह जान 
कर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देख कर ग्रानन्दविभोर 
हए।' 

5१ यहूदियों ने उन से कहा, “प्रव तक तुम्हारी उमर पचास भी नहीं है, तो 
तुमने कैसे इब्राहीम को देखा है?” ईसा ने उन से कहा, “मैं तुम लोगों से यह्‌ 
कहता हूँ - इब्राहीम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ” । ०० इस पर लोगों 
ने ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाये, किन्तु वह चुपके से मन्दिर से निकल गये । 


जन्मान्ध को दृष्टिदान 


9 ) रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा, जो जन्म से अन्धा था । ? उनके शिष्यों 

ने उन से पूछा, “गुरुवर! किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके मा-बाप 

ने, जो यह मनुष्य जन्म से ग्रन्धा है?” १ईसा ने उत्तर दिया, “न तो इस मनुष्य ने 

पाप किया और न इसके मा-वाप ने । यह इसलिए जन्म से ग्रन्धा है कि इसे चंगा 

करने से ईश्वर का सामर्थ्यं प्रकट हो जाये । * जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कायं 

(दित बीतने से पहले ही पूरा कर देना है । रात श्रा रही है, जब कोई भी काम नहीं 
कर सकता । 5 मैं जब तक संसार में हूँ, तब तक संसार की ज्योति हुँ ।” 

° उन्होंने यह कह कर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी 

अन्धे की आँखो पर लगा कर ? उस से कहा, “जाश्रो, सिलोग्राम के कुण्ड में नहा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२६० सन्त योहन & 


लो” । सिलोग्राम का अर्थ है प्रेषित' । वह मनुष्य गया और नहा कर वहाँ से 
देखता हुग्रा लौटा । 


४-उसके पड़ोसी और वे लोग, जो उसे पहले भीख माँगते देखा करते थे, 
बोले, “क्या यह वही नहीं है, जो बैठे हुए भीख माँगा करता था ?” १ कुछ लोगों 
ने कहा, “हाँ, यह वही है” । कुछ ने कहा, “नहीं, यह उस जैसा कोई और होगा” । 
उसी ने कहा, “मैं बही हूँ” । ० इस पर लोगों ने उस से पूछा, ' 'तो, तुम कैसे देखने 
लगे ?” ! उसने उत्तर दिया, “जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं, उन्होने मिट्टी सानी 
आर उसे मेरी आँखो पर लगा कर कहा - सिलोश्राम जाओ आर नहा लो | मैं 
गया और नहाने के बांद देखने लगा ।” २” उन्होनें उस से पूछा, “वह कहाँ है?” 
आर उसने उत्तर दिया, “मैं नहीं जानता” । 


फ़रीसियों को जाँच-पड़ताल 


33 लोग उस मनुष्य को, जो पहले श्रन्धा था, फ़रीसियों के पास ले गये । 
२५ जिस दिन ईसा ने मिट्टी सान कर उसकी आँखें अच्छी की थीं, वह विश्रास का 
दिन था । 5 फ़रीसियों ने भी उस से पूछा कि वह कैसे देखने लगा । उसने उन 
से कहा, “उन्होंने मेरी आँखों पर मिट्टी लगा दी, मैंने नहाया और अब मैं देखता 
हूँ” । इस पर कुछ फ़रीसियों ने कहा, “वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया 
है; क्योंकि वह विश्राम-दिवस के नियम का पालन नहीं करता” कुछ लोगों ने 
कहा, “पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है ?” इस तरह उन में मतभेद 
हो गया । ४7 उन्होंने फिर ग्रन्धे से पूछा, “जिस मनुष्य ने तुम्हारी आँखें अच्छी की 


: हैं, उसके विषय में तुम क्या कहते हो ?” उसने उत्तर दिया, “वह नवी हैं” । 


१ यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ग्रन्धा था और अब देखने 
लगा है । इसलिए उन्होंने उसके माता-पिता को बुला भेजा 9 और पूछा, “क्या 
यह तुम्हारा बेटा है, जिसके विषय में तुम यह कहते हो कि यह जन्म से अन्धा था ? 
तो अब यह कँसे देखता है ?  “? उसके माता-पिता ने उत्तर दिया, “हम जानते हैं 
कि यह हमारा बेटा है और यह जन्म से अन्धा था; किन्तु हम यह नहीं जानते कि 
अब यह कैसे देखता है । हम यह भी नहीं जानते कि.किसने इसकी आँखें अ्रच्छी की 
हैं। यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए । यह अपनी बात श्राप ही बोलेगा ।” 
22 उसके माता-पिता ने यह इसलिए कहा कि वे यहूदियों से डरते थे । यहूदी यह 


Re 
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निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई ईसा को मसीह मानेगा, तो वह सभागृह से 
बहिष्कृत कर दिया जायेगा । ०० इसलिए उसके माता-पिता ने कहा - यह सयाना 
है, इसी से पूछ लीजिए । 

२५ उन्होंने उस मनुष्य को, जो पहले अन्धा था, फिर बुला भेजा और उसे 
शपथ दिला कर कहा, “हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है” । ० उसने उत्तर 
दिया, “वह पापी है या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । मैं यही जानता 
हूँ कि मैं अन्धा था भौर श्रब देखता हूँ । ** इस पर उन्होंने उस से फिर पूछा, “उसने 
तुम्हारे साथ क्या किया ? उसने तुम्हारी आँखें कैसे ग्रच्छी कीं ?” » उसने उत्तर 
दिया, “मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया । 
अब फिर क्यों सुनना चाहते हैं क्या श्राप लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते हैं ? 
२३ वे उसे वुरा-भला कहते हुए बोले, “तू ही उसका शिष्य बन जा । हम तो मूसा 
के शिष्य हैं। ° हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से वात की है, किन्तु उस मनुष्य 
के विषय में हम नहीं जानते कि वह कहाँ का है।” 

३० उसने उन्हें उत्तर दिया, “यही तो आश्चर्य की बात है। उन्होंने मुझे 
आँखें दी हैं रौर ्राप लोग यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ के हैं । २ हम जानते 
हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता । वह उन लोगों की सुनता है, जो भक्त हैं 
और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। * यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने 
जन्मान्ध को आँखें दी हैं । २ यदि वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं श्राया होता, 
तो वह कुछ भी नहीं कर सकता ।” * उन्होंने उस से कहा, “तू तो बिलकुल पाप में 
ही जन्मा है, तू हमें सिखलाने चला है?” और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया । 

ॐ इसा ने सुना कि फ़रीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है; इसलिए मिलने 
पर उन्होंने उस से कहा, “क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो ?” * उसने 
उत्तर दिया, “महोदय ! मुझे बता दीजिए कि वह कौन है, जिससे मैं उस में विश्वास 
कर सकूँ” । ईसा ने उस से कहा, “तुमने उसे देखा है; वह तो तुम से बातें कर 
रहा है” । उसने उन्हें दण्डवत्‌ करते हुए कहा, “प्रभु ! मैं विशवास करता हूँ । 


फ़रीसियों का पाप 


३० ईसा ने कहा, “मैं लोगों के पृथक्करण का निमित्त बन कर संसार में श्राया । 
. हूँ, जिससे जो अन्धे हैं, वे देखने लगें और जो देखते हैं, वे ग्रन्धे हो जाये । “जो ; 
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फरीसी उनके साथ थे, वे यह सुन कर बोले, “क्या हम भी ग्रन्धे हैं?” गईसाने 
उन से कहा, “यदि तुम लोग अन्धे होते, तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परन्तु तुम तो 
कहते हो कि हम देखते हैं; इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है । 


गड़ेरिया और उसकी भेडें 


0 “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, 
बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़ कर ग्राता है, वह चोर और डाकू हैं। * जो फाटक 
से प्रवेश करता है, वही भेड़ों का गड़ेरिया है श्रौर उसके लिए दरवान फाटक 
खोल देता हे । भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं । वह नाम ले-ले कर अपनी भेड़ों 
को बुलाता और बाहर ले जाता है । * अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेते के बाद 
वह उनके ग्रागे-श्रागे चलता हैं और वे उसके पीछे-पीछे श्राती हैं, क्योंकि वे उसकी 
आवाज़ पहचानती हैं । * वे ग्रपरिचित के पीछे-पीछे नहीं चलेंगी । वे तो उस से 
भाग जायेंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानतीं ।” 
४ ईसा ने उन्हें यह दृष्टान्त सुनाया, किन्तु वे नहीं समझे कि वह उन से क्या 
कह रहे हैं । 


में भेड़शाला का द्वार हूँ 
7 ईसा ने फिर उन से कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हँ - भेड़शाला का 
द्वार मै हूँ । * जो मुझ से पहले श्राये, वे सब चोर और डाकू हैं; किन्तु भेड़ों ने उनकी 
नहीं सुनी । * मैं ही द्वार हूँ । यदि कोई मुझ से हो कर प्रवेश करे, तो उसे मुक्ति 
प्राप्त होगी । वह भीतर-बाहर श्राया-जाया करेगा और उसे चरागाह 
मिलेगा । 


70 “चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है । मैं इसलिए ग्राया 
हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें - बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें । 
भला गड़ेरिया मैं हूँ 


0 “भला गडेरिया मैं हूँ भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण 
दे देता है । "० मजदूर, जो न गड़ेरिया है और न भेड़ों का मालिक, भेडिये को ग्राते 
देख भेड़ों को छोड़ कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर- 
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बितर कर देता है । !3 मजदूर भाग जाता है, क्योंकि वह तो मजदुर है और उसे 
भेड़ों की कोई चिन्ता नहीं । 

४-55 “झला गड़ेरिया मैं हूँ । जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता 
को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती 
हैं। मैं भेड़ों के लिए ग्रपना जीवन अपित करता हुँ । % मेरी और भी भेडे हैं, जो 
इस भेड़शाला की नहीं हैं । मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी । 
तब एक ही भुण्ड होगा और एक ही गडेरिया । 

४7 “पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अपित करता हूँ; 
बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा । 9 कोई भी मुझ से मेरा जीवन नहीं हर सकता; 
मैं स्वयं उसे ्रपित करता हूँ । मुझे अपना जीवन श्रपित करने का प्रौर उसे फिर 
ग्रहण करने का अधिकार है । मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है ।” 


यहूदियों में मतभेद 
१० ईसा के इन वचनों केःकारण यहूदियों में फिर मतभेद हो गया । * बहुत-से 
लोग कहते थे, “उसे अपदूत लगा है, वह प्रलाप करता है । तुम उसकी क्यों सुनते 
हो ?” थ कुछ लोग कहते थे, “ये वचन ग्रपदूतग्रस्त के नहीं हैं । क्या अपदूत अन्धों 
को आँखें दे सकता है ? 


येरुसालेम में प्रतिष्ठान-पर्व 

22 उन दिनों येरुसालेम में प्रतिष्ठान-पर्व मनाया जा रहा था। जाड का 
समय था । २१ ईसा मन्दिर में सुलेमान के मण्डप में टहल रहे थे । “* यहूदियों ने 
उन्हें घेर लिया और कहा, श्राप हमें कब तक ग्रसमंजस में रखे रहेंगे ? यदि आप 
मसीह हैं, तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए ।” ० ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “मैंने 
तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते । जो कार्य मैं अपने पिता के 
नाम पर करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं । ०१ किन्तु तुम विश्वास नहीं 
करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो । “ मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं । 
मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं । * मैं उन्हें श्रनन्त जीवन प्रदान 
करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझ से नहीं छीन 
सकेगा । » मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है; वह सब से महान्‌ है । कोई भी उन्हें 
पिता से नहीं छीन सकता । » मैं और पिता एक हैं ।” च 
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अ यहूदियो ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाये । ईसा ने 
उन से कहा, “मैंने अपने पिता के सामर्थ्यं से तुम लोगों के सामने बहुत-से ग्रच्छे काये 
किये हैं । उन में से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो?” | 
33 यहूदियों ने उत्तर दिया, “किसी श्रच्छे कार्य के लिए नही, बल्कि ईश-निन्दा के | 
लिए हम तुम को पत्थरों से मार डालना चाहते हैं; क्योंकि तुम मनुष्य हो कर अपने 
को ईश्वर मानते हो” । ईसा ने कहा, “क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं | 
लिखा है, मेने कहा - तुम देवता हो ? * जिन को ईश्वर का सन्देश दिया गया था, 
यदि संहिता ने उन को देवता कहा श्रौर धर्मग्रन्थ की बात टल नहीं सकती - | 
२५ तो जिसे पिता ने श्रधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उस से तुम लोग यह कैसे 
कहते हो - तुम ईश-निन्दा करते हो; क्योंकि मैंने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ ? 

37 “यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता, तो मुझ पर विश्वास न करो। | 
% किन्तु यदि मैं उन्हें करता हूँ, तो मु पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों | 
पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह्‌ जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में | 
है और मैं पिता में हूँ ।” 


३9 इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परन्तु वह 
उनके हाथ से निकल गये । | 


यर्दन के उस पार 
40 ईसा यर्देन के पार उस जगह लौट गये, जहाँ पहले योहन बपतिस्मा दिया _ 
करता था, और वहीं रहने लगे । * बहुत-से लोग उनके पास श्राये । वे कहते थे, | 
“योहन ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परन्तु उसने इनके विषय में जो कुछ _ 
कहा, वह सब सच निकला” । १० और वहाँ बहुत-से लोगों ने उन में विश्वास किया । 


मरथा और मरियस का सन्देश 


] 7 बेथानिया का निवासी लाजरुस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया । ? बेथानिया | 
मरियम और उसकी वहन मरथा का गाँव था । यह वही मरियम थी, जिसने | 

७ गो | 

इत्र से प्रभु का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे । उसका भाई | 
लाजरुस बीमार था । २ इसलिए बहनों ने ईसा को कहला भेजा, “प्रभु ! देखिए, | 
जिसे आप प्यार करते हैं, वह बीमार है” । ५ ईसा ने यह सुन कर कहा, “यह | 
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बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आयी है । इसके 
हारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा ।” 

5 ईसा मरथा, उसकी बहन मरियम और लाज़रुस को प्यार करते थे । ५ यह 
सुन कर कि लाज़रुस बीमार है, वह जहाँ थे, वहाँ और दो दिन रह गये; ? किन्तु 
इसके बाद उन्होंने ग्रपने शिष्यों से कहा, “आओ ! हम फिर यहूदिया चले? । 
$ शिष्य बोले, “गुरुवर ! कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आप को पत्थरों से मार 
डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हे?” ईसा ने उत्तर दिया, “क्या 
दिन के बारह घण्टे नहीं होते ? जो दिन में चलता है, वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि 
वह इस दुनिया का प्रकाश देखता है । परन्तु जो रात में चलता है, वह ठोकर 
खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता ।” 


7 इतना कहने के बाद वह फिर उन से बोले, “हमारा मित्र लाज़रुस सो 
रहा है। मैं उसे जगाने जा रहा हूँ ।” 2 शिष्यों ने कहा, प्रभु ! यदि वह सो 
रहा है, तो अच्छा हो जायेगा” । १ ईसा ने यह उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, 
लेकिन उनके शिष्यों ने समझा कि वह नींद के विश्राम के विषय में कह रहे है । 
74 इसलिए ईसा ने उन से स्पष्ट शब्दों में कहा, “लाजरुस मर गया है । 5 मैं तुम्हारे 
कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको | आओ्रो, 
हम उसके पास चलें ।' १४ इस पर थोमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सह- 
शिष्यों से कहा, “हम भी चलें और इनके साथ मर जायें” । 


बेथानिया में ईसा का आगमन 


7? वहाँ पहुँचने पर ईसा को पता चला कि लाज़रुस चार दिनों से कब्र में है । 
१७ बेथानिया येरुसालेम से दो मील से भी कम दूर था, !* इसलिए भाई की मृत्यु पर 
संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत-से यहूदी मरथा और मरियम से मिलने ग्रायें थे । 
2 ज्यों ही मरथा ने यह सुना कि ईसा श्रा रहे हैं, वह उन से मिलने गयी । मरियम 
घर में ही बैठी रही । 

2 मरथा ने ईसा से कहा, प्रभु ! यदि श्राप यहाँ होते, तो मेरा भाई नहीं 
मरता २१ और मैं जानती हूँ कि आप ग्रब भी ईश्वर से जो कुछ माँगेंगे, ईश्वर आप 
को वही प्रदान करेगा” । 2 ईसा ने उस से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा" । 
24 मरथा ने उत्तर दिया, “मैं जानती हूँ कि वह्‌ ्रन्तिम दिन के पुनरुत्थान के समय 
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जी उठेगा” । » ईसा ने कहा, “पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ । जो मुझ में विश्वास 
करता है, वह मरने पर भी जीवित रहेगा * और जो मुझ में विश्वास करते हुए 
जीता है, वह कभी नहीं मरेगा क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो?” 

२१ उसने उत्तर दिया, “हाँ, प्रभु ! मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह, 
` ईश्वर के पुत्र हैं, जो संसार में आने वाले थे” । 


28 वह यह कह कर चली गयी और अपनी वहन मरियम को बुला कर उसने 
चुपके से उस से कहा, “गुरुवर आ गये हैं, तुम को बुलाते हैं” । ०० यह सुनते ही बह 
उठ खड़ी हुई और ईसा से मिलने गयी । १ ईसा श्रब तक गाँव में नहीं पहुँचे थे । 
वह उसी स्थान पर थे, जहाँ मरथा उन से मिली थी । » जो यहूदी लोग संवेदना 
प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे यह देख कर कि वह ग्रचानक उठ 
कर बाहर चली गयी, उसकै पीछे हो लिये; क्योंकि वे समभते थे कि वह क़न्न पर 
रोने जा रही है। 


लाज़रुस को जीवन-दान 


३२ मरियम उस जगह पहुँची, जहाँ ईसा थे । उन्हें देखते ही वह उनके चरणों 
पर गिर पड़ी और बोली, “प्रभु ! यदि आप यहाँ होते, तो मेरा भाई नहीं मरता" । 
३9 ईसा, उसे और उसके साथ आये हुए यहूदियों को रोते देख कर, बहुत व्याकुल 
हो उठे और ग्राह भर कर २५ बोले, “तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है ?” उन्होंने 
कहा, “प्रभु ! ग्राइए और देखिए” । % ईसा रो पड़े। * इस पर यहूदियों ने कहा, 
“देखो ! यह उसे कितना प्यार करते थे”; » किन्तु कुछ लोगों ने कहा, “इन्होंने 
तो भ्रन्धे को आँखें दीं । क्या यह उस को मृत्यु से नहीं बचा सकते थे ? ” 

39 कब्र के पास पहुँचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे । वह क्रत्न एक 
गुफा थी, जिसके मुंह पर एक वडा पत्थर रखा हुआ था । *°ईसा ने कहा, पत्थर 
हटा दो” । मृतक की बहन मरथा ने उन से कहा, “प्रभु ! अब तो दुर्गन्ध श्राती 
होगी । आज चौथा दिन है” । ४" ईसा ने उसे उत्तर दिया, “क्या मैंने तुम से यह 
नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी, तो ईश्वर की महिमा देखोगी ?” ४ इस 
पार लोगों ने पत्थर हटा दिया । 

ईसा ने आँखें ऊपर उठा कर कहा, “पिता ! मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ; तूने 
मेरी सुन ली है । “मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है । मैंने आसपास खड़े 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त योहन ११ २६७, 


लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है ।” 
49 इतना कहने के बाद ईसा ने ऊँचे स्वर से पुकारा, “लाजरुस ! बाहर निकल 
जाओ ! ” ५१ मृतक बाहर निकला । उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे 
और उसके मुख पर झँगोछा लपेटा हुआ था । ईसा ने लोगों से कहा, “इसके बन्धन 
खोल दो श्रौर इसे चलने-फिरने दो” । 


ईसा को सार डालने का षड्यन्त्र 
(Mt 26, 3-5; Mk 4, ]-2, Lk 22, -2] 

*5 जो यहूदी मरियम से मिलने आये थे और जिन्होंने ईसा का यह चमत्कार 
देखा, उन में से बहुतों ने उन में विशवास किया । % परन्तु उन में से कुछ लोगों ने” 
फ़रीसियों के पास जा कर बताया कि ईसा ने क्या किया था । 

4१ तब महायाजकों और फ़रीसियों ने महासभा बुला कर कहा, “हम क्‍या 
करें ? वह मनुष्य बहुत-ते चमत्कार दिखा रहा है । * यदि हम उसे ऐसा करते: 
रहने देंगे, तो सभी उस में विशवास करेंगे और रोमन लोग ग्रा कर हमारा मन्दिर 
और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे ।” ५० उन में से एक ने, जिसका नाम केफ़स था 
्रौर जो उस वर्ष प्रधानयाजक था, उन से कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ हे? - 
5० आप यह्‌ नहीं समझते कि हमारा कल्याण इस में है कि एक ही मनुष्य जनता के 
लिए मर जाये और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश न हो ।” 5? उसने यह बात अपनी 
और से नहीं कही । उसने उस वर्ष के प्रधानयाजक के रूप में भविष्यवाणी की कि 
ईसा राष्ट्र के लिए मरेगे ० और न केवल राष्ट्र के लिए, बल्कि इसलिए भी कि वह 
ईश्वर की ब्रिखरी हुई सन्तान को एकत्र कर लें । 5 उसी दिन उन्होंने ईसा को मार 
डालने का निश्चय किया । 5 इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट 
रूप से आना-जाना वन्द कर दिया । वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रान्त के एफ्राइम 
नामक नगर गये और वहाँ अपने शिष्यों के साथ रहने लगे । 

53 यहूदियों का पास्का पर्वं निकट था । बहुत-से लोग पास्का से पहले 
शुद्धीकरण के लिए देहात से येरुसालेम श्राये । * वे ईसा को ढूँढ़ते थे और मन्दिर 
में प्रापस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं ग्रा 
रहे है?” 5 महायाजकों और फ़रीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने के उद्देश्य 
से यह श्रादेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाये, 
तो वह इसकी सूचना दे । 
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बेथानिया में भोज 
[Mt 20, 6-3; Mk 34, 3-9] 


॥| 2 १ पास्का के छह दिन पहले ईसा बेथानिया आये । वहाँ लाज़रुस रहता था, | | 
जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था । * लोगों ने वहाँ ईसा के. 
“सम्मान में एक भोज का आयोजन किया । मरथा परोसती थी और ईसा के साथ 


भोजन करने वालों में लाज़रुस भी था। * मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी 


चरण पोंछे । इत्र की सुगन्ध से सारा घर गमक उठा । 


4 इस पर ईसा का एक शिष्य, यूदस इसकारियोती, जो उनके साथ विश्वास- 
घात करने वाला था, यह बोला, * “तीन सौ दीनार में बेच कर, इस इत्र की क़ीमत 


ग़रीबों में क्यों नहीं बाँटी गयी ?” ९ उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों | 
की चिन्ता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था । उसके पास थैली रहती थी और | 
उस में जो डाला जाता था, वह उसे निकाल लेता था । ? ईसा ने कहा, “इसे छोड़ | 
दो । इसने मेरे दफ़न के दिन की तैयारी में यह काम किया । 8 गरीब तो बराबर | 


-तुम्हारे साथ रहेंगे, किन्तु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहुँगा ।” 


° बहुत-से यहुदियों को पता चला कि ईसा वहाँ हें । वे ईसा के कारण ही | 
-नहीं, बल्कि उस लाजरुस को भी देखने ग्राये, जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित | 


किया था । ! इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय 


किया, "क्योंकि उसी के कारण बहुत-से लोग उन से श्रलग हो रहे थे और ईसा में | 


“विश्वास करते थे । 


येरुसालेम में ईसा का प्रवेश 
{Mt 2l, -9; Mk Il, 2-I0; Lk 9, 28-38) 


१० दूसरे दिन, पवे के लिए आये हुए विशाल जनसमूह को पता चला कि ईसा | 


-येरुसालेम ग्रा रहे हैं । १ इसलिए वे लोग खजूर की डालियाँ लिये उनकी श्रगवानी 


“करने निकले ग्रौर यह नारा लगाते रहे - होसन्ना ! धन्य है वह, जो प्रभु के ताम पर | 


आते हें ! धन्य हैं, इ्राएल के राजा ! ५ ईसा को गदही का बछेड़ा मिला श्रौर | 


42, ।3 जो प्रभु के नाम पर आते हैं : अर्थात्‌ धमंग्न्थ के प्रतिज्ञात मसीह । 
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वह उस पर सवार हो गये, जैसा कि धमंग्रन्थ में लिखा है - % सिओन को पुत्री ! 
नहीं डरना ! तेरे राजा, गदही के बछेड़े पर सवार हो कर, तेरे पास आ रहे हैं। 

० ईसा के शिष्य पहले यह नहीं समभते थे, परन्तु ईसा के महिमान्वित हो 
जाने के बाद उन्हें याद आया कि यह उनके विषय में लिखा हुआ था और लोगों ने 
उनके साथ ऐसा ही किया था । 

7 जब ईसा ने लाजरुस को कब्र से बाहर बुला कर मृतकों में से जिलाया था, 
उस समय जो लोग उनके साथ थे, वे उस घटना की चरचा करते रहे थे । 9 इस- 
लिए बहुत-से लोग ईसा की श्रगवानी करने निकले थे । उन्होंने सुना था कि ईसा ने 
यह चमत्कार दिखाया था । 9 यह सब देख कर फ़रीसियों ने एक दूसरे से कहा, 
“तुम्हारी तो एक भी नहीं चलती; देखो, सारी दुनिया उसी के पीछे चल पड़ी है” । 


ईसा और यूनानी तीर्थयात्री 


२० जो लोग पर्व के श्रवसर पर आराधना करने आये थे, उन में कुछ यूनानी 
थे । २ उन्होंने फिलिप के पास श्रा कर यह निवेदन किया, “महाशय ! हम ईसा से 
मिलना चाहते हैं” । फिलिप गलीलिया के बेथसाइदा का निवासी था । २ उसने 
जा कर अन्द्रेयस को यह बताया और त्रन्द्रेयस ने फिलिप को साथ ले जा कर ईसा 
को इसकी सूचना दी । 

23 ईसा ने उन से कहा, “वह समय श्रा गया है, जब मानव पुत्र महिमान्वित 
किया जायेगा । मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - जब तक गेहूँ का दाना मिट्टी में 
गिर कर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है; परन्तु यदि वह मर 
जाता है, तो बहुत फल देता है । % जो अपने जीवन को प्यार करता है, वह उसका 
सवैनाश करता है और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है, वह उसे अनन्त 
जीवन के लिए सुरक्षित रखता है । * यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, तो वह 
मेरा अनुसरण करे । जहाँ मैं हूँ, वहीं मेरा सेवक भी होगा । जो मेरी सेवा करेगा, 
मेरा पिता उस को सम्मान प्रदान करेगा । 

27 “ब मेरी आत्मा व्याकुल है । क्या मैं यह कहूँ - पिता ! इस घड़ी के 
संकट से मुझे बचा” ?, किन्तु इसीलिए तो मैं इस घड़ी तक श्राया हूँ । % पिता ! 


॥2, 5 सिओ की पुत्री : अर्थात्‌ येइसालेम । 
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के 
\ 


'श्रपनी महिमा प्रकट कर ।” उसी समय यह स्वगंवाणी सुनाई पड़ी, “मैंने उसे 


प्रकट किया है ग्रौर उसे फिर प्रकट करूंगा” । आसपास खड़े लोग यह्‌ सुन कर्‌ 
“बोले, “बादल गरजा” । १° कुछ लोगों ने कहा, “एक स्वर्गदूत ने उन से कुछ कहा” | 
“३० ईसा ने उत्तर दिया, “यह वाणी मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम लोगों के लिए ग्रायी । 
३: ग्रब इस संसार का न्याय हो रहा है; अ्रब इस संसार का नायक निकाल दिया 
"जायेगा । २ और मैं, जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा, तो सब मनुष्यों को श्रपनी 
“ओर श्राकषित करूँगा ।” ११ इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु 
किस प्रकार की होगी । 


& लोगों ने उन्हे उत्तर दिया, “संहिता हमें यह शिक्षा देती है कि मसीह सदा 
रहेंगे । फिर आप यह क्या कहते हैं कि मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है? 
*वह॒ मानव पुत्र कौन हे?” इस पर ईसा ने उन से कहा, “ग्रब थोड़े ही समय तक 

ज्योति तुम्हारे बीच रहेगी । जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, आगे बढ़ते रहो । 
-कहीं ऐसा न हो कि अन्धकार तुम को घेर ले । जो ग्रन्धकार में चलता है, वह नहीं 
जानता कि वह कहाँ जा रहा है । ** जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, ज्योति में 
“विश्वास करो जिससे तुम ज्योति की सन्तति बन जाओ ।” ईसा यह कह कर चले 
। -गये और उनकी ग्राँखों से ्रोझल हो गये । 


यहूदियों का अविश्वास 


४7यद्यपि ईसा ने उनके सामने इतने चमत्कार दिखाये थे, किन्तु उन्होंने उन में 
“विश्वास नहीं किया । २ यह अनिवार्य था कि नवी इसायस का यह कथन पूरा हो 
:जाये - हे प्रभु ! किसने हमारे सन्देश पर विश्वास किया? किस पर प्रभु का 
सामथ्य प्रकट हुआ ? *९वे विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि इसायस का एक दूसरा 
कथन इस प्रकार है - ५९ उसने उनको आँखों को अन्धा कर दिया और उनको बुद्धि 


॥2, 34 यहूदी पह समभते थे कि मसीह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने 
के बाद दृश्य रूप से हमेशा शासन करते रहेंगे। 

2, 39 यहुदियों के अविश्वास का कारण इसायस की भविष्यवाणी नहों, बल्कि 

उनके हृदय को कठोरता थी। ईश्वर आदिकाल से जानता था कि यहूदी 


विश्वास नहीं करेंगे और उसने इसायस के मुख से उसकी भविष्यवाणी 
की थी। 
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कुण्ठित कर दी है। कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें, बुद्धि से समझ लें, मेरी 
ओर लौट आयें और में उन्हें भला-चंगा कर दूं। 

4 इसायस ने यह इसलिए कहा कि उसने उनकी महिमा देखी । उसने उनके 
विषय में भविष्यवाणी की । “० फिर भी नेताओं में से बहुतों ने उन में विश्वास 
किया । परन्तु वे फ़रीसियों के कारण ईसा को प्रकट रूप से इसलिए स्वीकार नहीं 
करते थे कि कहीं सभागृह.से उनका बहिष्कार न कर दिया जाये । “० उन्हें ईश्वर के 
सम्मान की श्रपेक्षा मनुष्य का सम्मान अधिक प्रिय था । 


प्रभु ईसा संसार की ज्योति 


४ ईसा ने पुकार कर कहा, “जो मुझ में विश्वास करता है, वह मुझ में ही 
नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा, उस में विश्वास करता है % और जो मुझे देखता है, 
वह उस को देखता है, जिसने मुझे भेजा । % मैं ज्योति बन कर संसार में शया हूँ, 
जिससे जो मुझ में विश्वास करता है, वह भ्रन्धकार में नहीं रहे । 7 यदि कोई मेरी 
शिक्षा सुन कर उस पर नहीं चलता, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ; क्योंकि मैं संसार 
को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने श्राया हूँ । %जो मेरा तिरस्कार करता 
हे और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है, वह अ्रवश्य ही दोषी ठहराया 
जायेगा । जो शिक्षा मैंने दी है, वही उसे श्रन्तिम दिन दोषी ठहरा देगी। “० मैंने 
भ्रपनी ओर से कुछ नहीं कहा । पिता ने, जिसने मुझे भेजा, ्रादेश दिया है कि मुझे 
क्या कहना और कैसे बोलना है । % मैं जानता हूँ कि उसका आदेश भ्रनन्त जीवन 
है । इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे वैसे ही कहता हूँ, जैसे पिता ने मुझ से कहा है ।” 


ईसा अपने शिष्यों के वेर घोते हें 
8 ' पास्का पवे का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी ग्रा गयी है प्रौर 
मुझे यह संसार छोड़ कर पिता के पास जाना है। वह अपनों को, जो इस संसार 
में थे, प्यार करते श्राये थे श्रौर भ्रव अपने प्रेम का सब से बडा प्रमाण देने वाले थे । 

२ शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इसकारियोती के पुत्र यूदस के मन में 
ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था । १ ईसा जानते थे कि पिता ने 
मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है, मैं ईश्वर के यहाँ से प्राया हँ और ईश्वर के पास जा 
रहा हूँ । * उन्होंने भोजन पर से उठ कर अपने कपड़े उतारे भ्रौर कमर में ग्रंगोछा 
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बाँध लिया । * तब वह परात में पानी भर कर अपने शिष्यो के पैर धोने ग्रौर कमर 
में बंधे अँगोछे से उन्हें पोंछने लगे । 

° जब वह सिमोन पेत्रुस के पास पहुँचे तो पेत्रुस ने उन से कहा, “प्रभु ! आप 
मेरे पैर धोते हैं ?” ? ईसा ने उत्तर दिया, “तुम अभी नहीं समकते कि मैं क्या कर 
रहा हूँ - बाद में समभोगे” । 9 पेत्रुस ने कहा, “मैं आप को अपने पैर कभी नहीं 
धोने दूँगा” । ईसा ने उस से कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा, तो तुम्हारा 
मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं रह जायेगा ।” ° इस पर सिमोन पेत्रुस ने उन से 
कहा, “प्रभु ! तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए” 

० ईसा ने उत्तर दिया, “जो स्तान कर चुका है, उसे पैर के सिवा और कुछ 
धोने की जरूरत नहीं । वह पूर्ण रूप से शुद्ध है । तुम लोग शुद्ध हो, किन्तु सब-के-सब 
नहीं ।” ४ बह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा । इसलिए उन्होंने 
कहा - तुम सब-के-सब शुद्ध नहीं हो । 

22 उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहन कर फिर बैठ गये और उन से 
बोले, “क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है ? ११ तुम मुझे 
गरु और प्रभ कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ । ५ इसलिए यदि 
मैं - तुम्हारे प्रभु और गुरु - ने तुम्हारे पैर धोये हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर 
धोने चाहिए । 5 मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया 
है, वैसा ही तुम भी किया करो । १ मैं तुम से यह कहता हूँ - सेवक अपने स्वामी से 
बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उस से, जिसने उसे भेजा । १7 यदि तुम ये बात 

समझ कर इनके अनुसार आचरण करोगे, तो धन्य होगे । 


यूदस के विश्‍वासघात का संकेत 
[Mt 26, 2-25; Mk I4, 28-2]; Lk 22, 22-23] 


38 “मैं लुम सबों के विषय में यह नहीं कह रहा हूँ । मैं जानता हूँ कि मैंने किन- 
किन लोगों को चुना है; परन्तु यह इसलिए हुआ कि धमंग्रन्थ का यह कथन पूरा हो 
जाये : जो मेरी रोटी खाता है, उसने मुझे लंगी सारी हे । २ अ्रव मैं तुम्हें पहले ही 
यह बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ । २ मैं तुम 
से यह कहता हूँ - जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता हैं 
आर जो मेरा स्वागत करता है, वह उसका स्वागत करता है, जिसने मुझे भेजा । 4 
२ यह कहते-कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, “मैं तुम लोगों से 
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यह कहता हूँ - तुम में से ही एक मुझे पकडवा देगा” । * शिष्य एक दूसरे को देखते 
रहे । वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं । २ ईसा का एक 
शिष्य, जिसे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था । ? सिमोन 
पेत्रुस ने उस से इशारे से यह कहा, “पूछो तो, वह किसके विषय में कह रहे हैं ?” 
> इसलिए वह ईसा की छाती पर भुक कर उन से बोला, “प्रभु! वह कौन है?” 
२ इसा ने उत्तर दिया, “मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा, वही है” । 
और उन्होंने रोटी डवो कर सिमोन इसकारियोती के पुत्र यूदस को दी । शयूदस ने 
उसे ले लिया ग्रौर शैतान उस में घुस गया । तब ईसा ने उस से कहा, “तुम्हें जो करना 
है, वह जल्द ही करो” । ** भोजन करने वालों में से कोई नहीं समझ पाया कि 
ईसा ने उस से यह क्यों कहा । ०० यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह 
समभते थे कि ईसा ने उस से यह कहा होगा कि हमें पवे के लिए जो कुछ चाहिए, 
वह खरीद लेना या ग़रीबों को कुछ दान देना । » टुकड़ा ले कर यूदस तुरन्त 
बाहर चला गया । उस समय रात हो चली थी । 


प्रभु को नयी आज्ञा 


3 यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, “रव मानव पुत्र महिमान्वित हुआ 
ओर उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई । २२ यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा 
प्रकट हुई, तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा श्रौर वह शीघ्र ही उसे 
महिमान्वित करेगा । * बच्चो ! मैं और थोड़े ही समय तकःतुम्हारे साथ हूँ । तुम 
मुभे ढूंढ़ोगे और मैंने यहू दियों से जो कहा था, ग्रब तुम से भी वही कहता हूँ - मैं जहाँ 
जा रहा हूँ, वहाँ तुम नहीं ग्रा सकते । 

“मैं तुम लोगों को एक नयी श्राज्ञा देता हूँ - तुम एक दूसरे को प्यार करो । 
जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार 
करो । % यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे, तो उसी से सब लोग यह जान जायेंगे 
कि तुम मेरे शिष्य हो ।” 


पेत्रुस को भावी निर्बलता 


[Mt 26, 33-35; Mk I4, 29-3I; Lk 22, 3-34} 
% सिमोन पेत्रुस ने उन से कहा, “प्रभु ! आप कहाँ जा रहे हैं ?” ईसा ने 
उसे उत्तर दिया, “मैं जहाँ जा रहा हूँ, वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं श्रा सकते । 
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तुम वहाँ बाद में ग्राम्रोगे” । २ पेत्रुस ने उन से कहा, “प्रभु ! मैं इस समय आपके | 
पीछे क्यों नहीं ग्रा सकता ? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा ।” % ईसा ने उत्तर्‌ | 
दिया, “तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे ? मैं तुम से यह कहता हूँ - मुरगे के बांग देने । 
से पहले ही तुम मुझे तीन बार ग्रस्वीकार करोगे । टु | 


प्रभु ईसा का अपने शिष्यों से नया सम्बन्ध 


] 4 !"'तुम्हारा जी घबराये नहीं । ईश्वर में विश्वास करो रौर मुक में भी विश्वास | 
करो ! ? मेरे पिता के यहाँ बहुत-से निवास-स्थान हैं । यदि ऐसा नहीं होता, तो | 
मैं तुम्हें बता देता; क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबन्ध करने जाता हूँ । १ मैं वहाँ 
जा कर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबन्ध करने के वाद फिर ग्राऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ 
ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ, वहाँ तुम भी रहो । “मैं जहाँ जा रहा हूँ, तुम वहाँ का 
मार्ग जानते हो ।” । 
5 थोमस ने उन से कहा, “प्रभु ! हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा 
रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं ?” “ईसा ने उस से कहा, मार्ग, सत्य | 
और जीवन मैं हूँ मु से हो कर गये विना कोई पिता के पास नहीं ग्रा सकता। | 


? “यदि तुम मुझे पहचानते हो, तो मेरे पिता को भी पहचानोगे । अब तो | 
तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है ।” 5 फ़िलिप ने उन से कहा, “प्रभु ! । 
हमें पिता के दर्शन कराइए । हमारे लिए इतना ही बहुत है ।' * ईसा ने कहा, | 
“फिलिप ! मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुके नहीं | 
पहचाना ? जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को भी देखा है । फिर तुम यह क्या | 
कहते हो - हमें पिता के दर्शन. कराइए-?> १० कया तुम विश्वास नहीं करते कि मैं | 
पिता में हँ ग्रोर पिता मुझ में है ? मैं जो शिक्षा देता हूँ, वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं 
है । मुभ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान्‌ कार्य सम्पन्न करता है। | 
9 मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हँ और पिता मुझ में है, नहीं तो 


उन महान्‌ कार्यों के कारण ही इस पर विशवास करो । 
| 


४3, 36 वाद में ग्राओगें। पेत्रस भी क्रस पर मर जायेंगे । 
4,] यहाँ बिदा का भाषण प्रारम्भ होता हे । बहुत-से टोकाकार इसका 
उत्तरा (अध्याय 5-6) पहले रखने के पक्ष में हें। 


| 
| 
| 
| 
| 
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' “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - जो मुझ में विश्वास करता है, वह स्वयं 
वे कार्य करेगा, जिन्हें मैं करता हूँ । वह उन से भी महान्‌ कार्य करेगा, क्योंकि मैं 
पिता के पास जा रहा हूँ । १२ तुम मेरा नाम ले कर जो कुछ माँगोगे, मैं तुम्हें वही 
प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाये। '+ यदि तुम 
मेरा नाम ले कर मुझ से कुछ भी माँगोगे, तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा । 


पवित्र आत्मा को प्रतिज्ञा 


१० “यदि तुम मुभे प्यार करोगे, तो मेरी ग्राज्ञाग्रों का पालन करोगे । मैं 
पिता से प्रार्थना करूंगा ग्रौर वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा 
तुम्हारे साथ रहेगा । !? वह सत्य का ग्रात्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, 
क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि 
वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। 


१ में तुम लोगों को अनाथ छोड़ कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ग्राऊंगा । 
!१ थोडे ही समय वाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा। तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मे 
जीवित रहूँगा और तुम भी जीवित रहोगे। ०० उस दिन तुम जान जाओगे कि मे 
पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में । * जो मेरी ग्राज्ञाएँ जानता और उनका 
पालन करता है वही मुझे प्यार करता है और जो मुझे प्यार करता है, उसे मेरा 
पिता प्यार करेगा और उसे मे भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा।"' 


२२ यूदस ने, इसकारियोती ने नहीं, उन से कहा, ' प्रभु ! आप हम पर अपने 
को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं - इसका कारण क्या है ?” ४ ईसा ने उसे उत्तर 
दिया, “यदि कोई मुझे प्यार करेगा, तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा । मेरा पिता 
उसे प्यार करेगा और हम उसके पास श्रा कर उस में निवास करेंगे) २ जो मुझे 
प्यार नहीं करता, वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता । जो शिक्षा तुम सुनते हो, वह 
मेरी नहीं, बल्कि उस पिता की है, जिसने मुझे भेजा । 

* “तुम्हारे साथ रहते समय मेने तुम लोगों को इतना ही बताया है। 
* परन्तु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब 
कुछ समझा देगा मैंने तुम्हें जो कु छ बताया, वह उसका स्मरण दिलायेगा । 


१, 20 उस दिन : ईसा के पुनरुत्यान के दिन। 
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री 27 “मैं तुम्हारे लिए शान्ति छोड़ जाता हूँ । अपनी शान्ति तुम्हें प्रदान करता 

“ हु॥ वह संसार की शान्ति जैसी नही है । तुम्हारा जी घबराये नहीं । भीरु मत : 
बनो । २४ तुमने मुझ को यह कहते सुना - मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास 
आऊंगा । यदि तुम मुझे प्यार करते, तो आनन्दित होते कि मैं पिता के पास जा रहा 
हूँ, क्योंकि पिता मुझ से महान्‌ है । २० मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बताया, जिससे 
ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो । 

छि ८ प्रव मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का | 

) नायक श्रा रहा है । वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, २: किन्तु यह आवश्यक है कि 
संसार जान जाये कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुभे जैसा आदेश दिया 
है, मैं वेसा ही करता हूँ । उठो ! हम यहाँ से चलें । 3 


में सच्ची दाखलता हूँ 


]3 “कै सच्ची दाखलता हुँ और मेरा पिता बागवान है । » वह उस डाली को, जो 
मुझ में नहीं फलती, काट देता है और उस डाली को, जो फलती है, छाँटता है 
'जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे । मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, 
उसके कारण तुम शुद्ध हो गये हो । * तुम मु में रहो और मैं तुम में रहूँगा । जिस 
तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे | 
बिना तुम भी नहीं फल सकते । 
| 5 “मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो । जो मुभ में रहता है और मैं जिस 
में रहता हूँ, वही बहुत फलता है; क्योंकि मुझ से ग्रलग रह कर तुम कुछ भी नहीं 
कर सकते । ९ यदि कोई मुझ में नहीं रहता, तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया 
जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और ्राग में झोंक कर जला देते हैँ। | 
? यदि तुम मुक में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो तुम जो चाहो 
माँगो, वह तुम्हें दिया जायेगा । १ मेरे पिता की महिमा इस से प्रकट होगी कि तुम 
लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो । 


आत्‌-प्रेम को आज्ञा 


° “जिस प्रकार पिता ने मुझ को प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों 
को प्यार किया है । तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो । ७ यदि तुम मेरी ग्राज्ञाओं का 
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वालन करोगे, तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे । मैंने भी अपने पिता की आज्ञाग्रों का 
पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ । 

!। “मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनन्द के भागी बनो 
और तुम्हारा आनन्द परिपूर्ण हो। '° यह मेरी आज्ञा है - जिस प्रकार मैंने तुम 
लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो । अपने 
मित्रों के लिए अपने प्राण ग्रपित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं । !* यदि तुम 
लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो, तो तुम मेरे मित्र हो! ५ ग्रब से मैं तुम्हें 
सेवक नहीं कहूँगा । सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है । 
मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैने श्रपने पिता से जो कुछ सुना, वह सब तुम्हें बता 
दिया है । !* तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त * 
किया कि तुम जा कर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे श्रौर तुम मेरा नाम | 
ले कर पिता से जो कुछ मांगो, वह तुम्हें वही प्रदान करे । 7” मैं तुम लोगों को यह 
राज्ञा देता हूँ - एक दूसरे को प्यार करो । 


ड 


संसार का बैर 

38 “गदि संसार तुम लोगों से वैर करे, तो याद रखो कि तुम से पहले उसने 
मुझ से बैर किया । २० यदि तुम संसार के होते, तो संसार तुम्हें अपना समझ कर 
प्यार करता । परन्तु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया 
है । इसीलिए संसार तुम से वैर करता है । मैंने तुम से जो बात कही, उसे याद 
रखो - सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता । यदि उन्होंने मुझे सताया, तो वे 
तुम्हें भी सतायेंगे । यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया, तो वे तुम्हारी शिक्षा 
का भी पालन करेंगे । ? वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, 
क्योंकि जिसने मुझे भेजां, उसे वे नहीं जानते । 

१2 “यदि मैं नहीं ्राता और उन्हें शिक्षा नहीं देता, तो उन्हें पाप नहीं लगता, 
परन्तु श्रब तो उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं । ** जो मुझ से बैर करता 
है, वह मेरे पिता से भी बैर करता है । ** यदि मैंने उनके सामने वे महान्‌ कार्य नहीं 
किये होते, जिन्हें किसी श्रौर ने कभी नहीं किया, तो उन्हें पाप नहीं लगता । परन्तु 
अब तो उन्होंने देख कर भी मुझ से और मेरे पिता से बैर किया है। ० यह इसलिए 
हुआ कि उनकी संहिता का यह कथन पूरा हो जाये - उन्होंने अकारण ही मुझ से 
बैर किया। 
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* “जब वह सहायक, पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा 
आयेगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजँगा, तो वह मेरे विषय में 
साक्ष्य देगा । 2 ग्रौर तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारम्भ से मेरे साथ 
रहे हो । 


] 6 “मैने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो । 3 वे तुम्हें 

सभागृहों से निकाल देंगे । इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी 
हत्या करने वाला यह समभेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है । वे यह सब 
इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को पहचाना है और न मुझ को । + मैंने तुम 
लोगों से यह इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें 
पहले ही सचेत किया था । 


पवित्र आत्मा का आगसन 

“मैंने प्रारम्भ से ही तुम लोगों से यह नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हार साथ था । 
* अरब मैं उसके पास जा रहा हूँ, जिसने मुझे भेजा और तुम लोगों में से कोई मुझ से 
यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं । ९ मैंने तुम से यह कहा है, इसलिए तुम्हारे 
हृदय शोक से भर गये हैं.। 7 फिर भी मै,तुम लोगों से सच कहता हूँ - तुम्हारा 
कल्याण इस में है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊंगा, तो सहायक तुम्हारे पास 
नहीं ग्रायेगा । यदि मैं जाऊंगा, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा । 8 जब वह आयेगा 
तो पाप, धार्मिकता और दण्डाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा - 
9 पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते; ° धामिकता के विषय 
में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं ग्रौर तुम मुझे और नहीं देखोगे; 7 दण्डाज्ञा 
के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है । 

२ “मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परन्तु ग्रभी तुम वह नहीं 
सह सकते ¦ !3 जव वह सत्य का आत्मा आयेगा, तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले 
जायेगा; क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह, जो कुछ सुनेगा, वही 
कहेगा रौर तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बतायेगा । 7५ वह मुक्त महिमान्वित 
करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है, वह तुम्हें वही वतायेगा । 55 जो कुछ 
पिता का है, वह मेरा है । इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है, वह 
तुम्हें वही बतायेंगा । 
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तुम मुझे फिर देखोगे ह 
७ “थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय 
बाद मुझे देखोगे ।” '7 इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में यह कहा, वह हम 
से यह क्या कहते हैं - “थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे श्रौर फिर थोड़े ही 
समय दाद तुम मुझे देखोगे', श्रौर - क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा ह 
१३ इसलिए वे कहते थे, “वह्‌ जो “थोड़ा समय' कहते हैं, इसका अर्थं क्या है? हम 
उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं ।” 
9 ईसा ने, यह जान कर कि वे मुझ से प्रश्‍न पूछना चाहते हैं, उन से कहा, 
“तुम आपस में मेरे इस कथन के श्रर्थ पर विचार-विमर्श कर रहे हो कि थोडे ही 
समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे श्रौर फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे' । “ मैं 
तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुम रोओगे और विलाप करोगे, परन्तु संसार आनन्द 
मनायेगा । तुम शोक करोगे, किन्तु तुम्हारा शोक श्रानन्द बन जायेगा । १' प्रसव 
निकट आने पर स्त्री को दुःख होता है, क्योंकि उसका समय श्रा गया है; किन्तु 
बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनन्द 
होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है । ० इसी तरह तुम लोग अभी 
दुःखी हो, किन्तु मै तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनन्द मनाग्रोगे । तुम से तुम्हारा 
आनन्द कोई भी नहीं छीन सकेगा । २१ उस दिन तुम मुझ से कोई प्रश्‍न नहीं करोगे । 
मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुम पिता से जो कुछ माँगोगे, वह तुम्हें मेरे नाम पर 
वही प्रदान करेगा । अब तक तुमने मेरा नाम ले कर कुछ भी नहीं माँगा है । 
माँगो और तुम्हें मिल जायेगा, जिससे तुम्हारा आनन्द परिपूर्ण हो । 


मैने संसार पर विजय पायौ है 

२३ “मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टान्तो में कहा है । वह समय ग्रा रहा है 
जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टान्तो में कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में 
पिता के विषय में बताऊंगा । तुम उस दिन मेरा नाम ले कर प्रार्थना करोगे । 
मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूँगा । » पिता तो स्वयं तुम्हे. 
व्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते और यह विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर 
के यहाँ से श्राया हूँ । ० मैं पिता के यहाँ से संसार में ग्राया हूँ । भ्रब मैं संसार को 
छोड़ कर पिता के पास जा रहा हूँ । 
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29 उनके शिष्यों ने उन से कहा, देखिए, अब आप दृष्टान्तो में नहीं, बल्कि 
स्पष्ट शब्दों में बोल रहे है । २० अब हम समझ गये हैं कि आप सब कुछ जानते हैं - 
प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं रह गयी है । इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप 
ईश्वर के यहाँ से आये हैं ।” ५ 

» ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “क्या तुम श्रब विश्वास करते हो ? २२ देखो ! 
वह घडी श्रा रही है, ग्रा ही गयी है, जब तुम सब तितर-बितर हो जाओगे और श्रपना- 
अपना रास्ता ले कर मुभे श्रकेला छोड दोगे । फिर भी मैं ग्रकेला नहीं हूँ, बयोंकि 
पिता मेरे साथ है । » मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में 
शान्ति प्राप्त कर सको । संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा । परन्तु ढारस रखो - 
मैंने संसार पर विजय पायी है ।” 


महापुरोहित मसीह की प्रार्थना 


फू 7 यह सब कहने के बाद ईसा अपनी आँखें ऊपर उठा कर बोले, हे पिता । वह्‌ 

घडी आ गयी है । अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा 
प्रकट कर दे । * तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है जिससे वह उन 
सबों को, जिन्हें तूने उसे सौंपा है, अनन्त जीवन प्रदान करे । 3 वे तुझे, एक ही सच्चे 
ईश्वर को और ईसा मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान लें - यही ग्रनन्त जीवन है । 


4 "जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, वह मैंने पूरा किया है । इस तरह 
मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है । 5 हे पिता ! संसार की सृष्टि से पहले मुझे 
तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी, ग्रब उस से मुभे विभूषित कर । 


५ “तूने जिन लोगों को संसार में से चुन कर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम 
प्रकट किया है । वे तेरे ही थे । तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का 
पालन किया है । ? अब वे जान गये हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है, वह सब तुझ 
से आता है । १ तूने जो सन्देश मुझे दिया, मैंने वह सन्देश उन्हें दे दिया । उन्होंने 
उसे ग्रहण कर यह जान लिया कि मै तेरे यहाँ से ग्राया हुँ ्रौर उन्होंने यह विश्वास 
किया कि तूने मुझे भेजा । 


१ “मैं उनके लिए विनती करता हूं । मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके 
लिए, जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, विनती करता हूँ; क्योंकि वे तेरे ही हैं । !० जो कुछ 
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मेरा है, वह तेरा है और जो तेरा, वह मेरा है । मैं उनके द्वारा महिमान्वित 
हुआा । 

7 “अब मैं संसार में नहीं रहुंगा; परन्तु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास 
आ रहा हूँ । हे परमपावन पिता ! तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, उन्हें ग्रपने चाम के 
सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी. ही तरह एक बने रहें । 2 तूने जिन्हें मुझे 
सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्यं से सुरक्षित रखा । 
मैंने उनकी रक्षा की । उन में से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है - विनाश का 
पुत्र इसका एक ही ग्रपवाद है, क्योंकि धमंग्रन्ध का पुरा हो जाना अनिवार्य था । 

3 “ग्रब मैं तेरे पास ग्रा रहा हूँ । जब तक मैं संसार में हूँ, यह सब कह रहा 
हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनन्द पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाये । / मैंने उन्हें तेरी शिक्षा 
प्रदान की है। संसार ने उन से बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, 
उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं । "5 मैं यह नहीं माँगता कि तू उन्हें संसार से उठा 
ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा । ०० वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी 
संसार का नहीं हूँ । 

77 “तू सत्य की सेवा में उन्हें समपित कर । तेरी शिक्षा ही सत्य है । ५ जिस 
तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है । "मै 
उनके लिए अपने को समपित करता हूँ,जिससे वे भी सत्य की सेवा में समपित हो जायें। 

2० “मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी 
शिक्षा सुन कर मुझ में विश्वास करेंगे । 2 सब-के-सब एक हो जायें । हे पिता, 
जिस तरह तू मुझ में है ग्रौर मैं तुक में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जायें, जिससे 
संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा । 

२२ “तूने मुझे जो महिमा प्रदान की, वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी 

. ही.तरह एक हो जायें -२१में उन में रहूँ और तू. मुक में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक 
हो जायें ग्रौर संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुके प्यार 
किया, उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया । 

24 "हे पिता ! मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, वे, जहाँ मैं हूँ, मेरे 
साथ रहें जिससे वे मेरी महिमा देख सकें, जिसे तूने मुझे प्रदान किया है; क्योंकि 
तुने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया । 
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25 “हे न्यायी पिता ! संसार ने तुझे नहीं जाना । परन्तु मैंने तुझे जाना है 
ग्रौर ये जान गये कि तूने मुझे भेजा । * मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है प्रौर 
प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया, वह्‌ प्रेम इन में बना रहे और 
मैं भी इन में बना रहूँ ।” 


ईसा की गिरफ्तारी 
[Mt 26, 30.36.47-57, Mk ।4, 26.32.43-53; Lk 22, 39.47-54] 

] 8 । यह सब कहने के वाद ईसा अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार 

गये। वहाँ एक वारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उस में प्रवेश किया। 

उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा अकसर अपने 
शिष्यों के साथ वहाँ गये थे। *इसलिए यूदस पलटन श्रौर महायाजको तथा 
'फ़रीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहाँ आ पहुँचा । वे लोग लालटेनें, मशालें 
प्रौर हथियार लिये थे । 4 ईसा, यह जान कर कि मुझ पर क्या-क्या बीतेगी, आगे 
बढ़े और उन से बोले, “किसे ढूंढ़ते हो ?” 5 उन्होंने उत्तर दिया, “ईसा नाजरी 
को” । ईसा ने उन से कहा, “मैं वही हूँ” वहाँ उनका विश्वासघाती यूदस भी 
उन लोगों के साथ खड़ा था । ५ जब ईसा ने उन से कहा, मैं वही हूँ, तो वे पीछे हट 
कर भूमि पर गिर पड़े । ? ईसा ने उन से फिर पूछा, “किसे ढूँढ़ते हो ? वे बोले, 
“इसा नाजरी को” । ९ इस पर ईसा ने कहा, “मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं 
वही हूँ । यदि तुम मुझे ढूंढते हो, तो इन्हें जाने दो।” ° यह इसलिए हुआ कि 
उनका यह कथन पूरा हो जाये - तूने मुझ को जिन्हें सौंपा, मैंने उन में से एक का भी 

सर्वनाश नहीं होने दिया । 

१० उस समय सिमोन पेत्रुस ने श्रपनी तलवार खींच ली और प्रधानयाजक के 
नौकर पर चला कर उसका दाहिना कान उड़ा दिया । उस, नौकर का नाम मलखुस 
था । "ईसा ने पेत्रुस से कहा, “तलवार म्यान में कर लो । जो प्याला पिता ने 
मुझे दिया है, क्या मै उसे नहीं पिऊं ? ” 

72 तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने ईसा को पकड़ कर बाँध 
“लिया । 2१ वे उन्हें पहले ग्रन्नस के यहाँ ले गये; क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधानयाजक 
कैफस का ससुर था । "५ यह वही कैफ़स था, जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया 
-था - अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मर जाये । 
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पेत्रुस का अस्वीकरण 
(Mt 26, 69-70; Mk 34३, 66-68; L& 22, 55-57] 

% सिमोन पेत्रुस और एक दूसरा शिष्य ईसा के पीछे-पीछे चले । यह शिष्य 
प्रधानयाजक का परिचित था और ईसा के साथ प्रधानयाजक के प्रांगण में गया, 
४ किन्तु पेत्रुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य, जो 
प्रधानयाजक का परिचित था, फिर बाहर गया और द्वारपाली से कह कर पेत्रुस 
को भीतर ले श्राया । 7 द्वारपाली ने पेत्रुस से कहा, “कहीं तुम भी तो उस मनुष्य 
के शिष्य नहीं हो?” उसने उत्तर दिया, “नहीं हू” । ४ जाड़े के कारण नौकर 
और प्यादे आग सुलगा कर ताप रहे थे । पेत्रुस भी उनके साथ आग तापता रहा । 


ईसा प्रधानयाजक के सामने 
[Mt 26. 59:66; Mk 4, 55-64; Lk 22, 66-72] 

७ प्रधानयाजक ने ईसा से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में 
पूछा । ००ईसा ने उत्तर दिया, “मैं संसार के सामने प्रकट रूप से वोला हूँ । मैंने 
सदा सभागृह और मन्दिर में, जहाँ सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है । 
मैने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा । 2! यह्‌ आप मुझ से क्यों पूछते हे ? उन से पूछ 
लीजिए, जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है । वे जानते हैं कि मैंने क्या-क्या कहा ।' 
२२ इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने ईसा को थप्पड़ मार कर कहा, ' तुम प्रधान- 
याजक को इस तरह जवाब देते हो ? ४ ईसा ने उस से कहा, “यदि मैंने गलत कहा, 
तो गलती बता दो और यदि ठीक कहा, तो मुझे क्यों मारते हो ? 

2५ इसके बाद ग्रन्नस ने वांधे हुए ईसा को प्रधानयाजक कैफ़स के पास भेजा । 


पेत्रुस का पुनः अस्वीकरण 
[Mt 26, 7L-75; Mk I4, 69-72; Lk 22, 58-62] 
२३ सिमोन पेत्रुस उस समय श्राग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उस से कहा, 
“कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो ?” उसने ्रस्वीकार करते हुए कहा, “नहीं 


Fo eT MR 

।8, 24 बहुत-से टीकाकार यह समभते हैं कि ईसा की पेशी, जो अनुवाक्यों 
]9 से 23 तक वर्णित है, केफ्रस के सामने हुई थी और कि अनुवाक्यों का 
मूल क्रम इस प्रकार था: ।3. 24. ।4-23 अथवा ।3. 24. (4-5. 9-23. 
6-]8। i 
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हँ” । २७ प्रधानयाजक का एक नौकर उस व्यक्ति का सम्बन्धी था, जिसका कान 
पेत्रुस ने उड़ा दिया था । उसने कहा, “क्या मैंने तुम को उसके साथ वारी मे. नहीं 
देखा था ?” २२ पेत्रुस ने फिर भ्रस्वीकार किया और उसी क्षण मुरगे ने वाँग दी । 


पिलातुस के सामने 
[Mt 27, -2.2-2l; Mk I5,l-7; Lk 23, ]-7.3-.9) 
२४ तब वे ईसा को कैफ़स के यहां से राज्यपाल के भवन ले गये । श्रव भोर 
हो गया था । वे भवन के अन्दर इसलिए नहीं गये कि ग्रशुद्ध न हो जायें, बल्कि 
पास्का का मेमना खा सकें । 


२० पिलातुस बाहर श्रा कर उन से मिला और बोला, “श्राप लोग इस मनुष्य 
पर कौन-सा अभियोग लगाते हैं ?” ३० उन्होंने उत्तर दिया, “यदि यह कुकर्मी नहीं 
होता, तो हमने इसे श्रापके हवाले नहीं किया होता” । » पिलातुस ने उन से कहा, 
“आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए ! 
यहृदियों ने उत्तर दिया, “हमें किसी को प्राणदण्ड देने का अधिकार नही है” । 
३२ यह इसलिए हुआ कि ईसा का वह कथन पूरा हो जाये जिसके द्वारा उन्होंने संकेत 
किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी । 

३३ तब पिलातुस ने फिर भवन में जा कर ईसा को बुला भेजा और उन से 
कहा, “क्या तुम यहूदियों के राजा हो ?” » ईसा ने उत्तर दिया, “क्या आप यह 
प्रपनी ओर से कहते हैं या दूस रौ ने आप से मेरे विषय में यह कहा है?” ** पिलातुस 
ने कहा, “क्या मैं यहूदी हूँ ? तुम्हारे ही लोगों ने भर महायाजकों ने तुम्हें मेरे 
हवाले कर दिया है । तुमने क्या किया है?” ईसा ने उत्तर दिया, ' मेरा राज्य 
इस संसार का नहीं है । यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, तो मेरे अनुयायी 
लड़ते ग्रौर मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता । परन्तु मेरा राज्य यहाँ का 
नहीं है।” » इस पर पिलातुस ने उन से कहा, “तो, तुम राजा हो?” ईसा ने 
उत्तर दिया, “आप ठीक ही कहते हैं । मैं राजा हुं । मैं इसलिए जन्मा और इसलिए 


वी DS bi अकळ क ली न्स मिमी किक बक-- 

।8, 32 ईसा ने कहा था कि मुझे अपर उठाया जाना है” (दे० ऊपर 3, !# 
और ।2, 32) अर्थात्‌ कूस पर मर जाना है। यदि यहूदियों को प्राणदण्ड 
देने का अधिकार होता, तो वे अपनी संहिता के अनुसार उन्हे पत्परों 
से मार डालते ॥ 
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अंसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं । जो सत्य के पक्ष में है, वह मेरी 
सुनता है ।”  पिलातुस ने उन से कहा, “सत्य क्या है ?” वह यह कह कर फिर 
बाहर गया और यहूदियों के पास श्रा कर बोला, “मैं तो उस में कोई दोष नहीं पाता 
हूँ, * लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बन्दी को रिहा करने का 
रिवाज है । क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिद्दा 
कर दूं?” «० इस पर वे चिल्ला उठे, “इसे नहीं, बराब्वस को” । और बराब्बस 
डाकू था । 


काँटो का मुकुट 
[Mt 27, 27-3l; Mk ]5, 6-20] 
I9 तब पिलातुस ने ईसा को ले जा कर कोड़े लगाने का ग्रादेश दिया |: सैनिकों 
ने काँटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैगनी कपड़ा 
पहनाया । “फिर वे उनके पास श्रा-ञ्रा कर कहते थे, “यहूदियों के राजा, 
प्रणाम ! ” और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे । 


प्राणइण्ड को आज्ञा 
(Mt 27, 22-26; MK I5, 2-5; L; 23, 20-25] 


4 पिलातुस ने फिर बाहर जा कर लोगों से कहा, “देखो, मैं उसे तुम लोगों 
के सामने बाहर ले ग्राता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उस में कोई भी दोष 
नहीं पाता” । 5 तब ईसा काँटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आये । 
पिलातुस ने लोगों से कहा, “यही है वह मनुष्य ! ” ९ महायाजक और प्यादे उन्हें 
देखते ही चिल्ला उठे, “इसे क्रूस दीजिए ! इसे क्रूस दीजिए ! ” पिलातुस ने उन से 
कहा, “तुम्हीं इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाम्नो । मैं तो इस में कोई भी दोष नहीं 
पाता ।” ? यहूदियों ने उत्तर दिया, “हमारी एक संहिता है और उस संहिता के 
अनुसार यह प्राणदण्ड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया 

il 

8 पिलातुस यह सुन कर ग्रौर भी डर गया । * उसने फिर भवन के श्रन्दर 
जा कर ईसा से पूछा, “तुम कहाँ के हो ?” किन्तु ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया । 
१० इस पर पिलातुस ने उन से कहा, “तुम मुझ से क्‍यों नहीं बोलते ? क्या तुम यह 
नहीं जानते कि मुझे तुम को रिहा करने का भी धिकार है और तुम को कूस पर 
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चढ़वाने का भी ?” ४ ईसा ने उत्तर दिया, “यदि श्राप को ऊपर से अधिकार न 
दिया गया होता, तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता । इसलिए जिसने 
मुझे आपके हवाले कर दिया, वह अधिक दोषी है ।” 


१9 इसके बाद पिलातुस ईसा को मुक्त करने का उपाय ढूँढ़ता रहा, परन्तु 
यहुदी यह कहते हुए चिल्लाते रहे, “यदि आप इसे रिहा करते हैं, तो आप कैसर के 
हितैषी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है, वह कैसर का विरोध करता है ।” 


१3 यह सुन कर पिलातुस ने ईसा को बाहर ले आने का आदेश दिया । वह अपने 


न्यायासन पर उस जगह, जो लिथोसत्रोतोस, श्रौर इब्रानी में गबबथा, कहलाती है, 
बैठ गया । २५पास्का की तैयारी का दिन था । लगभग दोपहर का समय था | 
पिलातुस ने यहूदियों से कहा, “यही है तुम्हारा राजा ! ” ० इस पर वे चिल्ला उठे, 
“ले जाइए ! ले जाइए ! इसे क्रूस दीजिए ! ” पिलातुस ने उन से कहा, “क्या मैं 
तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूँ ?” महायाजकों ने उत्तर दिया, “कैसर के सिवा 
हमारा कोई राजा नहीं” । २९ तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके 
हवाले कर दिया । 


ऋतस-आरोपण 
[Mt 27, 33-38; M& 35, 22-27, L; 25; 33-34.38] 


7? वे ईसा को ले गये और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह' नामक 
स्थान गये । इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है । २० वहाँ उन्होंने ईसा को और 
उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया - एक को इस ओर, दूसरे को उस 
श्रोर और बीच में ईसा को । 


39 पिलातुस ने एक दोषपत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया । वह 
इस प्रकार था - ईसा नाजरी, वहुदियों का राजा । २० बहुत-से यहूदियों ने यह 
दोवपत्र पढ़ा; क्योंकि वह स्थान, जहाँ ईसा क्रूस पर चढाये गये थे, शहर के पास ही 
था ग्रौर दोषपत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था । 27 इसलिए 
यहुदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, “आप यह नहीं लिखिए - यहूदियों 
का राजा; बल्कि - इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ” । ? पिलातुस ने उत्तर 
दिया, “मैने जो लिख दिया, सो लिख दिया" । 


= tn NS RIE न 
4१, 73 लिथोसत्रोतोत : इसका अर्थ हे - पत्यर बैठा कर बनाया हुआ फ्रशे। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त योहन १९ २८७ 


2३ ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिये और कुरते 
के सिवा उन कपड़ों के चार भाग कर दिये - हर सैनिक के लिए एक-एक भाग ॥ 
उस कुरते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था + 
२५ उन्होंने श्रापस में कहा, “हम इसे नहीं फाड़ें - चिट्ठी डाल कर देख लें कि यह किसे 
मिलता है” । यह इसलिए हुश्रा कि धर्मग्रन्थ का यह कथन पूरा हो जाये - उन्होंने 
मेरे कपड़े आपस में बाँट लिये और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली । सैनिकों ने ऐसा 
ही किया । 


ईसा को माता 
[Mt 27, 55-56; Mk ]5, 40-4]; L 23, 49] 


४ ईसा की माता, उसकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम ग्रौर मरियम 
मगदलेना उनके क्रूस के पास खडी थीं । 2 ईसा ने अपनी माता को और उसके पास 
अपने उस शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा । उन्होंने श्रपनी माता से कहा, 
“भद्रे ! यह आपका पुत्र है” । २7 इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह 
तुम्हारी माता हैं” । उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया । 


ईसा को मृत्यु 
[Mt 27, 45-50; Mk 5, 33-37; Lk 23, 46) 

२३ तब ईसा ने यह जान कर कि अब सव कुछ पूरा हो चुका है, धमंग्रन्थ का 
लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, “में प्यासा हँ" । * वहाँ खट्टी भंगूरी से भरा एक 
पात्न रखा हुआ था । लोगों ने उस में एक पनसोख्ता डुवाया और उसे जूफ़े की डण्डी 
पर रख कर ईसा के मुख से लगा दिया । २० ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब 
पूरा हो चुका है” श्रौर सिर झुका कर प्राण त्याग दिये । 


हृदय का छेदन 


» बह तैयारी का दिन था । यहुदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन 
क्रूस पर रह जायें, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था । उन्होने 


2204000000 ISM कल नि प्पप्नयाप्फ् 
]9, 25 कस के पास ईसा की माता का उल्लेख केवल योहन के सुसमाचार में 


है। योहत अपनी माता के विषय में मौन हैं, किन्तु मती (27, 56) और 
मारकुस (।5, 40) से ज्ञात हो जाता है कि वह भी वहाँ उपस्थित थीं। 
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'पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टाँगें तोड़ दी जायें और शव हटा दिये जायें । 
३२ इसलिए सैनिकों ने ग्रा कर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाये हुए पहले व्यक्ति की टांगें 
तोड़ दीं, फिर दूसरे की भी । ** जब उन्होंने ईसा के पास भ्रा कर देखा कि वह मर 
चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टाँगें नहीं तोडी; २५ लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल 
में भाला मारा श्रौर उस में से तुरन्त रक्त श्रौर जल बह्‌ निकला । 

७ जिसने यह देखा है, वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा 
है । वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे श्राप लोग भी विश्वास करें। 
ॐ यह इसलिए हुआ कि धर्मग्रन्थ का यह कथन पूरा हो जाये - उसकी एक भी हड्डी 
नहीं तोड़ी जायेगी; २ फिर धर्मग्रन्थ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है - उन्होंने 
जिसे छेदा, वे उसी की ओर देखेंगे। 


ईसा का दफ़न 
[Mt 27, 57-60; Mk ।5, 42-46; Lk 23,50-54] 

39 इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का 
गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति माँगी । पिलातुस ने 
अनुमति दे दी । इसलिए यूसुफ श्रा कर ईसा का शव ले गया। % निकोदेमुस भी 
पहुँचा, जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था । वह लगभग पचास सेर का 


गन्धरस झौर अझगरू का सम्मिश्रण लाया । % उन्होंने ईसा का शव लिया और | 
यहूदियों की दफ़न की प्रथा के श्रनुसार, उसे सुगन्धित द्रव्यो के साथ छालटी की | 


पट्टियों में लपेटा । 


४ जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाग्रे-गये थे, वहाँ एक वारी थी और उस बारी में एक | 
नयी कब्र, जिस में प्रब तक कोई नहीं रखा गया था । % उन्होंने ईसा को वहीं । 
रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही | 


थी। 


ईसा का पुनरुत्थान 
[Mt 28, 7-8; Mk 36, -8; Lk 24, -2] 


20 १ मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन, तड़के मुंह ग्रंधेरे ही, कब्र के पास | 
पहुँची । उसने देखा कि क़ब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है । * उसने | 


सिमोन पेलुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे ईसा प्यार करते थे, दौड़ती हुई 
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ग्रा कर कहा, “वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गये हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने 
उन को कहाँ रखा है" । 

३ पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य क़ब्र की ओर चल पड़े । £ वे दोनों साथ-साथ 
दौड़े । दूसरा शिष्य पेतुस को पिछेल कर पहले कब्र पर पहुंचा । * उसने भुक कर 
यह देखा कि छालटी की पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, किन्तु वह भीतर नहीं गया । ९ सिमोन 
पेत्रुस उसके. पीछे-पीछे चल कर आया और क़ब्र के अन्दर गया । उसने देखा कि 
पट्टियाँ पड़ी हुई हैं ? और ईसा के सिर पर जो अँगोछा बँधा था, वह पट्टियों के साथ 
नहीं, बल्कि दूसरी जगह तह किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। “तब वह दूसरा 
शिष्य भी, जो क़न्न के पास पहले आया था, भीतर गया । उसने देखा और विश्वास 
किया, * क्योंकि वे अब तक धमंग्रन्थ का वह लेख नहीं समझ पाये थे जिसके 
अनुसार उनका जी उठना ग्रनिवार्यं था। ?" इसके बाद शिष्य अपने घर 
लौट गये । 

मरियम मगदलेना को दशन 
[Mt 28, 9-30; Mk 26, 9-0] 

¬! मरियम कब्र के पास, बाहर रोती रही । उसने रोते-रोते भुक कर क़ब्न 
के भीतर दृष्टि डाली !? और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था, वहाँ उजले वस्त्र 
पहने दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा - एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने । 
१३ दूतो ने उस से कहा, “भद्रे ! आप क्यों रोती हूँ ?” उसने उत्तर दिया, “वे मेरे 
प्रभु को उठा ले गये हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उन को कहाँ रखा है” । 
74 वह यह कह कर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा, किन्तु उन्हे पहचान 
नहीं सकी । 5 ईसा ने उस से कहा, “भद्रे ! आप क्यों रोती हैं ? किसे ढूंढ़ती हैं ? ” 
मरियम ने उन्हें माली समझ कर कहा, “महोदय ! यदि आप उन्हें उठा ले गये, तो 
मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी ।” «इस 
पर ईसा ने उस से कहा, “मरियम ! ” उसने मुड़ कर इब्रानी में उन से कहा, 
“रब्बोनी ', अर्थात्‌ गुरुवर' । 7 ईसा ने उस से कहा, “चरणों से लिपटी रह कर 
मुझे मत रोकना । मैं अब तक पिता के पास, ऊपर नहीं गया हूँ । मेरे भाइयों के 
पास जा कर उन से यह कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, ग्रपने ईश्वर 
और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ ।” !४ मरियम मगदलेना ने जा कर 
शिष्यो से कहा कि मैने प्रभु को देखा है ग्रौर उन्होंने मुझे यह सन्देश दिया । 
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प्रेरितों को दर्शन 


[४४ 36, 4-8; Lk 24, 36-49] 


१9 उसी दिन, भ्र्थात्‌ सप्ताह के प्रथम दिन, सन्ध्या समय, जब शिष्य यहूदियों | 
के भय से द्वार बन्द किये एकत्र थे, ईसा उनके बीच श्रा कर खड़े हो गये । उन्होंने | 
शिष्यों से कहा, “तुम्हें शान्ति मिले ! ” > और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और | 
अपनी बग़ल दिखायी । प्रभु को देख कर शिष्य आनन्दित हो उठे। ईसा ने | 
उन से फिर कहा, “तुम्हें शान्ति मिले । जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार | 


मैं तुम्हें भेजता हूँ ।” २ इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूक कर कहा, “पवित्र 
आत्मा को ग्रहण करो । ३ तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से 
मुक्त हो जायेंगे और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे,वे ग्रपने पापों से बंधे रहेंगे।” 


प्रेरितों को द्वितीय दर्शन 


२4 ईसा के आने के समय बारहों में से एक, थोमस जो यमल कहलाता था, | 
उनके साथ नहीं था । * दूसरे शिष्यों ने उस से कहा, हमने प्रभु को देखा है । | 


उसने उत्तर दिया, “ जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूँ; कीलों 
की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में पता हाथ न डाल दूँ, 
तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा” । 

26 आठ दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतेर थे श्रौर थोमस उनके साथ | 
था । द्वार बन्द होने पर भी ईसा उनके बीच आ कर खड़े हो गये और बोले, “तुम्हें | 
शान्ति मिले ! ” > तब उन्होंने थोमस से कहा, “अपनी उँगली यहाँ रखो; देखो - | 
ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ा कर मेरी बराल में डालो और अविश्वासी नहीं, | 
बल्कि विश्वासी बनो ।” २ थोमसः ने उत्तर दिया, “मेरे प्रभु ! मेरे ईश्वर ! 
२० इसा ने उस से कहा, “क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है ! 
धन्य हैं वे, जो बिना देखे ही विश्वास करते हँ!” | 


समापन । 
30 इसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत-से चमत्कार दिखाये, जिनका | 
विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है । ५ इनका ही विवरण दिया गया है, 
जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह, ईश्वर के पुत्र हैं श्रौर विश्वास करने से 
उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो । | 
| 
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परिशिष्ट 


तिबेरियस के समुद्रतट पर दशन 


9 ] ) बाद में ईसा, तिबेरियस के समुद्र के पास, अपने शिष्यों को फिर दिखाई 
दिये । यह इस प्रकार हुआ । 


२ सिमोन पेत्रुस, थोमस जो यमल कहलाता था, नथानाएल जो गलीलिया 
के काना का निवासी था, जेवेदी के पुत्र और ईसा के दो अन्य शिष्य साथ थे। 
३ सिमोन पेत्रुस ने उन से कहा, “मैं मछली मारने जा रहा हूँ” । वे उस से बोले, 
“हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं” । वे चल पड़ें और नाव पर सवार हुए, किन्तु 
उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला । 

$ सबेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिये; किन्तु शिष्य उन्हें 
नहीं पहचान सके । *ईसा ने उन से कहा, “बच्चो ! खाने को कुछ मिला ?” 
उन्होंने उत्तर दिया, “जी नहीं” । ° इस पर ईसा ने उन से कहा, “नाव की दाहिनी 
ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा” । उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियाँ 
फँस गयीं कि वे जाल नहीं निकाल सके । 


7 तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, “यह तो प्रभु 
ही हैं” । जब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु हैं, तो वह अपना कपड़ा पहन कर - क्योंकि 
वह नंगा था -समुद्र में कूद पड़ा । * दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते 
हुए डोंगी पर श्राये । वे किनारे से केवल लगभग दो सौ हाथ दूर थे । 

$ उन्होंने तट पर उतर कर वहाँ कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी 
और रोटी भी । ?" ईसा ने उन से कहा, “तुमने अभी-अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, 
उन में से कुछ ले आओ” । 7 सिमोन पेत्रुस गया ग्रौर जाल किनारे खींच लाया । 
उस में एक सौ तिरपन बड़ी-बडी मछलियाँ थीं और इतनी मछलियाँ होने पर भी 
जाल नहीं फटा था । ईसा ने उन से कहा, आओो, जलपान कर लो” । शिष्यों 
में से किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कोन हैं। वे 
जानते थे कि वह प्रभु हैं। ईसा ग्रब पास आये । उन्होंने रोटी ले कर उन्हें दी 
और इसी तरह मछली भी । 
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४ इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यो के 
सामने प्रकट हुए । 


पेत्रुस को परम अधिकार 


5 जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेत्रुस से कहा, “सिमोन, योहन के पुत्र । 
कया इनकी अपेक्षा तुम मुझे श्रधिक प्यार करते हो ?” उसने उन्हें उत्तर दिया, 
“जी हाँ, प्रभु ! आप जानते हैं कि मैं आप को प्यार करता हूँ” । उन्होंने पेलुस से 

“मरे मेमनों को चराग्रो” । % ईसा ने दूसरी बार उस से कहा, “सिमोन 
योहन के पुत्र ! क्या तुम मुझे प्यार करते हो ?” उसने उत्तर दिया, “जी हाँ, प्रभु ! 
आप जानते हैं कि मैं श्राप को प्यार करता हूँ” । उन्होंने पेत्रुस से कहा, “मेरी भेड़ो 
को चराग्रो” । ” ईसा ने तीसरी बार उस से कहा, “सिमोन, योहन के पुत्र । क्या 
तुम मुझे प्यार करते हो ?” पेलुस को इस से दुःख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार 
उस से यह पूछा, 'क्या तुम मुझे प्यार करते हो' और उसने ईसा से कहा, “प्रभु! 
श्राप को तो सब कुछ मालूम है । आप जानते हैं कि सैं श्राप को प्यार करता हूँ । 
ईसा ने उस से कहा, “मेरी भेड़ों को चराग्रो । 

8 “मैं तुम से यह कहेता हूँ - जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कस कर 
जहाँ चाहते थे, वहाँ घूमते-फिरते थे; लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे 
श्रौर दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कस कर तुम्हें वहाँ ले जायेगा, जहाँ तुम जाना 
नहीं चाहते । 

79 इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेलुस 
द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा । ईसा ने अन्त में पेत्रुस से कहा, 
“मेरा अनुसरण करो” । 


योहन का भविष्य 
20 पेत्रस ने मड कर उस शिष्य को पीछे-पीछे ग्राते देखा, जिसे ईसा प्यार 
करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर भुक कर पूछा था, प्रभु ! 
बह्‌ कौन है, जो श्राप को पकड्वायेगा ?' 
थ पेत्स ने उसे देख कर ईसा से पूछा, “प्रभु ! इनका क्या होगा ?” ईसा 


ने उसे उत्तर दिया, “यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाये तो इस से तुम्हें 
तुम मेरा अनुसरण करो ! 
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23 इन शब्दों के कारण भाइयों में यह ग्रफ़वाह फेल गयी कि वह शिष्य नहीं 
भरेगा । परन्तु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा', बल्कि यह कि यदि मैं 
चाहता हूँ कि यह मेरे श्राने तक रह जाये, तो इस से तुम्हें क्या ? ' 


उपसंहार 


24 यह वही शिष्य है, जो इन बातों का साक्ष्य देता है श्रौर जिसने यह लिखा 
है । हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है । 


25 ईसा ने और भी बहुत-से कार्य किये । यदि एक-एक करके उनका वर्णन 
किया जाता, तो मैं समभता हूँ कि जो पुस्तके लिखी जातीं, वे संसार भर में भी नहीं 
पमा पाती । 
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घ्रेरित-चरित 


प्रस्तावना 


] ! थेग्रोफ़िलुस ! मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया, 
° जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे, जिस दिन वह स्वर्ग में 
आरोहित कर लिये गये । उस से पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं 
चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया । ईसा ने अपने दु:ख- 
भोग के वाद उन प्रेरितों को बहुत-से प्रमाण दिये कि वह जीवित हैं । वह चालीस 
दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात 
करते रहे । 4 ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें प्रादेश दिया कि वे 
येरुसालेस नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की, उसकी प्रतीक्षा करते रहें । 
उन्होंने कहा, “मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है । * योहन 
जल का बपतिस्मा देता था, परन्तु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा 
का वपतिस्मा दिया जायेगा! । 


ईसा का स्वर्गारोहण 

५ जब वे ईसा के साथ एकत्र थे, तो उन्होंने यह प्रश्‍न किया - प्रभु ! क्या 
आप इस समय इस्राएल का राज्य पुन: स्थापित करेंगे ?” ? ईसा ने उत्तर दिया, 
“पिता ने जो काल और मुहुतं अपने निजी अधिकार से निश्चित किये 
हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अ्रधिकार नहीं है । ° किन्तु पवित्र आत्मा तुम 
लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग येरुसालेम, सारी 
यहूदिया श्रौर समारिया में तथा पृथ्वी के अन्तिम छोर तक मेरे साक्षी होगे ।' 
9 इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते-देखते आरोहित कर लिये गये और एक 
बादल ने उन्हें शिष्यों की आँखो से ग्रोझल कर दिया । 7० ईसा के चले जाते समय 
प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने दो पुरुष 
उनके पास अचानक ग्रा खड़े हुए और ”! बोले, “गलीलियो ! आप लोग ्राकाश 
की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा, जो श्राप लोगों के बीच में से स्वर्ग में 


]) । पहली पुस्तक: सन्त लूकस का बुसमाचार । 
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आरोहित कर लिये गये हैं, उसी तरह' लौटेंगे, जिस तरह ग्राप लोगों ने उन्हें जाते 
देखा है ।” 


प्रेरितों का समुदाय 


72 प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से येरुसालेम लोटे । यह पहाड़ येरुसालेम 
के निकट, विश्राम-दिवस की यात्रा की दूरी पर है । 7४ वहां पहुँच कर वे अटारी 
पर चढे, जहाँ वे ठहरे हुए थे। वे थे -पेब्रुस तथा योहन, याकूब तथा अन्द्रेयस, 
फिलिप तथा थोमस, बरथोलोमी तथा मत्ती, अलफाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन 
जो उत्साही कहलाता था और याकूब का पुत्र यूदस । “ये सब एकहृदय हो कर 
नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे । 


मथियस की नियुक्ति 


% उन दिनों पेलुस भाइयों के बीच खड़े हो गये । वहाँ लगभग एक सौ बीस 
व्यक्ति एकत्र थे । पेत्रुस ने कहा, ° “भाइयो ! यह अनिवार्य था कि धमंग्रन्थ की 
वह भविष्यवाणी पूरी हो जाये, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय 
में की थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का श्रगुआ बन गया था। ” बहू 
हम लोगों में से एक और धर्म-सेवा में हमारा साथी था । 8 [उसने अपने अधमै 
की कमाई से एक खेत खरीदा । वह उस में मुँह के बल गिरा, उसका पेट फट गया 
्रौर उसकी सारी ग्रेंतड़ियाँ बाहर निकल आयीं । 9 यह बात येरुसालेम के सब 
निवासियों को मालूम हो गयी और वह खेत उनकी भाषा में हकेलदमा' अर्थात्‌ 
“रक्त का खेत' कहलाता है ।] - 


» स्तोत्र-संहिता में यह लिखा है - उसकी जमीन उजड़ जाये; उस.पर कोई 
भी निवास नहीं करे और - कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। २: इसलिए उचित 
है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, ११ अर्थात्‌ योहन के बपतिस्मा से 
ले कर प्रभु के स्वर्गारोहण तक जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उन में से एक हमारे 
साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने ।” ११ इस पर उन्होंने दो व्यक्तियों को 
प्रस्तुत किया - यूसुफ को, जो बरसब्बास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम 
युस्तुस था, और मथियस को । “ तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, “प्रभु ! तु 
सब का हृदय जानता है। यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किस को चुना है, 
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2४ ताकि वह धर्मसेवा तथा प्रेरितत्व में वह पद ग्रहण करे जिस से पतित हो कर 
यूदस श्रपने स्थान गया।” उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मथियस के 
नाम निकली और उसकी गिनती ग्यारह प्रेरितों में हो गयी । 


पतेकोस्त 


2 जब पेतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, * तो 

अचानक ग्राँधी -जैसी ग्रावाज आकाश से सुनाई पड़ी श्रौर सारा घर, जहाँ वे 

बैठे हुए थे, गूँज उठा। * उन्हें एक प्रकार की ग्राग दिखाई पड़ी, जो जीभों में 

विभाजित हो कर उन में से हर एक के ऊपर ग्रा कर ठहर गयी । “वे सब पवित्र 

आत्मा से परिपूर्ण हो गये और पवित्न आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार 
* भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलने लगे । 

5 पृथ्वी भर के सब राष्ट्रो से गाये हुए धर्मी यहूदी उस समय येरुसालेम में 
रहते थे । ° बहुत-से लोग वह आवाज़ सुन कर एकत्र हो गये । वे विस्मित थे, 
क्योंकि हर एक अपनी-अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था । ? वे बड़े 
अचम्भे में पड़ गये और चकित होकर बोल उठे, “क्या ये बोलने वाले सब-के-सब 
गलीली नहीं हैं? १ ती फिर हम में से हर एक अपनी-अपनी जन्मभूमि की भाषा 
कैसे सुन रहा है ? ° पारथी, मेदी और एलामीती; मेसोपोतामिया, यहुदिया और 
कष्पादुकिया, पोंतुस और एशिया, 70 फ़ूगिया और पम्फूलिया, मिस्र और कुरेने 
के निकटवर्ती लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, २ केत 
और अरब के निवासी - हम सब अपनी-अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान्‌ कार्यो 
का बखान करते सुन रहे हैं ।”  सब-के-सब बड़े श्रचम्भे में पड़ कर चकित रह गये 
और एक दूसरे से कहते थे, “यह क्या वात है ?” कुछ लोग उपहास करते हुए. 


~ ~ 


कहते थे, “ये तो नयी अंगूरी पी कर मतवाले हैं ।' 


पेत्रुस का भाषण र 
२4 पेत्रुस ने ग्यारहों के साथ खड़े हो कर लोगों को सम्बोधित करते हुए ऊंचे 
स्वर से कहा, “यहूदी भाइयो ग्रौर ये रुसालेम में रहने वाले सभी लोगो! आप मेरी बात 
ध्यान से सुनें और यह जान लें कि 5 ये लोग मतवाले नहीं हैं, जैसा कि आप 


2, 9 एशिया नामक रोमन साम्राज्य का प्रान्त अर्थात्‌ पश्चिम एशिया माइनर ६ 
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समभते हैं । ग्रभी तो दिन के नौ ही बजे हैं । ° यह वह वात है, जिसके विषय में 
नबी योएल ने कहा है, /” 'प्रभु यह कहता है - में अन्तिम दिनों सब शरोरधारियों 


पर अपना आत्मा उतारूँगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियाँ भविष्यवाणी करेगे, तुम्हारे | 


नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े-बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मे उन 
दिनों अपने दास-दासियों पर अपना आत्मा उताङंगा और वे भविष्यवाणी 


रेंगे। ?* में ऊपर आकाश सें चमत्कार दिखाऊँगा और नीचे पृथ्वी पर चिह्न . | 


प्रकट करूँगा, अर्थात्‌ रक्त, अग्नि और उड़ता हुआ घ्रां । "प्रभु के महान्‌ 
तथा प्रकाशमान दिन के आगमत से पहले, सूर्थ अन्धकारमय और चन्रमा रवतमय 
हो जायेगा। जो प्रभु के ताम की दुहाई देगा, दह्‌ बच जायया। 

२० “इस्रायली भाइयो ! मेरी बातें ध्यान से सुनें ! आप लोग स्वयं जानते हैं 


कि ईश्वर ने ईसा बाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान्‌ कार्य, चमत्कार | 


एवं चिह्न दिखाये हैँ। इस से यह प्रमाणित हुआ कि ईसा ईश्वर की ओर से श्राप 


लोगों के पास भेजे गये थे। १ वह ईश्वर के विधान तथा पूर्वज्ञान के श्रनुसार ' 


मरवा डाला है। ” किन्तु ईश्वर ने मृत्यु के बन्धन खोल कर उन्हें पुनर्जीवित 
किया । यह असम्भव था कि वह मृत्यु के वश में रह जायें, % 
में दाऊद यह कहते हैं - 
प्रभ्‌ सदा भेरी आँखों के सामने रहता है 
सेरे दाहिने विराजमान हे, इसलिए ब्‌ 
२० झ्षेरा हृदय आनन्दित हे, मेरी आत्या प्रफुल्लित हे 
और सेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा; 
२० क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक,म नहीं छोड़ेगा, 
तू अपने भकत को कन्न में गलने नहीं देगा । 
29 तूने मुझे जीवन का सागं दिखाया ह । 
'तेरे पास रह कर मुझे परिपूर्ण आनन्द प्राप्त होगा । 
२० भाइयों ! मैं कुलपति दाऊद के विषय में आ्राप लोगों से निस्संकोच यह 
कह्‌ सकता हूँ कि वह मर गये श्रौर कब्र में रखे गये । उनकी क़ब्र ग्राज तक हमारे 


[| 
Er 


& 
श a 


चीच विद्यमान है । ० दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खा कर उन से यह कहा 


-था कि में तुम्हारे बंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे [सहासन पर बंठाऊंगा; २ इसः 
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लिए उन्हो ने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा, 
प्रौर इनके विषय में कहा कि वह-.अघोलोक में नहीं छोड़े गये और उनका शरीर 
गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित 
किया है- हम इस वात के साक्षी है। अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। 
उन्हे प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होँ ने उसे हम लोगों को प्रदान 
किया, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं । २५ दाऊद स्वयं स्वर्ग नहीं गये; किन्तु 
वह कहते हैं - शी 
प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, 
तुम तब तक मेरे दाहिने बेठ रहो, 

95 जब तक में तुम्हारे शत्रुओं को 

तुम्हारा पावदान न बना दूँ। 

3 “इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप 
लोगों ने कूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और - 
मसीह भी ।” 

प्रथम दोक्षार्थी 

» यह सुन कर वे मर्माहित हो गये और उन्होंने पेलुस तथा अन्य प्रेरितों से 
कहा, “भाइयो ! हमें क्या करना चाहिए?” ० पेत्रुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप 
लोग पश्चात्ताप करें । श्राप लोगों में से प्रत्येक अपने-अपने पापों की क्षमा के लिए 
ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे । इस प्रकार आप पवित्न आत्मा का वरदान 
प्राप्त करेंगे; » क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी सन्तान के लिए है, 
और उन सबों के लिए, जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु-ईशवर बुलाने वाला' 
है ।”  पेत्नुस ने और बहुत-सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहते हुए उन से 
अनुरोध किया कि श्राप लोग ्रपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाये रखें । “ जिन्होंने 
पेवुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया । उस दिन 
लगभग तीन हजार लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गये । * नये विश्वासी दत्तचित्तः 
हो कर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और 
परमप्रसाद-विधि तथा सामूहिक प्रार्थनाश्रों में नियमित रूप से शामिल हुभ्रा | 
करते थे । %सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत-से चमत्कार. ' 
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एवं चिह्न दिखाते थे । ५ सब विश्वासी एकहूदय थे। उनके पास जो कुछ था, उस में 
-सबों का साझा था । * दे अपनी चल-प्रचल सम्पत्ति बेचते थे और उसकी क़ीमत 
हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बाँटते थे । 

46 वे सब मिल कर प्रतिदिन मन्दिर जाया करते थे और निजी घरों में परमप्रसाद- 
विधि में सम्मिलित हो कर निष्कपट हृदय से श्रानन्दपूर्वक एक साथ भोजन करते 
थे | *? वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी । 
प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था, जो मुक्ति प्राप्त करने 
चाले थे । 


लंगड़े को स्वास्थ्यलाभ 
3 * पेत्नल और योहन तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मन्दिर जा रहे थे। * लोग 
एक मनुष्य को ले जा रहे थे, जो जन्म से लॅगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन ला कर 
मन्दिर के 'सुन्दर' नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मन्दिर के 
अन्दर जाने वालों से भीख माँग सके । * जब उसने पेत्रुस ग्रौर योहन को मन्दिर में 
प्रवेश करते देखा, तो उन से भीख माँगी । * पेदुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा । 
पेत्रस ने कहा, “हमारी योर देखो” 5 और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ग्रोर 
देखता रहा।° किन्तु पेलुस ने कहा, “मेरे पास न तो चाँदी है और न सोता; बल्कि 
मेरे पास जो है, वही तुम्हें देता हूँ-ईसा मसीह नाज़री के नाम पर चली 
7 और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ कर उसे उठाया । उसी क्षण लँगड के पैरों 
आर टखनों में बल ग्रा गया । १ वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने-फिरने 
लगा । वह चलते, उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मन्दिर 
आया । ° सारी जनता ने उस को चलते-फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए 
देखा । 7० लोग उसे पहचानते थे । यह वही था, जो मन्दिर के “सुन्दर' फाटक के 
पास बैठ कर भीख माँगा करता था। और यह देख कर कि उसे क्या हुआ है, वे 
अचम्भे में पड़ कर चकित थे। 


पेत्रुस का भाषण 
२" वह मनुष्य पेवुस और योहन के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग, 
आश्चर्यचकित हो कर, सुलेमान नामक मण्डप में उनके पास दौड़े आये । ?? पेवुस 
ने यह देख कर उन से कहा, इस्राएली भाइयो ! आप लोग इस पर ग्राएचर्य वयों 
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कर रहे हैं प्रौर हमारी ग्रोर इस प्रकार क्यों ताक रहे हैं, मानो हमने ग्रपने सामर्थ्यं या 
सिद्धि से इस मनुष्य को चलने-फिरने योग्य बना दिया है।?१ इब्राहीम, इसहाक ग्रौर 
याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक ईसा को महिमान्वित किया 
है । आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया और जब पिलातुस उन्हें छोड़ 
देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें ग्रस्वीकार कर दिया । '* श्राप 
लोगों ने सन्त तथा धर्मात्मा को अ्रस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की माँग की । 
3 जीवन के ग्रधिपति को श्राप लोगों ने मार डाला; किन्तु ईश्वर ने उन्हें मृतकों 
में से जिलाया । हम इस बात के साक्षी हैं । !* ईसा के नाम में विश्वास के कारण 
उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे श्राप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया हैँ। 
उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया है । 

77 “भाइयो ! मैं जानता हूँ कि आप लोग, और आपके शासक भी, यह नहीं 
जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं । ?° ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया 
जिसके ग्रनुसार उसके मसीह को दुःख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के 
मुख से घोषित किया था । १° ग्राप लोग पश्चात्ताप करें श्रौर ईश्वर के पास 
लौट कर आयें, जिससे आपके पाप मिट जायें * और प्रभु आप को विश्रान्ति 
का समय प्रदान करे । तब वह पूर्वनिर्धारित मसीह को, ग्रर्थात्‌ ईसा को आप 
लोगों के पास भेजेगा । ” यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार 
के समय तक स्वर्ग में रहें, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से ग्रपने पवित्र 
नबियों के मुख से बोला । * मूसा ने तो कहा, प्रभु-ईश्वर तुम्हारे भाइयों मे 
से तुम्हारे लिए मुझ-जेसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से 
कहेगा, तुम उस पर ध्यान देना। ?* जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा, वह प्रजा 
में से निकाल दिया जायेगा । २५ समृएलओऔर सभी परवर्त्ती नवियों ने इन दिनों की 
भविष्यवाणी की है । र 

25 "(राप लोग नवियों की सन्तति और उस विधान के भागीदार हैं, जिसे 
ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया, जब उसने इब्राहीम से 
कहा, तुम्हारी सन्तति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशोर्चाद प्राप्त करेंगे। ? ईश्वर ने 
सब से पहले श्राप लोगों के लिए अपने पुत्र ईसा को पुनर्जीवित किया श्रौर श्रापके 
पास भेजा, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुमागं से विमुख कर ग्राशीर्वाद 
प्रदान करें ।” 
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महासभा के सामने पेत्रुस और योहन 


4 ! पेत्रुस ्रौर योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मन्दिर-ग्रक्षी का 
नायक और सदूकी उनके पास श्रा धमके । °वे क्रुद्ध थे, क्योंकि प्रेरित जनता 

को शिक्षा दे रहे थे और ईसा का उदाहरण दे कर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर 
रहे थे। १सन्ध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उन को गिरफ्तार कर रात भर 
के लिए बन्दीगृह में डाल दिया । 4 जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उन में से 
बहुतो ने विश्वास किया । पुरुषों की संख्या प्रव लगभग पाँच हज़ार तक पहुँच गयी । 


5 दूसरे दिन येरुसालेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। 
6 प्रधानयाजक ग्रन्नस, कैफ़स, योहन, सिकन्दर और महायाजक-वर्य के सभी 
सदस्य वहाँ उपस्थित थे । ? वे पेल्लुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर इस प्रकार 
उनकी जाँच करने लगे, “तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या किसके नाम पर यह 
काम किया है ?” ९ पेलरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो कर उन से कहा, जनता के 
शासको और नेताओ ! 9 हमने एक लँगडे मनुष्य का उपकार किया है और ग्राज 
हम से पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला-चंगा हो गया है । २ ग्राप 
लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान लें किं ईसा मसीह नाज़री के ताम के 
सामथ्यं से यह मनुष्य भला-चंगा हो कर आप लोगों के सामने खड़ा है। श्राप 
लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किन्तु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया । 
7 बह वही पत्थर है जिसे श्राप,कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर 
बन गया हे । ? किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त 
संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके 
द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है ।” 


२३ पेत्रुस ग्रौर योहन का आत्मविश्वास देख कर और इन्हें श्रशिक्षित तथा. 
अज्ञानी समझ कर, महासभा के सदस्य अचम्भै में पड़ गये । फिर, वे पहचान गये कि 
ये ईसा के साथ रह चुके हैं, ५ किन्तु स्वस्थ किये गये मनुष्य को इनके साथ खड़ा 
देख कर, वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके । ५ उन्होंने पेत्रुस श्रौर योहन को सभा से 
बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहते हुए ग्रापस में परामर्श किया, “हम 
इन लोगों के साथ क्या करें ? येरुसालेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम - 
हो गया कि इन्होंने एक भ्रपूर्व चमत्कार दिखाया है । हम यह अस्वीकार नहीं कर. 
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सकते । /” फिर भी जनता में इसका और ग्रधिक प्रचार न हो, इसलिए हम इन्हे 
कडी चेतावनी दें कि श्रब से ईसा के नाम पर किसी से कुछ नहीं. कहना ।” 


'8 उन्होंने पेतुस तथा योहन को फिर बुला भेजा और उन्हें प्रादेश दिया कि 
'वेन तो जनता को सम्बोधित करें और न ईसा का नाम ले कर शिक्षा दें । इस पर 
पेत्रुस और योहन ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें - क्या 
ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं, वल्कि आप लोगों की 
बात मानें ? २० क्योंकि हमने जो देखा और सुना है, उसके विषय में नहीं बोलना 
हमारे लिए सम्भव नहीं ।” * इस पर उन्होंने पेतुस और योहन को फिर धमकाने 
के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दण्ड दिया 
जाये, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी । 
२२ उस चमत्कार द्वारा जिस मनुष्य को स्वास्थ्यलाभ हुआ था, उसकी उम्र चालीरु 
वर्ष से अधिक थी । 


अत्याचार के समय ईसाइयो को प्राथना 


२३ रिहा होने के बाद पेत्रुस श्रौर योहन अपने लोगों के पास लौटे और महा- 
याजकों तथा नेताओं. ने उन से जो कुछ कहा था, वह सब बतलाया । “वे उनकी 
बातें सुन कर एक स्वर से ईश्वर को सम्बोधित करते हुए बोले, “प्रभु ! तूने स्वग 
और पृथ्वी बनायी, समुद्र भी, और जो कुछ उन में है । 2 तूने पवित्र आत्मा द्वारा 
हमारे पिता, श्रपने सेवक दाऊद के मुखं से यह कहा, 

राष्ट्रों में खलबली क्‍यों मची हुई हे ? 

देश-देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हें ? 

26 पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हं । 
वे प्रभु तया उसके मसीह के विरुद्ध षड्यन्त्र रचते हें। 


२१ वास्तव में हेरोद और पिलातुस, गैर-यहृदियों तथा इस्राएल के वंशों ने मिल कर 
इस शहर में तेरे परमपावन सेवक ईसा के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, 
षड्यन्त्रः रचा था । ११ उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया, जिसे तू, शक्तिशाली 
विधाता, ने पहले से निर्धारित किया था । २० प्रभु ! तू उनकी धमकियों पर ध्यान 
दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन 
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सुनायें । २० तू अपना हाथ बढ़ा कर अपने परमपावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य- 
लाभ, चिह्न तथा चमत्कार प्रकट होने दे । 

» उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन, जहाँ वे एकत्र थे, हिल गया। 
संब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गये और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते 
रहे । 


ईसाइयों की एकता 
३२ विश्वासियों का समुदाय एकहूदय और एकप्राण था । कोई भी ग्रपनी 
सम्पत्ति अपनी ही नहीं समझता था । जो कुछ उनके पास था, उस में सबों का साझा 
था। 
33 प्रेरित बड़े सामथ्यं से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साध्य देते रहते थे 
और उन सबो पर बड़ी कृपा बनी रहती थी । 
39 उन में कोई कंगाल नहीं था; क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे, वे उन्हे 


बेच देते थे और क्रीमत ला कर 5 प्रेरितों के चरणों में अपित करते थे । प्रत्येक को | 


उसकी आवश्यकता के अनुसार बाँटा जाता था-। 


5 यूसुफ नामक लेवी-वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था । प्रेरितो ने उसका 
उपनाम बरनाबस अर्थात्‌ सान्त्वना-पुत्र रखा था। » उसके एक जमीन थी। | 


उसने उसे बेच दिया और उसकी क़ीमत ला कर प्रेरितों के चरणों में भ्रपित कर दी। 


अनानीयस और सफीरा 


5 ५ अनानीयस नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ परामर्श करने के | 


बाद एक खेत वेच दिया। 2 उसने अपनी पत्नी के जानते उसकी क्रीमत का 


एक अंश अपने पास रखा और दूसरा अंश ला कर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। 


3 इस पर पेत्रुस ने कहा, 'अनानीयस ! शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधि“ 
कार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल कर खेत की क़ीमत का कुछ अंश 
दबा ले रहे हो ? * वेचे जाने से पहले क्या वह खेत तुम्हारा श्रपना नहीं था ? और 
इसके बाद भी' क्या उसकी कीमत तुम्हारे अधिकार में नहीं थी ? तुमने ऐसा काम 


करने का विचार अपने हृदय में क्यों पाला ? तुम मनुष्यों से नहीं, बल्कि ईश्वर से 


= आठ बोले हो ।” 5 ग्रनानीयस ये वातें सुन कर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल 
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गये । सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया । ९ कुछ नवयुवकों ने उठ कर उसे 
कफ़न में लपेट लिया ग्रौर बाहर ले जा कर दफ़ना दिया । 


7 लगभग तीन घण्टे वाद उसकी पत्नी भीतर आयी । वह इस घटना के वारे 
में कुछ नहीं जानती थी । * पेत्रुस ने उस से यह प्रश्न किया, “मुझे बताओ, क्य 
तुमने वह खेत इतने में ही बेचा था ?” उसने उत्तर दिया, “जी हाँ, इतने में ही” : 
° इस पर पेत्रुस ने उस से कहा, “तुम दोनों पवित्र ग्रात्मा की परीक्षा लेने के लिए 
क्यों सहमत हुए ? सुनो ! जो लोग तुम्हारे पति को दफ़नाने गये थे, वे द्वार पर ग्रा 
रहे हैं और प्रव तुम को भी ले जायेंगे ।” १० वह उसी क्षण उसके चरणों पर गिर 
गयी ओर उसके प्राण निकल गये । नवयुवकों ने भीतर श्रा कर उसे मरा हुश्रा 
पाया और उसे ले जा कर उसके पति की बगल में दफ़ना दिया। 77 सारी कलीसिया 
पर और जितने लोगों ने इन बातों की चरचा सुनी, उन सवों पर बड़ा भय छा गया । 


नये विशवासियों को बढ़ती संख्या 

22 प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत-से चिह्न तथा चमत्कार हो रहे थे । 

सव विश्वासी एकहूदय हो कर सुलेमान के मण्डप में एकत्र हो जाया करतें 
थे । ? दूसरे लोगों में से किसी को उन में सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था, 
हालाँकि जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी । ?* विश्वास करने वालों की संख्या 
बढ़ती जा रही थी: पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का 
सदस्य बन गया । 

०5 लोग रोगियों को सड़कों प॑र ले जा कर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा 
देते थे, ताकि जब पेत्रुस उधर गुजरे, तो उसकी छाया उन में से किसी पर पड़ जाये । 
° येरुसालेम के आस-पास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते 
थे । वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध ग्रात्माग्रों से पीड़ित व्यक्तियों को ले ग्राते शे 
और वे सव चंगे कर दिये जाते थे । 


प्रेरितों को गिरफ्तारी और मुक्ति 


77 यह सव देख कर प्रधानयाजक और उसके सब संगी-साथी, ग्रर्थात्‌ सदूकी 
सम्प्रदाय के सदस्य, ईर्ष्या से जलने लगे । 7४ उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर 
सरकारी वन्दीगृह्‌ में डाल दिया । 
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१० परन्तु ईश्वर के दूत ने रात को बन्दीगृह के द्वार खोल दिये और प्रेरितों 
को बाहर ले जा कर यह कहा, ०० “जाइए और निडर हो कर मन्दिर में जनता को 
इस नव-जीवन की पूरी-पूरी शिक्षा सुनाइए” । उन्होंने यह बात मान ली और 
भोर होते ही वे मन्दिर जा कर शिक्षा देने लगे । 


महासभा के सामने प्रेरित 


श जब प्रधानयाजक और उसके संगी-साथी आये, तो उन्होंने महासभा 
अर्थात्‌ इस्राएली नेताओं की सर्वोच्च परिषद्‌ बुलायी और प्रेरितों को ले आने के 
लिए प्यादों को बन्दीगृह भेजा । 2? जब प्यादे वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने प्रेरितों को 
बन्दीगृह में नहीं पाया । उन्होंने लौट कर यह समाचार दिया, २१ “हमने देखा कि 
बन्दीगृह बडी सावधानी से बन्द किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात हैं, 
किन्तु खोलने पर हमें भीतर कोई भी नहीं मिला । ” २4 यह सुन कर मन्दिर-श्रारक्षी 
के नायक और महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। 
25 इतने में किसी ने आ कर उन्हें यह समाचार दिया, “देखिए, आप लोगों ने जिन 
व्यक्तियों को बन्दीगृह में डाल दिया, वे मन्दिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं 
20 इस पर मन्दिर का नायक अपने प्यादों के साथ जा कर प्रेरितों को ले आया । 


बे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं लाये, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर | 


पथराव न करें । 
» उन्होने प्रेरितों को ला कर महासभा के सामने पश किया । प्रधान- 


याजक ने उन से यह कहा, २५ “हमने तुम लोगों को कडा आदेश दिया था कि वह नाम | 


ले कर शिक्षा मत दिया करो,परन्तु तुम लोगों ने येरुसालेम के कोने-कोने में अपनी 


शिक्षा का प्रचार किया है और उस मनुष्य के रक्त की जिम्मेवारी हमारे सिर पर | | 


झढ़ना चाहते हो ।” २ इस पर पेलुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, “मनुष्यों 
की अपेक्षा ईश्वर की राज्ञा का पालन करना कहीं ग्रधिक उचित है । २० आप लोगों 


ने ईसा को क्रूस के काठ पर लटका कर मार डाला था, किन्तु हमारे पूर्वजों के ईश्वर | 


-्े उन्हें पुनर्जीवित किया । अ ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद दे 
कर अपने दाहिने बैठा दिया है, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चात्ताप और 
पापक्षमा प्रदान करे । २० इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे 


ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है, जो उसकी राज्ञा का पालन करते हैं।” | 
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3 यह सुन कर वे अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का 
निश्चय किया । 
गमालिएल का हस्तक्षेप 

२५ उस समय गमालिएल नामक फ़रीसी, जो संहिता का शास्त्री और सारी 
जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुश्रा । उसने प्रेरितों को थोड़ी देर 
के लिए वाहर ले जाने का आदेश दिया ० और महासभा के सदस्यों से यह कहा, 
“इस्राएली भाइयो ! आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगों के साथ क्या 
करने जा रहे हैं । * कुछ समय पहले थेउदस प्रकट हुआ । वह दावा करता था कि 
मैं भी कुछ हूँ श्रौर लगभग चार सौ लोग उसके अनुयायी बन गये । वह मारा गया, 
उसके सभी अनुयायी बिखर गये और उनका नाम-निशान भी नहीं रहा । * उसके 
बाद, जन-गणना के समय, यूदस गलीली प्रकट, हुआ । उसने बहुत-से लोगों को 
बहका कर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया । वह भी नष्ट हो गया और उसके 
सभी अनुयायी विखर गये । 3 इसलिए इस मामले के सम्बन्ध में मैं श्राप लोगों से 
यह कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल न दें और इन्हें अपनी राह चलने 
दें। यदि यह योजना या आन्दोलन मनुष्यों का है, तो यह श्रने श्राप नष्ट हो 
जायेगा । २० परन्तु यदि यह ईश्वर का है, तो आप इन्हें नहीं मिटाःसकेगे और ईश्वर के 
विरोधी प्रमाणित होंगे ।” 4० वे उसकी बात मान गये । उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, 
उन्हें कोड़े लगवाये और यह कड़ा आदेश दे कर छोड़ दिया कि तुम लोग ईसा का 
नाम ले कर उपदेश मत दिया करो । » प्रेरित इसलिए आनन्दित हो कर महासभा 
के भवन से निकले कि वे [ईसा के] नाम के कारण ग्रपमानित होने योग्य समभे गये । 

4 वे प्रतिदिन मन्दिर में और घर-घर जा कर शिक्षा देते रहे और ईसा मसीह 
का सुसमाचार सुनाते रहे । 


सात धर्मसेवकों को नियुक्ति 
6 ! उन दिनों जब शिष्यो की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी-भाषियों ने 
इब्रानी-भाषियों के विद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी 
विधवाश्रों की उपेक्षा हो रही है । ° इसलिए बारहो ने शिष्यो की सभा बुला कर 
5, ] यूनाती-भाषी: ये भी यहृदी थे। इन्होंने यूनानी सभ्यता तथा भाषा 
जपनायी थी। 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३१० श्रंरित-चरित ६/७ 


कहा, “यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसमे के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। 
३ आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण सात बुद्धिमान्‌ तथा ईमानदार 
व्यक्तियों का चुनाव कीजिए । हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे, १और 
हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे ।” 5 यह वात सवों को अच्छी 
लगी । उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त 
फिलिप, प्रोखोरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित 
-आन्ताखिया-निवासी निकोलास को चुना १ग्रौर उन्हे प्रेरितों के सामने उपस्थित 
किया । प्रेरितों ने प्रार्थना करने के वाद उन पर अपने हाथ रखे । 


7? ईश्वर का वचन फैलता गया, येरुसालेम में शिष्यों की संख्या बहुत ग्रधिक । 


“बढ़ने लगी और बहुत-से याजकों ने विश्वास की श्रधीनता स्वीकार की । 


स्तेफनुस को गिरफ्तारी 


8 स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्यं से परिपूर्णं हो कर जनता के सामने बहुत-से | 


चमत्कार तथा चिह्न दिखाता था । ° उस समय 'दास्यमुक्त' नामक सभागृह के 
कुछ सदस्य और कुरेने , सिकन्दरिया, किलिकिया तथा एशिया के कुछ लोग 
स्तेफनुस से विवाद करने आये । २० किन्तुःवे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में 
असमर्थं थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित हो कर बोलता था । "तब उन्होंने घस 


दे कर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवायी कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा | 


ईश्वर की निन्दा करते सुना । 72 इस प्रकार जनता, नेताग्रों तथा शास्त्रियों को 
भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास म्रा धमके आर उसे पकड़ कर महासभा 


के सामने ले गये । 2१ वहाँ उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, यह व्यक्ति | 


निरन्तर मन्दिर तथा मूसा की निन्दा करता है । ५ हमने इसे यह कहते सुता कि 
ईसा नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले ग्रा रहे हमारे रिवाजों 
को बदल देगा ।” 5 महासभा के सब सदस्य.स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की श्रोर देख 
रहे थे । उसका मुखमण्डल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दीख पड़ा । 


स्तेफनुस का भाषण 


१ ! प्रधानयाजक ने पूछा, “क्या ये बातें सही हैँ?” २ उसने उत्तर दिया, भाइयो | 


और गुरुजनो ! मेरी बात सुनिए। जब हमारे .पिता इब्राहीम हर्रान में बसते 
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पहले मेसोपोतामिया में रहते थे, तो उस समय महिमामय ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिये 
१ग्रौर कहा, अपना देश तथा अपना कुटुम्ब छोड़ दो और उस देश जाओ, जिसे में 
तुम्हें दिखाऊंगा । * इस पर वह; ख़लदियों का देश छोड़ कर हर्रान में बस गये । 
उनके पिता के देहान्त के बाद, ईश्वर उन्हें वहाँ"से हटा कर इस देश में लाया, जहाँ 
आप आजकल रहते हैं । 5 इस देश में ईश्वर ने उन्हें विरासत के रूप में कोई जमीन; 
यहाँ तक कि पैर रखने को भी जगह नहीं दी; किन्तु उसने प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश 
तुम्हें और बाद में तुम्हारे बंशजों को प्रदान करूंगा, हालाँकि उस समय इब्राहीम के 
कोई सन्तान नहीं थी । ९ ईश्वर ने यह कहा, “इब्राहीम के वंशज पराये देश में परदेशी 
को तरह निवास करेंगे। वे लोग उन्हें दास बनायेंगे और चार सौ वर्ष तक उन पर 
अत्याचार करते रहेंगे।' 7 ईश्वर ने फिर कहा, में उस राष्ट्र का न्याय कहूगा, 
जिसके वे दास होंगे। इसके बाद वे वहाँ से प्रस्थान करेंगे श्रौर यहाँ मेरी उपासना 
करेंगे।' तव ईश्वर ने इब्राहीम के लिए खतने का विधान निर्धारित किया । 
इब्राहीम ने इसहाक को उत्पन्न किया और श्राठवें दिन उनका ख़तना किया । इसहाक 
से याकूव और याकूव से वारह कुलपति उत्पन्न हुए । 

° “कुलपतियों ने ईर्ष्या के कारण यूसुफ को वेच दिया और वह मिस्र देश 
पहुँचे किन्तु ईश्वर उनके साथ रहा । २० उसने सब विपत्तियों से उनका उद्धार 
किया और ऐसा किया कि वह मिस्र देश के राजा फिराउन की दृष्टि में प्रिय तथा 
बुद्धिमान्‌ जान पड़े । राजा ने उन्हें मिल्न का राज्यपाल तथा अपने समस्त राजभवन 
का अधिकारी बनाया । म उस समय सारे मिस्र तथा कनान देश में अकाल और 
घोर संकट पड़ा । इस कारण हमारे पूर्वजों को खाना नहीं मिल रहा था । > जब 

याकूब ने यह सुना कि मिस्र देश में अनाज मिलता है, तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को 
वहाँ पहली बार भेजा । ४ दूसरी यात्रा के श्रवसर पर यूसुफ ने अपने भाइयों को 
अपना परिचय दिया और फिराउन को भी यूसुफ के वंश का पता चला । “ तब 
यूसुफ ने अपने पिता याकूब और उनके सारे परिवार को बुला भेजा । कुल मिला कर 
वे पचहत्तर ब्यक्ति थे । याकूब मिस्र देश गये । वहाँ वह, और हमारे पुर्वज भी, 
चल बसे । 70 बाद में उनके भ्रवशेष शेखेम लाये गये ग्रौर उस मक्रवरे में रखे गये 
जिसे इब्राहीम ने शेक्षेम में एम्मोर के पुत्रों से चाँदी दे कर खरीदा था । 

४7 ईश्वर ने इब्राहीम से जो प्रतिज्ञा की थी, जब उसके पूरा हो जाने का 
समय निकट ग्रा रहा था, तो हमारे लोगों की संख्या मि देश में बहुत अधिक बढ़ 
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रही थी । ?* बाद में एक नये राजा का उदय हुआ, जो यूसुफ़ के विषय में कछ 
नहीं जानता था । १० उसने हमारे लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए उन 
पर अत्याचार किया । उसने हमारे पूर्वजों को बाध्य किया कि वे अपने नवजात 
शिशुग्रों को बाहर फेंक दिया करें, जिससे वे जीवित न रह सकें । 2० उस समय मसा 
का जन्म हुआ । वह अत्यन्त सुन्दर थे और तीन महीने तक अपने पिता के घर में 
पाले गये । 2 इसके बाद जब वह फेंक दिये गये, तो फिराउन की पुत्री ने उन्हे 
गोद ले लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन-पोषण किया । २० मूसा को 
मिस्रियों की सब विद्याओं का प्रशिक्षण मिला । वह शक्तिशाली वक्ता और कर्म- 
वीर वने । 

28 “जव. वह॒ चालीस वर्ष के हो चुके थे, तो उन्होंने अपने इस्राएली भाइयों 
से भेंट करने जाने का निश्चय किया । * उन में से (१ के साथ दुर्व्यवहार होते 
देख कर, मूसा ने उसका पक्ष लिया और मिस्री को'5॥र॒ कर अत्याचार का बदला 
चुकाया । ॐ मूसा का विचार यह था कि मेरे भाई समझ जायेंगे कि ईश्वर मेरे 
द्वारा उनका उद्धार करेगा; किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं समभा । * दूसरे दिन मूसा 
ने दो इस्राएलियों को लड़ते देखा । उन्होंने यह कह कर उन में मेल कराने का प्रयास 
किया, “मित्रो ! आप लोग भाई हैं । आप क्यों एक दूसरे को चोट पहुँचाना चाहते 
हें ?' जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ अन्याय कर रहा था, उसने मूसा को 
ढकेल दिया और कहा, “किसने तुम को हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त 


किया ? *४कल तुमने उस मिस्नी का वध किया। क्या तुम उसी तरह मुझको | 
भो मार डालना चाहते हो ?” इस पर मूसा दहाँ से भाग निकले और मदियाम 


में परदेशी के रूप में रहने लगे। वहाँ उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए । 

30 “चालीस वर्ष के वाद सिना पर्वत के उजाड प्रदेश में मूसा को जलती 
हुई कँटीली झाडी की ज्वाला में एक स्वगंदूत दिखाई पड़ा। » यह देख कर मूसा 
चम्भे में पड़ गये । जब वह इसका निरीक्षण करने के लिये निकट आये, तो उन्हें | 
प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, "मै तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूँ - इब्राहीम) | 
इसहाक तथा याकूब का ईश्वर । मूसा डर के मारे काँप उठे । उन्हें फिर देखने का | 
साहस नहीं रहा । » तव ईश्वर ने उन से यह कहा, पैरों से जवे उतार दो, क्योंकि | 

तुम जहाँ खड़े हो, दह पवित्र भूमि है। 4५ मेने मिस्र देश में रहने बाली अपनी 
प्रजा पर हो रहा अत्याचार भली भांति देखा और उसकी कराह सुनी है। म. 


| 
| 
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उसक, उद्धार करने उतरा हूँ। प्रव तैयार हो जाम्रो ! मैं तुम्हें मित्र देश 
भेजूंगा ।' 

* “लोगों ने यह कहते हुए मूसा को श्रस्वीकार किया था, 'किसने तुम को 
शासक तथा न्यायकर्ता नियुक्त किया ?' ईश्वर ने कंटीली भाडी में दिखाई पड़ने 
वाले स्वगंदूत के माध्यम से उन्हीं मूसा को शासक तथा मुक्तिदाता के रूप में उनके 
पास भेजा । * वही मूसा उन्हें वाहर निकाल लाये ग्रौर मिस्र देश में, लाल समुद्र 
के तट पर तथा मरुभूमि में चालीस वर्ष तक चमत्कार और चिह्न दिखाते रहे । 

' उन्होंने इस्राएलियो से यह कहा, ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिएमुझ- 
जैसा एक नवो उत्पन्न करेगा। ०० मूसा मरुभूमि के समुदाय के लिए हमारे पूर्वजों 
तथा उस स्वर्गदूत के बीच मध्यस्थ बने, जिसने सिना पर्वत पर उन से वार्तालाप 
किया । उन्हीं को जीवन्त दिव्यवाणी प्राप्त हुई, जिससे वह उसे हम लोगों को 
सुनायें । > किन्तु हमारे पूर्वजों ने उनकी बात मानना नहीं चाहा । उन्होंने मूसा 
को ठुकरा दिया । वे मित्र देश लौटना चाहते थे । * उन्होंने हारून से कहा, 'हमारे 
लिए एसे देवता बनाइए, जो हमारे आगे-आगे चलें; क्योंकि हम नहीं जानते कि 
उस मूसा का क्या हुआ, जो हमें मित्र देश से निकाल लाया ।' 4! उन दिनों उन्होंने 
बछडे की देवमूत्ति बना कर उसे बलि चढ़ायी और अपने हाथों की बनायी हुई मूत्त 
का उत्सव मनाया । * तब ईश्वर उन से विमुख हो गया और उसने उन्हें प्राकाश 
के नक्षत्रों की उपासना करने के लिए छोड़ दिया, जैसा कि नबियों के ग्रन्थ में लिखा 
है - इत्नाएलियो ! चालीस वर्ष तक मरुभूमि में रहते समय, तुम लोगों ने मुझे 
बलि तथा होम नहीं चढ़ाया! “१ तुम लोग मोलोख का तम्बू और रंफ़ान 
देवता का तारा अपने कन्धों पर उठा कर ले जाते रहे - उन मूर्तियों को, जिन्हे 
तुमने आराधना के निमित्त बनाया था। इसलिए में तुम लोगों को बाबुल में 
निर्वासित करूगा। 


* “मरुभूमि में हमारे पूर्वजों के पास साक्ष्य का तम्बू था। ईश्वर ते मूसा 
को इसके विषय में यह प्रादेश दिया था, तुमने जो नमूना देखा है, उसी के अनुसार 
उसे बनवाश्रो । “ वह तम्बू श्रगली पीढ़ी के पूर्वजों को मिला और वे उसे 
योशुआ के नेतृत्व में इस देश में ले आये । यह देश गैर-यहूदियों के हाथ में था, 
किन्तु ईश्वर ने उन्हें हमारे पूर्वजों के सामने निकाल दिया । वह तम्बू दाऊद के 
समय तक यहाँ रहा । * दाऊद को ईश्वर की कृपा-दृष्टि प्राप्त थी और उसने 
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याकूब के घराने के लिए एक मन्दिर बनवाने को अनुमति माँग, “7 किन्तु सुलेमान 
ने मन्दिर बनवाया । ४१ फिर भी सर्वोच्च ईश्वर मनुष्यों द्वारा बनाये हुए भवनों में 
निवास नहीं करता, जैसा कि नबी ने कहा है - 
49 आकाश मेरा सिहासन हूँ 
और पृथ्वी मेरा पावदान । 
प्रभु कहता हँ, तुम मेरे लिए कौन-सा मन्दिर बनाओगे ? 
मेरा निवास-स्थान कहाँ होगा ? 
५० कया यह सब मेरा बनाया हुआ नहीं ? 

° “हृठर्धामयो ! ! आप लोग न तो सुनना चाहते हैं श्रोर न समझना । आप 
सदा ही पवित्र ग्रात्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे । 
52 आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया ? उन्होंने उन लोगों का 

वध किया, जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे । 5 श्राप लोगों को 


_स्वर्गंदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किन्तु आपने इसका पालन नहीं किया 


ओर अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गये हैं ।” वे 
स्तेफनुस की बातें सुन कर आगवबूला हो गये और दाँत पीसते रहे । 


स्तेफनुस को मृत्यु 

5 स्तेफनुस ने, पवित्र आत्मा से पूर्ण हो.कर, स्वर्ग की ओर दृष्टि की और 
ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा । 5 वह 
बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा 
हूँ ।' ® इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्ला कर अपने कान बन्द कर लिये । वे 
सब मिल कर उस पर टूट पड़े ५ और उसे शहर के वाहर निकाल कर उस पर 
पत्थर मारते रहे । गवाहों ने अपने कपडे साऊल नामक नवयुवक के पैरों पर रख 
दिये । ° जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे, तो उसने यह प्रार्थना की, “प्रभु 
ईसा ! मेरी आत्मा को ग्रहण कर!” ५० तब वह घुटने टेक कर ऊँचे स्वर से बोला, 
“प्रभु ! यह पाप इन पर मत लगा |” और यह कह कर उसने प्राण त्याग दिये । 


8 ? साऊल इस हत्या का समर्थन करता था। उसी दिन येदुसालेम में 
कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारम्भ हुआ। प्रेरितों को छोड सब-के-सब 
-यहृदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गये। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रेरित-चरित ८ ३१५ 


२ भक्तों न, स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए, उसे क़ब्न में रख दिया । 
° साऊल उस समय कलीसिया को सता रहाथा । वह घर-घर घुस जाया 
करता और स्त्री-पुरुषों को घसीट कर बन्दीगृह में डाल दिया करता था। 


समारिया में फिलिप 
* जो लोग बिखर गये थे, वे घूम-घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे । 
५ फिलिप समारिया के एक नगर जा कर वहाँ मसीह का प्रचार करता था । 
6 लोग उसकी शिक्ष्म पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाये 
हुए चमत्कारों की चरचा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। "दुष्ट श्रात्मा उँचे 
स्वर से चिल्लाते हुए बहुत-से अ्रपद्त-ग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक श्ररद्धाग- 
रोगी तथा लँगड़े भी चंगा किये जाते थे; १ इसलिए उस नगर में श्रानन्द छा गया । 


जादूगर सिमोन 


° सिमोन नामक व्यक्ति उसके पहले ही उस नगर में प्रा गया था । वह जादू 
के खेल दिखा कर समारियों को चकित कर देता और महान्‌ होने का दावा करता 
था । 7० छोटों से ले कर बड़ों तक, सभी लोग उसकी बात मानते थे और कहते थे, 
“यह्‌ ईश्वर का वह सामर्थ्यं है, जिसे महान्‌ कहते हैं ।” २" उसने बहुत दिनों से 
अंपनी जादूगरी द्वारा लोगों को चकित कर रखा था, इसलिए वे उसकी बात मानते 
थे; 2 किन्तु जव वे फिलिप पर विश्वास करने लगे, जो ईश्वर के राज्य तथा ईसा 
मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था, तो चाहे पुरुष हों या स्त्रियाँ, 
सबों ने बपतिस्मा ग्रहण किया । सिमोन ने भी विश्‍वास किया । बपतिस्मा 
ग्रहण करने के वाद वह फिलिप का साथ नहीं छोड़ता और चिह्न तथा महान्‌ चमत्कार 
होते देख कर बड़े भ्रचम्भे में पड़ जाता था । 


१, जब येरुसालेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का 
वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेन्नुस ग्रौर योहत को उनके पास भेजा । 5 वे 
दोनों वहाँ गये और उन्होने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र ग्रात्मा 
प्राप्त हो । % पवित्र आत्मा श्रव तक उन में से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें 

«वल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था । ? इसलिए पेत्रुस और योहन 
जे उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र श्रात्मा प्राप्त हो गया . 
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४४ सिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र श्रात्मा 
प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसने उनके पास रुपया ला कर ? कहा, “मुझे 
भी यह सामर्थ्य दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूँ, उसे पवित्र आत्मा प्राप्त 
हो जाये” । किन्तु पेतुस ने उत्तर दिया - नरक में जाये तुम्हारा रुपया ! 
और तुझ भी ! क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपये से प्राप्त करने का विचार 
कया । 2 इस बात में तुम्हारा न तो कोई भाग है और न कोई ग्रधिकार; क्योंकि 
जुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है । 2 तुम अपने इस पाप पर पश्चात्ताप 
करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह तुम्हारा यह विचार क्षमा कर दे। 
१३ मैं देख रहा हूँ कि तुम पित्त की कड्श्राहट से कूट-कूट कर भरे हो और ग्रधमं 
की वेडियों से जकडे हुए हो।” *' सिमोन ने उत्तर दिया, ईश्वर से मेरे लिए 
प्रार्थना ह दीजिए, जिससे आपने जो बातें कही हैं, उन में से एक भी मुझ पर 
{ बीते ।” 

१5 प्रेरित प्रभ की शिक्षा का साक्ष्य देने तथा उसका प्रचार करने के बाद 
पेस्सालेम लौटे और इस याता में उन्होंने समारियों के बहुत-से गाँवों में सुसमाचार 
सुनाया । 


खोजे का बपतिस्मा 


२० ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, “उठिए , येरुसालेम से गाजा जाने वाले 
बरा पर दक्षिण की ओर जाइये ।” यह मागे निर्जन है । » वह उठ कर चल पड़ा ! 
उसी समय एक इथोपियाई खोजा, येरुसालेम की तीर्थयात्रा से लौट रहा था। 
वह इथोपिया की महारानी कन्दाके का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष 
था । ° बह अपने रथ पर बैठा हुआ नवी इसायस का ग्रन्थ पढ़ रहा था । 29 आत्मा 
ने फिलिप से कहा, “आगे वढिए और रथ के साथ चलिए ।” फिलिप दौड़ कर 
उसके पास पहुँचा और उसे नवी इसायस का ग्रन्थ पढ़ते सुन कर पूछा, ' आप जो पुड 
रहे हैं, क्या उसे समभते हें ?” » उसने उत्तर दिया, “जब तक कोई मुझे न समभाव, 
तो मैं कैसे समझूँगा ? ” उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़ कर उसके पास 
बैठ जाये । २? वह धमेग्रन्थ का यह प्रसंग पढ़ रहा था - 

वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। 

ऊन कत्तरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह 
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उसने अपना मुख नहीं खोला । 
33 उसे अपमान सहना पडा, 
उसके साथ न्याय नहीं किया गया। 
उसकी वंशावली की चरचा कौन कर सकेगा ? 
उसका जीबन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया हे । 


२५ खोजे ने फिलिप से कहा, “श्राप क्रपया मुझे बताइये, नवी किसके विषय 
में यह कह रहे हैं ? अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में ?” 5 तब फिलिप 
ने धर्मग्रन्थ के इस प्रसंग को आधार बना कर उसे ईसा का सुसमाचार सुनाया । 
ॐ यात्रा करते-करते वे एक जलाशय के पास पहुँचे । खोजे ने कहा, “यहाँ पानी 
है । मेरे वपतिस्मा में क्या बाधा है ?” » उसने रथ रोकने का आदेश दिया। 
तब फिलिप और खोजा, दोनों जल में उतरे श्रौर फिलिप ने उसे वपतिस्मा दिया । 
२ जब वे जल से बाहर आये, तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया । खोजे 
ने उसे फिर नहीं देखा; फिर भी वह ग्रानन्द के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। 
4० फिलिप ने अपने को आज्ोतस में पाया और वह कंसरिया पहुँचने तक सव नगरों 
में सुसमाचार का प्रचार करता रहा । 


साऊल का बुलावा 


9 १ साऊल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन 

सवार थी । * उसने प्रधानयाजक के पास जा कर दमिश्क के सभागृहों के 

नाम पत्र माँगे, जिन में उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन 

पन्थ के श्रनुयायियों का पता लगाये, तो वह उ्हें- चाहे वे पुरुष हों या 
स्त्रियाँ - बाँध कर येरुसालेम ले श्राये। 

3जब वह यात्रा करते-करते दमिश्क के पास पहुँचा, तो एकाएक श्राकाश 

से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी । “वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे 

एक्‌ वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, “साऊल ! साऊल ! तुम मुझ पर क्यों 


8,36 प्रचलित लातीनी पाठ में यहाँ यह प्रक्षेप मिलता है : >? फिलिप ने उत्तर 
दिया “यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें, तो कोई बाधा नहीं ॥ इस पर 
उसने कहा, “मे विश्वास करता हूँ कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं । 
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अत्याचार करते हो?” उसने कहा, “प्रभु ! आप कौन हैं?” उत्तर मिला, 
“मैं इसा हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो । ९ उठो और शहर जाग्नो । तुम्हें 
जो करना है, बह तुम्हें बताया जायेगा ।” ? उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह 
गये । वे वाणी तो सुन रहे थे, किन्तु किसी को नहीं देख पा रहे थे। 8 साऊल 
भूमि से उठा, किन्तु आँखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका । इसलिए वे हाथ 
पकड़ कर उसे दमिश्क ले चले । * वह तीन दिनों तक अन्धा बना रहा और वह न 
तो खाता था और न पीता था । 


70 दमिएक में अनानीयस नामक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन 
दे कर कहा, 'अनानीयस ! ” उसने उत्तर दिया, “प्रभु ! प्रस्तुत हूँ।” 3 प्रभु ने 
उस से कहा, “तुरन्त सीधी' नामक गली जाओ झौर यूदस के घर में साऊल तारसी 
का पता लगाश्रो। वह प्रार्थना कर रहा है। उस ने दर्शन में देखा कि 
अनानीयस नामक मनुष्य उसके पास आ कर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे 
दृष्टि प्राप्त हो जाये ।” १° अनानीयस नें आपत्ति करते हुए कहा, “प्रभु ! मैंने 
अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने ग्रेरुद्ालेम में आपके सन्तो पर कितना 
अत्याचार किया है।?' उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन 
सबों को गिरफ्तार कर ले, जो आपके नाम की दुहाई देते हैं ।” 3 प्रभु ने अनानीयस 
से कहा, “जाओ । वह मेरा कृपापात्र है । वह गैर-यहूदियों, राजाओं तथा इस्राए- 
लियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा । ? मैं स्वयं उसे बताऊँगा कि उसे मेरे नाम 
के कारण कितना कष्ट भोगना होगा ।” ?? तव ग्रनानीयस चला गया और उस 
घर के अन्दर श्राया । उसने साऊल पर हाथ रख दिये और कहा, “भाई साऊल | 
प्रभ ईसा आप को आते समय रास्ते में दिखाई दिये थे । उन्होंने मुझे भेजा है, जिससे 
आप को दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जायें ।" ° उस 
क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखो से छिलके गिर रहे हैं । उसे दृष्टि प्राप्त 
हो गयी और उसने तुरन्त वपतिस्मा ग्रहण किया । ग उसने भोजन किया ग्रौर 
उसके शरीर में बल आ गया । 


9, 5 प्रचलित लातीनी पाठ में इसके बाद यह प्रक्षेप मिलता है: “ग्रंकुश पर 
लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है।” उसने डर के मारे काँपते हुए कहा, 
- “प्रभु! आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए?” प्रभु ने उस से 


> 


कहा (दे० आगे 22, ।0 और 26, !4) । 
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दमिहक में साऊल का घर्म-प्रचार 


साऊल कुछ समय तक दमिएक के शिप्यों के साथ रहा । 9 वह्‌ शीघ्र ही 
सभागृहों में ईसा के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हुँ। श सब 
सुनने वाले अचम्भे में पड़ कर कहते थे, “वया यह वही नहीं है, जो येरुसालेम में 
इस नाम की दुहाई देने वालों को मिटाने का प्रयास करता था? क्या वह यहाँ 
इसलिए नहीं ग्राया कि वह उन्हें वाँध कर महायाजकों के पास ले जाये ? ” १2 किन्तु 
साऊल का सामर्थ्य बढ़ता जा रहा था और दह इस बात का प्रमाण दे कर कि ईसा 
ही मसीह हैं, दमिश्क में रहने वाले यहुदियों को असमंजस में डाल देता था । 

23 इस प्रकार बहुत समय वीत गया । इसके बाद यहूदियों ने उने समाप्त 
करने का षड्यन्त्र रचा, ** किन्तु साऊल को उसका पता चल गया । वे उसे समाप्त 
करने के उद्देश्य से रात-दिन शहर के फाटकों पर कड़ा पहरा दे रहे थे; % परन्तु 
साऊल के शिष्य उसे रात को ले गये और उन्होंने उसे टोकरे में बैठा कर चारदीवारी 
पर से नीचे उतार दिया । 


साऊल को येरुसालेम-यात्रा 

२० जव साऊल येरुसालेम पहुँचा, तो वह शिष्यों के समुदाय में सम्मिलितः 
हो जाने की कोशिश करता रहा । किन्तु वे सव उस से डरते थे, क्योंकि उन्हें 
विशवास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच ईसा का शिष्य वन गया है। तब 
बरनावस ने उसे प्रेरितों के पास ले जा कर उन्हे बताया कि साऊल ने मागे सें प्रभु 
के दर्शन किये थे और प्रभु ने उस से वात की थी और यह भी बताया कि साऊल ने 
दमिएक में निर्भीकता से ईसा के नाम का प्रचार किया था । > इसके बाद साऊल 
येरुसालेम में प्रेरितों के साथ ग्राता-जाता रहा ०१ और निर्भीकता से ईसा के नाम 
का प्रचार करता रहा । वह यूनानी-भाषी यहूदियों से बातचीत और बहस किया 
करता था, किन्तु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे । २० जब भाइयों को इसका 
पता चला, तो उन्होंने साऊल को कंसरिया ले जा कर-तरसुस भेजा । 


कलोसिया का शान्तिपुर्ण विकास 


» उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया.में कलीसिया को 
शान्ति मिली । उसका विकास होता जा रहा था और वह, प्रभु पर श्रद्धा रखती 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३२० प्ररित-चरित & 


हुई और पवित्र आत्मा की सान्त्वना द्वारा वल प्राप्त करती हुई, बराबर 
बढ़ती जाती थी । 


लुद्दा सें पेत्रुस का चमत्कार 


२२ पेत्रुस, चारों ओर दौरा करते हुए, किसी दिन लुद्दा में रहने वाली ईश्वर 
की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा । ४ वहाँ उसे ऐनेयस नामक अर्द्धायरोगी मिला, जो 
आठ वर्षों से बिस्तर पर पडा. हुआ था । ४४पेत्रुस ने उस से कहा, “ ऐनेयस ! 
ईसा मसीह तुम को स्वस्थ करते हैं । उठो श्रौर अपना विस्तर स्वयं ठीक करो ।” 
और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ । % लुद्दा और सरोन' के सब निवासियों ने 
उसे देखा और वे प्रभु की ओर ग्रभिमुख हो गये । 


योप्पे में तबिथा को जीवन-दान 


३६ योप्पे में तबिथा नामक शिष्याः रहती थी | तबिथा का यूनानी अनुवाद 
दोरकास (अर्थात्‌ हरिणी) है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। 
» उन्हीं दिनों वह बीमार एड़ी और चल वसी । लोगों ने उसे नहला कर अटारी 
पर लिटा दिया । % लुद्वा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुला था कि पेतुस 
बहाँ.है। इसलिए उन्होंने दो श्रादमियों को भेज कर उस से यह अनुरोध किया कि 
आप तुरन्त हमारे यहाँ ग्राइए। ; 


3१ पेत्रुस उसी समय उनके साथ चल दिया । जब वह योप्पे' पहुँचा, तो 
लोग उसे उस अटारी पर ले गये । वहाँ सेब विधवाएँ रोती हुई उसके चारों ग्रोर 
गा खड़ी हुईं और वे कुरते और कपड़े दिखाने लगीं, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ 

रहते समय बनाया था । १पेत्रुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेक कर 
प्राथना की । इसके बाद वह शव की ओर मुड कर बोला, “तबिथा, उठो !' 
उसने आाँखें खोल दीं और पेत्रुस को देख कर वह उठ बैठी । ^ पेत्रुस ने हाथ बढ़ा 
कर उसे उठाया-और विश्वासियों तथा विधवाओ्रों को बला कर उसे जीता-जागतां 
उनके सामने उपस्थित कर दिया । “२ यह बात योप्पे में फैल गयी और बहुत-सें 


लोगों ने प्रभु में विश्वास किया । ४ पेत्रुस कुछ दिनों तक योप्पे मे, सिमोन नामक 
चर्मकार के यहाँ रहा! 
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रोमन शतपति करनेलियुस 


]0 ! कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति करनेलियुस नामक मनुष्य 

रहता था । “वह, और उसका समस्त परिवार भी, धर्मपरायण तथा 
ईश्वर-भक्त था । वह यहूदियों को बहुत-सा भिक्षादान दिया करता और ह्र 
समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। 


३ उसने किसी दिन तीसरे पहर के लगभग एक दिव्य दर्शन में यह साफ़-साफ़ 
देखा कि ईश्वर का दूत उसके यहाँ श्रा कर कहू रहा है, 'करनेलियुस ! ' 
*करनेलियुस ने उस पर आँखें गड़ा कर तथा भयभीत हो कर कहा, “महोदय ! 
बात क्या है?” और स्वगंदृत ने उत्तर दिया, “प्रापकी प्राथंनाऐं और आपके 
भिक्षादान ऊपर चढ़ कर ईश्वर के सामने पहुँचे और उसने श्राप को याद 
किया। * अव श्राप ग्रादमियो को योप्पे भेजिए रौर सिमोन को, जो पेवुस 
कहलाते हैं, बुला लीजिए । * वह चर्मकार सिमोन के यहाँ ठहरे हुए हैं। उसका 
घर समुद्र के किनारे है ।” 7 जब वह स्वर्गदूत, जो उस से बात कर रहा था, चला 
गया, तो करनेलियुस ने अपने दो नौकरों और एक धर्मपरायण सैनिक को बुलाया 
$ और उन्हें सारी वाते समझा कर योप्पे भेजा । 


* दूसरे दिन जव वे यात्रा करते-करते नगर के निकट आ रहे थे, तो पेत्रुस . 
दोपहर के लगभग छत पर प्रार्थना करने गया । तब उसे भूख लगी और उसने 
भोजन करने की इच्छा प्रकट की । लोग खाना बना ही रहे थे कि पेत्रुस ग्रात्मा 
से आविष्ट हो गया । 7 उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया है ग्रौर लम्बी-चौड़ी चादर- 
जैसी कोई चीज़ उतर रही है और उसके चारों कोने पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं; 
१२ उस में सव प्रकार के चौपाये, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव-जन्तु ग्रौर ्राकाश के 
पक्षी हैं। १ उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, “पेत्रुस ! उठो, मारो और 
खाश्रो ।” 7: किन्तु पेत्रुस ने कहा, “प्रभु ! कभी नहीं ! मैंने कभी कोई म्रपवित् 
अथवा श्रशुद्ध वस्तु नहीं खायी ।” ' फिर वह वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, 
“ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे ग्रशुद्ध मत कहो ।” १९ तीन बार ऐसा 
ही हुआ औरौर इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गयी । 


77 पेत्रुस यह नहीं समक पा रहा था कि मैंने जो दृश्य देखा है, उसका ग्रथ 
क्या हो सकता है । इतने में करनेलियुस द्वारा भेजे गये ्रादमी सिमोन के घर का 
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पत। लगा कर फाटक के सामने ग्रा पहुँचे । १४ वे ऊँचे स्वर में यह पूछ रहे थे, “बया | 
सिमोन, जो पेतुस कहलाते हैं, इसी घर में ठहरे हुए हें ?” २० पेत्रुस प्रव भी उस 
दर्शन के विषय में विचार कर रहा था कि आत्मा ने उस से कहा, “देखो! दो 
आदमी तुम को ढुँढ रहें हैं। "° तुम जल्दी नीचे उतरो और बेखटके उनके साथ चले 
जाम्रो, क्योंकि मैंने उन्हें भेजा है ।” °? पेबरुस ने उतर कर उन आदमियों से कहा, 
“राप जिसे ढंढते हैं, मैं वही हँ । आप लोग यहाँ कँसे आये ?” उन्होंने यह | 
उत्तर दिया, “शतपति करनेलियुस धामिक तथा ईश्वर-भक्त हैं । समस्त यहुदी | 
जनता उनका सम्मान करती है । उन्हें एक पवित्र स्वगंदूत से यह श्राज्ञा मिली है 
'कि वह आप को अपने घर बुला प्लेजें और आपकी शिक्षा सुनें । २३ पेत्रुस ने उन्हें 
अन्दर बुलाया और उनका आतिथ्य-सत्कार किया । 


२५ दूसरे दिन वह्‌ उनके साथ चल दिया और योप्पे के कुछ भाई भौ उसके | 
साथ हो लिये । वह्‌ अगले दिन कैसरिया पहुँचा । करनेलियुस अपने सम्वन्धियों | 
और घनिष्ठ मित्रों को बुला कर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था । “जब पेत्रुस 
उनके यहाँ ग्राया, तो करनेलियुस उस से मिला ग्रोर उसने पेल्गुस के चरणों पर | 
कर उसे प्रणाम किया । २० किन्तु पेदुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो 


जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ” °? और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश | 
किया । वहाँ वहुत-से लोगों को एकत्र देख कर) पेस ने उन से यह कहा, श्राप जानते 
हैं कि गैर-यहूदी से सम्पर्क रखना या उसके घर म॑ प्रवेश करता यहूदी 
के लिए सख्त मना है; किन्तु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी 
मनुष्य को अशुद्ध अथवा श्रपवित्र नहीं कहना चाहिए । .2१ इसलिए ्रापके ड्ल 
पर मैं बेखटके यहाँ श्राया हूँ । अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया ? | 
30 करनेलियुस ने उत्तर दिया, चार दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में सन्ध्या 
की प्राथना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने श्रा खड़ा हुश्रा । 

» उसने यह कहा, करनेलियुस ! आपकी प्रार्थनाएँ सुनी गयी हैं और ईश्वर ने 
आपके भिक्षा-दानों को याद किया । * आप आदमियों को योप्पे भेजिए श्रौर 
सिमोन को, जो पेलुस कहलाते हैं, बुलाइए । वह चर्मकार सिमोन के यहाँ, समुद्र. 
के किनारे, ठहरे हुए है ४ मैने आप को तुरन्त बुला भेजा और ्रापते पधारते 
की कृपा की है । ईश्वर ने आप को जो-जो आदेश दिये हैं, उन्हें सुनने के लिए हम 
सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं ।” 
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छ f 
पेत्रुस का भाषण Nie : 
उ `} 


१ पेद्ुस ने कहा, “मैं अव अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के 
साथर पक्षपात नहीं करता । % मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर 
पर श्रद्धा रख कर धर्माचरण करता है, तो वह ईश्वर का कृपापात्र बन जाता है। 

95 “ईश्वर ने इस्राएलियो को अपना सन्देश भेजा और हमें ईसा मसीह द्वारा, 
जो सबों के प्रभु हैं, शान्ति का सुसमाचार सुनाया । २ नाजरेत के ईसा के विषय में . 
यहृदिया भर में जो हुआ है, उसे आप लोग जानते हैं। वह सब गलीलिया में 
प्रारम्भ हुआ =उस बपतिस्मा के वाद, जिसका प्रचार योहन ने किया: था । 
> ईश्वर ने ईसा को पवित्र श्रात्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों 
ओर घूम-घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आये हुए लोगों को चंगा 
करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था । » जो कुछ उन्होंने यहूदिया देश और 
येरुसालेम में किया, उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस के काठ पर चढ़ा 
कर मार डाला; * परन्तु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने 
दिया - !! सारी जनता के सामने नहीं, बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर 
ने पहले ही से चुन लिया था । वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के 
बाद हम लोगों ने उन के साथ खाया-पिया * और उन्होंने हमें आदेश दिया कि ह्म 
जनता को उपदेश दे कर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्याय- 
कर्ता नियुक्त किया है । % उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई 
उन में विश्वास करेगा, उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी ।” 


प्रथम गैर-यहुदियों का बपतिस्मा 

4 पेलुस बोल. ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा । 
% पेत्रुस के साथ आगे हुए यहूदी विश्वासी यह देख कर चकित रह गये कि गैर- 
यहृदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है; ० क्योंकि वे गैर-यहुदियों को 
भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेत्रुस ने 
कहा, “ “इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र ग्रात्मा का वरदान मिला है, तो 
क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है ?” «और उसने 
उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया । तब उन्होंने पेतुस से 
यह कहते अनुरोध किया, श्राप कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए ।” 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्ररित-चरित ११ 


2. येहसालेम में पेत्रुस का स्पष्टीकरण 


2३१9 
] ] " प्रेरिता तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर-यहूदियों ने भी 

ईश्वर का वचन स्वीकार किया है । * जब पेत्रुस येरुसालेम पहुँचा, तो यहूदी 
विश्वासियों ने उसकी श्रालोचना करते हुए कहा, 3 “श्रापने गैर-यहूदियों के घर में 
प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया ।” इस पर पेत्रृस ने क्रम से सारी 
बातें समभाते हुए कहा, * “मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय श्रात्मा से ग्राविष्ट 
हो गया । मैंने देखा कि लम्बी-चौड़ी चादर-जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है 
प्रौर उसके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं । ° मैंने उस पर दृष्टि 
गड़ा कर देखा कि उस में पृथ्वी के चौपाये, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव-जन्तु 
आर ्राकाश के पक्षी हैं। ” मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेत्रुस ! 
उठो, मारो और खाग्नो । 8 मैंने कहा, प्रभु ! कभी नहीं ! मेरे मुंह में कभी कोई 
अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी ।' १उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार यह 
वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो ।' 
१० तीन वार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली 
गयी । !! उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए तीन आदमी उस घर के सामने 
ग्रा पहुँचे, जहाँ मैं ठहरा हुआ था । 72 आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके | 
उनके साथ जाऊँ। ये छह भाई मेरे साथ हो लिये और हमने उस मनुष्य के । 
घर में प्रवेश किया । 29 उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वगंदूत को | 
देखा, जिसने उस से यह कहा, 'श्रादमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो | 
पेत्रुस कहलाते हैं , बुलाइए । "५ वह जो शिक्षा सुनायेंगे, उसके द्वारा आप को और 
आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी ।' 

35 “मैंने बोलना आरम्भ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा, 
जैसे कि वह प्रारम्भ में हम पर उतरा था। ५ उस समय मुझे प्रभु का वह कथन 
याद आया - योहन जल का बर्पातस्मा देता था, परन्तु तुम लोगों को पवित्र आत्मा | 
छा बपतिस्मा दिया जायेगा । !? जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें, | 
प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को, मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के 
विधान में बाधा डालता ? ” 

"9 ये बातें सुन कर वे शान्त हो गये और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति 
की, “ईश्वर ने गैर-यहुदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर भ्रभिमुख 
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हो कर जीवन प्राप्त करें ।” 


क्रल्ताखिया में कलीसिया की स्थापना 


°° स्तेफनुस को ले कर येरुसालेम में अत्याचार प्रारम्भ हुआ था । जो लोग 
इस कारण विखर गये थे, बे कनिसिया, कुप्रुस तथा अन्ताख़िया तक पहुँच गये । वे 
यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे । १० किन्तु उन में से 
कुछ कुप्रुस तथा कुरेने के निवासी थे और वे ग्रन्ताखिया पहुँच कर यूनानियों को 
भी प्रभु ईसा का सुसमाचार सुनाते थे। 2! प्रभु उनकी सहायता करता था। 
बहुत-से लोग विश्वासी वन कर प्रभु की ओर ग्रभिमुख हो गये । 


2 येरुसालेम की कलीसिया ने उन बातों की चरचा सुनी और उसने बरनाबस 
को अन्ताखिया भेजा । 23 जब बरनाबस ने वहाँ पहुँच कर ईश्वरीय अनुग्रह का 
प्रभाव देखा, तो वह श्रानन्दित हो उठा । उसने सदों से ग्रनुरोध किया कि वे सारे 
हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें;? क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र 
श्रात्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था । इस प्रकार बहुत-से लोग प्रभु के शिष्यों में 
सम्मिलित हो गये । 

25 इसके बाद बरनाबस साऊल की खोज में तरसुस चला गया 2० और 
उसका पता लगा कर उसे ग्रन्ताख्रिया ले आया । दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की 
कलीसिया के यहाँ रह कर बहुत-से लोगों को शिक्षा देते रहे । अन्ताखिया में शिष्यों 
को पहले पहल 'मसीही' नाम मिला । 


बरनाबस तथा साऊल की येरुसालेम-यात्रा 


27 उन दिनों कुछ नबी येरुसालेम से अ्नन्ताख्रिया आये । २9 उन में से एक, 
जिसका नाम ग्रगाबुस था, उठ खड़ा हुआ और ग्रात्मा की प्रेरणा से बोला कि सारी 
पथ्वी पर घोर श्रकाल पड़ने वाला है । यह अ्रकाल वास्तव में सम्राट्‌ क्लौदियुस 
के राज्यकाल में पड़ा | 29 शिष्यो ने निश्चय किया कि यहूदिया के भाइयों की 
सहायता के लिए उन में से प्रत्येक अपने-अपने सामर्थ्यं के अनुसार चन्दा भेज 
देगा। तदनुसार उन्होंने बरनावस तथा साऊल के हाथ श्रध्यक्षों को 


चन्दा भेजा । 
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पेत्रुस की गिरफ्तारी और मुक्ति 


]2 7 उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। 
£ उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया और जव उसने 


देखा कि यह यहूदियों को श्रच्छा लगा, तो उसने पेत्रुस को भी गिरफ्तार कर लिया 
उन दिनों बेखमीर रोटियों का पवे था । 4 उसने पेत्रुस को पकड़वा कर बन्दीगृह 
में डलवाया और उसे चार-चार सैनिकों के चार दलों के पहरे में रख दिया | बह 
पास्का पवे के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था ।,5 जब पत्रुस पर 
इस प्रकार बन्दीगृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साय 
ईश्वर से प्रार्थना करती रही । 

° जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेत्रुस, 
दो हथकड़ियों से बँधा हुआ, दो सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी 
सन्तरी पहरा दे रहे थे। ? प्रभु का दूत अचानक उसके पास ग्रा कर खड़ा हो गया 
और कोठरी में ज्योति चमक उठी । उसने पेत्रुस की बराल थपथपा कर उसे जगाया 
श्रौर कहा, “जल्दी उठिए !” इस पर पेत्रुस की हथकडियाँ गिर पड़ीं। *तब 
दूत ने उस से कहा, “कमर बाँधिए और चप्पल पहन लीजिए ।” उसने यही किया । 
दूत ने फिर कहा, “चादर झोढ़ कर मेरे पीछे चले आइए ।” 9 वेत्रुस उसके पीछे- 
पीछे बाहर निकल गया । उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है, वह 
सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ । 7० वे पहला पहरा ग्रौर 
फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे, जो शहर की श्रोर ले 
जाता है । वह उनके लिए अपने आप खुल गया । वे बाहर निकले और गली के 
छोर तक आये कि दूत श्रचानक उसे छोड़ कर चला गया । तब पेत्रुस होश में 
- आ कर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभू ने अपने दूत को भेज कर मुझे 
हेरोद के पंजे से छुडाका और यहूदियों की सारी आशाओ पर पानी फेर दिया है ।” 

4 जब वह अपनी परिस्थिति अच्छी तरह समझ गया, तो वह मरियम के 
घर चला । मरियम मारकुस कहलाने वाले योहन की माता थी। वहाँ बहुत-से 
लोग एकत्र हो कर प्रार्थना कर रहे थे। ४४ पेत्रुस ने बाहरी फाटक पर दस्तक दी 
श्रौर रोदे नामक नौकरानी पता लगाने ्रायी कि कौन है। 7५ वह पेलुस की 
आवाज पहचान कर आनन्द के मारे फाटक खोलना भूल गयी और यह सूचना 
देने दौड़ते हुए अन्दर श्रायी कि पेलुस फाटक पर खड़े हैं। लोगो ने उस से कहा, 


T) 
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तुम प्रलाप कर रही हो”। किन्तु जब वह दृढ़ता से कहती रही कि बात ऐसी ही 
है, तो वे बोले, “वह उनका दूत होगा ।” २ इस वीच पेत्रुस दस्तक देता रहा । 
जब उन्होंने फाटक खोला और पेत्रुस को देखा, तो वे बड़े अ्रचम्में में पड गये । 
77 उसने हाथ से चुप रहने का संकेत किया और उन्हें बताया कि किस प्रकार ईश्वर 
उसे बन्दीगृह से बाहर निकाल लाया है । फिर उसने कहा, “याकूब और भाइयों 
को इन वातों की ख़बर देना” और वह घर छोड़ कर किसी दूसरी जगह चला गया। 
78 जब दिन निकला, तो इस वात पर सैनिकों को बड़ी घबराहट हो गयी कि 
आख़िर पेलुस का क्या हुआ । 79 हेरोद ने उसकी बड़ी खोज करायी और जब 
उसका कहीं भी पता नहीं चला, तो उसने पहरेदारों से पूछ-ताछ करने के बाद उन्हें 
प्राणदण्ड के लिए ले जाने का आदेश दिया । तब वह यहूदिया छोड़ कर कैसरिया 
गया और वहीं रहने लगा । क 


हेरोद भ्रग्रिप्पा प्रथम की मृत्यु 

२० हुरोद कुछ समय से तीरुस और सीदोन के निवासियों पर ग्रत्यन्त क्रद्ध 

था । वे श्रव सर्वसम्मति से हेरोद के दरवार आये । वे राजा के कंचुकी ब्लास्तुस 

को मनाकर सन्धिकरना चाहते थे; क्योंकि उनके देश का सम्भरण राजा 

हेरोद के क्षेत्र पर निर्भर था । 2! निश्चित किये हुए दिन, हेरोद राजसी वस्त्र पहने 

सिंहासन पर बैठा और लोगों को सम्बोधित करता रहा । २० जनता चिल्ला उठी, 

“यह्‌ मनुष्य की नहीं, किसी देवता की वाणी है ! “२३ उसी क्षण ईश्वर के दूत ने 

उसे मारा, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनानी चाही । उसके शरीर में कीड़े 
पड़ गये और वह मर गया । 


बरनाबस और साऊल को नियुक्ति 


२4 ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया । ०० वरनाबस और साऊल 
अपना सेवा-कार्य पुरा कर येरुसालेम से लौटे और अपने साथ योहन को ले आये, 
जो मारकुस कहलाता था । 


] 3 7 अन्ताखिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे - जैसे बरनाबस, 
सिमेयोन जो नीगेर कहलाता था, लुकियुस कुरेनी , राजा हेरोद का दुध-भाई 
मनाहेन श्रौर साऊल। 4 वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे 
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थे, कि पवित्र श्रात्मा ने कहा, “मैंने बरनाबस तथा साऊल को एक विशेष कार्य के लिए 
निदिष्ट किया है । उन्हें मेरे लिए भ्रलग कर दो।” १ इसलिए उपवास तथा 
प्राथना समाप्त करने के बाद उन्होंने वरनावस तथा साऊल पर हाथ रखे और उन्‍हें 
जाने की ग्रनुमति दे दी । 


कुप्रुस का जादूगर 

4 पवित्र श्रात्मा द्वारा भेजे हुए बरनाबस श्रौर साऊल सिलकिया गये और 
वहाँ से वे नाव पर कुभ्रुस चले । * सलमिस पहुँच कर वे यहूदियों के सभागहो में 
ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहे । योहन भी उनके साथ रह कर उनकी सहायता 
करता था । 

* वे पूरे टापू का दौरा करने के बाद पाफ़ोस आये । वहाँ वरयेसु नामक 
एक यहूदी जादूगर और भूठे नवी से उनकी भेंट हुई, ? जो राज्यपाल सरजियस 
पौलुस के साथ रहता था । राज्यपाल बुद्धिमान्‌ था थौर वरतःबस तथा साऊल 
को बुला कर ईश्वर का वचन सुनना चाहता था। * बरयेसु, जिसका उपनाम 
एलुमस (अर्थात्‌ जाद्दगर) था, उनका विरोध करता था और राज्यपाल को 
विश्वास से विमुख करना चाहता था । * किन्तु साऊल ने, जो पौलुस भी कहलाता 


था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो कर उस पर दृष्टि गड़ायी 7० और कहा, “तू शैतान , 


का बच्चा, धूर्तता और कपट से कूट-कूट कर भरा हुआ और हर प्रकार की | 


धामिकता का शत्रु है ! क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग टेढ़े बनाने से बाज महीं आयेगा ? 
म “अब देख, प्रभु का हाथ तुझे मार रहा है। तू भ्रन्धा हो कर कुछ समय तक दिन का 
प्रकाश नहीं देखेगा ।” उसी क्षण उस पर एक गहरा श्रँधेरा छा गया और वह 
लड़खड़ाते हुए इधर-उधर .ढूढ़ने लगा कि कोई हाथ पकड़ कर उसे ले चले। ? यह 
घटना देख कर और प्रभु की शिक्षा से चकित हो कर राज्यपाल ने विश्वास किया । 


पिसिदिया में पौलस का भ्रागमन 
२» पौलुस और उसके साथी नाव से चल कर पाफ़ोस से पम्फ़लिया के पेरगे 
पहुंचे । बहाँ योहन उन्हें छोड कर येरुसालेम लौट गया। 24 पौलुस ग्रौर बरनावस 


cd BL 777 
73, 9 बहुत-से यहूदियों के दो. नाम थे - एक इब्रानी और एक यूनानी । साऊल 


का यूनानी नाम पौलुस था) लेखक ने इस स्थान के बाद पलुस नाम का ही . 


प्रयोग किया है । 
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पेरगे से आगे बढ़ कर पिसिदिया के अ्रन्ताखिया पहुंचे । वे विश्वाम के दिन सभागृह 
में जा कर बैठ गये । !5 संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह 
के ग्रधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, “भाइयो ! यदि श्राप प्रवचन के रूप में 
जनता से कुछ कहना चाहें, तो कहिये ।” २५ इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ 
से उन्हें चुप रहने का संकेत क र बोला, 


पौलुस का भाषण 


“इस्राएली भाइयो और ईश्वर-भक्त सज्जनो ! सुनिए । 7 इस्राएली 
प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान्‌ 
बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हे वहाँ से निकाल लाया । 28 उसने चालीस 
बरस तक मरुभूमि में उनकी देख-भाल की । 29 इसके बाद उसने कनान देश में सात 
राष्ट्रों को नष्ट किया श्रौर उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। 
20 लगभग साढ़े चार सौ वर्ष वाद वह उनके लिए न्यायकर्त्ताओं को नियुक्त करने 

गा श्रौर नवी समूएल के समय तक ऐसा करता रहा । ' तव उन्होंने ग्रपने लिए 
एक राजा की माँग की ओर ईश्वर ने उन्हे वेनयामीन-वंशी कीस के पूत्र साऊल को 
प्रदान किया, जो चालीस वर्ष तक राज्य करता रहा । ° इसके वाद ईश्वर ने दाऊद 
को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया - मुझे श्रपने सन के 
श्रमुकूल एक मनुष्य, येस्से का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएँ 
पूरी करेगा । “१ ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल 
के लिए एक मुक्तिदाता श्रर्थात्‌ ईसा को उत्पन्न किया है । २१ उनके आगमन से 

पहले म्ग्रटूत योहन ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चात्ताप के बपतिस्मा का 
उपदेश दिया था । २५ श्रपना जीवन-कार्य पुरा करते समय योहन ने कहा; तुम लोग 
मुझे जो समभते हो, में वह नहीं हँ । किन्तु देखो, मेरे बाद वह ग्राने वाले हैं, 
रि 


~ 


नके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ । 

26 “झाइयो ! इब्राहीम के वंशजो ग्रौर यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तो ! 
मुक्ति का यह सन्देश हम सबों के पास भेजा गया है । 7 येरुसालेम के निवासियों. 
तथा उनके शासकों ने ईसा को नहीं पहचाना । उन्हें दण्डाज्ञा दिला कर उन्होंने 
अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिये, जो प्रत्येक विश्राम-दिवस को पढ़ें कर 
सुनाये जाते हैं । ५ उन्हें प्राण-दण्ड के योग्य कोई दोष उन में नहीं मिला, फिर भी 
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उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाये । * उन्होंने उनके 
विषय में जो कुछ लिखा है, वह सव पूरा करने के वाद उन्हें क्रूस के काठ से उतारा 
प्रौर क्रत्र में रख दिया । ईश्वर ने उन्हे तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित 
किया ^ और वह बहुत दिनों तक उन लोगों को दर्शन देते रहे, जो उनके साथ 
गलीलिया से येरुसालेम आये थे । अववेही जनता के सामने उनके साक्षी हैं। 

३२ “हुम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों 
जो प्रतिज्ञा की थी, 3 उसे उनकी सन्तति के लिए, अर्थात्‌ हमारे लिए पूरा किया 
। उसने ईसा को पुनर्जीवित किया है, जैसा किद्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे 
पुत्र हो । आज मैंने तुम को उत्पन्न किया है । * ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित 


से 


किया और अब फिर कभी उनकी विकृति नहीं होगी। इस वात के प्रमाण में ईश्वर ', 


ने यह कहा था, मैंने दाऊद से जो पवित्र और अटल प्रतिज्ञा की थी, उसे तुम्हारे लिए 
थूरा करूँगा । ० इसलिए वह एक दूसरे स्थान पर कहता है, तू अपने भक्त को 
कब्र में गलने नहों देगा। % दाऊद तो अपने जीवन-काल में ईश्वर की 
इच्छा पूरी करने के वाद चल वसे। वह अपने पूर्वजों के पास कब्र में 
रखे गये और उनकी विकृति हो गयी ; २ किन्तु ईश्वर ने जिन्हें पुनर्जीवित किया, 
उनकी विकृति नहीं हुई । 

3 “भाइयों ! आप अच्छी तरह समझ लें कि जो सन्देश आप को सुनाया 
जा रहा है, वह यह है कि ईसा के द्वारा आप लोगों को पापों की क्षमा प्राप्त होगी। 
39 जो उन में विश्वास करता है, उसे वह पूर्ण पापमुक्ति प्राप्त होगी, जो आप लोगों 
को मूसा-संहिता द्वारा नहीं मिल सकती थी । 

40 “सावधान रहिए, कहीं ऐसा न हो कि नवियों का यह कथन श्राप 
लोगों में चरितार्थ हो जाये -५ऐ निन्दको ! श्राइचर्यं करो और दूर हटो ! मं 
इन दिनों वह कार्य सम्पन्न करने वाला हूँ, जिसके विषय में यदि कोई तुम्हे 
बताता तो तुम उस पर कभी विश्वास नहों करते ।” 

4२ जब वे सभागृह से निकल रहे थे, तो लोगों ने उन से निवेदन किया कि वे 
गले विश्राम-दिवस उसी विषय पर बोलें । 

% सभा के विसर्जन के बाद बहुत-से यहूदी और भकत नवदीक्षित पौलुस 


रौर बरनाबस के पीछे हो लिये । पौलुस और बरनावस ने उन से बात की प्रौर 
आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें । 
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ग़ेर-यहूदियों के बोच घर्मप्रचार 

४ अगले विश्वाम-दिवस नगर के प्रायः सव लोग ईश्वर का वचन सुनने के 
लिए इकट्ठे हो गये । ** यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देख कर ईर्ष्या से जल रहे थे 
और पौलुस की निन्दा करते हुए उसकी बातों का खण्डन करते रहे। %पौलुस 
प्रौर बरताबस ने निडर हो कर कहा, “यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को 
ईश्वर का वचन सुनाया जाये, परन्तु आप लोग इसे अ्रस्वीकार करते हैं और ग्रपने 
को अनन्त जीवन के योग्य नहीं समझते; इस लिए हम अब गैर-यहृदियों के पास 
जाते हैं। “प्रभु ने हमें यह ग्रादेश दिया है, मैने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति 
बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का सन्देश पृथ्वी के सीमान्तों तक फल 
जाये ।” 


०० गैर-यहृदी यह सुन कर आनन्दित हो गये और ईश्वर के वचन की स्तुति 
करते रहे । जितने लोग अनन्त जीवन के लिए चुने गये थे, उन्होंने विश्वास किया 
49 और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया । १ 

७० किन्तु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को 
उभाड़ा, पौलुस तथा वरनावस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने 
इलाक़े से निकाल दिया । » पोलुस और वरतावस उन्हें चेतावनी देने के लिए 
अपने पैरों की धूल झाड़ कर इकोनियुम चले गये । “शिष्य आनन्द और पवित्र 
आत्मा से परिपूर्ण थे। 

इकोनियुम में धर्म-प्रचार 
4 7इकोनियुम में भी उन्होंने समा गहन में प्रवेश किया और इस प्रकार भाषण 
दिया कि यहूदी तथा यूनानी, दोनों बडी संख्या में विश्वासी बन गये । "किन्तु 
जित यहूदियों ने विश्वास करना ग्रस्वीकार किया था, उन्होंने ग़ैर-यह॒दियों को 
उभाड़ा और उनके मन में भाइयों के प्रति द्वेष भर दिया । 

३पौलुस तथा बरनाबस कुछ समय तक वहाँ रहे और प्रभु पर भरोसा रख 
कर निर्भीकतापूर्वक प्रचार करते रहे । प्रभु भी उनके हाथों द्वारा चिह्न तथा 
चमत्कार दिखा कर अपने अनुग्रह का सन्देश प्रमाणित करते थे । 

१ इसका परिणाम यह हुआ कि नगर की जनता में फूट पड़ गयी। कुछ 
लोगों ने यहूदियों का और कुछ लोगों ने प्रेरितों का पक्ष लिया । * तब नगर के 
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शासकों के सहयोग से गैर-यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा 
पथराव के लिए आन्दोलन आरम्भ किया । ५ प्रेरितों को इसका पता चला और वे 
लुकाओनिया के लुस्त्रा तथा देरबे नामक नगरों श्रौर उनके आस-पास के प्रदेश की 
ओर भाग निकले ? और वहाँ सुसमाचार का प्रचार करते रहे। 


लुस्त्रा के लँगडे को स्वास्थ्य-लाभ 

8 लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी । 
वह जन्म से ही लेंगड़ा था और कभी चल-फिर नहीं सका था । ° वह पौलुस का 
प्रवचन सुत ही रहा था कि इसने उस पर दृष्टि गडायी आर उस में स्वस्थ हो जाने 
योग्य विशवास देख कर 2० ऊंचे स्वर से कहा, “उठो और अपने पैरों पर खड़े हो 
जाश्रो”। वह उछल पड़ा और चलने-फिरने लगा । 

४ जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने बया किया है, तो वे लुकाओनियाई भाषा 
में बोल उठे, “देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं ।” उन्होंने 
बरनाबस का नाम ज्यूस रखा और पौलुस का हेरमेस, क्योंकि यह प्रमुख वकता 
था । २ नगर के बाहर ज्यूस का मन्दिर था । वहाँ का पुजारी माला पहने सांडो 
के साथ फाटक के पास आ पहुँचा श्रौर वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि 
चढ़ाना चाहता था । "५ जब दरनावस श्रौर पौलुस ने यह सुना, तो वे अपने वस्त्र 
फाड़ कर यह पुकारते हुए भीड़ में कूद पड़े,  “भाइयो ! आप यह क्या कर रहे 
हैं? हम भी तो आप लोगों के समान सुख-दुःख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह 
शुभ सन्देश देने आये हैं कि इन निःसार देवताश्रो को छोड़ कर आप लोगों की उस 
जीवन्त ईश्‍वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने य्राकाश, पृथ्वी, समुद्र 
और उन नें जो कुछ है, वह सब बनाया । ५ उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को 
अपनी-अपनी राह चलने दिया । !7 फिर भी वह श्रपने वरदानों द्वारा अ्रपने विषय 
में साक्ष्य देता रहता है - वह ग्राकाश से पानी बरसाता और अच्छी फ़सलें उगाता 
है । वह भरपूर ग्रन्न प्रदान कर हमारा मन आनन्द से भर देता है ।” "५ इन शब्दों 
द्वारा उन्होंने भीड को कठिनाई से रोका कि वह उनके आदर में बलि न चढाये । 


प्रथम प्रचार-यात्रा की समाप्ति 


१० इस के बाद कुछ यहूदियों ने ग्रन्ताख़या तथा इकोनियुम से ग्रा कर लोगों 
को अपने पक्ष में मिला लिया । वे पौलुस को पत्थरों से मार कर और मरा समे 
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कर नगर के बाहर घसीट ले गये ; २० किन्तु जब शिष्य पौलस के चारों ओर एकत्र 
हो गये, तो वह उठ खड़ा हुआ भ्रौर नगर लौट ग्राया । दूसरे दिन, वह वरनाबस 
के साथ देरवे चल दिया । 

^ उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत-से शिष्य 
बना लिये । इसके बाद वे लुस्ता म्रौरइकोनियुम हो कर प्रन्ताखिया लौटे । * वे 
शिष्यों को ढारस बँघाते थे रौर यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध 
करते थे कि बहुत-से कष्ट सह कर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है । २० उन्होंने 
हर एक कलीसिया में ग्रध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने 
के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया, जिन में वे लोग विश्वास कर चुके थे । 

24 वे पिसिदिया पार कर पम्फुलिया पहुँचे ०० और पेरगे में सुसमाचार 
का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आये । * वहाँ से वे नाव पर सवार हो कर 

अन्ताखिया चल दिये, जहाँ से वे चले गये थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए 

ईश्वर की कृपा माँगी थी, जिसे उन्होंने भ्रब पूरा किया था । 

£7 वहाँ पहुँच कर और कलीसिया की सभा बुला कर वे वताते रहे कि ईश्वर 
ने उनके द्वारा क्या-क्या किया और गैर-यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार कंसे 
खोल दिया । २१ वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे 


अन्ताखिया में मतभेद प्रौर वाद-विवाद 


]5 7 कुछ लोग यहूदिया से ग्रन्ताखिया ग्राये और भाइयों को यह शिक्षा देते रहे 

कि यदि मूसा से चली ग्रायी हुई प्रथा के अ्रनुसार आप लोगों का खतना नहीं 
होगा, तो आप को मुक्ति नहीं मिलेगी ” इस विषय पर पौलुस तथा बरनाबस 
और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद-विवाद छिड़ गया, और यह निश्चय 
किया गया कि पौलुस तथा 'बरनाबस अन्ताखिया के कुछ लोगों के साथ येरुसालेम 
जायेंगे और इस समस्या पर प्रेरितो तथा अ्रध्यक्षो से परामर्शं करेंगे । 

अग्रन्ताख्या की कलीसिया ने उन्हें विदा किया । वे फ़ेनिसिया तथा 
समारिया हो कर यात्रा करते हुए वहाँ के सव भाइयों को ग़र-यहूदियों के धर्म- 
परिवर्तन के विषय में बता कर बहुत आनन्दित करतेथे । “जब वे येरुसालेम 
पहुँचे, तो कलीसिया, प्रेरितों तथा श्रध्यक्षों ने उनका स्वागत किया श्रोर उन्होंने 
बताया कि ईश्‍वर ने उनके द्वारा क्या-क्या कर दिखाया है । 
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येरुसालेम में मतभेद श्रौर वाद-विवाद 


5 फ़रीसी सम्प्रदाय के कुछ सदस्य, जो विश्वासी हो गये थे, यह कहते हुए 
उठ खड़ेहुए कि ऐसे लोगों का ख़तना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना 
चाहिए कि वे मूसा-संहिता का पालन करें । * प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर 
विचार करने के लिए एकत्र हुए । ? जब बहुत वाद-विवाद हो चुक्ता था, तो पेत्रुस 
ने उठ कर यह कहा, 


पेत्रुस का भाषण 


“झाइयो ! श्राप जानते हैं कि ईश्वर ने प्रारम्भ हीसे आप लोगों में से मुझे 
चुन कर निश्चय किया कि गैर-यहूदी मेरे मुख से मुसमाचार का वचत सुनें और 
विश्वास करें । १ईएवर मनुष्य का हृदय जानता है । उसने उन लोगों को हमारे 
ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया । १ इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साध्य 
दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उन में कोई भेद नहीं 
किया । जो जूआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम, उसे शिष्यों 
के कन्धों पर लाद कर आप लोग प्रव ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? ” हमारा 
विश्वास तो यह है कि हम, और वे भी, प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त 

` करेंगे ।” 

2 सब चुप हो गये और वे बरसब्बासतथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन 
चिल्लो तथा चमत्कारों के विषय में वता रहे थे, जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गर 
यहूदियों के बीच दिखाया था । 


याकूब का भाषण 


33 जब वे कह चके थे, तो याकब बोला, “भाइयो ! मेरी बात सुनिए। 
3५ सिमोन ने हमें बताया कि प्रारम्भही से ईश्वर ने किस प्रकार गैर-यहूदियों में से 
अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की । 35 यह नबियो की शिक्षा के अनुसार 
ही है; क्योंकि लिखा है - 


SY जल FMR =... 
४5, 9 यहां सन्त पेत्रुस ऊपर अध्याय १० में वर्णित घटना की ओर संकेत कर 


रहे हैं । 
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२ इसके बाद में लौट कर दाऊद का गिरा हुश्रा घर फिर ऊपर उठाऊंगा । 
मैं उसके खँडहरो का पुननिर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, 7 जिससे 
मानव जाति के श्रन्य लोग - श्रर्थात्‌ सभी राष्ट्र, जिन्हें मैंने भ्रपनाया है - प्रभु की 
खोज में लगे रहें। यह कथन उस प्रभु का है, जो ये कार्य सम्पन्न करता है। "भये 
कार्य प्राचीन काल से ज्ञात हैं । 

79 “इसलिए मेरा विचार यह है कि जो ग़ैर-यहूदी ईश्वर की झोर ग्रभिमुख 
होते हैं, उन पर श्रनावश्यक भार न डाला जायें, २० बल्कि पत्र लिख कर उन्हे त्रादेश 
दिया जाये कि वे देव-मूतियों पर चढ़ाये हुए मांस से, व्यभिचार से, गला घोटे हुए 
पशुओं के मांस से और रक्त से परहेज करें ; २: क्‍योंकि प्राचीन काल से नगर-नगर 
में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम-दिवस को सभा- 
गृहों में पढ़ कर सुनायी जाती है ।” 


प्रेरितों का पत्र 


22 तव सारी कलीसिया की सहति से प्रेरितो तथा अध्यक्षो ने निश्चय किवा 
कि हम में से कुछ लोगों को चुन कर पौलूस तथा बरनाबस के साथ ग्रन्ताख्रिया 
भेजा जाये । उन्होंने दो व्यक्तियों को चुना « जो भाइयों में प्रमुख थे, श्रर्थात्‌ 
यूदस को, जोबरसब्बास कहलाता था, तथा सीलस को, “४ और उनके हाथ यह 
पत्त भेजा - 


` “प्रेरित तथा प्रध्यक्ष, प्राप लोगों के भाई, ग्रन्ताखिया, सीरिया तथा किलि 
किया के गैर-यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं । ० हमने सुना है कि हमारे यहाँ 
के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, ग्रपनी बातों से श्राए 
लोगों में घबराहट उत्पन्न की और श्रापके मन को उलकन में डाल दिया है । २० इस- 
लिए हमने सर्वेसम्मति से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों को चून लें प्रौर उन को 
अपने प्रिय भाई बरनाबस और पौलुस के साथ, “९ जिन्होंने हमारे प्रभु ईसा मसीह 


के नाम पर अपना जीवन म्रपित किया है, आप लोगों के पास भेजें । 27 इसलिए 


]5, 20 यहूदियों की संहिता में इन चार बातों को विशेष रूप से मनाही थी 
(दे० लेवी ग्रन्य, भ्रध्याय १७ ग्रौर १८) । इन से यहूदी लोग कानून की दृष्टि 
से श्रपवित्र हो जाते थे। यहूदी तया गैर-यहूदी ईसाइयों का सम्पर्क श्रधिक 
सुगम बनाने के. लिए इन चार बातों का वर्जन किया गया था । 
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हम यूदस तथा सीलस को भेज रहे हैं । वे भी प्राप लोगों को यह सव मौखिक रूप से 
बता देंगे । २ पवित्र भ्रात्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन ग्रावश्यक 
बातों के सिवा झाप लोगों पर कोई झौर भार न डाला जाये । ** आप लोग देव- 
मूर्ियों पर चढ़ाये हुए मांस से, रक्त से, गला घोंटे हुए पशुत्रों के मांस से और 
व्यभिचार से परहेज करें । इन से भ्रपने को बचाये रखने में आप लोगों का कल्याण 
है। अलविदा !” 


्रत्ताखिया में प्रतिनिषि-मण्डल 


» बे विदा हो कर ग्रन्ताखिया चल दिये और वहा पहुँच कर उन्होंने भाइयों 
को एकत्र कर वह पत्र दिया । 2 पत्र की सान्त्वनापूर्ण बातें पढ्ने के बाद लोगों 
की बडा आनन्द हुआ । 32 यूदस श्रौर सीलस स्वयं मवी थे । उन्होंने भाइयों को 
देर तक सम्बोधित कर सान्त्दना दी और उनको ढारस बँधाया । ०० वे कुछ समय 

वहाँ रहे और इसके बाद वे भाइयों की मंगल-कामनाएँ ले कर विदा हुए और उन 
लोगों के पांस लौटे, जिन्होंने उन्हे भेजा था । * पौलुस और बरनावस श्रन्ताड्िया 
में ही रह गये और बहुत-से ग्न्य लोगों के साय वे शिक्षा देते और प्रभु के वचन का 
प्रचार करते रहे । 


पौलुत और बरनाबस का मतभेद 


$ कुछ समय बाद - पौलुस ने बरनाबस से कहा, आइए, हमने जिन-जिन 
नगरौं में प्रभु के वचन का प्रचार किया, वहाँ फिर चल कर भाइयों से मिलें और 
यह देखें कि वे कैसे हैं ।” ३ बरनाबस चाहता था कि वे योहन को भी, जो मारकुस 
कहलाता था, अपने साथ ले जायें । » पौलुस का विचार यह था कि जिस व्यक्ति 
ने पम्फ़ुलिया में उन से भ्रलग हो कर उनके काम में हाथ नहीं बँटाया था, उसे अपने 
साथ ले जाना उचित नहीं है । » इस पर दोनों में इतना तीव्र मतभेद हो गया कि 
वे एक दूसरे से श्रलग हो गये । बरनाबस मारकुस को प्रपने साथ ले कर नाव से 
कुप्रुस चल दिया । 


वि मम कल >> न जै EY यल छाति छ तन नमम 


॥5, 33 प्रचलित लातोनी पाठ में यह वाक्य जोड दिया गया है: ० किन्तु 
सीलस ने वहाँ रहने का निश्चय किया झौर यूदस ग्रकेले रेरुसालेम लौटा । 
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सीरिया, किलिकिया, देरबे और लुस्त्रा 


4० पौलुस ने सीलसं को चुना । भाइयों ने उसके लिए प्रभु की कृपा माँगी 
आर वह चल पड़ा । ४ उसने सीरिया तथा किलिकिया का भ्रमण किया और 
कलीसियाओं को ढारस बेंधाया । 


] 6 ! इसके बाद वह देरबे और लुस्‍्त्रा पहुंचा । वहाँ तिमथी नामक एक शिष्य 

था, जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता. का पुत्र था । ” लुस्त्रा और 
इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था । 3 पौलुस चाहता था कि वह यात्रा 
में उसका साथी वने । उस प्रदेश में रहने वाले यहुदियों के कारण उसने तिमथी 
का खतना कराया, क्योंकि सव जानते थे कि उसका पिता यूनानी है । “वे नगर- 
नगर जा कर पेरुसालेम में प्रेरितों तथा ग्रध्यक्षों द्वारा किये हुए निर्णय सुनाते तथा 
उनके पालन का आदेश देते थे । 

$ इस प्रकार कलीसियाग्रों का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी 
संख्या दिन-दिन बढ़ रही थी । 


एशिया माइनर का दौरा 


6 जव पवित्र आत्मा ने उन्हे एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया, 
तो उन्होंने फुगिया तथा'गलातिया का दौरा किया । ? मुसिया के सीमान्तों पर 
पहुँच कर, वे 'बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के ग्रात्मा ने उन्हें ्रनुमति 
नहीं दी । १ इसलिए वे मुसिया पार कर त्रोश्रास आये । 

१ वहाँ पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा । एक मकेदूनी उसके सामने 
खड़ा हो कर यह अनुरोध कर रहा था, “आप समुद्र पार कर मकेदूनिया आइए 
और हमारी सहायता कीजिए ।” १० इस दर्शन के वाद हमने यह समझ कर तुरन्त 
मकेदूनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने के 
लिए हमें बुलाया है । 

।5, 4 प्रचलित लातीनी पाठ में यह वाक्यांश जोड़ दिया गया है: और 
प्रेरितों तथा अध्यक्षों द्वारा दिये हुए आदेश का पालन करने को कहा । 


6, 0 इस स्थल से प्रेरित-चरित के लेखक सन्त लूकस पौलुस के साथ रहते 
हैं । इसलिए 'हम' शब्द का प्रयोग किया गया है । 


~ 
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फिलिप्पी में पौलुस का आगमन 


५ त्रोआास से चल कर हम नाव पर सीधे समोथाके , दूसरे दिन नेग्रापोलिस 
१२ और वहाँ से फिलिष्पी पहुँचे । फिलिप्पी मकेदूनिया प्रान्त का मुख्य नगर ओर 
रोमन उपनिवेश है । हम कुछ दिन वहाँ रहे । 9 विश्वाम-दिवस को हम यह समझ 
कर शहर के बाहर नदी के तट श्राये कि वहाँ कोई प्रार्थना-गृह होगा । हम बैठ 
गये और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे । ?* सुनने वाली महिलाओं में से 
एक का नाम लुदिया था और वह थुग्रातिरा नगर की रहने वाली थी । वह 
बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी । प्रभु ने उसके 
हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली । 5 सपरि- 
वार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हम से यह अनुरोध किया, “श्राप 
लोगों ने. माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए, मेरे यहाँ 
ठहरिए ।” और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया । 


पौलुस श्रौर सीलस को गिरफ्तारी 


२९ हम किसी दिन प्रार्थना-गृह जा रहे थे कि एक कम उमर वाली दासी से 
हमारी भेंट हो गयी । वह एक भविष्यवक्ता अपदूत के वश में थी और भविष्य 
बता-बता कर अपने मालिकों के लिए बहुत कमाती थी । 7 वह पौलुस और हम 
लोगों के पीछे-पीछे चल कर चिल्लाती रहती थी, “थे मनुष्य सर्वोच्च ईश्वर के 
सेवक हैं और ग्राप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं” । ४ वह बहुत दिनों तक 
ऐसा ही करती रही । अन्त में पौलुस तंग ग्रा गया और उसने मुड़ कर उस श्रात्मा 
से कहा, “मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इस में से निकल जाने का आदेश देता 
हूँ, और वह उसी क्षण उस में से निकल गया । 

२9 जब उसके मालिकों ने देखा कि उनकी ग्रामदनी की आशा चली गयी, 
तो वे पौलुस तथा सीलस को पकड़ कर चौक में अधिकारियों के पास खींच ले गये । 
२० उन्होंने पौलुस और सीलस को न्यायकर्त्ताओ्ं के सामने पेश किया और कहा, “ये 
व्यक्ति हमारे शहर में बडी ग्रशान्ति फैलाते हैं । ये यहूदी हैं २! ग्रौर ऐसी प्रथाओं 
का प्रचार करते हैं, जिन्हें ्रपनाना या जिन पर चलना हम रोमियो के लिए 


३6, 2 6, 2] रोमियो की दृष्टि में यहूदी तथा ईसाई घम में कोई दिस पाए में यहूदी तथा ईसाई धर्म में कोई विशेष न 
था । रोमियो के बीच यहूदी धर्म का प्रचार वजित था । रष ग्रन्तर नहीं 
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उचित नहीं है ।” २२ भीड़ भी उनके विरोध में एकत्र हो गयी । तब न्यायकत्तागओरों 
ने कपड़े उतरवा कर उन्हें कोडे लगाने का आदेश दिया । २३ उन्होंने पौलुस झौर 
सीलस को खूब पिट वाया औरकारापालको बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने 
का आदेश दे कर उन्हें बन्दीगृह में डलवा दिया ।?१ कारापाल ने ऐसा आदेश पा कर 
उन्हे भीतरी बन्दीगृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़ दिये । 


पौलुस और सीलस की मुक्ति 

25 आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की 
स्तुति गा रहे थे ग्रौर क़ैदी उन्हें सुन रहे थे, २५ तो एकाएक इतना भारी भूकम्प हुआ 
कि बन्दीगृह की नींव हिल गयी । उसी क्षण सव द्वार खुल गये और सब कैदियों 
की वेड़ियाँ ढीली पड़ गयीं । ?? कारापाल जाग उठा और बन्दीगृह के द्वार खुले 
देख कर समझ गया कि क़ैदी भाग गये हैं। इसलिए उसने तलवार खींच कर आत्म- 
हत्या करनी चाही, २० किन्तु पौलुस ने ऊँचे स्वर से पुकार कर कहा, “श्रपनी हानि 
मत कीजिए । हम सब यहीं हैं ।” 

२० तब कारापाल चिराग मेगा कर भीतर दौड़ा और काँपते हुए पोलुस तथा 
सीलस के चरणों पर गिर पड़ा । » उसने उन्हें वाहर ले जा कर कहा, “सज्जनो, 
मुवित प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ?” » उन्होंने उत्तर दिया, 
“आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, तो श्राप को और श्रापके परिवार को मुक्ति 
प्राप्त होगी ।” » इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घरवालों को 
ईश्वर का वचन सुनाया । ०३ उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जा कर उनके घाव 
धोये । इस के तुरन्त बाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया । 
> तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जा कर भोजन कराया और श्रपने 
सारे परिवार के साथ आनन्द मनाया; क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था । 


55 दिन हो जाने पर न्यायकत्तांश्रों ने परिचरों द्वारा कहला भेजा कि 
उन व्यक्तियों को छोड़ दो । ० कारापाल ने पौलुस को यह सन्देश सुनाया, “न्याय- 
कत्तांश्रों ने कहला भेजा है कि श्राप लोगों को छोड़ दिया जाये । ग्रब श्राप बाहर 
ग्रा कर कुशलपूर्वंक बाहर जा सकते हैं।' » किन्तु पौलुस ने फरिचरो से 
कहा, “हम रोमी नागरिक हैं। फिर भी हम पर लगाये हुए श्रभियोग की जाँच 
किये बिना उन्होंने हमें सबों के सामने कोडे लगवा कर बन्दीगृह में डाल दिया 
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श्रौर ग्रब वे हमें चुपके से निकाल रहे हैं ऐसा नहीं होगा वे खुद ग्रा कर हमें 
बाहर ले जायें ।” 

3 परिचरों ने न्यायकर्ताश्रों को ये बातें सुनायी । न्यायकर्त्ता यह 
सुन कर कि पौलुस और सीलस रोमन नागरिक हैं, डर गये । २० उन्होंने ग्रा कर 
क्षमा माँगी और उन्हें बन्दीगृह से बाहर ले जा कर अनुरोध किया कि वे नगर छोड 
कर चले जाये । ४९ पौलुस और सीलस बन्दीगृह से निकल कर लुदिया के यहाँ 
गये । वे भाइयों से मिले और उन्हें सान्त्वना देने के बाद वहाँ से चल पड़े । 


थेसलनीके में यहूदियों का विरोध 

I7 ! वे अम्फिपोलिस तथा श्रपोलोनिया पार कर थेसलनीके पहुँचे , जहाँ यहुदियों 

का एक सभागृह था । * पौलुस अपनी आदत के ग्रनुसभर वहाँ उन से मिलने 
गया । उसने तीन विश्राम-दिवसों को उनके साथ तर्क-वितर्क किया और धर्म ग्रन्थ की 
व्याख्या करते हुए यह प्रमाणित किया कि * मसीह के लिए दुःख भोगना और मृतकों 
में से जी उठना आवश्यक था। उसने यह भी कहा, “ये ही ईसा, जिनका मैं 
आप लोगों के बीच प्रचार करता हूँ, मसीह हैं ।” ५ उन में से कुछ लोगों ने विश्वास 
किया और वे पौलुस तथा सीलस से मिल गये । बहुत-से ईश्वर-भक्त यूनानियों 
और अनेक प्रतिष्ठित महिलाओं ने भी यही किया । 

5 इस से यहूदी ईर्ष्या से जलने लगे और उन्होंने बाजार के कुछ गुण्डो की 
सहायता से भीड़ एकत्न की श्रौर नगर में दंगा खड़ा कर दिया । वे पौलुस और सीलस 
को नगर-सभा के सामने पेश करने के उद्देश्य से यासोन के घर ग्रा धमके । ० उन्हे 
न पा कर वे यासोन और कई भाइयों को यह चिल्लाते हुए नगर-भ्रधिकारियों के 
पास खींच ले गये, “वे लोग सारी दुनिया में ऋ्रशान्ति फैला चुके हैं और अब यहाँ 
पहुँचे हैं । ? यासोन ने उन्हें ग्रपने यहाँ ठहराया । वे सब क॑सर के ग्रादेशो का विरोध 
करते हुए कहते हैं कि ईसा नामक कोई और राजा है । "१ यह सुन कर भीड़ और 
अधिकारी उत्तेजित हो गये । * उन्होंने यासोन और दूसरों से जसानत ले ली और 
उन्हें जाने दिया । 


वेरंया में भो यहूदियों का विरोध 
२० भाइयों ने उसी रात पौलुस और सीलस को बेरैया भेजा । वहाँ पहुँच 
कर वे यहूदियों के सभागृह गये । “ये यहूदी थेसलनीके के यहूदियों से ग्रधिक 
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उदार थे । वे बडी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे और इसकी सच्चाई की जाँच 
करने के लिए प्रतिदिन धमंग्रन्य का परिशीलन करते थे । ! उन में से बहुत लोग 
विश्वासी बन गये । इसके श्रतिरिक्त बहुसंख्यक प्रतिष्ठित गैर-यहृदी महिलाग्रों 
और पुरुषों ने भी ऐसा ही किया । 


73 जब थेसलनीके के यहूदियों को यह पता चला कि पौलुस वेरेया में ईश्वर 
के वचन का प्रचार कर रहा है, तो वे भी वहाँ लोगों को उभाडने और उत्तेजित करते . 
आये। !¦ इसलिए भाइयों ने पौलुस को तुरन्त समुद्र के तट भेजने का प्रबन्ध किया । 
सीलस और तिमथी वहीं रह गये । ?* पौलुस के साथी उसे श्राथेंस ले चले ग्रौर 
उसका यह सन्देश ले कर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके,सीलस और तिमथी मेरे 
पास चले आयें । 


ग्रायेस में पौलुस का घर्म-प्रचार 


76 जव पौलुस आर्थेस में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसे शहर में देव- 
मूर्तियों की भरमार देख कर बहुत क्षोभ हुआ । ?' इसलिए वह न केवल सभागृह में | 
यहृदियों तथा ईश्वर-भक्तों के साथ, बल्कि प्रतिदिन चौक में श्राने-जाने वाले लोगों 
के साथ भी तर्क-वितकं करता था । "१ वहाँ कुछ एपिकूरी तथा स्तोइकी दार्शनिकों 
से भी उसका सम्पर्क हुआ । कुछ लोग कहते थे, “यह बकवादी हम से क्या कहना 
चाहता है ?” कुछ लोग कहते थे, “यह विदेशी देवताम्रों का प्रचारक जान पड़ता 
है,” क्योंकि वह ईसा तथा पुनरुत्थान के विषय में बोलता था । 

79 इसलिए वे उसे पकड़ कर परिषद्‌ ले गये । उन्होंने कहा, “क्या हम यह 
जान सकते हैं कि श्राप कौन-सी नयी शिक्षा देते हैं ? *°ग्राप हमें अनोखी बातें 
सुनाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनका ग्रर्थ क्या है।' ?! क्योंकि श्राथेंस के 
सब निवासी और वहाँ के रहने वाले विदेशी नयी-नयी बातें सुनाने श्रथवा सुनने 
के ग्रतिरिक्त और कोई काम नहीं करते थे । 


ग्राथेस में पौलुस का भाषण 


२२ परिषद्‌ के सामने खड़ा होकर पौलुस ने यह कहा, “आरथेस के सज्जनो ! 
मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत ग्रधिक श्रद्धा रखते हैं । ० ग्रापके 
मन्दिरों का परिश्रमण करते समय मुभे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला - श्रज्ञात 
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देवता को' । आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में श्राप 
को बताने आया हूँ । 

24 “जिस ईश्वर ने विश्व तथा उस में जो कुछ है, वह सब बनाया है, और 
जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाये हुए मन्दिरों में निवास नहीं करता । 
2 वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव 
है । वह तो संबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है । २० उसने एक 
ही मूलपुरुष से मालव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर 
बसाया । उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमान्त निर्धारित किये । 
२० यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसन्धान करें श्रौर उसे खोजते हुए 
सम्भवतः उसे प्राप्त करें, यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं हे; 
2 क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। 
जेसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं । ०० यदि हम 
ईश्वर के वंशज हैं, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चाँदी या 
पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है । 


३० “ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परन्तु अब उसकी आज्ञा 
यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चात्ताप करें; » क्योंकि उसने वह दिन निश्चित 
किया है, जिस में वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक 
विचार करेगा । ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सवों को 
अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है ।” र 
३२ मृतकों के पुनरुत्थान की चरचा सुनते ही कुछ लोगो ने उपहास किया 
श्र कुछ लोगों ने यह कहा, “इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे ।” 
३३ इसलिए पौलुस उन्हे छोड़ कर चला गया। 4 फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ 
हो लिये और विश्वासी बन गये; जैसे परिषद्‌ का सदस्य दियोनिसियुस,दामरिस 
नामक महिला और अन्य लोग भी । 


कुरिन्य को कलीसिया को स्थापना 


|| 8 7 इसके बाद पौलुस ्राथेंस छोड़ कर कुरिन्य आया, २ जहाँ ग्राक्विला नामक 
यहुदी से उसकी भेंट हुई । श्राक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था । वह अपनी 
पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से श्राया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह्‌ श्रादेश निकाला 
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था कि सब यहूदी रोम से चले जायें । पौलुस उन से मिलने गया "ओर उनके 
यहाँ रहने तथा काम करने लगा; क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था - वे तम्बू 
बनाने वाले थे । * पौलुस प्रत्येक विश्नाम-दिवस को सभागृह में वोलता और यहुदियों 
तथा यूनानियों को समभाने का प्रयत्न करता था । 

5 जब सीलस श्रौर तिमथी मकेदूनिया से पहुँचे, तो पौलुस वचन के प्रचार 
के लिए अपना पूरा समय देने लगा ग्रौर यहूदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा ' 
ही मसीह हैं। " किन्तु जव वे लोग पौलुस का विरोध और श्रपमान कर रहे थे, 
तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़ कर उन से यह कहा, “तुम्हारा रक्त तुम्हारे 
सिर पड़े ! मेरा भ्रन्तःकरण शुद्ध है । मैं श्रव से गैर-यहुदियों के पास जाऊंगा ।” 
? वह उन्हें छोड़ कर चला गया और तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर-भक्त के यहाँ 
आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था । १ सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने 
अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विशवास किया । बहुत-से कुरिन्थी भी पौलुस 
की बातें सुन कर विश्वास करते और वपतिस्मा ग्रहण करते थे । "प्रभु ने किसी ' 
रात को दर्शन दे कर पौलुस से यह कहा, “डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप 
मत रहो । ० मैं तुम्हारे साथ हूँ । कोई भी तुम पर हाथ डाल कर तुम्हारी हानि 
नहीं कर पायेगा; क्योंकि इस नगर में बहुत-से लोग मेरे अपने हैं ।” 7 पौलुस 

लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए डेढ़ बरस वहाँ रहा । 


घ्रान्तपति गल्लियो 


२ जिस समय गल्लियो अख्या का प्रान्तपति था, सब यहुदी मिल कर पौलुस : 
को पकड़ने श्राये श्रौर उसे न्यायालय ले जा कर ? उन्होंने यह कहा, “यह व्यक्ति & 
ईश्वर की ऐसी पूजा-पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है।” ५ पौलुस 
अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, “यह दियो ! 
यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता, तो मैं वश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों : 
की वात सुनता । 5 परन्तु यह वाद-विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से 
सम्वन्ध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है । मैं ऐसी बातों का न्याय 
करना नहीं चाहता ।” 7० और उसने उन्हें न्यायालय से बाह्र निकलवा दिया । 

8, ।2 देल्फी नामक स्थान में प्राप्त शिलालेख से पता चला है कि गल्लियो 
सन्‌ ५२ ई० में वहाँ का प्रान्तपति था। 
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77 तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़ कर न्यायालय ' 
के सामने पीटा, किन्तु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की । 


श्रम्ताखिया में पौलुस की वापसी 


१8 पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा 
ले कर, प्रिसिल्ला तथा श्राक्विला के साथ, नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी 
व्रत के कारण केंखेये में सिर मुंडाया । 

79 जब वे एफेसुस पहुँचे, तो पौलुस ने उन्हें वहाँ छोड़ दिया और सभागृह 
जा कर यहदियों के साथ विचार-विमर्श किया । ० उन्होंने पौलुस से निवेदन किया 
कि वह कुछ समय और वहाँ ठहरे, किन्तु उसने स्वीकार नहीं किया * और उन से 
विदा ले कर कहा, “यदि ईश्वर ने चाहा, तो मैं श्राप लोगों के पास फिर आऊँगा ।” 
वह एफ़ेसुस छोड़ कर नाव से 22 कैसरिया पहुँचा । 

वह कली सिया का अभिवादन करने ये रुसालेम गया, और इसके वाद अन्ताखिया 
चल दिया । २३ पौलुस कुछ समय वहाँ रहा । तव फिर विदा हो कर उसने गलातिया 
ग्रौर इसके बाद फ्रगिया का भ्रमण करते हुए सव शिष्यो को ढारस वँधाया । 


अपोल्लोस 


24 उस समय ग्रपोल्लोस नामक यहूदी एफ़ेसुस पहुंचा । उसका जन्म 
सिकन्दरिया में हुआ था । वह शक्तिशाली वक्ता ग्रौर धर्मग्रन्थ का पण्डित था । 
2 उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी । वह उत्साह के साथ बोलता और ईसा के 
विषय में सही बाते सिखलाता था, यद्यपि वह केवल योहन के वपतिस्मा से परिचित 
था । वह सभागृह में निस्संकोच बोलने लगा । प्रिसिल्ला और आ्राविवला _ 
उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गये और उन्होंने ग्रधिक विस्तार के 
साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया । 

27 जब. अपोल्लोस ने ग्रखैया जाना चाहा, तो भाइयों ने उसकी सहायता की 
और शिष्यों के नाम पत्र दे कर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करे। ग्रपोल्लोस 
के वहाँ पहुँचने के बाद उस से विशवासियों को ईश्वर की कृपा से बहत लाभ हग्रा ; 
१8 क्योंकि वह श्रकाट्य तरको से यहूदियों का खण्डन करता और सव के सामने धर्म- 

न्थ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि ईसा ही मसीह हैं । 


१ 
६ 
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एफ़ेसुस में योहन बपतिस्ता के शिष्य 


9 जिस समय श्रपोल्लोस कुरिन्थ में था,पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त 


कर एफ़ेसुस पहुँचा। वहाँ उसे कुछ शिष्य मिले। ” उस ने उन से पूछा, “क्या 
विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र श्रात्मा प्राप्त हुआ था ?” उन्होंने 
उत्तर दिया, “हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र श्रात्मा होता है।' “इस पर 
उसने पूछा, “तो, आप को किसका बपतिस्मा मिला ?” उन्होंने उत्तर दिया, 
“रोहन का बपतिस्मा”। * पौलुस ने कहा, योहन पश्चात्ताप का बपतिस्मा देते 
थे । वह लोगों से कहते थे कि आप को मेरे वाद आने वाले में - श्रर्थात्‌ ईसा में - 
विश्वास करना चाहिए ।” 5 उन्होंने यह सुन कर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा 
ग्रहण किया । ५ जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा, तो पवित्र श्रात्सा उन पर उतरा 
और वे भाषाएँ बोलते और भविष्यवाणी करते रहे । ? वे कुल मिला कर लगभग 
वारह्‌ पुरुष थे । 


एफ़ेसुस की कलीसिया को स्थापना 


8 पौलुस तीन महीनों तक सभागृह जाता रहा । वह ईश्वर के राज्य के विषय 
में निस्संकोच बोलता और यहुदियों को समझता था । "किन्तु उन में कुछ लोग 
हठधर्मी थे और वे न केवल अविश्वासी बने रहे, बल्कि सव के सामने पन्थ की निन्दा 
करते रहे । इसलिए पौलुस ने उन से सम्बन्ध तोड़ लिया और अपने शिष्यो को 
वहाँ से हटाया । वह प्रतिदिन तुरचुस की पाठशाला में धर्म-शिक्षा देता था । 
२० यह क्रम दो वर्ष तक चलता रहा और इस तरह एशिया के निवासियों ने - चाहे 
वे यहूदी हों या यूनानी - सवों ने ईश्वर का वचन सुना । ?! ईश्वर पौलुस द्वारा 
असाधारण चमत्कार दिखाता था । ग? जब लोग उसके शरीर पर के रूमाल श्रौर 
अँगोछे रोगियों के पास ले जाते थे, तो उनकी बीमारियाँ दूर हो जाती थीं और 
दुष्ट आत्मा निकल जाते थे । 


यहूदी अ्रपदूत-निरासक 


79 कुछ परिभ्रामी यहूदी ्रपटूत-निरासकों ने भी अपदूत-ग्स्तों पर प्रभु 
ईसा के नाम-उच्चारण का प्रयास किया। वे यह कहते थे, “पौलुस जिनका 
प्रचार करते हैं, तुम को उन्हीं ईसा की शपथ । ” २५ महायाजक स्केवा के सात 
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पुत्र भी यही करते थे। ० किसी अवसर पर अपदूत ने उन्हें उत्तर दिया, “मैं ईसा 
को जानता हूँ । पौलुस कौन है, यह भी जानता हूँ; परन्तु तुम लोग कौन हो?” 
76 जो मनुष्य अपदूत के वश में था, उसने कपट कर सब को पछाड़ा और उनकी 
ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे रौर घायल हो कर उस घर से निकल भागे । !? एफ़ेसुस 
के निवासियों को - चाहे वे यहूदी हों या यूनानी - सब को, यह वात मालूम हो गयी । 
सबों पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गयी । 

!8 विश्वासियों में से भी बहुत-से लोगों ने श्रा कर सब के सामने स्वीकार 
किया कि उन्होंने मन्त्र-तन्त्र का प्रयोग किया है । २० अनेक जादू-टोना करने वालों 
ने अपनी किताबों को समेट कर सबों के देखते जला दिया । जब लोगों ने हिसाव 
लगाया, तो पता चला कि उन किताबों का मूल्य पचास हजार रुपये था । 

2० इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्य से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता 


रहा । 


पौलुस की भावी योजना 


2 इन घटनाओं के बाद पौलुस ने मकेदूनिया तथा श्रखैया का दौरा करते 
ए येरुसालेम जाने का निश्चय किया । उसने कहा, “वहाँ पहुँचने के पश्चात्‌ 
ए ट i 
मुझे रोम भी देखना है । ४ उसने अपने सहयोगियों में से दो ्रर्थात्‌ तिमथी और 
एरस्तुस को मकेदूनिया भेजा, किन्तु वह स्वयं कुछ और समय एशिया में रहा । 
एरस्तु द्‌ 


सुनारों का दंगा 


23 उस समय पन्थ को ले कर एक भारी दंगा हुआ । "१ देमेलियुस नामक 
सुनार श्रारतेमिस देवी के मन्दिर की रुपहली प्रतिमाएँ बनवा कर कारीगरों को 
बहुत काम दिलाता था । २5 उसने इन कारीगरों तथा इस व्यवसाय के अन्य मजदूरों 
को एकत्र कर कहा, “भाइयो ! आप लोग जानते हैं कि इस व्यवसाय पर हमारी 
अच्छी स्थिति निर्भर रहती है । २० लेकिन श्राप देखते और सुनते हैं कि उस पौलुस 
ने न केवल एफेसुस में, बल्कि प्रायः समस्त एशिया में बहुत-से लोगों को समभा- 
बुझा कर बहका दिया है । उसका कहना है कि हाथ के बताये हुए देवता, देवता 
नहीं हैं । "इस से यह आशंका उत्पन्न हो गयी है कि न केवल हमारे व्यवसाय की 
प्रतिष्ठा समाप्त हो जायेगी, बल्कि महती देवी आरतेमिस के मन्दिर का महत्त्व भी 
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कुछ नहीं रह जायेगा । जिस देवी की पुजा सारा एशिया तथा समस्त संसार करता 
है, उसका ऐश्वर्य शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा ।” 2५ वे यह सुन कर क्रुद्ध हो उठे और 
चिल्लाते रहे - “ एफ़ेसियों की आरतेमिस की जय ! ” 2१ समस्त नगर में खलबली: 
मच गयी । वे गायुस और ग्रारिस्ताखुंस को, जो मकेदूनिया के निवासी और पौलुसः 
के सहयात्री थे, घसीट कर ले गये और सब मिल कर नाट्यशाला की ओर दौड़ 
पडे । २० पौलुस उस सभा में जाना चाहता था, किन्तु शिष्यों ने उसे जाने नही 
दिया । २' प्रान्त के कुछ अधिकारी पौलुस के मित्र थे। उन्होंने भी सन्देश भेज करः 
अनुरोध किया कि वह नाट्यशाला नहीं जाये । 


४ सभा में कोलाहल मचा हुआ था । कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ; 
क्योंकि अधिकांश लोग यह भी नहीं जान॑ते थे कि वे क्यों एकत्र हुए हैं। भीड 
में से कुछ यहूदियों ने सिकन्दर को समका कर आगे ढकेल दिया । सिकन्दर ने हाथ 
से संकेत किया कि वह लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता है; २५ किन्तु जब उन्हें 
पता चला कि वह यहूदी है, तो वे सब-के-सब एक स्वर से दो घण्टों तक चिल्लाते 
रहे - एफ़ेसियों की आरतेमिस की जय !” % नगर के प्रशासक ने भीड़ को 
शान्त करने के बाद कहा, “एफेसुस के सज्जनो ! कौन मनुष्य यह नहीं जानता कि 
एफ़ेसियों का नगर महती देवी आरतेमिस का और आकाश से गिरी हुई उनकी 
मूति का संरक्षक है । २५ यह वात निविवाद है, इसलिए आप लोगों को शान्त हो 
जाना चाहिए और सोच-विचार किये बिना कुछ नहीं करना चाहिए । २ ग्राप 
लोग जिन व्यक्तियों को यहाँ ले आये हैं, उन्होंने न तो मन्दिर को अपवित्र किया 
और न आपकी देवी की निन्दा की । » यदि देमेत्रियुस और उनके कारीगरों को 
किसी से कोई शिकायत है, तो अदालत खुली है और प्रान्तपति भी विद्यमान हैं ।' 
दोनों पक्ष एक दूसरे पर ग्रभियोग लगायें **और यदि ग्राप लोग और कुछ चाहे, 
तो वैध सभा में इस पर विचार किया जायेगा । ४" यों भी ग्राज के दंगे के कारण 
हम पर श्रभियोग लगाया जा सकता है, क्योंकि हम इस हंगामे का 
कोई उचित कारण नहीं बता पायेंगे ।” “ उसने इतना कह कर सभा विसर्जित; 
कर दी। 

।9, 33 यहूदियों को आशंका थो कि कहीं उन पर भी अभियोग न लगाया 
जाये। इसलिए वे चाहते थे कि सिकन्दर यहुदियो और ईसाइयों का श्रन्तरः 
स्पष्ट कर दे । 
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एफ़ेसुस से पौलुस का प्रस्थान 


20 । दंगा शान्त हो जाने पर पौलुस ने शिष्यों को बुला भेजा और उन को ढारस ५ 


बँधाया । तब वह उन से विदा ले कर मकेदूनिया चल दिया । ? उस ने समस्त 
प्रान्त का दौरा किया और बहुत-से उपदेशों द्वारा विश्वासियों को ढारस बँधाते हुए 
वह यनान देश पहुँचा । २ वहाँ तीन महीने बिताने के बाद वह नाव से सीरिया 
जाना चाहता था, किन्तु उस समय कुछ यहूदी उसके विरुद्ध पड्यन्त रच रहे थे। 
इसलिए उसने मकेद्रनिया हो कर लौटने का निश्चय किया । * पुरुस का पुत्र 
सोपत्रस, जोबेरैया का निवासी था; थेसलनीके के आरिस्तार्खुस तथा सेकुन्दुस; 
देरबे का गायस; तिमथी, श्रौर एशिया के तुखिकुस और व्रोफ़िमुस - ये पौलुस के , 
साथ एशिया जाने वाले थे । * वे हम से पहले चल कर द्रोग्रास में हमारी प्रतीक्षा 
में थे । ९ ज्यों ही बेखमीर रोटियो का पर्व समाप्त हुआ, हम नाव द्वारा फिलिफी 
से चले गये और पाँच दिन वाद द्ोआस में उनके पास पहुँचे, जहाँ हम सात दित रहे । 


त्रोश्रास में पौलस का चमत्कार 


7 हम सप्ताह के प्रथम दिन परमप्रसाद-विधि के लिए एकत्र हुए पौलुस 
जो दसरे दिन जाने वाला था,भाइयों को उपदेश दे रहा था । वह श्राधी रात तक 
बोलता रहा । 8 हम ऊपरी मंजिल के कमरे में एकत्र थे और वहाँ वहुत-से दीपक 
जल रहे थे । ° युतुखस नामक युवक खिड़की की चौखट पर देठा हुआ था । जब 
पौलस बहत देर तक उपदेश देता रहा, तो उसे नींद ग्रा गयी । वह नींद के झोके 
मेँ तीसरी मंजिल पर से नीचे गिर गया । वह्‌ उठाया गया, तो मराहु्रा था। 
2० पौलुस उतरा, उस पर लेट गया गौर उसे गले लगा कर बोला, “श्राप लोग 
घबरायें नहीं । वह अब भी जीवित है।” फिर ऊपर जाकर उसने 
परमप्रसाद-दिधि को सम्पन्न किया और लाया | तब वह देर तक- दिन निकलने तक - 
बातचीत कर ता रहा और इसके बाद चल दिया । ?* वे उस नवयुवक को जीवित 
:ही ले आये । इस से लोगों को बड़ी सान्त्वना मिली । 

सिलेतुत की यात्रा 
33 हम लोग पहले ही नाव से श्रस्सोस के लिए चल दिये । वहाँ हमें पौलुस 


-को भी चढ़ा लेना था । उसने इसलिए ऐसा प्रबन्ध किया था कि बह स्थल मार्ग 
20, 7 सप्ताह का प्रयम ठ त दचच्ताठ का प्रयम दिन अर्थात्‌ इतवारा चन्द्र जत 
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से जाना चाहता था । 7“ पौलुस प्रस्सोस में हम से मिला और हम उसे चढ़ा कर 
मितुलेने श्राये । 55 वहाँ से हम नाव से चले प्रोर दूसरे दिन खियुस के सामने 
पहुंचे । हम अगले दिन समुद्र पार कर सामोस और उसके दूसरे दिन मिलेतुस' 
आये; “९ क्‍योंकि पौलुस ने एफेसुस के सामने से हो कर ग्रागे बढ़ने का निश्चयः 
किया था, जिस से एशिया में समय बिताना न पड़े । वह इसलिए जल्दी में 
था कि यदि किसी प्रकार हो सके, तो वह पेतेकोस्त पर्व से पहले येरुसालेमः ` 
पहुँचे । 


एफ़ेसुस के अध्यक्षों से विदा 


7 पौलुस ने मिलेतुस से एफ़ेसुस की कलीसिया के अध्यक्षो को बुला भेजा 

78 और उनके पहुँचने पर उन से यह कहा, “आप लोग जानते हैं कि जब मैं पहले 
पहल एशिया पहुँचा, तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच केसा था । 
39 ग्रेहूदियों के बड्यन्त्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट आये, किन्तु मैं ग्रांसू बहा- 
.बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभू की सेवा करता रहा । 2९ जो बातें आप लोगों के 
लिए हितकर थीं, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सब के 
सामने और घर-घर जा कर उनके सम्बन्ध में शिक्षा देता रहा । १ मैं यहुदियों 
तथा यूनानियों, दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो 
जायें और हमारे प्रभू ईसा में विश्वास करें । 

२३ “प्रब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश हो कर येरुसालेम जा रहा हूँ । वहाँ 
मुझ पर क्या वीतेगी, मैं यह नहीं जानता; १° किन्तु पवित्र श्रात्मा नगर-नगर में 
मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
२५ किन्तु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं । मैं तो केवल अपनी दौड़ 
समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना 
चाहता हूँ, जिसे प्रभु ईसा ने मुझे सौंपा । | 

25 “मैं ग्राप लोगों के बीच राज्य का सन्देश सुनाता रहा | अब, में जानता हूँ 
कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पायेगा । २० इसलिए मैं आज प्राप 
लोगों को विशवास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ; ?' क्योंकि 
मैंने प्राप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा 
नहीं रखा । 
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२४ “ग्राप लोग अपने लिए और अपने सारे कुण्ड के लिए सावधान रहिए। 
“पित्र आत्मा ने आप को कुण्ड की रखवाली का भार सौंपा है । आप प्रभु की 
कलीसिया के सच्चे क्षरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त दे कर प्राप्त किया। 
2१ मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेडिये आप लोगों के बीच घुस 
आयेंगे, जो झुण्ड परः दया नहीं करेंगे । » श्राप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल 
आयेंगे, जो शिष्यों को भटका कर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रान्तिपू्ण बातों 
का प्रचार करेंगे । 3 इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आँसू बहा- 
“बहा कर तीन वर्षो तक रात-दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा ॥ 
32 अव मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी श्रनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, 
'जो आपका निर्माण करने तथा सब सन्तों के साथ श्राप को विरासत दिलाने में 
-समर्थ है । 
33 “जैंले कभी किसी की चाँदी, सोना श्रथवा वस्त्र नहीं चाहा । * शाप लोग 
"जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए 
अपने इन हाथों से काम किया । * मैंने आप को दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम 
करते हुए हमें दुबेलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना 
“चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना श्रधिक सुखद है ।” 
36 इतना कह कर पौलुस ने उन सबों के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना की । 
सब फूट-फूट कर रोते और पौलुस को गले लगा कर चुम्बन करते थे। % उसने 
उन से यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे । इस से उन्हें सब से अधिक 
दुःख हुआ । इसके वाद वे उसे नाव तक छोड़ने आये । ः 


येरुसालेम की यात्रा 


2] २ उन से विदा लेने के बाद हम लंगर उठा कर सीधे कोस पहुँचे । दूसरे दिन 

हम रोदस आये और वहाँ से पतारा चले गये । १पतारा में हमें एक जहाज 
मिला जो फेनिसिया जाने वाला था; इसलिए हम उस पर सवार हो कर चल दिये ॥ 
3 हमें कुप्रुस दिखाई पड़ा, किन्तु हम उसे वायें हाथ छोड़ कर सीरिया की ओर आगे 
बढे और तीरस पहुँचे, जहाँ जहाज से माल उतारना था । ५ हम शिष्यों का पता 
लगा कर सात दिन' वहाँ रहे। वे आत्मा से प्रेरित हो कर अनुरोध करते थे कि 
वौलुस येरुसालेम जाने का विचार छोड़ दें, ° किब्तू समय पूरा हो जाने पर हम चले 
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गये । वे सब अपनी पत्नियों तथा बच्चों सहित शहर के बाहर तक हमारे साथ 
चले आये । हमने समुद्र तट पर घुटने टेक कर प्रार्थना की ९और उन से विदा 
ले कर हम नाव पर सवार हो गये और वे अपने यहाँ लोटे । 

7 जब हम तीरस से प्तोलेमाइस पहुँचे, तो हमारी समुद्र-यात्रा समाप्त हुई । 
वहाँ हम भाइयों का अभिवादन करने गये और एक दिन उनके यहाँ रहे । ४ वहाँ 
से चल कर हम दूसरे दिन कैसरिया पहुँचे । पर 

हम सुसमाचार-प्रचारक फिलिप के घर गये और उसके यहाँ ठहरे। वह 
सातो में से एक था । * उसके चार कुंवारी लड़कियाँ थीं, जिन्हें भविष्यवाणी का 

वरदान प्राप्त था । 7० हमें वहाँ रहते कई दिन हो गये थे, तो अ्रगाबुस नामक नबी 
यहुदिया से श्रा पहुंचा । ” उसने हमारे पास ग्रा कर पौलुस का कमरबन्द ले लिया 
और उस से अपने हाथ-पैर बाँध कर कहा, “पवित्र आत्मा यह कहता है - जिस 
व्यक्ति का यह कमरवन्द है, यहूदी लोग उसे येरुसालेम में इसी तरह बाँघेंगे और 
सैर-यहृदियो के हवाले कर देंगे ।” 72 यह सुन कर हम वहाँ के लोगों के साथ पौलुस 
से अनुरोध करते रहे कि वह येरुसालेम नहीं जायें । ग इस पर पौलुस ने कहा, 
“आप लोग क्या कर रहे हैं? आप रो-रो कर मेरा मन तोड़ने की चेष्टा क्यों कर 
रहे हैं? मैं प्रभु ईसा के नाम के कारण .येरुसालेम में न केवल बँधने, बल्कि मरने 
के लिए भी तैयार हूँ ।” २५ वह हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए 
हम यह कह कर चुप हो गये, “प्रभु की. इच्छा पूरी हो!” 


येश्सालेम में प्रागमन 


79 जव हमारा वहाँ रहने का समय पूरा हो गया, तो हम ग्रपना सामान बाँघ 
कर येरुसालेम चल दिये । * कैसर्रिया के कुछ शिष्य हमारे साथ भ्राये और हमें 
कुप्रुस के मनासोन के घर ले गये । मनासोन श्रारम्भ के दिनों का शिष्य था और 
हम उसके यहाँ ठहरने वाले थे । 

77 जब हम येरुसालेम पहुँचे, तो भाइयों ने आनन्दित हो कर हमारा स्वागत 
किया । 78 दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के यहाँ गया । वहाँ सब अध्यक्ष 
एकत्र हो गये थे । 9 पौलुस ने उनका श्रभिवादन किया भ्रौर इसके बाद उसने 
विस्तार के साथ यह बताया कि ईश्वर ने उसके सेवा-काये द्वारा गैर-यहदियो के 
बीच क्या-क्या किया है । ० उन्होंने यह सुन कर ईश्वर की स्तुति की भ्रोर पौलुस 
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से कहा, “भाई ! आप देखते हैं कि हजारों यहूदी विश्वासी बन गये हैं और वे सब 
संहिता के कट्टर समर्थक भी हैं । ?! उन्होंने ्रापके विषय में सुना हे कि आप गेर- 
यहूदियों के बीच रहने वाले यहूदियों को यह शिक्षा देते हैं कि वे मूसा को त्याग दें; 
क्योंकि आप उन से कहते हैं कि वे न तो अपने बच्चों का ख़तना करें ग्रौर न पुरानी 
प्रथाओं का पालन करें । २२ ग्रव कया किया जाये ? वे अवश्य सुनेंगे कि आप ग्रा 
गये हैं । 2३ इसलिए राप हमारा कहना मानिए । यहाँ चार व्यक्ति हैं, जिन्होंने 
ब्रत लिया है। * इनके साथ मन्दिर जा कर शुद्धीकरण की रीति पूरी कीजिए 
और इनके मुण्डन का शुल्क दीजिए । इस प्रकार सब यह जान जायेंगे कि उन्होंने 
आप के विषय में जो सुना है, वह मिथ्या है, और आप संहिता का पालन करते तथा 
उसके अनुसार चलते हैं । ० जहाँ तक विश्वासी गैर-यहुदियों का प्रश्न है, हमने 
पत्र लिख कर ग्रपना यह निर्णय दिया है कि वे देव-मूतियो पर चढ़ाये हुए मांस से, 
रक्त से, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें ।” 

2० दूसरे दिन पौलुस उन व्यक्तियों को ले गया । उन के साथ शुद्धीकरण 
की रीति पूरी करने के वाद उसने मन्दिर में प्रवेश किया तथा यह सूचित किया 
कि किस तिथि को शुद्धीकरण की अवधि पूरी होगी और उन में से प्रत्येक के लिए 
भेंट चढ़ायी जायेगी । 


पौलुस की गिरफ्तारी 

27 सात दिन की अवधि पूरी होने पर थी कि एशिया के यहूदियो ने पौलुस 
को मन्दिर में देख कर लोगों को उकसाया । वे उसे पकड़ कर २४ चिल्लाते रहे, 
“ इस्राएली भाइयो ! दौड़िए-आइए ! यह वही व्यक्ति है जो सव जगह सब 
लोगों में ऐसी शिक्षा का प्रचार करता है जो हमारे राष्ट्र, हमारी संहिता और इस 
मन्दिर के विरुद्ध है । यही नहीं, इसने यूनानियों को मन्दिर में ले श्रा कर इस पवित्र 
स्थान को भ्रष्ट कर दिया ।” १° वे एफ़ेसी त्रोफ़िमुस को पौलुस के साथ नगर में 

देख चुके थे और यह समझ रहे थे कि पौलुस उसे मन्दिर ले आया था । 
सारे शहर में खलबली मच गयी ग्रोर लोग चारों ओर से दौड़ते हुए एकत्र 
हो गये । वे पौलुस को पकड़ कर मन्दिर के बाहर खींच लाये ्रौर मन्दिर के फाटक 
तुरन्त बन्द कर दिये गये । “' वे पौलुस का वध करना चाहते ही थे कि पलटन के 
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कप्तान को सूचना मिली कि समस्त येरुसालेम में उपद्रव मचा हुआ है। २२ वह | 
तुरन्त सैनिकों तथा शतपतियों को ले कर भीड़ में दौड़ पड़ा । जब लोगों ने कप्तान 
तथा सैनिकों को देखा,तो उन्होंने पौलुस को पीटना बन्द कर दिया । ३१ कप्तान ने 
निकट आ कर पौलुस को गिरफ़्तार कर लिया और उसे दो बेड़ियों से बाँधने का 
आदेश दिया । तब उसने पूछा कि यह कोन है और इसने क्या किया है । » भीड़ 
में से कोई कुछ चिल्ला रहा था, तो कोई कुछ । शोरगुल के मारे कप्तान निश्चित 
रूप से कुछ नहीं जान सका, इसलिए उसने पौलुस को छावनी ले जाने का आदेश 
दिया । * जब पौलुस सीढ़ियों तक आ गया था, तो भीड़ की रेल-पेल के कारण 
सैनिकों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा । * भीड़ की भीड़ “मारो ! मारो!” 
चिल्लाती हुई पीछे-पीछे ग्रा रही थी । 

» जब सैनिक पौलुस को छावनी के अन्दर ले जा रहे थे, तो उसने कप्तान से 
कहा, “क्या आप से कुछ कहने की ग्राज्ञा है ?” उसने उत्तर दिया, “क्या तुम यूनानी 
भाषा जानते हो ? तो, तुम वह मिस्री नहीं हो, जिसने कुछ समय पहले विद्रोह 
किया और जो चार हजार हत्यारों को मरुभूमि ले गया था ?” > पौलुस ने कहा, 
“मैं यहूदी और तरसुस का नागरिक हुं । तरमुस किलिकिया प्रान्त का प्रसिद्ध 
नगर है। मेरा निवेदन यह है कि आप मुझे भीड़ को सम्बोधित करने की अनुमति 
दें ।” ४० अनुमति मिलने पर पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़ा हो कर हाथ से लोगों को 
चुप रहने के लिए संकेत किया । जब सब चुप हो गये, तो पौलुस ने उन्हें इब्रानी 
भाषा में सम्बोधित किया । 


पौलुस का भाषण 


22 १ “भाइयो और गुरुजनो ! अब सुनिये कि अपनी सफाई में मुझे क्या कहना 

है।” $ जब लोगों ने सुना कि वह उन्हें इब्रानी भाषा में सम्बोधित कर रहा है, 
तो वे और भी शान्त हो गये । पौलुस ने यह कहा, * “मैं यहुदी हूँ । मेरा जन्म तो 
किलिकिया के तरसुस नगर में हुआ था, किन्तु मेरा पालन-पोषण यहाँ:इस शहर 
में हुआ । गमालिएल के चरणों में बैठ कर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या 


2, 38 हत्यारे: मूल यूनानी शब्द सिकारिश्रोस है। वह “सिका” ्रर्थात्‌ 
कटार से बना है। यह आतंकवादी राष्ट्रवादियों का एक दल था, जो प्रायः 
श्रपने शत्रुओं की हत्या कर डालता था । 
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के अनुसार शिक्षा-दीक्षा मिली । मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था, जैसे 
आज आप सब हैं। 4 मैंने इस पन्थ को समाप्त ' करने के लिए इस पर घोर श्रत्याचार 
किया और इसके स्त्री-पुरुषों को बाँध-बाँध कर बन्दीगृह में डाल दिया । 5 प्रधान- 
याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र ले कर मैं 
दमिएक के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को भी बाँध कर 
येरुसालेम ले श्राऊं श्रौर दण्ड दिलाऊं । | 

५ “जब मैं यात्रा करते-करते दमिश्क के पास पहुँचा, तो दोपहर के लगभग 
एकाएक श्राकाश से एक प्रचण्ड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी ! * मैं भूमि पर 
गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साऊल ! साऊल ! तुम 
मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो ?' मैने उत्तर दिया, भ्रभु ! श्राप कौन हैँ?” 
उन्होंने मुझ से कहा, 'मैं ईला नाजरी हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो ।' "मेरे 
साथियों ने ज्योति तो देखी, किन्तु मुझ से बात करने वाले की आवाज नहीं सुनी । 
20 मैंने कहा, प्रभु ! मुझे क्या करना चाहिए ?' प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और 
दमिश्क जाग्नो । तुम्हें जो कुछ करना है, वह सव तुम्हें वहाँ बताया जायेगा। 
2 उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में ग्रसमथे हो गया था, इसलिए मेरे साथी 
हाथ पकड़ कर मुझे ले चले और उसी प्रकार मैं दमिश्क पहुँचा । 

२२ “वहाँ ग्रनानीयस नामक सज्जन मुझ से मिलने आये । वह संहिता पर 
चलने वाले भक्त और वहाँ रहने वाले यहुदियों में प्रतिष्ठित थे । ० उन्होंने मेरे 
पास खड़ा हो कर कहा, भाई साऊल ! दृष्टि प्राप्त कीजिए ।' उसी क्षण मेरी 
आँखों की ज्योति लौट आयी और मैंने उन्हें देखा । ५ तव उन्होंने कहा, हमारे 
पूर्वजों के ईश्वर ने श्राप को इसलिए चुना कि ग्राप उसकी इच्छा जान लें, धर्मात्मा 
के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुनें; 2४ क्योंकि ग्राप को ईश्वर की ओर से 
सब मनुष्यों के सामने उन सब वातों का साक्ष्य देना है, जिन्हें ग्रापने देखा और सुना 
है । ९ प्रव झाप देर क्यों करें ? उठ कर बपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की 
दुहाई दे कर-अपने पापों से मुक्त हो जायें ।' 

२7 “येरुसालेम लौटने के बाद मैं किसी दिन मन्दिर में प्राथना कर रहा था 
कि आत्मा से आविष्ट हो गया । २ मैंने प्रभु को देखा और वह मुझ से यह कह रहे 
थे, जल्दी करो तुम येरुसालेम , जल्दी करो । तुम येख्सालेम से शीघ्र ही चले जाश्रो, क्योंकि वे मेरे विषय में 


22, 4 धर्मात्मा: श्रर्थात्‌ ईसा मसीह ॥ 
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तुम्हारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करेंगे ।' ?° मैंने कहा, प्रभु ! वे जानते हैं कि मैं आप 
में विश्वास करने वालों को गिरफ्तार करता था, हर सभागृह में उन्हे कोडे लगवाता 
था "और जब आपके शहीद स्तेफनुस का रक्‍त बहाया जा रहा था, तो मैं उसका 
समर्थन करता हुश्रा वहाँ खड़ा था । जो लोग उनका वध कर रहे थे, मैं उनके वस्त्रों 
की रखवाली कर रहा था।' ^ इस पर प्रभु ने मुझ से कहा, जाग्नो । मैं तुम्हें 
गैर-यहूदियो के पास दूर-दूर भेजूंगा ।' ” 


पौलुस : रोमन नागरिके 

22 लोग पौलुस को इस कथन तक सुनते रहे; किन्तु श्रब वे चिल्ला उठे, 
“पृथ्वी पर से इसे मिटा दो । यह जीवित रहने योग्य नहीं ।” २३ जब वे चिल्लाते, 
अपने कपड़े उछालते और हवा में धूल उड़ाते रहे, “तो कप्तान ने उसे छावनी 
ले आने और कोड़े लगा कर उसकी जाँच करने का आदेश दिया, जिससे यह 
पता चले कि लोग पौलुस के विरुद्ध इसे प्रकार क्यों चिल्ला रहे हैं । 

25 जब वे कोड़े लगाने के लिए उसे बाँध रहे थे, तो पौलुस ने पास खड़े शतपति 
से पूछा, “क्या आप कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कोडे लगा सकते हैं, जो रोमन 
नागरिक है और दोषी भी प्रमाणित नहीं हुआ है?” “० यह सुन कर शतपति 
कप्तान को इसकी सूचना देने गया और बोला, “आप यह क्या करना चाहते हैं ? 
यह व्यक्ति रोमन नागरिक है ।” 

४ कप्तान ने पौलुस के पास ग्रा कर पूछा, “मुझे यह बता दो - क्या तुम 
रोमन नागरिक हो ?” उसने कहा, “जी हाँ ।” 8 इस पर कप्तान ने कहा, “मुझ 
को यह नागरिकता मोटी रकम देने पर प्राप्त हुई ।” पौलुस ने उत्तर दिया, “मैं 
तो जन्म से ही रोमन नागरिक हूँ ।” २9 इसलिए जो लोग पौलुस की जाँच करने 
बाले थे, वे तुरन्त हट गये और कप्तान भी यह जान कर डर गया कि मैंने एक रोमन 
नागरिक को बेड़ियों से बँधवाया है । 


महासभा के सामने पौलुस 
३० दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बन्धन खोल दिये और महायाजकों तथा 
समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया; क्योंकि वह यह निश्चित रूप 
से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन-सा अभियोग लगाते हैं । तब उसने 
पौलुस को ले जा कर महासभा के सामने खड़ा कर दिया । 
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23 7 पौलुस महासभा पर दृष्टि दोड़ा कर बोला, भाइयो ! मैं इस दिन तक 
ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध ग्रन्तः:करण से जीवन व्यतीत करता रहा।” ५ किन्तु 
प्रधानयाजक अनानीयस ने पास खड़े लोगों को आदेश दिया कि वे पौलुस को थप्पड़ 
मारें। * पौलुस ने उस से कहा, “ईश्वर तुम को मारेगा ! तुम पुती हुई दीवार हो ! 
तुम संहिता के ग्रनुसार मेरा न्याय करने बैठे हुए हो और तुम संहिता का उल्लंघन 
करते हुए मुझे मारने का आदेश देते हो ।” * पास खड़े लोग पौलुस से बोले, “तुम 
ईश्वर के प्रधानयाजक के अपमान का साहस करते हो ?” 5 पौलुस ने उत्तर दिया, 
“भाइयों ! मैं नहीं जानता था कि यह प्रधानयाजक हैं । धर्मग्रन्थ में लिखा है - 
अपने राष्ट्र के शासक की निन्दा मत करो ।” 
° पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल हैं - एक सदूकियों का और 
दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, “भाइयो ! मैं हूँ फरीसी 
आर फरीसियों की सन्तान ! मृतकों के पुनरुत्थान की राशा के कारण मुझ पर 
मक़दमा चल रहा है ।” 7पौलुस के इन शब्दों ५९ फरीसियों तथा सदूकियो में 
विवाद उत्पन्न हुआ और उन में फूट पड़ गयी; ४ क्योंकि सटूकियों की धारणा है , | 
कि न तो पुनरुत्थान है, न स्वगंदूत श्रौर न आत्मा । परन्तु फरीसी इन पर विश्वास 
करते हैं। ? इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया । फरीसी दल के कुछ शास्त्री 
खड़े हो गये और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते । 
यदि कोई आत्मा अथवा स्वगंदूत उस से कुछ बोला हो, तो ` ` ` ।” विवाद बढ़ता 
जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े-टुकड़े न कर 
दें; इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जा कर पौलुस को उनके 
बीच में से निकाल लें और छावनी ले जायें । 
२३ उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिये और बोले, “धीर बने रहो । 
तुमने येरुसालेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुम को उसी तरह रोम 
में भी साक्ष्य देना है ।” 


पौलुस के विरुद्ध यहूदियों का षड्यन्त्र , 
१० दिन हो जाने पर कुछ यहूदी एकत्र हो गये और उन्होंने यह शपथ ली 
बे तब तक न तो खायेंगे और न पियेंगे, जब तक वे पौलुस का वध न कर दें । !? इस 
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षड्यन्त्र में चालीस से अधिक व्यक्ति सम्मिलित थे। !* वे महायाजकों तथा नेताओं 
के पास जा कर वोले, हम ने शपथ ली है कि हम तब तक कुछ नहीं खायेंगे, जब 
तक हम पौलुस का वध न कर दें । 5 आप लोग महासभा की सहमति से कप्तान 
को सूचित करें कि वह पौलुस को इस बहाने श्राप लोगों के पास भेजें कि आप और 
अच्छी तरह उसके मामले की जाँच करना चाहते हैँ । उसके वहाँ पहुँचने से पहले 
ही हम उसे मार देने के लिए तैयार हैं ।” कै 

75 पौलुस के भानजे को इस षड्यन्त्र का पता चला और उसने छावनी जा कर 
पौलुस को सूचित कर दिया । ?? पौलुस ने एक शतपति को बुला भेजा और उस से 
कहा, “इस लड़के को कप्तान के पास ले जाइए । इसे उन को एक सूचना देनी है ।” 
28 उसने लड़के को कप्तान के पास ले जा कर कहा, “बन्दी पौलुस ने मुझे बुला भेजा 
और इस लड़के को आप के पास ले जाने का निवेदन किया । इस को आप से कुछ 
कहना है ।” 79 कप्तान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एकान्त में ले जा कर पुछा, 
“तुम्हें मुझ को कौन-सी सूचना देनी है?” *० उसने कहा, “यहूदियों ने षड्यन्त्र 
रचा है । वे आप से यह निवेदन करेंगे कि आप कल पीलुस को इस बहाने 
सभा में ले चलें कि वेशौर अच्छी तरह उसके मामले की जाँच करें । » आप 
उन की वात नहीं मानिएगा । उन में से चालीस से अधिक व्यक्ति पौलुस 
की घात में बैठे हुए हैं । उन्होंने शपथ ली है कि वे तब तक न तो खायेंगे और न 
पियेंगे, जव तक वे पौलुस का वध न कर दें । वे ग्रभी तैयार हैं और आपकी अनुमति 
की प्रतीक्षा में हैं ।” २० कप्तान ने यह आदेश दे कर लड़के को जाने दिया कि तुम 
किसी को भी मत बताता कि तुमने मुझे यह सूचना दी है । 


पौलुस को कंसरिया भेजना 
23 तब कप्तान ने दो शतपतियों को बुलाया और कहा, “रात के पहले पहर 
तक कैसरिया जाने के लिये दो सौ सैनिक, सत्तर घुड़सवार और दो सौ भाला-वरदार 
तैयार रहें । ?* पौलुस के लिए भी घोड़ों का प्रबन्ध करो, जिससे वे उसे सकुशल 
राज्यपाल फेलिक्स के पास पहुँचा सकें ।” 
25 उसने यह पत्र भी लिख दिया, १° “महामहिम राज्यपाल फेलिक्स को 


23, 24 प्रचलित लातीनी पाठ में यह वाक्य जोडा गया हं : उसे आशंका थी कि 
यहूदी कहीं पौलुस को पकड़ कर मार न डालें और उस पर घूस लेने का 
अभियोग न लगा दिया जाये । 
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क्लौदियुस लुसियस का अभिवादन । ”7 यहुदियों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया 
था और वे इसे मार डालना चाहते थे; परन्तु मैंने अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच 
कर इसे छुड़ा लिया, क्योंकि मुझे पता चला कि यह रोमन नागरिक है। * मैं यह 
जानना चाहता था कि वे इस पर कौन-सा अभियोग लगाते हैं, इसलिए मैं इसे उनकी 
महासभा ले गया । २० मैं समझ गया कि अभियोग उनकी संहिता के विवादास्पद 
प्रश्नों से सम्बन्ध रखता है और इस पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है, 
जो मृत्यु या कैद के योग्य हो। २० मुझे यह सूचना मिल गयी हे कि इसे मारने | 
का षड्यन्त्र रचा जा रहा है, इसलिए मैं इसे तुरन्त श्राप के पास भेज रहा हूँ । मैंने 
इसके ग्रभियोगियो को भी श्रनुदेश दिया है कि वे आपके सामने इसके विरुद्ध अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अलविदा ! ” 


» आदेश के अनुसार सैनिक पौलुस को ले गये और उस को उसी रात 
ग्रन्तिपत्रिस पहुँचा दिया । २ दूसरे दिन उन्होंने घुड़सवारों को पौलुस के साथ 
जाने दिया और वे खुद छावनी लौट आये । ० घुड़सवारों ने केसरिया पहुँच कर | 
राज्यपाल को वह पत्र दिया और पौलुस को उस के हवाले किया । * राज्यपाल | 
ने पत्र पढ़ कर पौलुस से पूछा कि वह किस प्रान्त का है । यह जान कर कि वहु 
किलिकिया का है, * उसने कहा, “जब तुम्हारे अभियोगी भी पहुँचेंगे, तब 
तुम्हारी सुनवाई होगी । ” और उसने पौलुस को हेरोद के क़िले में कद करने 
का आदेश दिया । 


a 


फेलिक्स के सामने सुनवाई 


24 7 पाँच दिन बाद प्रधानयाजक अनानीयस कुछ नेताग्रों और तेरतुल्लुस नामक 

वकील के साथ कंसरिया पहुंचा । उन्होंने राज्यपाल के सामने पौलुस के विरुद्ध 
निवेदन-पत् प्रस्तुत किया । ०० पौलुस को बुलाया गया और तेर॒तुल्लुस यह कहते 
हुए उस पर श्रभियोग लगाने लगा, “महामहिम फेलिक्स महोदय ! हम हादिक 
कृतज्ञता के साथ यह्‌ स्वीकार करते हैं कि हम आप के कारण अपार शान्ति में जीवन 
बिताते हैं श्रौर आपकी दूरदशिता से हमारे प्रान्त में हर तरह की और हर जगह 
उन्नति हो रही है। * मैं आपका ग्रधिक समय नहीं लेना चाहता । मेरा नम्र 
निवेदन है कि ग्राप हमारे दो शब्द सुनने की कृपा करें | 5 हमारा ग्रनुभव है कि यह 
व्यक्ति उपद्रवी है । यह दुनिया भर के सब यहूदियों में फूट डालता और नाजरी 
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सम्प्रदाय का एक नेता है। " यह मन्दिर अपवित्र करने की भी चेष्टा कर ही रहा 
था कि हमने इसे गिरफ्तार किया । १ आप इस से पूछताछ कर उन सब बातों की 
सच्चाई का पता लगा सकते हैं, जिनके विषय में हम इस पर अभियोग लगाते हैं ।” 
9 यहूदियों ने यह कहते हुए तेरतुर्लुस के ग्रभियोग का समर्थन किया कि ये बातें 
सही हैं। 

70 राज्यपाल ने पौलुस को बोलने का संकेत किया और उसने यह उत्तर दिया । 


रोमन राज्यपाल के सामने पौलुस का भाषण 


“मैं यह जान कर आत्मविश्वास के साथ श्रपनी सफाई दे रहा हूँ कि ” आप 
बहुत वर्षो से इस राष्ट्र के न्यायाधीश हैं और परिस्थिति पूर्ण रूप से समझ सकते 
हैं। बारह दिन से अधिक नहीं हुए कि मैं आराधना करने येरुसालेम गया । 
१2 किसी ने न तो मन्दिर में, न सभागृह में और न कहीं शहर में मुझे किसी से विवाद 
करते या लोगों को उकसाते देखा है। 7४ जिन वातों के विषय में ये अब मुझ 
पर श्रभियोग लगाते हैं, ये आप को उनका कोई भी प्रमाण नहीं दे सकते । 

74५ “मैं आप के सामने इतना अवश्य स्वीकार करूंगा कि ये जिसे सम्प्रदाय! 
कहते हैं, मैं उसी नवीन पन्थ के अनुसार अपने पूर्वजों के ईश्वर की उपासना करता 
हँ; क्योंकि जो कुछ संहिता तथा नबियों में लिखा है, मैं उस पर विश्वास करता हँ 
75 और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इनकी तरह आशा करता हूँ कि धमियों तथा 
अधमियों का पुनरुत्थान होगा । "० इसलिए मैं ईश्वर तथा मनुष्यों की दृष्टि में 
अपना ग्रंतःकरण निर्दोष बनाये रखने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता हूँ । 

7 “कई वर्षो तक विदेश में रहने के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने 
और मन्दिर में भेंट चढ़ाने श्राया । ' एशिया के कुछ यहूदियों ने मुझे मेरे शुद्धीकरण 
के बाद मन्दिर में ऐसा करते पाया । मेरे साथ न तो कोई भीड़ थी और न वहाँ 
कोई उपद्रव ही । 9 यदि उन्हें मेरे विरुद्ध कुछ कहना था, तो उन को यहाँ उपस्थित 


हो कर मुझ पर श्रभियोग लगाना चाहिए था । “ नहीं तो ये ही बतायें कि जब 
24, 6 प्रचलित लातीनी पाठ में यहाँ यह प्रक्षेप मिलता हे: हम अपनी संहिता 
के अनुसार इसका न्याय करना चाहते थे, ' किन्तु कप्तान लिसियस ने 
आ कर इसे हमारे हाथों से छुड़ा लिया और इसके अभियोगियों को श्राप के पास 
भेजा । REI 
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मैं महासभा के सामने खड़ा था, तो इन्होंने मुझ में कौन सा दोष पाया था 
2 हाँ, मैने उनके बीच खड़ा हो कर ऊँचे स्वर से यह कहा था - मृतकों के पुनरुत्थान 
के कारण आज आप लोगों के सामने मुझ पर मुक़दमा चल रहा है ।” 


कंसरिया में पौलुस का कारावास 


२२ फेलिक्स नवीन पन्थ के विषय में पूरी जानकारी रखता था। उसने 
सुनवाई स्थगित कर दी और यहूदियों से कहा, “कप्तान लुसियस के आने पर मैं 
आप लोगों के मुक़दमे का फैसला करूँगा ।” २३ उसने शतपति को श्रादेश दिया कि 
वह पौलुस को बन्दीगृह में रख ले, उसे कुछ सीमा तक स्वतन्त्रता दे और उसके 
अपने लोगों में से किसी को उसकी सेवा-परिचर्या करने से नहीं रोके । 


24 कुछ दितों के बाद फ़ेलिक्स अपनी यहूदी पत्नी द्रुसिल्ला के साथ आया। 
उसने पौलुस को बुला भेजा और ईसा मसीह में विश्वास का विवरण सुना । 2५ जब 
पौलुस न्याय, आत्मसंयम तथा भावी विचार के विषय में बोलने लगा, तो फेलिक्स 
पर भय छा गया और उसने कहा, “तुम इस समय जा सकते हो । अवकाश मिलने 
पर मैं तुम को फिर दुलाऊंगा ।” २५ उसे पौलुस की ओर से रुपया मिलने की आशा 
भी थी; इसलिए वह उसे बारम्बार बुला भेजता और उसके साथ बातचीत 
करता था । 


27 दो वर्षों के दाद पोसियुस फेस्तुस फेलिक्स का उत्तराधिकारी नियुक्त 
हुआ । फेलिक्स ने यहूदियों.को प्रसन्न करने के लिए पौलुस को वन्दीगृह में ही 
छोड़ दिया । 


केसर से पौलुस को अपील 


25 १ प्रान्त में पहुँचने के तीन दिन बाद फेस्तुस कैसरिया से येरुसालेम पहुँचा । 

२ महायाजक तथा यहूदी नेता पौलुस पर अभियोग लगाने उसके पास आगे । 
३ उन्होंने फेस्तुस से यह्‌ अनुरोध किया कि वह पौलुस को येरुसालेम बुलाने की कृपा 
करे, क्योंकि दे रास्ते में पौलुस को मारने का षड्यन्त्र कर रहे थे । ५ किन्तु फेस्तुस ने 
यह उत्तर दिया, “पौलुस कैसरिया के वन्दीगृह में रहेगा । मैं स्वयं शी घ्र ही येरुसालेम 
से चला जाना चाहते हूँ, ° इसलिए आप लोगों के मुख्य ग्रधिकारी मेरे साथ चलें। 


यदि उस व्यक्ति ने कोई भ्रपराध किया है, तो वे उस पर अभियोग लगायें ।” 
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५ फ़ेस्तुस अधिक से अधिक आट-दस दिन उनके बीच रह कर कंसरिया 
गया और दूसरे दिन अदालत में बैठ कर उसने पौलुस को बुला भेजा । ? जब 
पौलुस आराया, तो येरुसालेम से आये हुए यहूदी ग्रनेक गम्भीर ग्रभियोग लगाते हुए 
उसके चारों ओर खड़े हो गये, किन्तु उन्हें प्रमाणित करने में ग्रसमर्थ रहे । * पौलुस 
ने उत्तर दिया, “मैने न तो यहूदियों की संहिता के विरुद्ध कोई अपराध किया 
न मन्दिर और कैसर के विरुद्ध ।” * किन्तु फ़ेस्तुस ने यहुदियों को प्रसन्न करने के 
लिए पौलुस से पूछा, “क्या तुम येरुसालेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ मेरे 
सामने इन वातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाये ?” 7० पौलुस ने उत्तर 
दिया, “मैं कैसर की अ्रदालत में खड़ा हँ । मेरा न्याय यहीं होना चाहिए । आप 
भली भाँति जानते हैं कि मैंने यहूदियों के विरुद्ध कोई अ्रपराध नहीं किया है।?! यदि 
मैंने प्राणदण्ड के योग्य कोई अपराध किया, तो मुझे मरण ग्रस्वीकार नहीं है । 
किन्तु यदि इनके अभियोगों में कोई सच्चाई नहीं है, तो कोई भी मुझे इनके हवाले 

नहीं कर सकता । मैं कैसर से अपील करता हूँ ।” 22 फ़ेस्तुस ने परिषद्‌ से परामर्श 
करने के बाद यह उत्तर दिया, “ तुमने केसर से अपील की, तो केसर के पास जाग्रोगे । 


राजा अग्रिप्पा के सामने पौलस की पेशी 


७ कुछ दिलों वाद राजा अग्निप्पा और बेरनिस कैसरिया पहुँचे और फ़ेस्तुस 
का अभिवादन करने ग्राये । ॐ वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस 
का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, “फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को 
वन्दीगह में छोड़ गया है । 5 जव मैं येरुसालेम में था, तो महायाजकों तथा नेताओं 
ने उस पर ग्रभियोग लगाया प्यासा आर ग्रनरोध किया कि उसे दण्डाज्ञा दी जाये । * मैंने 
उत्तर दिया, 'जव तक अभियुक्त को भ्रभियोगियों के आमने-सामने न खडा किया 
जाये और उसे ग्रभियोग के विषय में सफाई देने का ग्रवसर न मिले, तब तक किसी 
को प्रसन्न करने के लिए श्रभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियों की प्रथा 

नहीं है ।' 77 इसलिए वे यहाँ ग्राये और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में वेठ कर 
उस व्यक्ति को वुला भेजा । 29 किन्तु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था, उनके 
विषय में उन्होंने उस पर कोई ग्रभियोग नहीं लगाया । ?* उन्हें केवल अपने धर्म 
से सम्बन्धित कुछ बातों में उस से मतभेद था और ईसा नामक व्यक्ति के विषय 
में, जो मर चुका है, किन्तु पौलुस जिसके जीवित होने का दावा करता है । १0 मै 
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यह वाद-विवाद सुन कर असमंजस में पड़ गया । इसलिए मैंने पोलुस से पूछा कि 
क्या तुम येरुसालेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय मे 
तुप्हारा न्याय किया जाये । २! किन्तु पौलूस ने आवेदन किया कि सम्राट्‌ का फैसला 
हो जाने तक उसे बन्दीगृह में रहने दिया जाये । इसलिए मैंने ग्रादेश दिया कि जद 
तक मैं उसे केसर के पास न भेज, तव तक वह बन्दीगृह में रहे ।” २२ अन्रिप्पा ने 

फेस्तुस से कहा, “मैं भी उस व्यक्ति की वाते सुनना चाहता हूँ । * फ़ेस्तुस ने कहा, 
“आप कल सुन लीजिए ।” 


२३ दूसरे दिन अग्रिप्पा और बेरनिस ने, बड़ी धूमधाम के साथ श्रा कर, सेना- 
जायको तथा प्रतिष्टित नागरिकों के साथ सभाभवन में प्रवेश किवा । फेस्तुस 
के आदेशानुसार पौलुस को प्रस्तुत किया गया । २" फ़ेस्तुस ने कहा, महाराज 
अग्रिप्पा और यहाँ उपस्थित सज्जनो ! श्राप लोग इस व्यक्ति को देखिए, जिस के 
विषय में येरुसालेम में भी और यहाँ भी समस्त यहूदी समुदाय मुझ से मिलने 
आया और ऊंचे स्वर से चिल्लाता रहा कि यह व्यक्ति ग्रव जीवित रहने योग्य 
नहीं है । ० किन्तु मैने इस में घ्राणदण्ड के योग्य कोई ग्रपराध नहीं पाया और 
जब इसने सम्राट्‌ से श्रपील की, तो मैंने इसे भेजने का निश्चय क्रिया ! * सम्राट्‌ 
को इसके विषय में कुछ लिखने के लिए कोई निश्चित सामग्री मेरे पास नहीं हैं 
इसलिए मैंने इस आशा से आप लोगों के सामने, और महाराज श्रग्रिप्पा ! विशेष 
रूप से आपके सामने इसे उपस्थित किया है, जिससे जाँच के बाद मुझे कुछ लिखने 


' का आधार मिल जाये । 27 किसी बन्दी को भेजना और उस पर लगाये अभिः 


योगों का उल्लेख नहीं करना मुझे श्रसंगत लगता है ।” 


अग्रिप्पा के सामने पौलुस का भाषण 
26 ! ग्रग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, “तुम्हें श्रपनी सफाई देने की ग्रनुमति है ।” इस 


oc 


पर पौलुस हाथ फेला कर श्रपनी सफाई देने लगा - 


२ “महाराज अग्निप्पा ! यहूदियों ने मुझ पर वहुत-से अभियोग लगाये हैं । 
इस सम्बन्ध में मैं आज श्रापके सामने अपनी सफाई दे सकता हूँ - यह मैं ग्रपना 
सौभाग्य मानता हूँ, * विशेष रूप से इसलिए कि आप यहूदियों की प्रथाग्रों तथा 
विवादों से पूरी तरह परिचित हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप धैर्य से मेरी 
जात सुनें । 
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4 “मेरा जीवन युवावस्था से अपने राष्ट्र के लोगों के बीच, और येर्सालेम 
में ही बीता, इसलिए सव यहूदी जानते हैं कि प्रारम्भ से ही मेरा आचरण कैसा 
था। ० वे मुझे बहुत समय से जानते हैं और यदि चाहें तो साक्ष्य दे सकते हैं कि मैंने 
फरीसी के रूप में अपने धर्म के सव से कट्टर सम्प्रदाय के अनुरूप जीवन वित्ताया 
है। ९ ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की है, उसी की आशा के कारण मुक्त 
पर मुकृदमा चल रहा है। ? हमारे वारह वंश रात-दिन ईश्वर की उपासना में 
दृढ़ वने रहते हुए उस प्रतिज्ञा की पूर्ति देखने की श्राशा करते हैं। महाराज ! उस 
आशा के विषय में यहूदी मुझ पर अभियोग लगाते हैं। * मैं यहूदियों से यह पूछना 
चाहता हूँ कि श्राप को यह वात क्यों अविश्वसनीय लगती-है कि ईश्वर मृतकों को 


१ “में भी हर तरह ईसा नाजरी के नाम का विरोध करता अपना कत्तंव्य 
समभता था। “* मैंने येदसालेम में वही किया । मैंने महायाजकों से ग्रधिकार 
प्राप्त कर वहुत-ते सन्तो को बन्दीगृह में डाल दिया और जब उन्हें प्राणदण्ड दिया 
जा रहा था, तो मैंने इसके लिए अपनी सहमति दी थी । म मैं उन्हें सभी सभागृहों 
में वारम्वार दण्ड दिला कर ईश-निन्दा के लिए वाध्य करने का प्रयत्न करता था । 
मेरा प्रकोप इतना वड़ गया था कि मैं विदेशी नगरों में भी जा कर उन को संताता था । 

७ “इस अभिप्राय से मैं किसी समय महायाजकों के श्रधिकार ग्रौर अनुमति 
से दमिश्क की यात्रा कर रहा था । 73 महाराज ! मैंने दिन की दोपहर को रास्ते 
में देखा कि सूर्य से भी अधिक देदीप्यमान आकाश की एक ज्योति मेरे और मेरे 
साथियों के चारों ओर चमक उठी । !* हम सव भूमि पर गिर पड़े और मुझे इब्रानी 
आपा में एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, 'साऊल ! साऊल ! तुम मुझ पर क्यों 
अत्याचार करते हो? श्रंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है ।' २ मैंने 
कहा, प्रभु ! आप कौन हैं ?! प्रभु ने उत्तर दिया, मैं ईसा हूँ, जिस पर तुम अत्याचार 
करते हो । १ उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाग्रो । मैं तुम्हें इसलिए दिखाई 
पड़ा कि तुम्हें ग्रपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूँ । तुम मेरे विषय में जो देख 
चुके हो और वाद में जो देखोगे, उसके सम्बन्ध में साक्ष्य दोगे । ?? मैं इस राष्ट्र से 


और गैर-यहूदियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा । ५ मैं उनकी आंखें खोलने के लिए, 


26, 6 प्रतिज्ञा: श्रर्थात्‌ मसीह की प्रतिज्ञा । ; 
26.  ईश-निन्दा.: यहाँ इसका अर्थ “ईसा को निन्दा हे । 
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उन्हे ग्रन्धकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधीनता से ईश्वर की श्रोर ग्रभिमुख 
करने के लिए तुम्हें उनके पास भेजूंगा, जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण 
अपने पापों की क्षमा और सन्तों के बीच स्थान प्राप्त कर सके ।' 

° “महाराज श्रग्रिप्या ! मैंने उस दिव्य दर्शन की ग्राज्ञा का उल्लंघन नहीं 
किया । 2 मैंने पहले दमिश्क तथा येरुसालेम के लोगों में, और उसके बाद सारी 
यहूदिय तथा शैर-यहूदियों में भी प्रचार किया और लोगों से अनुरोध किया कि वे 
पश्चात्ताप करें, ईश्वर की ओर अ्रभिमुख हो जायें और पश्चात्ताप के अनुरूप आचरण 
करें । !! यही कारण है कि यहूदी मुझे मन्दिर में गिरफ्तार कर मार डालना चाहते 
थे। ॐ मैं ईश्वर की सहायता से ग्राज तक दृढ़ रहा और छोटे-बड़े, सब के सामने 
साक्ष्य देता रहा । 23 जिन वातों के विषय में नबियों ने और मूसा ने भविष्यवाणी 
की है, उन से श्रधिक मैं कुछ नहीं कहता, अर्थात्‌ यह कि मसीह दुःख भोगेंगे और 
मृतकों में से सद से पहले पुनर्जीवित हो कर हमारी जनता को तथा गैर-यहूदियों को 
ज्योति का सन्देश देंगे ।” 


श्रोताओं की प्रतिक्रिया 


१4 पौलुस इस प्रकार अपनी सफाई दे ही रहा था कि फेस्तुस ऊँचे स्वर से 
बोल उठा, “पौलुस ! तुम प्रलाप कर रहे हो । तुम्हारा प्रकाण्ड पाण्डित्य तुम 
को बावला बना रहा है ।” २० पौलुस ने उत्तर दिया, “माननीय फेस्तुस ! मैं प्रलाप 
नहीं, बल्कि सच्ची तथा विवेकपूर्ण बातें कर रहा हूँ । ०० राजा को इन बातों की 
पूरी जानकारी है , इसलिए मैं इनके सामने निस्संकोच बोल रहा हूँ। मुझे 
विश्वास है कि इन बातों में से एक भी इन से छिपी हुई नहीं है; क्योंकि यह 
सब किसी अंधेरी कोठरी में घटित नहीं हुआ है। 27 महाराज ग्रग्रिप्पा ! क्या 
आप नबियों पर विश्वास करते हैं? मैं जानता हूं कि आप विश्वास करते हैं ।” 
29 अरग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, “तुम तो अपने तर्को द्वारा मुझे सरलता से मसीही 
बनाना चाहते हो !” **पौलुस ने उत्तर दिया, “सरलता से हो या कठिनाई 
से, ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि न न केवल आप, बल्कि जो लोग आज 
मेरी बातें सुन रहे हैं, वे सब-के-सब, इन बेडियो को छोड़ कर मेरे सदृश बन जायें।” 

३० तब राजा, राज्यपाल, वेरनिस और उनके साथ बैठे हुए लोग उठ खड़े 
हो गये। » जाते समय वे आपस में यह कहते थे, “यह्‌ व्यक्ति प्राणदण्ड या 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रेरित-चरित २६/२७ ३६५ 


कैद के योग्य कोई अपराध नहीं करता ।” २२ अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि इस 
व्यक्ति ने केसर से अपील न की होती, तो यह रिहा कर दिया जा सकता था ।' 


रोम के लिये प्रस्थान 


27 ' जब यह निश्चित हुआ कि हम लोग जलमार्ग से इटली जायेंगे, तो पौलुस 

और कुछ अन्य बन्दियों को प्रोगुस्ता पलटन के यूलियुस नामक शतपति के 
हवाले कर दिया गया। २ हम एशिया के बन्दरगाहों को जाने वाले अद्रामुत्तियुम के एक 
जहाज पर सवार हो कर रवाना हो गये। थेसलनीके का आरिस्तार्खुस नामक 
मकेदूनी हमारे साथ था। * दूसरे दिन हम सिदोन पहुँचे | यूलियुस पौलुस के 
साथ अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए उसने पौलुस को मित्रों से मिलने तथा 
उनका सेवा-सत्कार ग्रहण करने की ग्रनुमति दी । “हम वहाँ से कुप्रुस के किनारे- 
किनारे हो कर चले, क्योंकि हवा प्रतिकूल थी । * इसके वाद हम किलिकिया तथा 
पम्फुलिया के तटवर्त्ती सागर से हो कर लुकिया के मुरा नामक नगर पहुंचे । 
५ वहाँ शतपति को सिकन्दरिया का एक जहाज मिला जो इटली जाने वाला था 
और उसने हम को उस पर चढ़ा दिया । 


हम कई दिनों तक धीरे-धीरे ग्रागे बढ़ते हुए कठिनाई से कनीदुस पहुँच 
पाये । हवा प्रतिकूल थी, इसलिए हम सलमोने के सामने से गुजर कर क्रेत केर 
दक्षिण में किनारे-किनारे चलते हुए १ कठिनाई से लसैया नगर के निकट सुन्दर 
बन्दरगाह' नामक जगह पहुँचे । 


पौलुस के परामर्श को उपेक्षा 


१ बहुत समय निकल चुका था और समुद्री यात्रा अब खतरनाक हो गयी थी । 
उपवास का दिन भी बीत चुका था, इसलिए पौलुस ने उन लोगों को यह कहते 
हुए सावधान किया, ०“सज्जनो ! मुझे लग रहा है कि यह यात्रा संकटमय होगी । 
हमें.न केवल माल और जहाज की हानि उठानी पड़ेगी, बल्कि अपने प्राणों की भी ।” 


27, 9 उपवास का दिन: श्रर्थात्‌ यहूदी प्रायश्चित्त-दिवस। यह शिविर-पर्व 
के पाँच दिन पहले मनाया जाता था । पन्द्रह सितम्बर से ग्यारह नवम्बर 
तक समुद्री यात्रा खतरनाक मानो जाती थी और इसके बाद माचे के प्रारम्भ तक 
श्रसम्भव । 
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२ कितु शतपति को पौलुस की बातों की अपेक्षा कप्तान और जहाज के सालिक पर 
अधिक विश्वास था । "२ वह बन्दरगाह जाड़ा विताने के लिए बहुत उपयुक्त भ्ी 
नहीं था, इसलिए श्रधिकांश लोग वहाँ से चल देने के पक्ष में थे । उन्हें किसी न किसी 
'तरह फेनिक्स तक पहुँचने और वहां जाड़ा बिताने की आशा थी। फेनिक्स 
केत का बन्दरगाह है, जो दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की श्रोर खुला हुआ है। 


तुफान 


23 जब एक मन्द दक्षिणी हवा वहने लगी, तो वे समभे कि हमारा काम बन 
गया है और लंगर उठा कर क्रेत के किनारे-किनारे आगे बढे । "५ परन्तु शीघ्र 
ही स्थल की ओर से उत्तरपूर्वी' नामक तूफानी हवा बहने लगी । 7 जहाज तूफान 
की चपेट में ग्रा कर हवा का सामना करने में ग्रसमर्थ हो ह्या, इसलिए हम विवश 
हो कर बहते चले जा रहे थे । ० कौदा नामक छोटे टापू की आड़ में पहुँच कर हम 
किसी तरह जहाज की डोंगी पर नियः्लण कर पाये । ? उन्होंने उसे ऊपर खींचा 
और जहाज को नीचे से ले कर ऊपर तक रस्सों से कस कर बाँध दिया । सूरतिस' 
के उथले जल में फँस जाने के भय से उन्होंने पाल उतार कर जहाज को धारा के साथ 
बहने दिया । 2 दूसरे दिन तूफान हमें जोरों से भककोरता रहा, इसलिए वे जहाज 
का माल समुद्र में फेंकने लगे ० और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का 
साज-सामात भी फेंक दिया । २ जव कई दिन तके न तो सूरज दिखाई पड़ा और 
न तारे ही, और तूफानी हवा बहती रही, तो हमारे बच जाने की आशा भी समाप्त 
हो गयी । 

27 वे बहुत समय से कुछ भी नहीं खा रहे थे, इसलिए पौलुस ते उनके बीच 
खडा हो कर कहा, “सज्जनों ! आप लोगों को मेरी वात मान कर त्रेत से प्रस्थान 
नहीं करना चाहिए था । तब श्राप को यह संकट और यह हानि नहीं सहनी पड़ती । 
२२ यह होते हुए भी मैं श्राप लोगों से ढारस बनाये रखंने का अनुरोध करता हूँ। श्राप में 
से किसी का जीवन नहीं, बल्कि जहाज नष्ट होगा; 2३ क्योंकि मैं जिस ईश्वर का 
सेवक तथा उपासक हूँ, उसका दूत आज रात को मुझे दिखाई पड़ा "और उसने 
मुझ से कहा, पौलुस ! डरिए नहीं । आप को कैसर के सामने उपस्थित होना है , 

. इसलिए ईश्वर ने आप को यह वरदान दिया है कि आपके साथ यात्रा करने वाले 
27, ।7 सूरतिस : 27, !7_सूरतिस : श्र्थात्‌ अफ्रीका के उत्तरी तट को एक खा अफ्रीका के उत्तरी तट की एक खाड़ी । ` 
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सब-के-सब बच जायेंगे ॥ * इसलिए सज्जनो ! ढारस बनाये रखिए। मुझे 
ईश्वर पर विश्वास है कि जैसा मुझ से कहा गया है, वैसा ही होगा; ४ यद्यपि हमारा 
जहाज अ्रवश्य ही किसी टापू से टकरा कर टूट जायेगा ।” 


पोतभंग 


27 तूफान की चौदहवीं रात ्रायी और हम ग्रब तक अद्विया समुद्र पर इधर- 
उधर बह रहे थे । लगभग आधी रात को मल्लाहों को ग्रनुभव होने लगा कि हम 
स्थल के निकट पहुँच रहे हैं । ० उन्होंने थाह ले कर बीस पुरसा जल पाया और 
थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर थाह ले कर पन्द्रह पुरसा पाया । ** उन्हें भय था कि कहीं 
हम चट्टानों से न टकरा जायें; इसलिए वे दुम्वाल से चार लंगर लटका कर उत्सुकता 
से-भोर की प्रतीक्षा करने लगे । ० मल्लाह जहाज से भागना चाह रहे थे, इसलिए 
उन्होंने गलही से लंगर डालने के वहाने डोंगी पानी में उतार दी । * इस पर पोलुस 
ने शतपति और सैनिकों से कहा, “यदि ये जहाज पर नहीं रहेंगे, तो आप लोग बच 
नहीं सकते ।” » इस पर सैनिकों ने डोंगी के रस्से काट कर उसे समुद्र में छोड़ दिया । 

३३ जब पौ फटने लगी, तो पोलुस ने सव से ग्रतुरोध किया कि वे भोजन करें । 
उसने कहा, “श्राप लोगों को चिन्ता करते-करते और निराहार रहते चौदह दिन हो 
गये हैं । आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया । ** इसलिए सैं आप लोगों से भोजन 
करने का अनुरोध करता हूँ । इसी में ्रापका कल्याण है । आप लोगों में से किसी 
का वाल भी बाँका नहीं होगा ।”  पौलुस ने यह कह्‌ कर रोटी ली, सबो के सामने 
ईश्वर को धन्यवाद दिया और वह उसे तोड़ कर खाने लगा । * तब सब की जान 
में जान आयी और उन्होंने भी खाना खाया । २” जहाज में हम कुल मिला कर दो 
सौ छिहत्तर प्राणी थे। * जब सव खा कर तृप्त हो गये, तो वे अनाज समुद्र में फेक- 
फेंक जहाज हल्का करने लगे । 

३9 दिन निकलने पर वे उस देश को नहीं पहचान सके, किन्तु एक समतल 
वालू-तट वाली खाड़ी देख कर वे परामर्श करने लगे कि यदि हो सके, तो जहाज 
को उसी तट पर लगा दिया जाये । “० इसलिए उन्होंने लंगर काट कर समुद्र में 
छोड़ दिये, साथ ही पतवारों की रस्सियाँ खोल दीं और अगला पाल हवा में तात 
27, 29 दुम्बाल : श्रर्थात्‌ जहाज का पिछला भाग । 

27, 30 गलही : श्रर्यात्‌ जहाज का अगला भाग । 
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कर तट की ग्रोर चले । वे रेती से जा लगे और जहाज उस में ्रटक गया । 
भूमि से टकरा कर उस में गड़ गयो और दुम्बाल लहरों के थपेड़ों से टूट गया । 

42 कहीं ऐसा न हो कि बन्दी तैरते हुए भाग जायें, इसलिए सैनिक उन्हें मार 
डालना चाहते थे; “० किन्तु शतपति ने पौलुस को बचाने के विचार से उन्हें रोका 
और ग्रादेश दिया कि जो तैर सकते हैं, वे पहले समुद में कूद कर तट पर चलें « और 
शेष लोग तस्तों या जहाज की दूसरी चीज़ों के सहारे पीछे ग्रा जायें। इस प्रकार 
सब के सब सकुशल तट पर पहुँच गये । 


मेलीता में ठहराव 


28 ! बच जाने के बाद ही हमें पता चला कि टापू का नाम मेलीता है । २ वहाँ 
; के निवासियों ने हमारे साथ बड़ा ग्रच्छा व्यवहार किया । पानी वरसने लगा था 
और ठण्ड पड़ रही थी; इसलिए उन्होंने राग जला कर हम सबों का स्वागत किया । 
3 पौलुस लकड़ियों का गट्ठा वटोर कर आग पर रख ही रहा था कि एक साँप ताप 
के कारण उस में से निकल कर उसके हाथ से लिपट गया । * टापू के निवासी उसके 
हाथ में साँप लिपटा देख कर आपस में कहते थे, “निश्चय ही यह व्यक्ति हत्यारा 
है । यह समुद्र से तो बच गया है, किन्तु न्याय के देवता ने इसे जीवित नहीं रहने 
दिया ।” *पौलुस ने साँप को आग में झटका दिया और उसे कोई हानि नहीं 
हुई । °वे समझ रहे थे कि वह सूज जायेगा या अचानक ढेर हो जायेगा । जब 
देर तक प्रतीक्षा करने के बाद वे यह देख रहे थे कि इसे कोई हानि नहीं हो रही है, 
तो वे ग्रपना मन बदल कर कहने लगे कि यह देवता है । 


१ उस स्थान के पास टापू के मुखिया पुब्लियुस की भूमि थी। उसने हमारा 
स्वागत किया और तीन दिन तक अपने यहाँ हमारा आतिथ्य-सत्कार किया । 
5 उसी समय पुब्लियुस का पिता बुखार और पेचिश से पीडित हो कर पलंग पर 
पड़ा हुआ था। पौलुस ने उसके पास जा कर प्रार्थना की और उस पर हाथ रख कर 
उसको अच्छा कर दिया । ° इसके बाद टापु के अन्य रोगी भी आये और अच्छे हो 
गये । "० इसलिए लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया और जव हम वहाँ से चलने 
लगे, तो जो कुछ हमें दरकार था, उन्होंने वह सब जहाज पर रख दिया । 


आ ¬ ॐ 
27, 42 रोमन सेनिक बन्दियों के लिए उत्तरदायी थे। बन्दियों के भाग जाने 
पर उन्हें प्राणदण्ड दिया जाता था । 
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मेलीता से रोम कौ ओर 

7 हम तीन महीने बाद सिकन्दरिया के मिथुन नामक जहाज पर सवार हो 
कर चल पड़े । वह जहाज जाड़े भर टापू में रुका रहा । ! हम सुरकूसा में लंगर 
डाल कर तीन दिन वहाँ रहे । हम वहाँ से किनारे-किनारे चल कर रेजियम 
आये । दूसरे दिन दक्षिणी हवा चलने लगी, इसलिए हम एक दिन बाद पुतिग्रोली 
पहुंचे । ५ वहां भाइयों से भेंट हुई और हम 'उनके अनुरोध पर सात दिन उनके 
साथ रहे । इसके बाद हम रोम की ग्रोर चल पड़े । 

"वहाँ के भाई, हमारे आगमन का समाचार सुन कर, अअप्पियुस के चौक 
और 'तीन सराय' नामक स्थान तक हमारा स्वागत करने श्राये । उन्हें देख कर 
पौलुस ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी हिम्मत बँध गयी । ° जब हम 
रोम पहुँचे, तो पौलुस को यह ग्रनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ 
जहाँ चाहे, रह सकता है। 


रोल में यहदियो से सम्प 

7 तीन दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके 
एकल हो जाने पर उन से कहा, “आइयो ! मैने न तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध 
किया और न पूर्वजों की प्रथाश्नो के विरुद्ध, फिर भी मुझे बन्दी बनाया और येर्सालेम 
में रोमियो के हवाले कर दिया गया है । २ वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना 
चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदण्ड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था । ?* किन्तु 
जब यहूदी इसका विरोध करने लगे, तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी, यद्यपि 
मुझे अपने राष्ट्र पर कोई ग्रभियोग नहीं लगाना था । २० इसलिए मैंने आप लोगों 
से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएला की श्राशा के कारण 
मैं जंजीर पहने हूँ ?” २० उन्होंने पौलुस से कहा, “हम लोगों को यहूदिया से ग्रापके 
विषय में कोई पत्र नहीं मिला और न वहाँ से आये हुए किसी भाई ने आपका कोई 
परिचय दिया या आपकी बुराई की। २ किन्तु हम आप से आपके विचार 
सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस सम्प्रदाय का सर्बत्र विरोध होता है ।” 


रोम के यहूदियों को पौलुस को चेतावनी 
२३ इसलिए वे, पौलुस के साथ एक दिन निश्चित कर, और बड़ी संख्या में 
उसके यहाँ एकत्र हुए ! पौलुस सुबह से शाम तक उन्हें समाता तथा ईश्वर के 
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राज्य के विषय में साक्ष्य देता रहा और मूसा-संहिता तथा नवियों के ग्राधार पर 
उन में ईसा के प्रति विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करता रहा । * उन में कुछ 
पौलुस के तर्क मान गये और कुछ अविश्वासी वने रहे । “* जब वे आपस में सहमत 
नहीं हुए और विदा होने लगे, तो पौलुस ने उन से यह श्रन्तिम वात कही, “पवित्र 
आत्मा ने नबी इसायस के मुख से झ्राप लोगों के पूर्वजों से ठीक ही कहा - 


२० इन्‌ लोगों के पास जा कर यह कहो : 
तुम सुनते रहोगे, लेकिन नहीं समोगे । 
तुम देखते रहोगे, लेकिन तुम्हें नहीं दीखेगा; 
२० क्योंकि इन लोगों की बुद्धि सारी गयी है। 
ये कानों से सुनना नहीं चाहते । 
इन्होंने अपनी आँखें वन्द कर ली हैँ ॥ 
कहीं ऐसा न हो कि ये आँखों से देख लें, 
कानों से सुन लें, 
बृद्धि से समक लें, 
मेरो ओर अभिमुख हो जायें 
और में इन्हें भला-चंगा कर दूँ । 
% इसलिए आप सबों को मालूम हो कि ईश्वर का यह मुक्ति-विधान गैर-यह॒दियों 
को सुनाया जा रहा है । वे अवश्य ध्यान से सुनेंगे ।” ह 


उपसंहार 
३० पौलुस पूरे दो वर्ष तक अपने किराये के मकान में रहा । वह सभी मिलने 
वालों का स्वागत करता धा » और आत्मविश्वास के साथ तिविध्न रूप से ईश्वर 
के राज्य का सन्देश सुनाता और प्रभु ईसा मसीह के विषय में शिक्षा देता था । 
28, 28 प्रचलित लतीनी पाऊ में यहाँ यह वाकय जोड़ा गया: ?* जब पौलुस 
यह कह चुका था, तो वे श्रापस में उग्र विवाद करते हुए चळे गये ! 
28, 30 सन्त पौलुस सन्‌ ६३ ई० में रिहा किये गये। अधिक सम्भव है कि उनके 
नजि रोम नहीं श्राथे और इसलिए रोम में उनके मुक्रदसे की सुनवाई 
नहीं हुई । 
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पत्र 


अ. सन्त पौलुस के पत्र 


रोमियो के नाम 

कुरिन्थियों के नाम (दो पत्र) 
गलातियों के नाम 

एफेसियों के नाम 

फिलिष्पियों के नास 

कलोसिंयों के नाझ 

थेसलनीकियों के नाम (दो पत्र) 
तिमथी के नाम (दो पत्र) 
तीतुस के नास 

फिलेमोन के नाम 

इब्रालियों के नास 


७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 


आ. सामान्य पत्र 


सन्त याकूब 
सन्त पेत्रुस (दो पत्र) 
सन्त योहन (तीन पत्र) 
सन्त यूदस 


७ © ७ ७ 
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रोमियों के नाम सन्त पोलुस का पत्र 


विषय-सूची 


प्रस्तावना ॥, ॥-7 
क. सन्त पौठुस का सुसमाचार 
अ. विश्वास की अनिवार्यता 
(१) गैर-यहुदियों का अविश्वास और पापाचरण ॥, 8-32 


(२) यहूदी धर्म की अपूर्णता 2, -3, 20 
(३) इब्राहीम का विश्‍वास 3, 2-4, 25 
(४) ईसा में विश्वास 5, [-] 
(५) आदम और ईसा मसीह 5, 2-2] 
आ. दशे ससीही जीवन 
(१) पाप और मृत्यु पर विजय 6, -23 
(२) मूसा की संहिता से मुक्ति 7, -25 
(३) पवित्र ग्रात्मा द्वारा पवित्रीकरण 8, ॥ ४) 
(४) ईश्वर की महिमा की सहभागिता 8, 78-39 
ख. ईश्दर और इस्राएल 9, -!7, 36 


(सन्त पौलुस की इतिहास-दृष्टि) 


ग. ससीहियों के कर्तव्य I2, । -।5, 3 
सेवा, भ्रातुप्रेम, अनुशासन, आत्मसंयम, सदुदाहरण 


उपसंहार ॥5, 4-6, 27 
(पौलुस की धर्मसेवा; भावी-प्रोजना; 
व्यक्तिगत नमस्कार; ईश्वर की स्तुति) 
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रोमियों के नास सन्त पौलुस का पत्र 


श्रभिवादन 


] २ यह पत्र ईसा मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित 

चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। 
१ जैसा कि धर्मग्रन्थ में लिखा है ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस 
सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी । १ यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र, हमारे प्रभु ईसा 
मसीह क्रे विषय में है । 4 वह मनुष्य के रूप में दाऊद के बंश में उत्पन्न हुए और 
मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामथ्ये के साथ ईश्वर 
के पुत्र प्रमाणित हुए। * उन से मुके प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे 
मैं उनके नाम पर गैर-यहूदियों में प्रचार करूँ और वे लोग विश्वास की श्रधीनता 
स्वीकार करें। ९उन में से श्राप लोग भी हैं, जो ईसा मसीह के समुदाय के 
लिए चुने थये हैं। 

7 मैं उन सबों के नाम पर यह पत्र लिख रहा हूँ, जो रोम में ईश्वर के कृपापाव 
अर उसकी प्रजा के सदस्य हैं । 

हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को श्रनुग्रह तथा शान्ति 
प्रदान करें ! 


पौरुस और रोम के ईसाई 

१ सर्वप्रथम मैं श्राप सबों के लिए ईसा मसीह के द्वारा अपने ईश्वर को 
धन्यवाद देता हूँ; क्योंकि संसार भर में आप लोगों के विश्वास की चरचा फेल गयी 
है। ° जिस ईश्वर की उपासना मैं उसके पुत्र के सुसमाचार द्वारा सारे हृदय 
से करता हूँ, वही मेरा साक्षी है कि मैं ग्रपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों को निरन्तर 
स्मरण करता हूँ 7० और सदा यह निवेदन करता हूँ कि ईश्वर की इच्छा से किसी-न- 
किसी तरह मुझे ग्रन्त में आप लोगों के पास श्राने का नुग्रवसर मिले । 77 क्योंकि 
मुझे श्राप से मिलने की बड़ी इच्छा है; मै आप को विश्वास में सुदृढ़ बनाने के लिए 
आध्यात्मिक वरदान देना चाहता हूँ; “या यों कहें - मैं चाहता हूँ कि मैं आप 
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३७४ रोमियों के नाम १ 


“लोगों के यहाँ रह कर आपके विश्वास से सान्त्वना प्राप्त करूँ ग्रौर आप मेरे विश्वास 
से। 3भाइयो ! मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बार-बार आपके 
यहाँ ग्राने की योजना बनायी, किन्तु ग्रब तक इस में कोई न कोई बाधा आती 
रही । जैसे अन्य राष्ट्रों में, वैसे आप के बीच भी मैं सफल कायं करना चाहता हूँ.। 
34 मैं अपने को यूनानियों और गैर-यूनानियो, ज्ञानियों और अज्चानियों के प्रति 
उत्तरदायी समभता हूँ; '5 इसलिए मैं रोम में श्राप लोगों के वीच सुसमाचार का 
अचार करने के लिए उत्सुक हूँ । 


ईइवर की सत्यप्रतिज्ञता 
४ मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं । यह ईश्वर का सामर्थ्यं है, जो प्रत्येक 
विश्वासी के लिए - पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए = मुक्ति का स्रोत है। 
ग सुसमाचार में ईश्वर की सत्यप्रतिज्ञता प्रकट होती है, जो विश्वास के द्वारा ही 
मनुष्य को धामिक बनाता है, जैसा कि लिखा है: घामिक मनुष्य श्रपने विश्वास 
के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। 


रौर-यहूदियों का पापाचरण 

78 ईश्वर का क्रोध स्वगं से उन लोगों के सव प्रकार के अधर्म और अन्याय 
पर प्रकट होता है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाये रखते हैं। १ ईश्वर का 
ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट 
कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय्‌ से ही ईश्वर के अ्रदृश्य स्वरूप को, 
उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्वं को बुद्धि की आँखों द्वारा 
उसके कार्यो में देखा जा सकता है! इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने 
में असमर्थ है; “ क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित 
आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिन्तन व्यर्थ चला गयां 
रौर उनका विवेकहीन मन श्रन्धकारमय हो गया । ?? वे अपने को बद्धिमात 
समते हैं, किन्तु वे मूर्ख बन गये हैं। २० उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा कें 
बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पो की अ्नकृतियों की शरण ली । 

२५ इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाग्रों का शिकार होने दिया 
और वे एक दूसरे के शरीर को श्रपवित्र करते हैं। ० उन्होंने ईश्वर के सत्य के 
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रोमियों के नाम १/२ ३७५. 


स्थान पर झूठ को प्रपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना को, 
किन्तु उस सृष्टिकर्ता की नहीं, जो *युग-युगों तक धन्य है । मेन ! * यही 
कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया । उतकी 
स्वियाँ प्राकृतिक संसर्ग छोड़ कर श्रप्राकृतिक संसर्ग करने लगीं। 77 इसी प्रकार 
उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसगं छोड़ कर एक दूसरे के लिए वासना से 
जलने लगे । पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार करते हैं और इस प्रकार वे अपने 
भ्रष्टाचार का उचित फल अपने शरीर में भोग रहे हैं । कि 


२३ उन्होंने ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं समभा, इसलिए 
ईश्वर ने उन्हे उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ दिया जिससे वे अनुचित आचरण करने 
लगे । वे हर प्रकार के अन्याय, व्यभिचार, लोभ श्रौर बुराई से भर गये । वे 
ईर्ष्या, हत्या, वैर, छल-कपट और दुर्भाव से परिपूर्ण हैँ । ” वे चुगलख़ोर, पर= 
निन्दक, ईश्वर के बैरी, धृष्ट, घमण्डी और डींग मारने वाले हैं । वे बुराई करने 
में चतुर हैं; प्रपने माता-पिताओं की आज्ञा नहीं मानते * और विवेकहीन तथा 
अविश्वासी हैं । उन में प्रेम और दया का प्रभाव है । २” वे ईश्वर का यह निर्णयः 
जानते हैं कि इस प्रकार के कर्म करने वाले प्राणदण्ड के योग्य हैं। फिर भी वे ना 
केवल स्वयं वे ही कुकर्म करते हैं, वल्कि ऐसे कुकर्म करने वालों की प्रशंसा भी करते हैं । 


यहूदी भी दोषी हैं 

2 ! इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले ! तुम चाहे जो भी हो, श्रक्षम्य 
ही हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते” 

हो; क्योंकि तुम, जो दूसरों पर दोष लगाते हो, वे ही कुकमं किया करते हो | 
२ हुम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दण्डाज्ञा 
देता है। 3तुम ऐसे कुकमं करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं वे ही 
कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समभते हो कि ईश्वर की दण्डाज्ञा से वच 
जाओगे ? “अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता' 
और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समभते कि ईश्वर की दयालुता 
तुम्हे पश्चात्ताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने इस हठ 
और अपने हृदय के अपश्चात्ताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने 
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- ३७६ रोमियों के नाम २ 


विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो, जब ईश्वर का न्यायसंगत निर्णय प्रकट ते 
जायेगा "और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा । २ जो लोग घेर 
पूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और श्रमरत्व की खोज में लगे रहते हैं 
ईश्वर उन्हें अनन्त जीवन प्रदान करेगा "और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से 


“विद्रोह करते हुए ग्रधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। | 


`° बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को - पहले यहूदी और फिर यूनानी को - कष्ट 


और संकट सहना पड़ेगा और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को - पहले । 


यहूदी और फिर यूनानी को - महिमा, सम्मान और शान्ति मिलेगी; ! क्योंकि 
ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता । 


2 जो संहिता के ग्रधीन नहीं थे, यदि उन्होने पाप किया होगा तो वे बिना 
संहिता के नष्ट हो जायेंगे और जिन्होंने संहिता के ग्रधीन रह कर पाप किया होगा, 
उनका संहिता के अनुसार न्याय किया जायेगा । ?* क्योंकि संहिता सुनने बाले 
“ईश्वर की दृष्टि में धामिक नही हैं, वरन्‌ संहिता का पालन करनेवाले ही धार्मिक 
माने जायेंगे । !! जत्र गेर-महूदी, जिन्हे संहिता नहीं मिली, अपने आप उसकी 
आज्ञा्रों का पालन करते हैं, तो वे संहिता के बाहर रहते हुए भी स्वयं अपने लिए 
'संहिता हैँ; 5 क्योंकि वे इसका प्रमाण देते हैं कि संहिता की श्राज्ञाएं उनके हृदय 
पर अंकित हैं। उनका ग्रंतःकरण भी इसके सम्बन्ध में साक्ष्य देता है । उनके 
विचार उन्हें कभी दोषी, तो कभी निर्दोष ठहराते हैं । !९ यह सब उस दिन प्रकट 
(किया जायेगा जब ईश्वर, मेरे सुसमाचार के ग्रनुसार, ईसा मसीह के द्वारा मनुष्यों 
के गुप्त विचारों का न्याय करेगा । 


यहूदी संहिता का पालन नहीं करते 
११ तुम, जो यहुदी कहलाते हो, संहिता पर निर्भर रहते हुए ईश्वर पर गर्व 
करते हो, "१ उसकी इच्छा जानते हो और संहिता द्वारा शिक्षित होने के कारण 
नैतिक मूल्य पहचानते हो । °° तुम्हें संहिता द्वारा ज्ञान और सत्य का स्वरूप प्राप्त 
"हो गया है, इसलिए तुम अपने को अन्धो का पथप्रदर्शक, अन्धकार में रहने वालों 
का प्रकाश, 2? अज्ञानियों का शिक्षक और भोले-भाले लोगों का गरु समभते हो । 
2 कया तुम, जो दूसरों को शिक्षा देते हो, अपने को शिक्षा नहीं देते ? तुम घोषित 
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करते हो - चोरी मत करो, और स्वयं चोरी करते हो! तुम कहते हो - 
व्यभिचार मत करो, और स्वयं व्यभिचार करते हो ! तुम देवमूतियो से घृणा 
करते हो और मन्दिरों को लूटते हो ! * तुम संहिता पर गवं करते हो और संहिता 
के उल्लंघन द्वारा ईश्वर का अनादर करते हो ! १ क्योंकि तुम लोगों के कारण 
राष्ट्रों में ईश्वर के नाम की निन्दा हो रही है, जैसा कि धमं ग्रन्थ में लिखा है । 

२ ख़तने से अवश्य लाभ होता है, वशत तुम संहिता का पालन करते हो; 
किन्तु यदि तुम संहिता का उल्लंघन करते हो, तो तुम्हारा खतना निरर्थक है। 
2० इसी प्रकार, यदि कोई बे खतना व्यक्ति संहिता का पालन करता है, तो क्या वह 
बेखतना होते हुए भी खतने वाला नहीं माना जायेगा ? जो शरीर का खतना 
कराये विना संहिता का पालन करता है, वह तुम्हारा न्याय करेगा; क्योंकि तुम 
संहिता ग्रौर ख़तने से सम्पन्न होते हुए भी संहिता का उल्लंघन करते हो । असली 
यहूदी वह नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से यहुदी दिखता है और श्रसली खतना वह नहीं 
है जो शरीर में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। “असली यहूदी वह है, जो अपने 
अभ्यन्तर में यहूदी है और असली खतना वह है, जो हृदय का है और संहिता के 
अनुसार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक हे । ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों की नहीं, बल्कि 
ईश्वर की प्रशं सा प्राप्त है । 


2, 


यहुदी और ग्रेर-पहुदी - दोनों पाप के ग्रधीन 


१ तो दूसरों की अपेक्षा यहूदी को अधिक क्या मिला? और खतने से क्या 

लाभ ? “हर प्रकार से बहुत कुछ ! सर्वप्रथम यहूदियों को ईश्वर की वाणी 
सुनायी गयी है। * यदि यहूदियो में से कुछ ्रविइवासी निकले, तो क्या हुआ ? क्या 
उनका अविश्वास ईश्वर की सत्यप्रतिज्ञता नष्ट कर देगा ? ५ कभी नहीं! भले ही 
प्रत्येक मनुष्य झूठा निकल जाये, किन्तु ईश्वर सत्यप्रतित्ञ है। जैसा कि लिखा है - 
तेरे निर्णय उचित ही प्रमाणित होंगे और इनकी जांच होने पर तु विजयी होगा ।' 

5 यदि हमारा अन्याय ईश्वर की न्यायप्रियता प्रदर्शित करता है, तो मैं यह 
मानवीय तर्क के अनुसार कह रहा हूँ - क्या ईश्वर अन्याय नहीं करता, जब वह 
हमें दण्ड देता है? “कभी नहीं ! यदि ईश्वर श्रन्यायी होता, तो वह संसार का 
न्याय कँसे कर सकता? ? यदि मेरी सत्यवादिता ईश्वर की सत्यप्रियता और 


र 
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उसकी महिमा को बढ़ावा देती है, तो पापी की तरह मेरा न्याय क्यों किया जाता 
है? १यदि ऐसी बात है, तो हम बुराई क्यों न करें, जिससे भलाई उत्पन्न हो? 
कुछ लोगों के अनुसार, जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी शिक्षा यही है; ऐसे 
लोग दण्डाज्ञा के योग्य हैं । 

१ तो, क्या हम यहुदियों की कोई श्रेष्ठता नहीं ? एकदम नहीं ! हम 
इसका उल्लेख कर चुके हैं कि सव, चाहे यहुदी हों या यूनानी, पाप के अधीन हैं, 
७ जैसा कि लिखा है - 

कोई भी धार्मिक नहीं रहा - एक भी नहीं; 
० कोई भी समझदार नहीं; 
ईश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं ! 

7४ सभी भटक गये, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गये हैं । 

कोई भी भलाई नहीं करता - एक भी नहीं । 

73 उनका गला खुली हुई छन्न है; 

उनको वाणी में छल-कपट 
और उनके होंठों के तले साँप का विष है । 
74 उनका मुँह अभिशाप और कटुता से भरा है। 
75 उनके पैर रक्तपात करने दोड़ते हैं, 
२ उनके सागं में विनाश है और विपत्ति । 
77 वे शान्ति के मागे को नहीं जानते 
7 और ईश्वर की श्रद्धा उनको श्राँखों के सामने नहीं रहती । 


79 हम जानते हैं कि संहिता जो कुछ कहती है, वह उन लोगों से कहती है, ; 


जो संहिता के अधीन हैं । इस प्रकार कोई कुछ नहीं कह सकता और ईश्वर के 
सामने समस्त संसार दण्ड के योग्य माना जाता है; २० क्योंकि संहिता के कर्मकाण्ड 
हारा कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने धामिक नहीं माना जायेगा : संहिता केवल 
पाप का ज्ञान कराती है । 


विश्वास द्वारा पापमुक्ति ; 


थ इश्वर का मुक्ति-विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नवियों 
ने साक्ष्य दिया था, श्रब संहिता से स्वतन्त्र रूप में प्रकट किया गया है। * यह 
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मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा ॥ 
यह मुक्ति उन सवों के लिए है, जो विश्वास करते हैं; “ क्योंकि सबों ने पाप 
किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किये गये । 4 ईश्वर की कृपा से सबों 
को मुफ्त में पापमुक्ति का वरदान मिला है; क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार 
किया है। * ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्‍त बहा कर साप का प्रायश्चित्त 
करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी 
न्यायप्रियता का प्रमाण दिया; क्योंकि उसने ग्रपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले 
युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था । * उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता 
का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि वह स्वयं पवित्र है और उन 
सबों को पापमुक्त कर देता है, जो ईसा में विश्वास करते हैं । + 
27 इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा । किस 
विधान के कारण यह्‌ अधिकार जाता रहा? यह कर्मकाण्ड के विधान के कारण 
नहीं, बल्कि विश्वास के विधान के कारण हुआ ; ११ क्योंकि हम मानते हैं कि संहिता 
के कर्मकाण्ड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा मनुष्य पापमुक्त होता है । १ क्या 
ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गेर-यहूदियों का ईश्वर नहीं ? 
वह निश्चय ही गंर-यहूदियों का भी ईश्वर है। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर 
है, जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पापमुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा 
बेखतने लोगों को भी । ४! तो, क्या हम अपने विश्वास द्वारा संहिता को रद्द करते 
हैं? उलटे, हम संहिता की पुष्टि करते हैं । 
इब्राहीम का विश्वास 
4 २ ग्ब हम अपने कुलपति इब्राहीम के विषय में क्या कहें ? * यदि इब्राहीम 
अपने कर्मो के कारण धामिक माने गये, तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं । 
किन्तु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते; * क्योंकि धमंग्रन्थ क्या कहता 
है? इब्राहीम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धामिक माने गये ।' 
4 जो कर्म करता है, उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं, बल्कि श्रधिकार के रूप 
में मिलती है । 5 जो कमं नहीं करता, किन्तु उस में विश्वास करता है जो ग्रधर्मी 
को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धामिक माना जाता है । 
4, 2-6 कर्म: ग्रर्थात्‌ संहिता द्वारा निर्धारित अ, 26 कमः प्र्यात संहिता द्वारा निर्धारित कर्मकाण्। || 
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७ इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं, जिसे ईश्वर कर्मो के श्रभाव में भी 
धार्मिक मानता है - 


7 धन्य हैं वे, जिनके श्रपराध क्षमा हुए हैं 
जिनके पाप ढक दिये गये हैं ! 
न्य है वह मनुष्य, जिसके पाप 

का लेखा प्रभु नहीं रखता ! 
3 क्या यह धन्यता ख़तने वालों से ही सम्बन्ध रखती है, या बेख़तने लोगों से भी? 
देखिए, हम कहते हैं - इब्राहीम का विश्वास उनके लिए धामिकता माना गया है 
70 उनका विश्वास कैसे धामिकता माना गया ? क्या उस समय तक उनका खतना 
हुआ था या नहीं ? उस समय तक उनका खतना नहीं हुआ था, वह बेखतने ही 
थे । 2 बेखतने रहते समय उन को विश्वास द्वारा जो धामिकता प्राप्त हुई थी, उस 
पर महर की तरह खतने का चिह्न लगाया गया । इस प्रकार वह उन सवों के 
भी पिता बने, जो खतने कराये बिना विश्वास करते हैं, जिससे उनका भी 
विश्वास उनके लिये धामिकता माना जाये । ?? इक्गाहीम उन खतने वालों के भी 
पिता बने, जो न केवल खतने पर निर्भर रहते हैं, बल्कि हमारे पिता इब्राहीम 
के उस विश्वास के पथ पर चलते हैं, जो उन्हें खतने से पहले प्राप्त था । 

२3 ईश्वर ने इब्राहीम और उनके बंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तरा- 
धिकारी होंगे । यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहीम ने संहिता का पालन किया, 
बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धामिक माना है। 
24 यदि संहिता के ग्रधीन रहने वाले ही उत्तराधिकारी बनते हुँ, तो विश्वास व्यर्थ 
है और प्रतिज्ञा रद्द हो जाती है; 5 क्योंकि संहिता का परिणाम प्रकोप है, जव कि 
संहिता के अभाव में किसी राज्ञा का उल्लंघन नहीं होता । "० सब कुछ विशवास 
पर, और इसलिए कृपा पर भी, निर्भर रहता है। बह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों 
पर, जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लाग होती है - उत सवों 
पर्‌ जो इब्राहीम की तरह विश्वास करते हैं । ? इब्राहीम हम सबों के पिता 
जैसा कि लिखा है - मैंने तुम को बहुत-से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है । 

ईश्वर की दृष्टि र र इब्राहीम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में 
-विश्वास किया, जो मृतको को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है, उसे भी ग्रस्तित्व 
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में लाता है । ० इब्राहीम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रख कर विश्वास, 
किया और वह बहुत-से राष्ट्रों के पिता बन गये, जैसा कि उन से कहा गया था ~ 
तुम्हारे श्रसंख्य वंशज होंगे । 7* यद्यपि वह्‌ जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो 
गया है - उनकी अवस्था लगभग एके सौ वर्ष की थी - और सारा [बाँ है, ° तो 
भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ, उन्हे ईश्वर की प्रतिज्ञा पर सन्देह नहीं: 
हुआ, वल्कि उन्होते प्रपते विश्वास की दृढता द्वारा ईश्वर का स किया । 
2 उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस वात की प्रतिज्ञ [की है, वह उसे पुरा 
करने में समर्थ है । २ इस बिश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें घामिक साना हे । 
23 ध्रपंग्रल्य का यह कथन न केवल इब्राहीम से, * बल्कि हम सेभी सम्बन्ध 
रखता है । यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे जिसने हमारे प्रभु ईसा को 'मृततको 
में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जायग । क वही 
ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वा दिये गये और हमारी पापमुक्ति के लिए 
जी उठे। 


छू ? ईश्वर ने हमारे विश्‍वास के कारण हमें धार्मिक माना है । ह्म अपने प्रभु 

* इसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाये रखें । ? मसीह ने हमारे लिए उस 
अनग्रह का द्वार खोला है, जो हमें प्राप्त हो गया है । हम इस बात पर गौरव करें 
कि हमें ईएवर की महिमा के भागी बनने की श्राशा है। * इतना ही नहीं, हम ढु खख- 
तकलीफ़ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ढु :ख-तकलीफ से धैर्य, * धैय 
से दृढ़ता, और दृढ्ता से श्राशा उत्पन्न होती है । * आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि 
ईज्वर ने हमें पवित्न आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम 
हमारे हृदयो में उमड़ पड़ा है। 

५ हम निस्सहाय ही थे, जब मसीह निर्धारित समय पर विधियों के लिए 
मर गये । ? धामिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अपित करे । फिर 
भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरते को तैयार हो जाये, “किन्तु 
हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गये थे। इस से ईश्वर ने हमारे प्रति 
अपने प्रेम का प्रमाण दिया है । * जब हम मसीह के रक्त के कारण धामिक माने 
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“गये, तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दण्ड से बच जायेंगे | 7० हम 
शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था 
और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा 
उद्धार होगा । इतना ही नहीं, श्रब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर से 
हमारा मेल हो गया है; इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रख कर 
आनन्दित हैं । 


आदम और ईसा मसीह 


7 एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु 
का । इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गयी, क्योंकि सब पापी हैं । 5 मूसा की 
संहिता से पहले, संसार में पाप था; किन्तु संहिता के श्रभाव में पाप का लेखा नहीं 
रखा जाता है। ! फिर भी श्रादम से ले कर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी 
राज्य करती रही, जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप 
नहीं किया था । 


आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। २ फिर भी ग्रादम के अपराध 
तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के 
अपराध के कारण बहुत-से लोग मर गये; किन्तु इस परिणाम से कहीं अधिक महान्‌ 
है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान, जो एक ही मनुष्य - ईसा मसीह - द्वारा 
सबों को मिला है। '°एक मनुष्य के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई 
तुलना नहीं हैं। एक के अपराध के फलस्वरूप दण्डाज्ञा तो दी गयी, किन्तु जो 
वरदान बहुत-से अपराधों के बाद दिया गया, उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल 
गयी है। 7 यह सच हैं कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप - 
एक ही के द्वारा - प्रारम्भ हुआ, किन्तु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पापमुक्ति का 
वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य ~ ईसा मसीह - के द्वारा जीवन 
का राज्य प्राप्त करेंगे । 

2४ इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फल- 
` स्वरूप सबों को दण्डाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनृष्य के प्रायश्चित्त के फलस्वरूप 
-सबों को पापमुक्ति और जीवन मिला । २० जिस तरह एक ही मनष्य के आज्ञाभंग 
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के कारण सब पापी ठहराये गये, उसी तरह एक ही मनुष्य के ग्राज्ञापालन के कारण 
सब पापमुक्त ठहराये जायेंगे । 


संहिता बीच में श्रा गयी और इस से ग्रपराधों की संख्या बढ़ गयी । किन्तु 
जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ श्रनुग्रह की उस से'कहीं भ्रधिक वृद्धि हुई । २! इस प्रकार 
पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किन्तु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह, 
धामिकता के माध्यम से, अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें श्रनन्त जीवन तक 
ले जायेगा । 


पाप और मत्य पर विजय 


6 "क्या इसका श्रर्थं यह है कि हमें पाप करते रहना चाहिए ताकि श्रनुग्रह 
की वृद्धि हो? * एकदम नहीं ! हम सब-के-सव पाप की ओर से मर चुके हैं, 
तो हम अब पाप में कैसे जीते रह सकते हैं ? १ क्या श्राप लोग यह नहीं जानते कि 
ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा 
हे? * हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफ़नाये गये 
हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह 
भी एक नया जीवन जीयें । 5 यदि हम इस प्रकार उनके साथ मर कर उनके साथ 
एक हो गय हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए । ९ हमें कभी नहीं 
भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रस पर चढ़ाया जा चका 
जिससे पाप का शरीर मर जाये और हम फिर पाप के दास न बनें; ? क्योंकि 
जो मर चूका है, वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है 
$ हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गये हैं, तो हम उन्हीं के 
जीवन के भी भागी होंगे; ° क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मतको में से जी उठने 
के वाद फिर कभी नहीं मरेंगे । श्रव मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं । २० बह पाप 
का हिसाब चुकाने के लिए एक वार मर गये और ग्रव वह ईश्वर के लिए ही जीते 


6, 3-5 वपतिस्मा के लिए लोग प्रायः जल में उतरते थे और धर्सविधि के 
पश्चात्‌ उस में से निकलते थे (दे० प्रेरित चरित्र 8, 38-39) । सन्त 
पौलुस के अनुसार यह मसीह को मृत्यु और पुनरुत्थान का 
प्रतीक हे । 
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हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समभिए - पाप के लिए मरा हुआ और 
ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित । 


क 


72 अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं 
करें और उसकी वासनाझ्रों के अधीन नहीं रहें । ० ग्राप अपने अंगों को अधम 
के साधन बनने के लिए पाप को अपित नहीं करें । श्राप अपने को मृतकों में से 
पुनर्जीवितः समझ कर ईश्वर के प्रति अपित करें और अपने अंगों को धामिकता 
के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें । २ छाप लोगों पर पाप का कोई ग्रधि- 
कार नहीं रहेगा। अब श्राप संहिता के नहीं, बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं । 

घाभिकता फे वीन 


| 


२३ तो, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के भह, वहिक अनुग्रह के 
अधीन हैं? कभी नहीं ! !क्या श्राप यह नहीं समझते कि आप आज्ञाकारी 
दास के रूप में ग्रपने को जिस के प्रति अपित करते हैं ्रौर जिसकी आज्ञा का पालन 
करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं ? यह दासता चाहे पाप की हो, जिसका 
परिणाम मृत्यु है; चाहे ईश्वर की हो, जिसके श्राज्ञापालन का परिणाम धामिकता 
है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग, जो पहले पाप के दास थे, अब सारे 
हृदय से उस शिक्षा के मागे पर चलने लगे, जो आप को प्रदान की गयी है। 
२8 आप पाप से मुक्त हो कर धामिकता के दास बन गये हैं। 2१ मैं आपकी 
मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ । आप 
लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को ग्रशुद्धता और ग्रधर्म के प्रधीन किया था, 
जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब श्राप को अपने शरीर को धार्मिकता के 
अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाये । 

20 क्योंकि जब आप पाप के दास थे, तो धामिकता के नियन्त्रण से मकत 
थे । १ उस समय आप को उन कर्मो से क्या लाभ हुआ ? अव उनके कारण तान 


को लज्जा होती है; क्योंकि उनका परिणाम मृत्यू है। 2? किन्तु अब पाप से. 


मुक्त हो कर आप ईश्वर के दास बन गये और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे 
हैं, जिसका परिणाम है अनन्त जीवन; ११ क्योंकि पाप का वेतन मत्य है, किन्तु 
ईश्वर का वरदान है - हमारे प्रभु ईसा मसीह में अतन्त जीवन । २ 
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मूसा को संहिता से मुक्ति 

T » भाइयों ! क्या श्राप लोग यह नहीं जानते - मै विधि जानने वालों से बोल 
रहा हूँ - कि मनुष्य पर विधि का ग्रधिकार तभी तक है, जब तक वह्‌ जीवित 
है । २ विवाहित स्त्री तब तक विधि द्वारा अपने पति से बंधी रहती है, जब तक 
वह जीवित रहता है। यदि पति मर जाता है, तो वह अपने पति के बन्धन से 
मक्त हो जाती है। * यदि वह अपने पति के जीवन-काल में किसी दूसरे की 
पत्नी बन जाती है, तो वह व्यभिचारिणी कहलायेगी । किन्तु यदि पति मर जाता 
है, तो वह उस बन्धन से मुक्त हो जाती है और यदि वह किसी दूसरे को पत्नी 

बन जाती है, तो वह व्यभिचार नहीं करती । 

4 मेरे भाइयो ! आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण 
संहिता की दृष्टि में मर गये और अब किसी दूसरे के अर्थात्‌ उसके हो गये हैं,जो 
मृतकों में से जी उठे । यह इसलिए हुआ कि हम ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें । 
5 जब हम अपने दैहिक स्वभाव के अधीन थे, तो संहिता से प्रेरित पापमय वासनाएँ 
हमारे अंगों में क्रियाशील थीं और मृत्यु के फल उत्पन्न करती थीं । ° किन्तु अब 
हम उन बातों के लिए मर गये हैं, जो हमें बन्धन में जकड़ देती थीं, इसलिए हम 
संहिता से मुवत हो गये हैं । इस प्रकार हम पुरानी लिखित संहिता के अनुसार नहीं, 
बल्कि आत्मा के नवीन विधान के अनुसार ईश्वर की सेवा: करते हैं । 


संहिता का प्रयोजन 


7 क्या इसका ग्रर्थ यह है कि संहिता पाप है? एकदम नहीं ! फिर भी 
संहिता के द्वारा ही पाप का पता चला। यदि संहिता ने नहीं कहा होता : लालच 
मत करो, तो मैं यह नहीं जानता कि लालच क्या है । ४ इस आज्ञा से लाभ उठा 
कर पाप ने मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न किया । संहिता के अभाव में 
पाप निर्जीव है । ? एक समय था, जव संहिता नहीं थी और मैं जीवित था । किन्तु 
आ्राज्ञा के ग्राने से पाप का जन्म हुआ ० और मैं मर गया । इस प्रकार वह आज्ञा, 
जिसे जीवन की ओर ले जाना चाहिए था, मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी; 
४ क्योंकि पाप ने, आज्ञा से लाभ उठा कर, मुझे धोखा दिया और प्राज्ञा के द्वारा 


मुझे मार दिया । 7 इस प्रकार हम देखते हैं कि संहिता पवित्र है और आज्ञा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३८६ रोमियो के नाम ७/८ 


पवित्र, उचित एवं कल्याणकारी है । ° तो, जो बात कल्याणकारी थी, क्या बह्‌ `| 


मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी ? एकदम नहीं ! किन्तु जो बात कल्याणकारी , 


थी, उसी के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु का कारण बना । इस प्रकार पाप का 
वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया और वह श्राज्ञा के माध्यम से बहुत श्रधिक पापमय 
प्रमाणित हुआ । 


मनुष्य स्वभाव से पाप के श्रघीन हे 


44 हम जानते हैं कि संहिता आध्यात्मिक है, किन्तु मैं प्राकृतिक और पाप 
का दास हूँ । 5 मैं पता ही आचरण नहीं समभता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता 
हूँ, वह नहीं, बल्कि वही करता हूँ,.जिस से मैं घृणा करता हूँ। १ यदि मैं वही 
करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूँ और उसे कल्याण- 
कारी समभता हूँ; ?' किन्तु. मैं कर्ता नहीं रहा, बल्कि कर्ता है - मुझ में निवास 
करने वाला पाप । ?* मैं जानता हूँ कि मुझ में, अर्थात्‌ मेरे देहिक स्वभाव में थोड़ी 
भी भलाई का वास नहीं; क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, 
किन्तु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं है॥ मैं जो भलाई चाहता हूँ, वह नहीं 
कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता, वही कर डालता हूँ । * किन्तु यदि 
मैं वही करता हूँ, जिसे मैं नहीं चाहता, तो कर्ता में नहीं हूँ, बल्कि कर्ता है - मुझ 
में निवास करने वाला पाप । ” इस प्रकार, मेरा अनु भव यह है कि जब मैं भलाई 
की इच्छा करता हूँ, तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा श्रन्तरतम ईश्वर के नियम 
पर मुग्ध है; २ किन्तु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का ग्रनुभव करता हूँ, जो 
मेरे आध्यात्मिक स्वमाव से संघर्ष करता हैं और मुझे पाप के उस नियम के अधीन 
करता है, जो मेरे शरीर में विद्यमान है । ° मैं कितना ग्रभागा मनुष्य हूँ ! इस 
मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? * ईश्वर ही! 

हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा । ईश्वर को धन्यवाद ! इसलिए मैं ग्रपनी ब्ध से 
(ईश्वर के नियम का, किन्तु अपने शरीर से पाप के नियम का पालन करता हूँ | 


पवित्र ग्रात्मा हारा पवित्रीकरण 


8 7 जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए प्रब कोई दण्डाज्ञा नहीं रह 
गयी है; ° क्योंकि आत्मा के विधान ने, जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान 
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करता है,मुझ को पाप तथा मृत्यु की ग्रधीनता से मुक्त कर दिया है । ° मानव स्वभाव 
की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में श्रसमर्थ थी, वही काय॑ 
ईश्वर ने कर दिया है । उसने पाप के प्रायश्चित्त के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने 
पापी मनुष्य के सदूश शरीर धारण कर लिया । इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर 
में पाप को दण्डित किया है ,' जिससे हम में - जो कि शरीर के अनुसार नहीं, 
बल्कि आत्मा के अनुसार श्राचरण करते हैं - संहिता की धामिकता पूर्णता तक 
पहुँच जाये । 


5-० क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, वे शरीर की बातों की 
चिन्ता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है; जो आत्मा से संचालित हैं, वे श्रात्मा 
की बातों की चिन्ता करते हैं ्रौर इसका परिणाम जीवन और शान्ति है । ' क्योंकि 
शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है । वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती 
और हो भी नहीं सकती । १ जो लोग शरीर की वासनाग्ओं से संचालित हैं, उन पर 
ईश्वर प्रसन्न नहीं होता । * यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास 
करता है, तो आप शरीर की वासनाश्रों से नहीं, वल्क्रि आत्मा से संचालित हैं ॥ 
जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं । यदि 
मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाये, 
किन्तु पापमुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। > जिसने ईसा को 
मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा ग्राप लोगों में निवास करता है, तो जिसने 
ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा, जो आप में निवास 
करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा । 


72 इसलिए, भाइयो ! शरीर की वासनाओों का हम पर कोई अ्रधिकार 
नहीं । हम उनके अधीन रह कर जीवन नहीं बिताये । 78 यदि आप शरीर की 
वासनाझों के अधीन रह कर जीवन वितायेंगे, तो ग्रवश्य मर जायेंगे । 7५ लेकिन 
यदि आप श्रात्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाग्रों का दमन करेंगे, तो आप को 
जीवन प्राप्त होगा । ?5 जो लोग ईश्वर के ग्रात्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के 
पुत्र है - श्राप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिस से प्रेरित हो कर ग्राप 
फिर डरने लगें । आप लोगों को गोद लिये गये पुत्रों का मनोभाव मिला, जिस से 
प्रेरित हो कर हम पुकार कर कहते हैं, “अब्ब्रा, हे पिता ! ” ०० आत्मा स्वयं हमें 
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आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की सन्तान हैं । !' यदि हम उसकी सन्तान 
हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं- हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के 
भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दु:ख भोगते हैं, तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित 
होंगे । 

१ भावी महिमा 


१ मैं समभता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में 
इस समय का दुःख नगण्य है; ?* क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कण्ठा से उस दिनकी 
प्रतीक्षा कर रही है, जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जायेंगे । * यह्‌ सृष्टि तो इस 
संसार की असारता के अधोन हो गयी है - अपनी इच्छा से नहीं, वल्कि उसकी 
इच्छा से जिसने उसे ग्रधीन वना दिया है - किन्तु यह आशा भी वनी रही “कि 
वह असारता की दासता से मुक्त हो जायेगी और ईश्वर की सन्तान की महिमामय 
स्वतन्त्रता की सहभागी बनेगी । 29 हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि प्रव तक मानो 
प्रसव-पीड़ा में कराहती रही है और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर-ही-भीतर 
कराहते हैं । 

2 हमें तो पवित्र ग्रात्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, लेकिन हम ईश्वर की 
सन्तान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। *' हमारी मुक्ति 
अब तक ग्राशा का ही विषय है । यदि कोई वह बात देखता है, जिसकी वह आशा 
करता है, तो यह ग्राशा नहीं कही जा सकती । * हम उसी की आशा करते हैं, 
जिसे हम श्रव तक नहीं देख सके हैं। इसलिए हमें धैय के साथ उमकी प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है । 


*७ग्रात्मा भी हमारी दुरबेलता में हमारी सहायता करता है। हम यह 


नहीं जानते कि हमें कसे प्राथना करनी चाहिए, किन्तु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा . 


आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। “ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य 
जानता है । वह समझता है कि ग्रात्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के 
इच्छानुसार सन्तों के लिए विनती करता है। 


२३ हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान 
के अनुसार बुलाये गये हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता 
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. करता है; २०क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना 
समझ लिया, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाये जायेंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार 
बहत-से भाइयों का पहलौठा हो । * उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया, उन्हें 
बुलाया भी है: जिन्हें बुलाया, उन्हें पाप से मुक्त भी किया है और जिन्हें पाप से मुक्त 
किया, उन्हें महिमान्वित भी किया है । 


ईश्वर का प्रेम 
3, आर कहना ही क्या है? यदि ईश्वर हमारे साथ है, तो कौत हमारे 
विरुद्ध होगा ? ०० उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों 
के लिए उसे समपित कर दिया। तो,इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं , 
देगा? २ ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है, उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा ? 
ईश्वर ने जिन्हें दोषमुक्त कर दिया है, १ उन्हें कौन दोषी ठहरायेगा ? क्या ईसा 


- मसीह ऐसा करेंगे ? वह तो मर गये, वल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिते विराज- 


मान हो कर हमारे लिये प्रार्थना करते रहते हैं। “ कौन हम को मसीह के प्रेम से 
वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट? क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, 
जोखिम या तलवार? » जैसा कि धमंग्रन्य में लिखा हैं - तेरे कारण दिन भर 
हमारा दध किया जाता है १ वघ होने वाली भेड़ों में हमारी गिततो हुई। २ किन्तु 
इन सब बातों पर हम उन्हों के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, जिन्होंने हमें 
प्यार किया । ॐ मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वगंदूत या 
नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, * न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न 
समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है, जो हमें. 
हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है । 


इस्राएल का चुनाव और पाप 
9 मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूँ और मेरा ग्रन्तःकरण पवित्र ग्रात्मा से प्रेरित 
हो कर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता- मेरे हृदय में बड़ी 
उदासी तथा निरन्तर दुःख होता है। * मैं अपने रक्त-सम्बन्धी भाइयों के कल्याण 
के लिए मसीह से बंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ । “वे इस्राएली हैं । ईश्वर ने 
उन्हें गोद लिया था । उन्हें ईश्वर के सान्निध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना 
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तथा प्रतिज्ञाएँ मिली हैं । 5 कुलपति उन्हीं के हैं श्रौर मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए 
हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युगयुगों तक परमधन्य ईश्वर हैं। आ्रामेन ! म 

५ फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर का वचन रह हो गया है, 
क्योंकि इस्राएल के वंश में उत्पन्न सभी लोग सच्चे इस्राएली नहीं हैं ग्रौर 
इब्राहीम के वंश में जन्म लेने से ही सभी उनकी सच्ची सन्तान नहीं हो जाते; 
क्योंकि धर्मग्रन्थ कहता है - जो इसहाक के वंश में जन्म लेते हैं, वे हो तुम्हारे वंशज 
माने जायेंगे । १ इसका ग्रर्थ यह्‌ है कि जो प्रकृति के श्रनुसार जन्म लेते हैं, वे ईश्वर 
की सन्तान नहीं हैं, बल्कि जिनका जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ, वे ही वंशज माने 
जाते हैं; * क्योंकि प्रतिज्ञा इस प्रकार थी मैं अगले वर्ष फिर श्राऊंगा और तब 
सारा के एक पुत्र होगा। '० इतना ही नहीं - रेबेक्का एक ही पुरुष, हमारे पूर्वज 
इसहाक से गर्भवती हुई । "५2 बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था और उन्होंने 
उस समय तक कोई पाप या पुण्य का काम नहीं किया था, जव रेबेक्का से यह कहा 
गया - अग्रज अपने श्रनुज के ग्रघीन रहेंगा । यह इसलिए हुआ कि ईश्वर का 
निर्णय बना रहे और यह निर्णय मनुष्य के कर्मो पर नहीं, बल्कि बुलाने वाले के 
स्वतन्त्र चुनाव पर निर्भर है । 2 इसलिए धर्मग्रन्थ में लिखा है - मैंने याकूब से 
प्रेम किया और एसाव से बेर । 

१५ इसके विषय में हम क्या कहें ? क्या ईश्वर अन्याय करता है? एकदम 
नहीं ! ?* उसने मूसा से कहा, “में जिस पर दया करना चाहूंगा, उसी पर दया 
करूँगा और जिस पर तरस खाना चाहूँया, उसी पर तरस खाऊँगा” । ?* इसलिए 
यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं, वल्कि दया करने वाले ईश्वर पर 
निर्भर रहता है। "7 धर्मग्रन्य फिराउन से कहता है, मैंने इसलिए तुम को ऊपर 
उठाया है कि तुम में ग्रपना सामर्थ्यं प्रदशित करूँ और सारी पृथ्वी पर अपने नाम 
का प्रचार करूँ। इसलिए ईश्वर जिस पर चाहे, दया करता है और जिसे 


चाहे, हठधर्मी वना देता है। 
ईश्वर परम स्वतन्त्र है 


' तुम मुझ से कहोगे, “तो, ईश्वर मनुष्य को क्यों दोष देता है? ईश्वर 
की इच्छा का विरोध कौन कर सकता है?” » ग्ररे भई ! तुम कौन हो, जो 
ईश्वर से विवाद करते हो ? क्या प्रतिमा अपने गढ्ने वाले से कहती है - तुमते 
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मुझे ऐसा क्यों बनाया ? थ क्‍या कुम्हार को यह श्रधिकार नहीं कि वह मिट्टी के 
` एक ही लोंदे से एक पात्र ऊँचे प्रयोजन के लिए बनाये और दूसरा पात्र साधारण 
` प्रयोजन के लिए? २२ यदि ईश्वर ने अपना क्रोध प्रदर्शित करने तथा अपना सामर्थ्यं 
. प्रकट करने के उद्देश्य से बहुत समय तक कोप के उन पात्रों को सहन किया, जो 
बिनाश के लिए,तैयार थे, तो (कौन आपत्ति कर सकता है) ? “ उसने ऐसा 
इसलिये किया कि वह दया के उन पात्रों पर श्रपनी महिमा का वैभव प्रकट करना 
चाहता है, जिन्हें उसने प्रारम्भ ही से उस महिमा के लिए तैयार किया था । 

2 वे दया के पात्र हम हैं, जिन्हें उसने न केवल यहुदियों में से बुलाया है, 
बल्कि गै र-यहूदियों में से भी। जैसा कि वह होशेश्रा के ग्रन्थ में कहता है - जो 
लोग मेरी प्रजा नहीं थे, मैं उन्हें अ्रपनी प्रजा कहूँगा और जो मुझे प्रिय नहीं थे, 
मैं उन्हें प्रिय कहूंगा । आर जिस जगह उसने उन से यह कहा था, तुम मेरी 
प्रजा नहीं हो', उसी जगह वे जीवन्त ईश्वर के पुत्र कहलायेंगे। 


इस्राएली कर्मकाण्ड पर निर्भर रहे 

श इसायस इस्राएल के विषय में पुकार कर कहते हैं, इत्ना एल्यिं को 
संख्या समुद्र के बालू-कणों के सदृश क्यों न हो, फिर भी उन में अवशेष मात्र मुक्ति 
पायेगा, * क्योंकि प्रभु पूर्ण रूप से एवं शीघ्र ही पृथ्वी पर श्रपना निर्णय पुरा 
करेगा । २१ इसायस ने पहले भी कहा था, यदि विश्वमण्डल के प्रभु ने हमारे लिए 
राष्ट्र का बीज मात्र नहीं छोड़ा होता, तो हम सोदोम आर गोमोरा के सदृश बन 
शये होते । 

४ हम क्या कहें ? इसका निष्कर्ष यह है कि गैर-यहूदियों ने, जो धार्मिकता 
की खोज में नहीं लगे हुए थे, धामिकता, अर्थात्‌ विश्वास पर ग्राधारित धामिकता 
प्राप्त की । » परन्तु इस्राएल, जो धामिकता की संहिता के प्रति उत्साह दिखलाता 
था, संहिता की परिपूर्णता तक नहीं पहुँच सका । * ऐसा क्यों हुआ ! क्योंकि 
इस्राएली विश्वास पर नहीं, बल्कि कर्मकाण्ड पर निर्भर रहते थे। उनके पैर 
'होकर के पत्थर' से लग गये भ्रौर वे गिर पड़े। 3 जैसा कि लिखा है - देखो, सैं 
सियोन में ठोकर का पत्थर, लोगों को गिराने वाली शिला रख देता हं । जो उस 
वर विश्वास करता है, उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा । 


पर विदवास ररत, ०७ 4७ 2०८ नल त 9 
9, 33 ठोकर का पत्यर अर्थात्‌ मसीह! दे० छूकस 2, 34 


~ 
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] 0 7 भाइयो ! मेरी हादिक श्रभिलाषा और ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि 

इस्राएली मुक्ति प्राप्त करें । ? मैं उनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूँ कि 
उत में ईश्वर के प्रति उत्साह है, किन्तु यह उत्साह विवेकपूर्ण नहीं है। वे व्ह 
धामिकता नहीं जानते, जिसे ईश्वर चाहता है, और श्रपनी धामिकता की स्थापना 
करने में लगे रहते हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर द्वारा निर्घारित धामिकता के अधीन 


रहना अस्वीकार किया; “क्योंकि मसीह संहिता को परिपूर्णता तक पहुँचाते 


हैं और प्रत्येक विश्वास करने वाले को धामिकता प्रदान करते हैं । 
( 


अब यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं 
ऽमूसा संहिता की धामिकता के विषय में लिखते हैं - जो इन बातों का 
पालन करेगा, उसे उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा । ५ किन्तु जो धामिकता 
विश्वास पर आधारित है, उसके विषय में वह कहते हैं - तुम अपने मन में यह मत 


कहो कि 'कौत स्वर्ग जायेगा ? ' अर्थात्‌ मसीह को नीचे ले श्राने के लिये, ? अथवा 


“कोन अ्रधोलोक में उतरेगा ?”, अर्थात्‌ मसीह को मृतकों में से ऊपर ले श्राने के 
लिए । १ किन्तु धमंग्रन्थ क्या कहता है ? - वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे 
मुख में और तुम्हारे हृदय में है । यह विशवास का वह वचन है, जिसका हम 
प्रचार करते हैँ । * क्योंकि यदि आप लोग मुख सें स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु 
हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया , तो 
श्राप को मुक्ति प्राप्त होगी । ० हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है 
आर मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है । ? धर्मग्रन्थ कहता है 
जो उस पर विशवास करता है, उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। ?? इसलिए 
यहूदी और यूनानी में कोई भेदै नहीं है - सबों का एक ही प्रभु है । वह उन सबों 
के प्रति उदार है, जो उसकी दुहाई देते हैं; ?* क्योंकि जो प्रभ के नाम को 
दुहाई देगा, उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हट 

२५ परन्तु यदि लोगों को उस में विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे 
सकते हैं ? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं, तो उस में विश्वास कैसे 
कर सकते हैं ? यदि कोई प्रचारक न हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं ? 
25 और यदि वह भेजा नहीं जाये, तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धमंग्रन्य 
में लिखा है- शुभ सन्देश-सुनाने वालों के चरण कितने सुन्दर लगते हैं ! 
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३७ किन्तु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया | इसायस कहता है - हे ' 
प्रभु! किसने हमारे सन्देश पर विश्वास किया ? !7 इस प्रकार हम देखते हैं 
ककि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है, वह मसीह का वचन है 

79 ग्रव मैं यह पूछता हूँ - क्या उन्होंने सुना नहीं ? ” उन्होंने अवश्य सुना 
है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फल गयो है और उनके शब्द पृथ्वी के 
सीमान्तों तक । 2° मैं फिर पूछता हूँ - क्या इस्राएल ने वह सन्देश नहीं समझा ? 
मैं पहले मूसा के ये शब्द दोहराता हूँ - मैं एक ऐसे राष्ट्र के प्रति, जो राष्ट्र नहीं है, 
तुम में ईर्ष्पा उत्पन्न करूँगा और एक मूर्ख राष्ट्र के प्रति तुम में क्रोघ उत्पन्न करूंगा । 
२० इसायस निर्भीकता से यह कहते हैं - जो मुझे नहीं खोजते थे, उन्होंने मुझे पाया 
और जो मेरे विषय में प्रश्‍न नहीं पूछते थे, उन पर मैंने श्रपने को प्रकट किया। 
2 आर वह इस्राएल से यह कहते हैं - राज्ञा न मानने वाली एवं विद्रोही प्रजा को 
ओर मैं दिन भर अपने हाथ फेलाये रहा । 


ईश्वर ने इस्राएल को नहीं त्यागा 

]] १ इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, “क्या ईश्वर ते अपनी प्रजा को त्याग 

दिया है ?” निश्‍चय ही नहीं ! मैं भी तो इस्राएली, इब्राहीम की सन्तान 
और बेनयामीन-बंशी हूँ । ? ईश्वर ने श्रपदी उस प्रजा को, जिसे उसने अपनाया, नहीं 
त्यागा है। क्या आप नहीं जानते कि धर्मग्रन्य एलियस के विषय में क्या कहता है, 
जव वह ईश्वर के सामने इस्राएल पर यह ग्रभियोग लगाता है ?- हे प्रभु ! 
उन्होंने तेरे नबियों का वध किया है। उन्होंने तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला है। में ही 
बच गया हूँ और बे मेरे प्राण लेना चाहते हैं । * इस पर दिव्य वाणी ने उस से क्या 
कहा ? मैंने सात हजार लोगों को बचा रखा है, जिन्होंने बाल के सामने घुटना नहीं 
टेका है।5 इस प्रकार इस समय भी ईश्वर की कृपा ने एक श्रवशेष' चुत लिया । 
"यदि यह चुनाव कृपा द्वारा हुआ, तो यह कर्मकाण्ड के बल पर नहीं हुआ । नहीं तो 
कृपा, कृपा नहीं रह जाती । तो इसका निष्कर्ष क्या है ? 

7 इस्राएल जिस वात की खोज में था, उसे नहीं पा सका, किन्तु चुने हुए 
लोगों ने उप्ते पर लिया और शेष लोगों का हृदय कठोर बन गया। १ जैसा कि धर्म- 


70, 79 ग्रैर-यहूदियों का विशवास देख कर यहूदियों को भी विश्वास करना 
चाहिए । 
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ग्रन्थ में लिखा है - ईश्वर ने उनकी बुद्धि को जड़ बना दिया। उसने उन्हें ऐसो 


आँखे दे दीं, जो देखती नहीं और ऐसे कान, जो सुनते नहीं आर उनकी यह दशा 
श्राज तक बनी हुई है। "और दाऊद कहते हैं - उनका भोजन उनके लिए फन्दा | 


श्रोर जाल बने; वह उनके लिए पतन और दण्ड का कारण हो । 7० उनकी ग्राँख 
घुंधली पड़ जायें, जिससे वे देख न सके । तू उनकी कमर सदा भुकाये रख । 


ग्रैर-यहूदी घमण्ड न करें 
मे i | 
¬ इसलिए मन में यह प्रश्‍न उठता है, “क्या वे अपराध के कारण सदा के 


लिए पतित हो गये हैं?” निश्चय ही नहीं ! उनके अपराध के कारण ही गैर- 
यहुदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर-यहूदियों की स्पर्धा करें । "० जब उनके 
अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त ग़र-यहूदी संसार की समृद्धि हो गयी है, 
तो उनकी परिपूर्णता से कहीं ग्रधिक लाभ होगा ! 

79 मैं आप गैर-यहूदियों से यह कहता हूँ - मैं तो ग्रैर-यहुदियों में प्रचार 
करने भेजा गया और इस धर्मसेवा पर गर्व भी करता हूँ। "4 किन्तु मैं अपने रक्त- 
भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उन में से कुछ लोगों का 


. उद्धार करने की श्राशा भी रखता हूँ ; "5 क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप 


हे } 


ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके ग्रंगीकार का परिणाम मृतकों 
में से पुनरुत्थान होगा । 

76 यदि गंधे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है, तो सारा गुंधा हुश्रा ग्राटा 
पवित्र है और यदि जड़ पवित्र है, तो डालियाँ भी पवित्र हैं। "यदि कुछ डालियाँ 
तोड़ कर अ्रलूग कर दी गयी हैं और तुम, जो जंगली जैतून हो, उनकी जगह पर 
कलम लगाये गये और जैतून के रस के भागीदार बने, तो तुम अपने को डालियों 
से बढ़ कर मत समभो । ?१ यदि तुम गव करना चाहते हो, तो याद रखो कि 
तुम जड़ को नहीं सँभालते, बल्कि जड़ तुम को सँभालती है । तुम कहोगे- 
डालियाँ इसलिए काट कर अलग कर दी गयीं कि मुझे कलम लगाया जाये। 

वड कक EP NT SS MD अमन 
।2, ]6 यहूदी फ़सल की पहली उपज का ग्राटा मन्दिर में ईश्‍वर को चढ़ाते थे। 


इस से पूरी फसल को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता था (दे० गणना-ऱ्न्य 


5, 7-2 ) । जड. अर्थात्‌ ईइवर द्वारा चने क्या 
से डालियाँ अर्थात्‌ वंशज भी पवित्र हैं। _ हुए कुलपतियों की पवित्रता 
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१० ठीक है, वे अविश्वास के कारण काट कर अलग कर दिये गये और तुम 
विश्वास के बल पर अपने स्थान पर बने हुए हो । घमण्ड मत करो, बल्कि 
सावधान रहो । 7 यदि ईश्वर ने मूल डालियों पर दया नहीं की, तो वह तुम 
पर भी दया नहीं करेगा । २ ईएवर की दयालुता ग्रोर कठोरता, दोनों पर 
विचार करो - पतित लोगों के प्रति उसकी कठोरता और अपने प्रति उसकी 
ईश्वरीय दयालुता पर, बशर्ते तुम उसकी दयालुता के योग्य बने रहो। नहीं तो 
तुम भी काट कर श्रलग कर दिये जाओगे । £ दूसरी ओर, यदि वे अपने 
अविश्वास में बने नहीं रहेंगे, तो वे भी कलम लगाये जायेंगे; क्योंकि ईश्वर 
उन्हें फिर कलम लगाने में समर्थ है । ?* यदि तुम प्रकृति से जंगली जैतून की 
डालियाँ हो और उस से कट कर अपनी प्रकृति के विरुद्ध असली जैतून में कलम 
लगाये गये हो, तो वे कहीं श्रधिक सुगमता से अपनी प्रकृति के श्रनुकूल अपनेः 
निजी जैतून में कलम लगाये जा सकेंगे । 
इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी 

25 भाइयो ! आप घमण्डी न बनें । इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य 
प्रकट करना चाहता हूँ - इस्राएल का एक भाग तब तक अन्धा बना रहेगा, 
जब तक गैर-यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश न हो जाये । ० ऐसा हो जाने परः 
समस्त इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि लिखा है- सियोन में से 
मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से ग्रघर्म को दूर कर देगा । ?? जब 
सैं उनके पाप हर लूंगा, तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा । *° सुसमाचार 
के विचार से, वे तो श्राप लोगों के कारण ईश्वर के शतु हैं; किन्तु चुनी हुई 
प्रजा के विचार से, वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपापात्र हैं; ११ क्योंकि ईश्वर 
न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है । जिस 
तरह आप लोग पहले ईश्वर की श्रवज्ञा करते थे श्रौर प्रव, जब कि वे श्रवज्ञा 
करते हैं, आप ईश्वर के कृपापात्त बन गये हैं, * उसी तरह अब, जब कि आप 
ईश्वर के कृपापात्र बन गये हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किन्तु बाद में वे. 
भी दया प्राप्त करेंगे। ॐ ईश्वर ने सबों को भ्रवज्ञा के पाप में फंसने दिया,. 
क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था । 

33 कितना ग्रगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान ! कितने दुर्बोध हैं. 
उसके निर्णय ! कितने रहस्यमय हैं उसके मागे! प्रभु का मन कोन जानः 
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सका ? उसका परामर्शदाता कौन हुआ ? 5 किसने ईश्वर को कभी कुछ 
"दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सके ? ०० ईश्वर सब कुछ का 

-मूल कारण, प्रेरणा-स्रोत तथा लक्ष्य है - उसी को अनन्तकाल तक महिमा! 
आमेन! 


ईश्वरीय वरदानों का सदुपयोग ` 

|| 2 गरत: भाइयो ! मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि राप मन 
4“ तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवन्त, पवित्र तथा 
मसुग्राह्म बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अ्रपित करें। “आप इस 
संसार के अनुकूल न बनें, बल्कि सब कुछ नयी दृष्टि से देखें और अपना 
स्वभाव बदल लें । इस प्रकार आप जान जायेंगे कि ईश्वर क्या चाहता है 
और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्म तथा सेम है । | 

3 उस वरदान के श्रधिकार से, जो मुझे स्त हो गया है, मैं आप लोगों 
में से हर एक से यह कहता हूँ - अपने को चित्य से अधिक महत्त्व मत दीजिए। 
“ईश्वर द्वारा प्रदत्त विशवास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में 
सन्तुलित विचार रखना चाहिए । *जिस प्रकार हमारे एक शरीर में ब्रनेक 


अंग होते हैं और सब अंगों का कार्य एक नहीं होता, उसी प्रकार हम अनेक 
९ ष्‌ 


होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। ° हम 
होते हु ह्‌ दू ह्‌ 


"को प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न-भिन्न होते हैं। हमें 
“भविष्यवाणी का वरदान मिला, तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें, , 
7 सेवा-कार्य का वरदान मिला, तो सेवा-कार्य में लगे रहें । शिक्षक शिक्षा देने 
“में और ४ उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें । दान देने वाला उदार हो, अ्रध्यक्ष 


कर्मठ हो और परोपकारक प्रसन्नचित्त हो । 


® 


आतप्रेम 
9 ग्राप लोगों का प्रेम निष्कपट हो । आप बुराई से घृणा तथा भलाई से 


रेम करें । "आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार 


करें। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने । "आप लोग ग्रथक परिश्रम 
-तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें । 72 आशा श्राप को आनन्दित 
नाये रखें । श्राप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें, १ सन्तों की 

J 
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आवश्यकताओं के लिए चन्दा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। ५ अपने/ 
अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद माँगें-हाँ, आशीर्वाद, न कि अभिशाप ! 
25 ग्रानन्द मनाने वालों के साथ आनन्द मनायें, रोने वालों के साथ रोयें। ० ग्रापस 
में मेल-मिलाप का भाव बनाये रखें। घमण्डी न बनें, वल्कि दीन-दुखियों से 
मिलते-जुलते रहें । अपने श्राप को बुद्धिमान्‌ न समभ्हे । ? बुराई के बदले 
बुराई नहीं करें। दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें । 
२ जहाँ तक हो सके, अपनी ओर से सबों के साथ मेल-मिलाप बनाये रखें । ?* प्रिय 
भाइयो ! आप स्वयं बदला न चुकायें, वल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें; 
क्योंकि लिखा है-प्रभु कहता है: प्रतिशोध नेरा धिकार है, में हो बदला 
खुकाऊंगा । २० इसलिए, यदि आपका शत्रु भूखा है, तो उसे खिलायें श्रौर यदि 
वह प्यासा है, तो उसे पिलायें; क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलतेः 
गरंगारों का ढेर लगायेंगे। आप लोग बुराई से हार न मानें, बल्कि भलाई 
द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें । 


खऋधिकारियों की श्रघीनता स्वीकार करें 

] 3 3 प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के ग्रधीन रहे,क्योकि ऐसा कोई अधिकार नहीं, जो 

ईश्वर का दिया हुआ न हो । वर्तमान ग्रधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा 
की गयी है । * इसलिए जो अधिकारियों का विरोध करता है, वह ईश्वर के विधान 
के विरुद्ध विद्रोह करता है और विद्रोही अपने सिर पर दण्डाज्ञा बुलाते हैं । * शासका 
सत्कर्म करने वालों में नहीं, बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं ।; 
क्या आप अधिकारियों के भय से मुक्त रहना चाहते हैं? तो सत्कर्म करते रहें 
और वे ग्रापकी प्रशंसा करेंगे, * क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक 
हैं। किन्तु यदि आप कुकर्म करते हैं, तो उन से अवश्य डरें; क्योंकि वे व्यर्थ हीः 
तलवार नहीं बांधते - वे ईश्वर की ओर से दण्ड देते हैं और कुकर्मी से बदला लेते 
हैं । 5 इसलिए न केवल दण्ड से बचने के लिए, बल्कि म्रन्तःकरण के कारण भी 
अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। “आप इसीलिए राज-कर चुकाते हैं ॥ 
अधिकारीगण ईश्वर के सेवक हैं और वे अपने कत्तेव्य में लगे रहते हैं। ' ्राप सबों 
72, 20 जलते हुए श्रंगारों का दर्द उस पझ्चात्ताप का प्रतीक है, जिसके फल- 

स्वरूप पापी का सुधार हो जाता है । रः ८ 
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-के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें। जिसे राजकर देना चाहिए, उसे राजकर दिया 
-करें। जिसे चुंगी देनी चाहिए, उसे चुंगी दिया करें। जिस पर श्रद्धा रखनी चाहिए, 
-उस पर श्रद्धा रखें ग्रौर जिसे सम्मान देता चाहिए, उसे सम्मान दें । 


सभी श्राज्ञाम्नों का सार: श्रातृ-प्रेम 


8 श्रातृप्रेम का ऋण छोड़ कर श्रौर किसी वात में किसी के ऋणी न बनें। 

“जो दूसरों को प्यार करता है, उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है ! 

१ “व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो' - 

इनका तथा अन्य सभी दूसरी श्राज्ञाश्रों का सारांश यह है - भ्रपने पड़ोसी को भ्रपरे 

समान प्यार करो । 2 प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता । इसलिए जो 
च्यार करता है, वह संहिता के सभी तियनों का पालन करता है । 


जागते रहें 


77 आप लोग समय पहचानते हैं । श्राप लोग जानते हैं कि नींद से जागते 
की घड़ी आ गयी है। जिस समथ हमने विश्वास किया था, उस समय को अपेक्षा 
अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है । 72 रात प्रायः बीत चुकी है दिन तिकलने 
-को है, इसलिए हम, अन्धकार के कर्मों को त्याग कर, ज्योति के शस्त्र धारण कर 
लें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरलियों श्रौर नशेबाज़ी, 
व्यभिचार और भोगविलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें । ५ आप लोग प्रभु 
ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएँ तृप्त करने का विचार छोड दें। 


दूसरों के लिए पाप का कारण न बनें 


] 4 ४ यदि कोई विश्वास में दुबेल हो, तो ग्राप उसकी पापशंकाग्रों पर विवाद किये 

| बिना उसका स्वागत करें । ? कोई मानता है कि उसे हर प्रकार का भोजन 
-करने की अनुमति है जब कि जिसका विश्वास दुर्बल है, वह साग-सब्जी ही खाता 
है। २खाने वाला शाकाहारी को तुच्छ न समझे और शाकाहारी खाने वाले को 
| दोषी नहीं माने, क्योंकि ईश्वर ने उसे अपनाया है । 4 दूसरे के नौकर पर दोष 
जलगाने वाले ग्राप कौन होते हैं ? उसका दृढ़ बना रहता या पतित हो जाना उसके 

आपने स्वामी से सम्बन्ध रखता है आर वह अवश्य दृढ़ बना रहेगा; क्योंकि उसका 
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स्वामी उसे दृढ़ बनाये रखने में समर्थ है । * कोई एक दिन को दूसरे दिन से श्रेष्ठ 
मानता है जब कि कोई सब दिनों को बरावर समझता है-हर एक इसके सम्बन्ध 
में अपनी-अपनी धारणा बना ले १जो किसी दिन को शुभ मानता है, वह उसे 
प्रभु के नाम पर शुभ मानता है और जो खाता है, वह प्रभु के नाम पर खाता है; 
क्योंकि वह प्रभू को धन्यवाद देता है और जो परहेज करता है, वह प्रभु के नाम पर 
परहेज करता है, और वह भी ईश्वर को धन्यवाद देता है । कारण, हम में से कोई 
न तो अपने लिए ही जीता है और न श्रपने लिए ही मरता है । ९ यदि हम जीते 

. रहते हैं, तो प्रभु के लिए जीते हैं श्रौर यदि मर जाते हैं, तो प्रभु के लिए मरते हैं । 
इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जायें, हम प्रभु के ही हैं । ° मसीह इसलिए 
मर गये और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों, दोनों के प्रभु हो जायें । २ तो, 
आफ क्यों अपने भाई का न्याय करते हैं ? आप क्यों अपने भाई को तुच्छ समभते 
हैँ? हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, ?? क्योंकि धमंग्रन्थ में लिखा 
है - प्रभु यह कहता है, ्रपनी श्रमरता की सौगन्ध ! हर घुटना मेरे सामने भुकेगा 
कर हर कण्ठ ईइवर को स्वीकार करेगा । ?? इस से स्पष्ट है कि हम में से हर एक 
को अपने-अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा । 

3 इसलिए हम आगे चल कर एक दूसरे का न्याय नहीं करें, बल्कि यह 
निश्चय कर लें कि हम अपने भाई के मागे में न तो रोड़ा अटकायेंगे और न ठोकर 
लगायेंगे । / मैं जानता हूँ और प्रभु ईसा का शिष्य होने के नाते मेरा विश्वास है 
कि कोई भी वस्तु अपने में शुद्ध नहीं है, किन्तु यदि कोई यह समझता है कि ्रमुक 
वस्तु ग्रशुद्ध है, तो वह उसके लिए श्रशुद्ध हो जाती है । ! यदि श्राप अपने भोजन 
के कारण अपने भाई को दुःख देते हैं, तो श्राप भ्रातृप्रेम के अनुसार नहीं चलते । 
जिस मनुष्य के लिए मसीह मर गये हैं, आप अपने भोजन के कारण उसके विनाश 
का कारण न वने । % आप अयनी स्वतन्त्रता को निन्दा का विषय न बनने दें; 
77 क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने-पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शान्ति और पवित्र 
आत्मा द्वारा प्रदत्त आनन्द का विषय है । जो इन बातों द्वारा मसीह की सेवा 
करता है, वह ईश्वर को प्रिय और मनुष्यों द्वारा सम्मानित हैं। हम ऐसी बातों 
में लगे रहें जिन से शान्ति को बढ़ावा मिलता है और जिनके द्वारा हम एक दूसरे 
का निर्माण कर सके । ० भोजन के कारण ईश्वर की कृति का विनाश नहीं करें । 
यह सच है कि सब कुछ अपने में शुद्ध है, किन्तु यदि इसके द्वारा किसी का पतन होता 
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है, तो वह खाने बाले के लिए अशुद्ध हो जाता है । ० यदि मांस, मदिरा या कोई 
भी चीज आपके भाई के लिए पाप का कारण बन जाती है, तो उस से परहेज करना 
अच्छा है । * आप ईश्वर के सामने अपनी धारणा अपने तक सीमित रखें। धन्य 
है वह, जिसका श्रन्ते:करण उसे दोषी नहीं मानता जब वह अपनो धारणा के प्रनसार 
आचरण करता है ! च 


5० >> 


तु जो खाने के विषय में सन्देह करता है ग्रौर तब भी 
खाता है, वह दोषी है; क्योंकि वह अपने अन्तःकरण के अनुसार नहीं चलता और 
जो कुछ ग्रन्त:करण के अनुसार नहीं है, वह पाप है । 


6 ? हम लोगों को, जो समर्थ हैं, अपनी सुख-मुविधा का नहीं, बल्कि दुर्बलों की 


कमजोरियो का ध्यान रखना चाहिए ! > हम में से प्रत्येक को अपने पड़ोसी 
की भलाई तथा अरिद्र-निर्माण के लिए उसे प्रसन्न 


A 


करने का ध्यान रखना चाहिए । 
3 मसीह ने भी अपने सुख का ध्यान नहीं रखा।जँसा कि लिखा है - तेरी निन्दा 
करने बालों ने भेरी निन्दा फी है। *धर्मग्रन्थ में जो कुछ पहले लिखा गया था, 
वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, ताकि हमें उस से धैर्य तथा सान्त्वना 
मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाये रख सके । * ईश्वर ही धैर्य 
तथा सान्त्वना का खरोत है । वह झाप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की 
शिक्षा के अनुसार आपस में मेल-मिलाप बनाये रखें, ° जिससे ग्राप लोग एकचित्त 
हो कर एक स्वर से हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहें । 

? जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी 
प्रकार आप एक दूसरे को श्रातृभाव -से अपनायें । १मैं यह कहना चाहता हूँ कि 
मसीह यहुदियों के सेवक इसलिए बने कि वह पूर्वजों को दी गयी प्रतिज्ञाएँ पुरी कर 
ईश्वर की सत्यप्रतिज्ञता प्रमाणित करें १्रौर इसलिए भी कि गैर-यहूदी, ईश्वर 
की दया प्राप्त कर, उसकी स्तुति करें। जैसा कि धमंग्रन्थ में लिखा है - इस कारण 
मैं गैर-यहवियो के बीच तेरी स्तुति करूँगा श्रौर तेरे नास की महिसा का गीत गाऊँगा । 
२० धमंग्रन्य यह भी कहता है - गैर-यहूदियो ! ईइबर की प्रजा के साथ श्रानर्‍्द 
मनाग्रो । ?' और फिर यह - सभी राष्ट्रो ! प्रभु की स्तुति करो । सभी जातियाँ 


प्रभु को स्तुति करें । और इसायस भी यह्‌ कहते हैं - येस्से का वंशज प्रकट हो 


जायेगा, वह सैर-यहदियों का शासन करने के लिए उठ खड़ा होगा ्रार गैर-यहूदी 
उसी पर भरोसा रखेंगे । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रोमियों के नाम १५ ४०१ 


७ आशा का खरोत, ईश्वर ्राप'लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर ग्रानन्द और 
शान्ति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परि- 


पूर्ण हो । 
पौलुस फो धर्मसेवा 


+ भाइयो ! मुझे दुढ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के 
ज्ञान से परिपूर्ण हो कर एक दूसरे को सत्परामर्श देने योग्य हैं। फिर भी 
कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने श्राप को निस्संकोच हो कर लिखा है; 
क्योंकि ईश्वर ने मुझे गे र-यहूदियों के वीच ईसा मसीह का सेवक तथा ईश्वर के 
सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर-यहूदी, पवित्र ग्रात्माः 
द्वारा पवित्र किये जाने के वाद, ईश्वर को श्रपित और सुत्राह्म हो जायें । 

77 इसलिए मैं ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूँ । 
७ सै. केवल उन बातों की चरचा करने का साहस करूँगा, जिन्हें मसीह ने गैर- 
यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, 9 शक्ति- 
शाली चिल्लो श्रीर चमत्कारों से श्रोर आत्मा के सामर्थ्यं से सम्पन्न किया है । 
मैने येहसालेम और उसके आस-पास के प्रदेश से ले कर इल्लुरिकुम तक्र मसीह के 
सुसमाचार का कार्य पूरा किया है । ”? इस में मैंने एक बात का पूरा-पूरा ध्यान 
रखा । मैंने कभी वहाँ सुसमाचार का प्रचार नहीं. किया, जहाँ मतीह का नाम 
सुनाया जा चुका था ; क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण करना नहीं 
चाहता था, ” बल्कि धमंग्रन्थ का यह कथन पूरा करना चाहता था - जिन्हें कभी 
उसका सन्देश नहीं मिला था, वे उसके दर्शन करेंगे और जिन्होंने कभी उसके 
विषय में नहीं सुना, वे समभेंगे । 


पौलूस की भावी योजना 


२२ यही कारण है कि श्रव तक श्राप लोगों के यहाँ मेरे ग्रागमन में बराबर 
बाधा पड़ी है । अब तो इधर कें प्रान्तं में मेरा कोई कार्यक्षेत्र नहीं रहा और 
मैं कई वर्षों से चाह रहा हूँ कि स्पेन जाते समय श्राप लोगों के यहाँ गराउँ । * मुझे 
आशा है कि मैं उस याता में प्राप लोगों के दर्शन करूँगा और कुछ समय तक श्रापकी 
संगति का लाभ उठाने के बाद श्राप लोगों की सहायता से स्पेन को यात्रा कर सकूंगा। 
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25-2१ झैँ झव सन्तों की सेवा में येरुसालेम जा रहा हूँ । येरुसालेम में रहने वाली 
कली दिया के दरिद्रों की सहायता के लिए मकेटूनिया और श्रबैया के लोगों ने चन्दा 
एकत्र करने का निश्चय किया है। उनका निश्चय उचित ही है - वास्तव में 
वे उनके आभारी हैं; क्योंकि यदि गे र-यहुदी उनकी आध्यात्मिक सम्पत्ति के भागी 
बने, तो गै र-यहुदियों को श्रपनी भौतिक सम्पत्ति से उनकी सेवा करनी चाहिए! 
28 यह कार्य समाप्त कर और यह चन्दा विधिवत्‌ उनके हाथों सौंपने के बाद मे 
आप लोगों के यहाँ हो कर स्पेन जाऊंगा । ०० मुझे बिश्वास है कि जब मैं आप के 
यहाँ प्राऊँगा, तो मसीह का परिपूर्ण ग्राशीर्वाद लिये श्राऊंगा । 

३० भाइयो ! हमारे प्रभु ईसा मसीह और आत्मा के प्रेम के नाम प 
मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप संवर्ष में मेरा साथ देते रहें और मेरे 
लिए ईश्वर से प्रार्थना करें । 3 आप प्रार्थना करें जिसमे मैं यहूदिया के अ्विश्वासियों 
से बचा रहें ्रौर जिस सेवा-कार्य के लिए मैं बेहसालेम जा रहा हूँ, वह वहां की 


गे सुद्राह्य हु 


कलीसिया को सुद्राह्म हो २ और मैं ग्रानन्द के साथ आप लोगों के यहाँ पहुँच कर 
ईश्वर के इच्छानुसार आप लोगों के बीच विश्राम कर सकूँ। ०३ शान्ति का ईश्वर 


आप सबों के साथ रहे । आमेन ! 


व्यक्तिगत नसस्कार 


6 3 कयै की कलीसिया की धर्म-सेविका, अपनी बहन फेबे के लिए आप 
~ लोगों से निवेदन करता हूँ। *आ्राप प्रभु में उनका सन्तो के योग्य स्वागत करें 
और यदि उन्हें प्रापकी आवश्यकता हो, तो हर प्रकार से उनकी सहायता करें; क्योंकि 
उन्होंने बहुतों की और मेरी भी बड़ी सहायता की है। ईसा मसीह में अपने 
सहयोगी प्रिस्का और आक्विला को नमस्कार, * जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए 
अपना सिर दाँव पर रख दिया । मैं ही नहीं, बल्कि गैर-यहुदियों की सब कलीसियाएं 
उनका आभार मानती हैं।' ° उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को 
नमस्कार । एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य भ्रपने प्रिय एपैनेतुस को नमस्कार 
6 और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया । 


rr 


]5, 26 अखया अर्थात यूनान, रोमन साम्राज्य का प्रान्त । 
७, 5 एशिया, दे० प्रेरित-चरित 2, 9 को पादटिप्पणी 
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7 झपने सम्बन्धियों और बन्दीगृह में अपने साथियों अन्द्रोनिकुस और युनियास को 
नमस्कार । थे धर्म-प्रदारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझ से पहले मसीह के शिष्य 
बने थे । * प्रभू में अपने प्रिय अ्मप्लिआतुस को नमस्कार । ° सीह में अपने 
सहयोगी उर्जानुस र श्रपने प्रिय स्ताखस को नमस्कार | २० मसीह के उुथोग्य 
सेवक अपेल्लेस को और अ्ररिस्तोबूलुस के परिवार को तमरकार ! २ रपे 
सम्बन्धी हे रोदियोन को और नरासस्सुस के परिवार के मसीही सदस्यों को नमस्कार । 
ए प्रभु की सेवा में परिश्रम करने वाली तुफ़ेला और लुफोसा को नमस्कार। अपनी 
प्रिय पेरसिस को नमस्कार, जिसने प्रभु की सेवा में बहुत परिश्रम किया है । “प्रभु 
और उसकी माता को, जो मेरी थी माता है 
४ अदुनक्रितुस , फ्लेगोन, हेरमेल पत्नोबास, हेरमास खरौर उनके साथ र 
शाइयों को नमस्कार । 5 फिलोलोगुस और युलिया, नेरेउस श्र उ र्ठ 
आओदूम्पास शरीर उनके साथ रहने वाले सभी सन्तों को नमस्कार । शान्ति के 
चुम्बन से एक दूसरे का अभिवादन करें । मसीह की सव कलीसिवाएँ श्राप लोगों 
को नमस्कार कहती हैं । 


> ead पा —T 
के छृपापाल्न ख्य 


० भाइयो ! मैं श्राप लोगों से अनुरोध करता हुँ कि श्राप उन लोगों से साव- 
धान रहें जो फूट डालते और दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैँ । ** इस प्रकार 
का व्यवहार उस शिक्षा से मेल नहीं खाता, जो य्राप को मिली है। आप ऐसे लोगों 
से दूर रहें । वे हमारे प्रभु मसीह की सेवा नहीं, बल्कि अपने पेट की पूजा 
वे चिकनी-चुपड़ी और खुशामद-भरी बातों से भोले लोगों को भुलावे में डालते 
हैं । 5° ग्राप लोगों की श्राज्ञाकारिता की चरचा सर्वत्र फैल गयी है - बह मेरे लिए 
आनन्द का विषय है ! मैं चाहता हूँ कि आप भलाई में निपुण रौर बुराई के विषय 
में अनजान रहें । ०० शान्ति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल 
देगा । हमारे प्रभु ईसा की कृपा श्राप लोगों पर दनी रहे । 

2 मेरा सहयोगी तिमथी और मेरे सम्बन्धी लूकियुस, यासोन ग्रोर'सोसिप्तत्रुस 
आप को नमस्कार कहते हैं। २ मैं, तेरतियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया, 
प्रभु में आप लोगों को नमस्कार करता हूँ । “मेरा और समस्त कलीसिया का 


॥6, "23 सातीनी पाठ में यहाँ यह वाक्यांश जोड़ा 7. 25 लासोनी पाठ में यहां यह वाक्यांश जोड़ा गया है, : ^ हमारे प्रभु ईसा 
मसीह की कृपा श्राप सबों पर बनी रहे। आमेन । 
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आतिथ्य-सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई 
क्वार्तुस श्राप लोगों को नमस्कार कहते हैं । 


ईश्वर की स्तुति 


25-26 सभी राष्ट्र विश्वास की प्रधीनता स्वीकार करें - उसी उद्देश्य से 
शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाये 
आर उसने आदेश दिया कि बह रहस्य नवियों के लेखों दारा सबों को बता दिया 
जाये । उसके अनुसार मैं ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ । ईश्वर ही आप 


` लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ वना सकता है । २ उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर 


~ 


की, प्रनन्तकाल तक, ईसा मसीह द्वारा महिमा हो,! आमेन. ! 
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कुरिन्थियो के नाम 


सन्त पोलुस का पहला पत्र 


विषय-सूची 


प्रस्तावना 


कुरिन्थियों का निल्दनीय आचरण 


) दलबन्दी 

) व्यभिचार (एक विशेष घटना) 
) सुङ्गदमेवाजी 

) वेश्यागमन 


कुरिन्धियों द्वारा प्रस्तुत समस्याघ्रों का समाधान 


१) विवाह ऋर कुंवारापन 
२) प्रों को अर्पित मांस 
३) धर्भेतभा के लिए नियम 


< 


९ 
( भ्रातूप्रेम का गुणगान : अध्याय १३) 


(४) मृतकों का पुनरुत्थान 


उपसंहार 


[येरसालेम के लिए चन्दा; सिफ़ारिशों 
और अनुरोध; नमस्कार] 


॥, -9 


], I0-4, 24 
5, 3-]3 
6, 7-2] 
6, 2-20 


7, १-40 
8, ।-]!, । 
I!, 2-i3, 40 


॥5, !-58 


6, (-24 
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कुरिन्थियों के नास सन्त पौलस का पहला पत्र 


खभियादल 


| कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह 
का प्रेरित नियुक्त हुआ है,और भाई सोस्थेनेस का पत्र । “श्राप लोग ईसा मसीह 

द्वारा पवित्र किये गये हैं ग्रौर उन सबों के साथ सन्त बनने के लिए बलाये गये ह 
जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अ्रर्थात्‌ अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। 

3 हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह श्राप लोगों को ग्रनुग्रह तथा 
शान्ति प्रदान करें ! 

' आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है । इसके 
लिए मैं ईश्वर को निरन्तर धन्यवाद देता हूँ । ** मसीह का सन्देश आरप लोगों 
के बीच इस प्रकार दृढ हो गया है कि श्राप लोग मसीह से संयुक्त हो कर, श्रभिव्यक्ति 
आर ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से सम्पन्न हो गये हें । ? श्राप लोगों में किसी 
कृपादान की कमी नहीं है प्रौर अब आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के झागमन की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। १ ईश्वर अन्त तक़ श्राप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ वनाये 
रखेगा, जिससे श्राप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिनै निर्दोष पाये जायें । ° ईश्वर 
सत्यप्रतिज्ञ है। उसी ने श्राप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी 
वनने के लिए बुलाया । 

दळवन्दी 

0 भाड्यो ! हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध 

करता हूँ - आप लोग एकमत हो कर दलबन्दी से दूर रहें । ग्राप एक दूसरे से 

मेल-मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाये । !! खूलोए 

घर बालों से मुझे पता चला कि आप लोगों में फूट पड़ गयी हैं । मेरे कहने का 
तात्पर्य यह है कि श्राप में से कोई कहता हैं, “मैं पौलुस का हूँ”; कोई कहता है 
“मैं ग्रपोल्लोस का हुँ"; तीसरा कहता है, “मैं केफस का ह” और कोई कहता है 
“मैं तो मसीह का हूँ” । !* क्या मसीह खण्ड-खण्ड हो गये हैं ? क्या पोलुस श्राप 
लोगों के लिए क्रूस पर म्र गये है ? क्या ग्राप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा 
मिला है ? !* ईश्वर को धन्यवाद कि मैंने क्रिस्पुस और गायुस को छोड़ कर श्राप 
लोगों में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया ! ४ इसलिए कोई यह नहीं कह सकता , 
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कि त्राप को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है । “हाँ ! मैंने स्तेफनुस के 
परिवार को भी वपतिस्मा दिया । जहाँ तक मुझे पता है मैंने इनके अतिरिक्त 
किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया; "” क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं, 
बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। मैंने इस कार्य के लिए अलंकृत भाषा 
का उपयोग नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के सन्देश का प्रभाव फीका न पड़े । 


कूस की शिक्षा 
8 जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, वे कूम की शिक्षा को 'मूखंता' समभते 
हैं ।.किन्तु हम लोगों के लिए, जो मुक्रित के मार्ग पर चलते हैं, वह ईश्वर का सामर्थ्य 
है; ' क्योंकि लिखा है - मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूँगा और समभदारों को 
चतुराई व्यर्थ कर दूँगा। "हम में ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक 
कहाँ हैं ? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूरखंतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया है? 
2 ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं 
पहचान सका । इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की 'मूर्खता' द्वारा विश्वासियों को 
बचाना चाहा । “ यहूदी चमत्कार माँगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, “ किन्तु 
हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहुदियों के विश्वास 
में बाधा है और गैर-्यहूदियों के लिए 'मूर्खता' । “किन्तु मसीह चुने हुए लोगों 
के लिए, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्यं और ईश्वर की प्रज्ञा हैँ; 
» क्योंकि ईश्वर की 'मूर्खता' मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और'ईश्वर की दुर्बलता! 
मनुष्यों से ग्रधिक शक्तिशाली है । 
२ इस बात पर विचार कीजिए कि वुलाये जाते समय दुनिया की दृष्टि 
में आप लोगों में से बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे ।  ज्ञानियों 
को लज्जित करने के लिए ईश्वर ते उन लोगों को चुना है, जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख 
हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है,जो दुनिया 
की दृष्टि में दुबल हैं। * गण्य-मान्य लोगों का घमण्ड चूर करने के लिए उसने 
उन लोगों को चुना है, जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं,* जिससे कोई भी 
मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे । » उसौ ईश्वर के वरदान से श्राप लोग ईसा 
मसीह के ग्रंग बन गये हैं । ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धामिकता, पवित्रता 
और उद्धार बना दिया है । 3! इसलिए, जैसा कि धर्मग्रन्थ में लिखा है - यदि कोई 
गर्व करता चाहे, तो वह प्रभु पर गर्व करे । 
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2 १ भाइयो ! जब मैं ईश्वर का सन्देश सुनाने श्राप लोगों के यहाँ आया, तो 

मैने शब्दाडम्बर ग्रथवा पाण्डित्य का प्रदर्शन नहीं किया । मैने निश्चय किया 

था कि मैं श्राप लोगों से ईसा मसीह श्रौर क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी 

और विषय पर बात नहीं करूँगा । $ वास्तव में मैं ग्राप लोगों के वीच रहते समय 

दुबेल, संकोची श्रौर भीरु था । + मेरे प्रवचन तथा मेरे सन्देश में विद्वत्तापूर्ण शब्दों 

का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ्यं था, * जिससे ग्राप लोगों का विश्वास 
मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो । 


ईश्वर की प्रज्ञा 


° उन लोगों के बीच, जो परिपक्व हो गये हैं, हम प्रज्ञा की बातें करते हैं। 
यह प्रज्ञा न तो इस संसार की है और न इस संसार के अ्धिपतियों की । ये. लोग 
तो समाप्त हो जाने वाले हैं । ” हम ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा श्रौर उद्देश्य की 
घोषणा करते हैं, जो श्रब तक गुप्त रहे, जिन्हें ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले 
ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था, $ ग्रौर जिन को संसार के श्रधिपतियों 
में से किसी ने नहीं जाना । यदि वे लोग उन्हें जानते, तो महिमामय प्रभू को क्रूस 
पर नहीं चढ़ाते । * हम उन बातों के विषय में बोलते हैं, जिन के सम्वन्ध में धर्म- 
ग्रन्थ यह कहता है - ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है, उस को 
किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, और न कोई उसकी कल्पना ही कर 
पाया । ?" ईश्वर ने अपने ग्रात्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा 
सब कुछ की, ईश्वर के रहस्य की भी, थाह लेता है । 

. मनुष्य के निजी आत्मा के श्रतिरिक्त कौन किसी का श्रन्तरतम जानता 
है ? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के श्रतिरिक्त कोई भी ईश्वर का श्रन्तरतम नहीं 
जानता । ?* हमें संसार का नहीं, बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम 
ईश्वर के वरदान पहचान सकें । "हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय 
मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं, बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते 
हैं । इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विव्रेचना 
करते हैँ । ** प्राकृत मनुष्य ईश्वर के ग्रात्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता । 
वह उसे मूर्खता मानता और उसे समभने में ग्रसमर्थ है, क्योंकि आत्मा की महायता 
से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है । 55 आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की 
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परख करता है, किन्तु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता; २० क्योंकि 
(लिखा है) - प्रभु का मन कौन जानता है ? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? 
हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है । 


3 भाइयो ! मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका, जिस 
तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती हैं । मुझे श्राप लोगों से उस तरह बातें 
करनी पड़ीं, जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से, मसीह में निरे बच्चों से, की जाती हैं। 
° मैंने श्राप को दूध पिलाया । मैंने आप को ठोस भोजन इसलिए नहीं दिया कि 
आप इसे नहीं पचा सकते थे । "आप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते क्योंकि 
आप अब तक प्राकृत हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। वया यह इस 
बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत हैं घ्रौर निरे मनुष्यों-जैसा श्राचरण करते 
हैं? १ जब कोई कहता है, “मैं पौलुस का हू और कोई कहता है,'मैं ्रपोललोस 
का हूँ”, तो क्या यह निरे मनुष्यों जैसा श्राचरण नहीं है ? 


धर्म-प्रचारको का कार्य 
5 अपोल्लोस क्या है ?पौलस क्या है ? हम तो धर्मसेवक मात्र हैं, जिन के 
माध्यम से आप विश्वासी बने । हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया, जिसे प्रभु ने 
उस को सौंपा । ० मैंने पौधा रोपा,अपोल्लोस ने उसे सींचा, किन्तु ईश्वर ने उसे 
बड़ा किया । ? न तो रोपने वाले का कोई महत्त्व है और न सींचने वाले का, बल्कि 
डि करने वाले श्रर्थात्‌ ईश्वर का ही महत्त्व है । * रोपने वाला और सींचने वाला 
एक ही काम करते हैं और प्रत्येक श्रपने-ग्पने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदुरी 
पायेगा । * हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं - ईश्वर की खेती, ईश्वर 
का भवन । 


२०ईएवर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वास्तुपति की तरह नींव डाली 
है। कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को 
सावधान रहना है कि वह किस तरह निर्माण करता हूँ। “जो नींव डाली गयी 
है, उसे छोड़ कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह । 
32 यदि इस नींव पर लोग निर्माण के कार्य में सोना, चाँदी, रत्न, लकड़ी, घास अथवा 
भूसा काम में लायेंगे, तो हर एक का काम प्रकट किया जायेगा प्रभु का दिन, 
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जो आग के साथ आयेगा, उसे प्रकट कर देगा और उस आग द्वारा हर एक के काम 
की परीक्षा ली जायेगी । / जिसका भवन बना रहेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा । 
३ जिसका भवन जल जायेगा, उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा ! फिर भी वह वच 
जायेगा, जैसे कोई आग पार कर वच जाता है । १० क्या आप यह नहीं जानते कि 
आप ईश्वर के मन्दिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? » यदि 


कोई ईए्वर 


` कोई ईश्वर का मन्दिर नष्ट करेगा, तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा; क्योंकि ईश्वर का 


मन्दिर पवित्र है और वह मन्दिर आप लोग हें । 


78 कोई भी अपने को धोखा न दे । यदि आप लोगों में से कोई अपने को 
संसार की दृष्टि से ज्ञानी समभता हो, तो वह सचमुच ज्ञानी वनने के लिए ग्रपने 
को मूर्ख बना ले; ?* क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में 'मूर्खता' है। 
धर्मग्रन्थ में यह लिखा हे - बह ज्ञानियों को उनको चतुराई से हो फंसाता 
है “और प्रभु जानता है कि जातियों के तके-वितक निल्सार हैं। 
2 इसलिए कोई मनुष्यों पर गर्वं न करे। सव कुछ आपका है । £ चाहे वह 
पौलुस,ग्रपोल्लोस ग्रथवा केफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत | 
अथवा भविष्य हो - यह सब आपका है। “परन्तु आप मसीह के और 


मसीह ईश्वर के हैं । 


4 ! लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रबन्धकर्ता समभें। 

२ ग्ब प्रबन्धकर्त्ता से यह आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले । 3 मेरे 

लिए इस बात का कोई महत्त्व नहीं कि आप लोग ग्रथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय 

मुझे योग्य समभे । मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता । * मैं अपने में कोई दोष 

नहीं पाता, किन्तु इसका ब्रर्थ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ । प्रभु ही मेरे न्यायकर्त्ता 

हैं। * इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे । वह ग्रन्धकार 

के रहस्य प्रकाश में लायेंगे और हूदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे । उस समय 
हर एक को ईश्वर की ओर से यथायोग्य श्रेय दिया जायेगा । 


५ भाइयो ! मैंने श्राप लोगों के लिए अपने और ्रपोल्लोस के विषय में यह 
स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि 
“कोई भी धर्मग्रन्थ की मर्यादा का उल्लंघन न करे' और प्राप एक का पक्ष लेते 
हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमण्डी न बनें । 
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२कौन आप को दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्त्व देता है ? आप के पास 
क्या है, जो आप को न दिया गया हो ? और यदि श्राप को सब कुछ दान में मिला 
है, तो इस पर क्यों गवे करते हैं, मानो यह प्राप को न दिया गया हो ? १म्रब तो 
आप लोग तृप्त हो गये हैं। आप धनी हो गये है । आप को हमारे बिना राज्य 
मिल चुका है । कितना श्रच्छा होता यदि श्राप को सचमुच राज्य मिला होता ! 
तब हम भी शायद आपके राज्य के सहभागी वन जाते ! * मुके ऐसा लगता है कि 
ईश्वर ने हम प्रेरितों को मनुष्यों में सव से नीचा रखा है। हम रंगभूमि में 
प्राणदण्ड भोगने वाले मनुष्यों की तरह हैं । हम विश्व के लिए - स्वगंदूतों और 
मनुष्यों, दोनों के लिए - तमाशा बन गये हैं। ° हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, 
किन्तु आप मसीह के समझदार श्रनुयायी हैं । हम दुर्वल हैँ श्रौर श्राप बलवान्‌ हैं। 
आप लोगों को सम्मान मिल रहा है झर हमें तिरस्कार । "हम इस समय भी 
भूखे और प्यासे हैं, फटे-पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, भटकते फिरते हैं "° रौर 
अपने हाथों से परिश्रम करते-करते थक जाते हैं। लोग हमारा श्रपमान करते हैं 
और हम आशीर्वाद देते हैं । वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते जाते हैं। 
७ वे हमारी निन्दा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुनय-विनय करते हैं। लोग 
अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज 
के कूड़ा-करकट हों । 


पौलुस का पिलृतुल्य प्रेस 


24 मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि 
आप को अपनी प्यारी सन्तान मान कर समझा रहा हूँ; 5 क्योंकि हो सकता है 
कि मसीह में ग्रापके हजार शिक्षक हों, किन्तु आपके अनेक पिता नहीं हैं। मैंने 
सुसमाचार द्वारा ईसा मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया हे । ० इसलिए मैं 
आप लोगों से यह श्रनुरोध करता हूँ कि आप मेरा अनुसरण करें । / मैंने प्रभु में 
अपने प्रिय एवं विश्वासी पुत्र तिमथी को इस कारण ग्राप के यहाँ भेजा है । वह 
आप को मसीह के विषय में मेरी शिक्षा का स्मरण दिलायेंगे, जिसका मैं सब जगह 
हर कलीसिया में प्रचार करता हँ । कुछ लोग यह समझ कर घमण्डी बन गये 
हैं कि में श्राप के यहाँ नहीं आऊँगा । "2 यदि प्रभु की इच्छा हो, तो मै शीघ्र ही 
आप लोगों के यहाँ ग्राउँगा ग्रौर उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके कार्यों से उन 
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घमण्डियों को परखना चाहूँगा; * क्योंकि ईश्वर का राज्य बातों में नहीं, वस्ति 
कार्यो में है । “आप लोग क्या चाहते हैं ? क्या मैं लाठी लिये आप के पास ग्राऱे 
या प्रेम और कोमलता का भाद ले कर ? 


कु व्यभिचार की एक घटना 


क 


B ! आप लोगों के वीच हो रहे व्यभिचार की चरचा चारों ओर फैल गयी है - 
ऐसा व्यभिचार जो गैर-यहूदियों में भी नही होता । किसी ने ग्रपने पिता की पत्नी 
को रख लिया है । 2 तब भी श्राप घमण्ड में फूले हुए हैं! आप को शोक मनाना 
श्रौर जिसने यह काम किया, उसका बहिष्कार करना चाहिए था । 3 मैं तो शरीर 
से अनुपस्थित होते हुए भी ब्रात्मा से श्राप लोगों के बीच हूँ । जिसने यह काम 
किया, मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ । *और 
मेरा निर्णय यह्‌ है: प्रभू ईसा के नाम पर हम - अर्थात्‌ आप लोग और मैं ग्रात्मा 
से - एकत्र हो जायेंगे * और अपने प्रभु ईसा के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान 
के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किन्तु प्रभु के दिन उसकी 
आत्मा का उद्धार हो । 


७ आप लोगों का ग्रात्मसन्तोष श्राप को शोभा नहीं देता क्या आप यह 
नहीं जानते कि थोडा-सा खमीर सारे सने हुए आटे को खसीरा बना देता है! 
7 आप पुराना खमीर निकाल कर शुद्ध हो जाइए, जिससे आप नया सना हुआ 
श्राटा बन जायें । आप को बेखमीर रोटी-जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा 
पास्का का मेमना अर्थात्‌ मसीह बलि चढाये जा चुके हैं। १ इसलिए हमें न तो 
पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई 
की बेखमीर रोटी से पर्वे मनाना चाहिए । 


5, 5 शैतान के हवाले कर देना - प्रतिश्चित काल तक मसीही समुदाय से 
बहिष्कार करना । 


5, 8 परं अर्थात्‌ पास्का । सन्त पौलुस यहूदी पास्कों की घर्मविधि की तीन 
बातों की ओर संकेत करते हैं - खमीरी रोटी का विनाश, पास्का के सेमने 
का बलिदान और देखमीर रोटी का भोजन । ये प्रतीक मात्र है। वास्तविक 


मेमना मसीह हैं। उन्होंने खमीर-रूपी पाप का बिनाश किया, जिससे उनके 
प्रनुयायी बेखमीर रोटी से श्रर्थात पवित्रता से जीवन बितायें । 
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१ मैंने आप लोगों को श्रपने पत्र में लिखा कि व्यभिचारियो से मेल-जोल मत 
रखें। 20 मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि इस संसार के व्यभिचारियों, लोभियों, 
धोखेबाज़ों या मूतिपुजको से कोई भी सम्बन्ध नहीं रखें । ऐसा करने के लिए 
आप को संसार को ही छोड़ देना पड़ता, ” बल्कि मैने लिखा कि यदि भाई' कहलाने 
बाला कोई व्यक्ति व्यभिचारी, लोशी, मूतिपूजक, निन्दक, शराबी या धोखेबाज 
है, तो उसके साथ भोजन तक नहीं करें । १४४ बाहर वालों का न्याय करना मेरा 
काम महीं। ईश्वर बाहर वालों का न्याय करेगा । घर वालों का न्याय करना 
श्रापका काम है - अपने बीच में से दुष्ट को निकाल दो । 


मुक़द्भेबाजली 

। यदि आप लोगों में कोई म्रापसी कगड़ा हो, तो राप न्याय के लिए सन्तों 

के पास नहीं, बल्कि अविश्वासियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं ? 

२क्या ग्राप नहीं जानते कि सन्त संसार का न्याय करेंगे? यदि श्राप को संसार का 
न्याय करना है, तो क्या श्राप छोटे-से मामलों का फ़ैसला करने योग्य नहीं हैं ? 
3 क्या आप यह नहीं जानते कि हम स्वगंदूतों का न्याय करेंगे ? तो फिर साधारण 
जीवन के मामलों की बात ही क्या ! “यदि आप लोगों में साधारण जीवन के 
मामलों के बारे में कोई झगड़ा हो, तो आप ममं ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं, जो 
कलीसिया की दृष्टि में नगण्य हैं ? * मैं श्राप को लज्जित करने के लिए यह कह 
रहा हूँ । क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है, जो अपने 
भाइयों का न्याय कर सकता है ? ९ इसकी क्या जरूरत है कि भाई अपने भाई पर 
अविश्वासियों की ग्रदालत में मुक़दमा चलाये ? वास्तव में पहला दोष यह है 
कि आप एक दूसरे पर मुक़दमा चलाते हैं । इसकी अपेक्षा श्राप अन्याय क्यों नहीं 
सह लेते ? पनी हानि क्यों नहीं होने देते ? ० उलटे, आप स्वयं ग्रन्याय करते 


भाई 


आर दूसरों को हानि पहुँचाते हैं और वे आपके भाई हे ! 

°व॒या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करते वाले ईश्वर के राज्य के 
अधिकारी नहीं होंगे ? धोखे में न रहें ! व्यभिचारी, मूतिपुजक, परस्त्रीगामी, 
लौण्डे और पुरुषगामी, २० चोर, लोभी, शराबी, निन्दक आर धोखेबाज़ 
ईश्वर के राज्य के श्रधिकारी नहीं होंगे। म गप लोगों में से कुछ ऐसे 
ही थे। किन्तु प्राप लोगों ने स्नान किया है, श्राप पवित्र किये गये और प्रभु 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


४१४ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र ६/७ 


ईसा मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा के द्वारा आप पापमुक्त 
किये गये हैं । १ 


१ मुझे सब कुछ करने की श्रनुमति है, किन्तु सद कुछ हितकर नहीं। मुझे 
सब कुछ करने की अनुमति है, किन्तु मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं वनँगा । 
२० शोजन पेट के लिए है रौर पेट भोजन के लिए। ईश्वर दोनों का ग्न्त कर 
देगा, किन्तु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, बल्कि प्रथु के लिए है और प्रभु, शरीर 
के लिए। ५ ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया, उसी तरह वह हम 
लोगों को भी झपने सामथ्य से पुनर्जीवित करेगा । 

१ क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं ? तो, 
क्या मैं मसीह के अंग ले कर उन्हें वेश्या के अंग वना दूँ? कभी नहीं ! "क्या 
आप लोग यह नहीं जानते कि जिसका मिलन वेश्या से होता है, वह उसके साथ 
एक शरीर हो जाता है? क्योंकि धर्मग्रन्थ कहता है - वे दोनों एक शरीर हो 
जायेंगे । 7 किन्तु जिसका मिलत प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक आत्मा 
बन जाता है। २१ व्यभिचार से टूर रहें। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर 
से बाहर हैं, किन्तु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है । 

2? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि श्रापका शरीर पवित्र श्रात्मा का 
मन्दिर है ? वह श्राप में निवास करता है और श्राप को ईश्‍वर से प्राप्त हुआ है । 
श्रापका अपने पर ग्रधिकार नहीं है; २० क्योंकि आप लोग क्रीमत पर खरीदे गये हैं। 
इसलिए श्राप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें । 


विवाह-सम्वन्धी प्रश्न का उत्तर 


छ) २ जिन वातों के विषय में आप लोगों ने लिखा है, उन पर मेरा विचार यह 
है। स्त्री से सम्बन्ध नहीं रखना पुरुष के लिए उत्तम है, ? किन्तु व्यभिचार की 
प्राशंका के कारण हर पुरुष की ग्रपनी पत्नी हो और हर स्त्री का श्रपना पति । 
“पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे और स्त्री अपने पति के 
प्रति । * पत्नी का श्रपने शरीर पर अधिकार नहीं, वह पति का है और उसी प्रकार 


. पति का भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वह पत्नी का है । "आप लोग एक 
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दूसरे को उस ग्रधिकार से वंचित नहीं करें और यदि ऐसा करें, तो दोनों की सहमति 
से और कुछ समय के लिए, जिससे प्रार्थना का अवकाश मिले .और इसके बाट 
पहले-जैसे रहें। कहीं ऐसा न हो कि शैतान असंयम के कारण आप को प्रलोभन 
में डाल दे । १ मैं यह श्रादेश के रूप में नहीं, बल्कि अनुमति के रूप में कह रहा ह 
? मैं. तो चाहता हूँ कि सब मनुष्यमुक-जैसे हों, किन्तु ईश्वर की ओर से हर एक को 
श्रपना-प्रपना वरदान मिला है - एक को यह, दूसरे को वह ॥ 

8 मैं अविवाहितों श्रौर विधवाग्रों से यह कहता हूँ - यदि वे मुझ-जैसे रहे, 
तो यह उनके लिए उत्तम है। * यदि वे आत्मसंयम नहीं रख सकते, तो विवाह 
करें; क्योंकि वासना से जलने की अपेक्षा विवाह करना अच्छा है । 

70 बिवाहितों को मेरा नहीं, बल्कि प्रभु का यह आादेण है कि पत्नी अपने 
पति से अलग न हो > ग्रौर यदि वह श्रलग हो जाये, तो उसे या तो ग्रविवाहित 
रहना चाहिए या अपने पति से मेल करना चाहिए । पति भी श्रपती पत्नी का 
परित्याग नहीं करे । 

2 दूसरे लोगों से प्रभु का नहीं, बल्कि मेरा कहना यह है - यदि किसी 
भाई की पत्नी हमारे धर्म में विश्वास नहीं करती और अपने पति के साथ रहने को 
राजी है, तो वह भाई उसका परित्याग नहीं करे 79 और यदि किसी स्त्री का 
पति हमारे धर्म में विश्वास नहीं करता और वह अपनी पत्ती के साथ रहने को 
राजी है, तो वह स्त्री अपने पति का परित्याग नहीं करे; २" क्योंकि विश्वास नही 
करने दाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्न किया गया है और विश्वास नही करने 
. वाली पत्नी अपने मसीही पति द्वारा पवित्र की गयी है । नहीं तो आपकी सन्तति 

दूषित होती, किन्तु श्रव वह पवित्र ही है । २ यदि विश्वास नहीं करने वाला साथी 
अलग हो जाना चाहे, तो वह्‌ श्रलग हो जाये । ऐसी स्थिति में विश्वास करने वाला 
भाई या बहन वाध्य नहीं है । ईश्वर ने आप को शान्ति का जीवन विताने के लिए 
बुलाया है । 0 क्या जाने, हो सकता है कि पत्नी अपने पति की मुक्ति का कारण 
बन जाये और पति श्रपनी पत्ती की मुक्ति का कारण । 

77 सामान्य नियम यह है कि हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में ईश्वर द्वार 
बुलाया गया है, उसी में बना रहे और उसे प्रभु से जो वरदान मिला है, उसी के 
श्रनुरूप जीवन बिताये । मैं सभी कलीसियाग्रों के लिए यही नियम निर्धारित 
करता हूँ । १9 यदि बुलाये जाने के समय किसी का खतना हो चुका हो, तो वह 
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इस बात को छिपाने की चेष्टा न करे और यदि बुलाये जाने के समय उसका खतना 
नहीं हुआ हो, तो वह अपना खतना नहीं कराये । न तो खतने का कोई महत्त्व 
है और न उसके अभाव का। महत्त्व ईश्वर की आज्ञाओं के पालन का है। 
“० हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था, वह उसी में रहे | श आप 
बुलाये जाने के समय दास थे ? तो इसकी चिन्ता न करें, और यदि आप स्वतन्त्र 
हो जा सकें, तो दास ही बना रहना अधिक उचित समकें ; २२ क्योंकि प्रभु द्वारा 
बुलाये जाने के समय जो दास था, वह प्रभु द्वारा दास्यमुक्त है और उसी प्रकार 
प्रभु द्वारा बुलाये जाने के समय जो स्वतन्त्र था, वह मसीह का दास है । ११ ्राप 
लोग क्रीमत पर खरीदे गये हैं, ग्रब मनुष्यों के दास न बनें । ४ भाइयो ! हर एक 
व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था, वह उसी में ईश्वर के सामने रहे । 


अविवाहित लोगों तथा विधवाग्रो को परामर्श 

* कुंवारियों 'के विषय में मुझे प्रभु की अर से कोई आदेश नहीं मिला है, 
किन्तु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं श्रपनी सम्मति दे रहा हूँ । 
२ सैं समभता हूँ कि वर्तमान संकट में यही अ्रच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है, 
उसी स्थिति में रहे । “ आप ने किसी स्त्री से विवाह किया है? तो उस से मुक्त 
होने का प्रयत्न न करें। आपकी पत्नी का देहान्त हुआ है? तो दूसरी की खोज न 
करें । यदि आप विवाह करते हैं, तो इस में कोई पाप नहीं और यदि कुंवारी 
विवाह करती है, तो वह पाप नहीं करती । किन्तु ऐसे लोग ग्रवश्य ही विवाहित 
जीवन की झभटें मोल लेते हैं - इन से मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ । 

२० भाइयो ! मैं आप लोगों से यह कहता हूँ - समय थोड़ा ही रह गया है। 
अब से जो विवाहित हैं, वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हों; * जो रोते हैं, 
मानो नहीं रोते हों; जो आनन्द मनाते हैं, मानो आनन्द नहीं मनाते हों; जो ख़रीद 
लेते हैं, मानो उनके पास कुछ नहीं हो; » जो इस दुनिया की चीज़ों का उपभोग 
करते हैं, मानो उनका उपभोग नहीं करते हों; क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं, वह 
समाप्त हो जाती है। * मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई चिन्ता न हो। 
जो अविवाहित है, वह प्रभू की बातों की चिन्ता करता है। वह प्रभु को प्रसन्न 
7, 2. एक श्रन्य सम्भव अनुवाद इस प्रकार है _ और मरि सवतत बनने का 


एक श्रन्य सम्भव श्रनुवाद इस प्रकार है - और यदि स्वतन्त्र बनने का 
अवसर मिले, तो उस से लाभ उठायें। 
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करना चाहता है । * जो विवाहित है, वह दुनिया की बातों की चिन्ता करता 
है । वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। » उस में परस्पर-विरोधी 
भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया और जो कुँवारी है, वे प्रभु की 
बातों की चिन्ता करती हैं। वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी 
रहती हैं । जो विवाहिता है, वह दुनिया की बातों की चिन्ता करती है और अपने 
पति को प्रसन्न करना चाहती है । * मैं आप लोगों की भलाई के लिए यह कह रहा 
हूँ। मैं आपकी स्वतन्त्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के 
सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ । 


36 यदि कोई समझता है कि वह अपनी प्रबल प्रवृत्तियों के कारण अपनी 
मँगेतर युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार कर सकता है और उसे इसके सम्बन्ध 
में कुछ करना ग्रावश्यक मालूम पड़ता है, तो वह जो चाहता है, कर सकता है । 
वे विवाह करें - इस में कोई पाप नहीं । “ किन्तु जिसका मन सुदृढ़ है, जो किसी 
भी तरह बाध्य नहीं है और अपनी इच्छा के ग्रनुसार चलने का अधिकारी है, यदि 
उसने अपने मन में यह संकल्प किया है कि वह अपनी मॅगेतर युवती का कुंवारापन 
सुरक्षित रखेगा, तो वह श्रच्छा करता है । 3 इस प्रकार जो अपनी मँगेतर युवती 
से विवाह करता है, वह ्रच्छा करता है और जो विवाह नहीं करता, वह और भी 
ग्रच्छा करता है । 

३9 जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है, वह तब तक उस से बँधी रहती 


है। यदि पति मर जाता है तो वह मुक्त हो जाती और जिस के साथ चाहे, विवाह 
कर सकती है - परन्तु केवल किसी मसीही से | ४? फिर भी यदि वह वैसी ही रह 


7, 36-38 परम्परागत व्याख्या के अनुसार श्रनुवाद इस प्रकार है: यदि कोई 
समभता है कि वह अपनी कन्या से, जिसका यौवन-काल समाप्त हो रहा है, 
अच्छा व्यवहार नहीं करता और उसे इसके सम्बन्ध में कुछ करना श्रावश्यक 
मालूम पड़ता है, तो वह जो चाहता है, कर सकता है । ऐसी कन्याएँ विवाह 
करें; इस में कोई पाप नहीं । किन्तु जिसका मन-मुदढ है, जो किसी भी 
तरह बाध्य नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है, 
यदि उसने ग्रपनी कन्या को कुंवारा रखने का संकल्प किया है, तो वह अच्छा 
करता है । इस प्रकार जो अपनी कन्या का विवाह कराता है, वह अच्छा 
करता है और जो उसका विवाह नहीं कराता है,वह और भी अच्छा करता है। 
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जाये, तो यह और अच्छा करती है । यह मेरा विचार है और मुझे विश्वास है कि 
< ® (ष्‌ 
ईश्वर का मनोभाव मुझ में विद्यमान है । 


देवताओं को ऑपत मांस 


8 "अब देवताओं को अपित मांस के विषय में । हम सबों को ज्ञान प्राप्त है- 
यह मानी हुई बात है; किन्तु ज्ञान घमण्डी बनाता है, जब कि प्रेम निर्माण 
करता है। “यदि कोई समता है कि वह कुछ जानता है, तो वह श्रब तक यह 
नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए । * किन्तु यदि कोई ईश्वर को प्यार 
करता है, तो वह ईश्वर द्वारा श्रपनाया गया है । 


* देवताओं को पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में 
वास्तव में किसी देवी-देवता का अस्तित्व नहीं है - एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त 
कोई और ईश्वर नहीं है । * यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित 
देवता हों, और सच पूछिए तो इस प्रकार के वहुत-से देवता और प्रभु हैँ; ° फिर 
भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है - वह पिता, जिस से सब कुछ उत्पन्न होता है 
और जिसके पास हमें जाना है - और एक ही प्रभु हैं, अर्थात्‌ ईसा मसीह, जिन के 
द्वारा सव कुछ बना है और हम भी उन्हीं के हारा । 

* परन्तु यह ज्ञान सबों को प्राप्त नहीं है । कुछ लोग हाल में मूतिपूजक थे । 
वे वह मांस देवता को अपित समभ कर खाते हैं और उनका अन्त:करण दुर्बल होते 
के कारण दूषित हो जाता है । १ भोजन हमें ईश्वर के निकट नहीं पहुँचा सकता। 
यदि हम उसे नहीं खाते तो उस से हमें कोई हानि नहीं और यदि हम उसे खाते हैं, 
तो उस से हमें कोई लाभ नहीं । * किन्तु इसका ध्यान रखिए कि आपकी स्वतन्त्रता 
दुर्बल लोगों के लिए पाप का कारण न बने । 7० मान लीजिए कि आप को 'ज्ञान' 
प्राप्त हो और श्राप किसी देव-मन्दिर में भोजन करने जायें । यदि ऐसा कोई 
व्यक्ति आप को यह करते देख ले, जिसका ग्रन्त:करण दुर्बल है, तो क्या उसे देवताग्रों 
को श्रपित मांस खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ? "इस तरह आपके ज्ञान' 
के कारण उस दुर्बल भाई का विनाश हो जाता है, जिसके लिए मसीह मरे। 
7 भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने से और उनके दुर्बल अन्त:करण को 
8, 6 एक अन्य सम्भव अनुवाद इस प्रकार है - जिन के द्वारा सब कुछ बना है 

और जिन के द्वारा हम पिता के पास नाते हे 
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आघात पहुँचाने से श्राप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। ४ इसलिए यदि मेरा 
भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण वनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाउँगा॥ 
कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। 


पौलुस श्रपने श्रधिकारों का उपयोग नहीं करते 


9 7 क्‍या मैं स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं ? क्या मैं प्रेरित नहीं ? क्या मैंने हमारे प्रभु 
ईसा को नहीं देखा ? क्या श्राप लोग प्रभु में मेरे परिश्रम के परिणाम नहीं ? 
२ मैं दूसरों की दृष्टि में भले ही प्रेरित न होऊं, किन्तु आप के लिए अ्रवश्य हूँ; क्योंकि 
आप लोग प्रभु में मेरे प्रेरितत्व के प्रमाण हैं। 3 जो लोग मुझ पर श्रभियोग तगातेः 
हैं, उन ले मेरा कहना यह है - * क्या हमें खाने-पीने का अधिकार नहीं ? $ वयाः 
अन्य प्रेरितं, प्रभू के भाइयों और केफ़स की भाँति हमें किसी मसीही महिला को 
अपने साथ ले चलने का अधिकार नहीं ? “क्या मैं और बरनाबस ही अपने जीवन: 
निर्वाह के लिए काम करने को बाध्य हैं ? 
7 क्या यह कभी सुनने में आया कि कोई श्रपने खर्च से सेना में सेवा करता 
है ? कौन दाखबारी लगा कर उसका फल नहीं खाता ? कौन झुण्ड चरा कर उस 
कुण्ड का दूध नहीं पीता ? १ यह मैं साधारण जीवन के उदाहरणों के आधार पर ही 
नहीं कह रहा हें। संहिता भी यही कहती है; १ क्योंकि मूसा की संहिता में लिखा 
है - तुम देवरी रते बेल के मुंह पर मोहरा मत लग़ाश्रो। वया ईश्वर को बैलों 
की चिन्ता है "या वह हमारे लिए यह कहता है ? यह निश्चय ही हमारे लिए 
लिखा हुश्रा है; क्योंकि यह उचित है कि उपज का हिस्सा पाने की आशा से जोतने 
वाला हल चलाये और दाँवने वाला देवरी करे। यदि हम ने आप लोगों कें 
लिए आध्यात्मिक बीज बोये हैं, तो क्या आप से भौतिक फ़सल की आशा करना 
कोई बड़ी बात है? !१यदि दूसरे लोगों का ग्राप पर यह अधिकार है, तो कया 
उनकी अपेक्षा हमारा अधिक अधिकार नहीं ? फिर भी हमने इस अधिकार का 
` उपयोग नहीं किया है (उलटे, हम मसीह के सुसमाचार के प्रचार में कोई बाधा न 
डालें, इसलिए हम हर प्रकार का कष्ट सहते हैं । 73 क्या आप लोग यह नहीं जानते 
कि मन्दिर में धर्मसेवा करने वालों को मन्दिर से भोजन मिलता है और वेदी की 
सेवा.करने बाले वेदी के चढ़ावे के भागीदार हैं ? !/ इसी तरह प्रभु ने आदेश दिया 
कि सुसमाचार के प्रचारक सुसमाचार से जीविका चलायें । 
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75 परन्तु मैंने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया और यह मैं इसलिए 
नहीं लिख रहा हूँ कि अब मेरे लिए ऐसा किया जाये । मैं भले ही मर जाऊँ, 
मैं ्रपने को इस गौरव से वंचित नहीं होने दूंगा । 7० मैं इस पर गौरव नहीं करता 
कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ । मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया 
है । धिक्कार मुभे, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूँ ! 7 यदि मैं अपनी इच्छा 
से यह करता, तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता । किन्तु मैं अपनी इच्छा से 
यह नहीं करता । मुझे जो कार्य सौंपा गया है, मैं उसे पूरा करता हूँ । "तो, 
पुरस्कार पर मेरा कौन-सा दावा है ? वह यह है कि मैं कुछ लिये बिना सुसमाचार 
का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार-सम्बन्धी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग 
नहीं करता । 


39 सब लोगों से स्वतन्त्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया 
है, जिससे मैं ग्रधिक-से-प्रधिक लोगो का उद्धार कर सकूँ । * पैं यहुदियों के लिए 
यहुदी-जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूँ । जो लोग संहिता के 
अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन-जैसा बना, यद्यपि मैं 
वास्तव में संहिता के अधीन नही हूँ । *! जो लोग संहिता के अ्रधीन नहीं हैं, उनका 
उद्धार करने के लिए मैं उनके-जैसा बना, यद्यपि मसीह की संहिता के अधीन होने 
के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतन्त्र नहीं हूँ । 2 मैं दुबेलों के लिए 
दुबेल-जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूँ । मैं सबों के लिए सब कुछ वन 
गया हूँ, जिससे किसी-न-किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं । १२ मैं यह 
सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन 
जाऊं । 


१4 क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते 
हैं, किन्तु पुरस्कार एक को ही मिलता है ? आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त 
करें । “ सब प्रतियोगी हर वात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने 
कै लिए ऐसा करते हैं, जब कि हम अ्रनश्वर मुकुट के लिए । % इसलिए मैं एक 
निश्चित लक्ष्य सामने रख कर दोड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में 
मुक्का नहीं मारता । £ मैं अपने शरीर को कष्ट देता हँ और उसे वश में रखता 


हैं। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया 
जारु । 
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सरुभूमि में इस्राएलियों का विनाश 

] 0 7 झाइ्यो ! मैं श्राप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप- 

दादे बादल की छाया में चले, सबों ने समुद्र पार किया, “ और इस प्रकार 
बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब-के-सब मूसा के सहभागी बने । 
३ सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया * और एक ही आध्यात्मिक पेय 
का पान किया; क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे, जो उनके 
साथ-साथ चलती थी और वह चट्टान थी - मसीह । फिर भी उन में से ग्रधि- 
कांश लोग ईश्वर के कृपापात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गये । 

6 ये घटनाएँ हम को यह शिक्षा देती हैं कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का 
लालच नहीं करना चाहिए । ? उन में से कुछ लोगों के समान आप मूर्तिपूजक न 
बनें, जिन के विषय में यह. लिखा है - दे खाने-पीने के लिए बेठे और खेलने-कूदने 
के लिए उठे। * हम व्यभिचार नहीं करें, जैसा कि उन में से कुछ लोगों ने व्यभिचार 
किया और एक ही दिन में तेईस हजार मर गये । * हम प्रभु की परीक्षा नहीं ले, 
जैसा कि उन में से कुछ लोगों ने किया और साँपों ने उन्हें नष्ट कर दिया । 7० श्राप 
लोग नहीं भुनभुनायें, जैसा कि उन में से कुछ भुनभुनाये श्रौर विनाशक दूत ने उन्हे 
नष्ट कर दिया । 

४ यह सब दृष्टान्त के रूप में उन पर बीता और हमें चेतावनी देने के लिए 
लिखा गया है, जो यग के अन्त में विद्यमान हैं । २ इसलिए जो यह समझता है कि 
मैं दढ हँ, वह सावधान रहे । कहीं ऐसा न हो कि वह्‌ विचलित हो जाये । 73 श्राप 

गों को ग्रव तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है, जो मनुष्य की शक्ति से परे 
हो। ईश्वर सत्यप्रतिज्ञ है । वह आप को ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा, जो 
आपकी शक्ति से परे हो । वह प्रलोभन के समय आप को उस से निकलने का मार्गे 
दिखायेगा और इस प्रकार आप उस में दृढ़ बने रह सकेंगे । 


मूर्तिपूजा से दूर रहें 
24 प्रिय भाइयो ! आप मूतिपूजा से दूर रहें । 5 मैं आप लोगों को समझदार 
जान कर यह कह रहा हूँ। भ्राप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें । १० क्या आशिष 
॥70, 4 एक परम्परागत यहूदी विश्वास के श्रनुसार, जिस चट्टान से मूसा ने 
पानी निकाला था (निगमन ग्रन्थ ।7, 6), वह मरुभूमि में यहूदियों के ' 
पीछे-प्रीछे चलती थो । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


४२२ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र १० 


का वह प्याला, जिस पर हम ग्राशिष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त 
सहभागी नहीं बनाता ? क्या वह रोटी, जिसे हम तोडते हैं, हमे मसीह के शरीर 
का सहभागी नहीं बनाती ? ? रोटी तो एक ही है इसलिए अनेक होने पर भी 
हम एक हैं; क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। !8 इस्राएलियों को 
देखिए ! क्या बलि खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं हैँ? 

११ मै यह नहीं कहता कि देवता को चढ़ाये हुए मांस की कोई विशेषता है 
अथवा यह कि देव-भूति का कुछ महत्त्व है । २० किन्तु - धर्मग्रन्थ के अनुसार 
गेर-यटूदियों के वलिदान ईकवर को नहीं, बल्कि अपदूलों को चढाये जाते हैं। 
यह नहीं चाहता कि आप लोग अपदूतों के सहभागी बनें । आप प्रभ का प्याला 
ओर अ्रपद्वतो का प्याला, दोनों नहीं पी सकते । आप प्रभू की मेज़ और त्रपदतो 


की मेज़, दोनों के सहभागी नहीं वन सकते । 2 कया हम प्रभु को चुनौती देना 
चाहते हैं ? क्या हम उस से बलवान्‌ हैं ? 


व्यावहारिक निर्देश 


“सब कुछ करने की अनुमति है, किन्तु सब कुछ हितकर नहीं । सब कुछ 
करने की अनुमति है, किन्तु सव कुछ लाभदायक नहीं । * सघ कोई अपना नहीं, 
बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखें । ® बाज़ार में जो मांस विकता है, उसे आप, 
अन्त:करण की शान्ति के लिए पूछताछ किये बिना, खा सकते हैं; * क्योंकि पथ्वी 
आर उस में जो “ नह सव प्रभु का है। श जब अविश्वासियों में से कोई 
आप को निमन्त्रण देता है श्रौर आप जाना चाहते हैं, तो जो कुछ परोसा जाता है 
उसे आप, ्रन्तःकरण की शान्ति के लिए पूछताछ किये बिना, खा सकते हैं। 
* परन्तु यदि कोई आप से कहे - यह देवता को चढ़ाया हआ मांस है, तो बतलाने 
वाले और श्रन्तःकरण के कारण उसे मत खाइए । 2१ मेरा अभिप्राय आपके अन्त 
करण से नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के ग्रन्त:करण से है; क्योंकि मेरी स्वतन्त्रता 
दूसरे के श्रन्तःकरणं के कारण बाधित नहीं है । ३० यदि मैं धन्यवाद की प्रार्थना 
पढ़ने के बाद भोज में सम्मिलित हो गया हूँ, तो जिस भोजन के लिए मैं ईश्वर को- 
धन्यवाद देता हूँ, उस के कारण किसी को मेरी निन्दा करने का अधिकार नहीं ! 


नह 
अ इसलिए श्राप लोग चाहे खायें या पियें, या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर 
ह) सिए कर| याप कुसी, के लिए पातका कारणात < 
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यहूदियों के लिए, न यूनानियों श्रौर न ईश्वर की. कलीसिया के लिए। » मैं भी 
अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रख कर सब बातों में सब को 
प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सके । 


] || २ आप लोग मेरा अनुसरण करें, जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता 


हँ) 
च 
स्त्रिया प्रचलित प्रथा के अनुसार धर्मेसभा में पना सिर ढक लें 


2 आप लोग हर वात में मुझे याद करते हैं और मुझ से जो शिक्षा मिली है, 
उस में दढ बने रहते हैं। इसके लिए मैं श्राप लोगों की प्रशंसा करता हूँ। * फिर 
भी मैं आप को यह बताना चाहता हूँ कि मसीह प्रत्येक पुरुष के शीर्ष हैं, पुरुष स्त्री 
का शीर्ष है और ईश्वर मसीह का शीर्ष । * जो पुरुष सिर ढक कर प्रार्थना या 
भविष्यवाणी करता है, वह श्रपने सिर का ग्रपमान करता है * और जो स्त्री बिना 
सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती हे 
क्योंकि वह उस स्त्री-जैसी है जिसका सिर मूँडा हुआ है । "यदि कोई स्त्री अपना 
सिर नहीं ढकती, तो सिर मुँड्वा ले । यदि कटे हुए केश या मूँड़ा हुआ सिर स्ती 
के लिए लज्जा की वात है, तो वह अपना सिर ढक ले। ? पुरुष को अपना सिर 
नहीं ढकना चाहिए; क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महिमा का प्रति- 
बिम्ब है, जब कि स्त्री पुरुष की महिमा का प्रतिबिम्ब है। १पुएष स्त्री से नहीं वना, 
बल्कि स्त्री पुरुष से बनी * और पुरुष की सृष्टि स्त्री के लिए नहीं हुई, बल्कि पुरुष 
के लिए स्त्री की सृष्टि हुई । ० इसलिए स्वगंदूतों के कारण स्त्री को अधीनता 
का चिह्न अपने सिर पर पहनना चाहिए। “फिर भी प्रभु के विधान के अनुसार 
स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं हैं और पुरुष के बिना स्त्री कुछ नहीं । ! यदि पुरुष 
से स्त्री की सृष्टि हुई, तो पुरुष का जन्म स्त्री से होता है और सब कुछ का मूलल्लोत 
इश्वर है । ** आप लोग स्वयं विचार करें - क्या यह उचित है कि स्त्री बिना 
सिर ढके ईश्वर से प्रार्थना करे? “क्या प्रकृति स्वयं आप को यह शिक्षा नहीं 
देती कि लम्बे केश रखना पुरुष के लिए लज्जा की वात हैं, जब कि स्त्री के लिए 
यह गौरव की वात है, क्योंकि उसे श्रावरण के रूप में लम्बे केश मिले हैं ? 

॥ यदि कोई इसके विषय में विवाद करना चाहे, तो वह यह जान ले कि न तो 
हमारे यहाँ कोई दूसरी प्रथा प्रचलित है और न ईश्वर की कलीसियाओं में ही । 
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प्रभु-भोज 


77 मैं ये आदेश देते हुए इस पर श्रपना श्रसन्तोष प्रकट करना चाहता हे कि 
आपकी सभाश्रो से श्राप को लाभ से अधिक हानि होती है। २० पहली बात तो 
यह है कि मेरे सुनने में आया कि जव आप के यहाँ धर्मसभा होती है, तो दलबन्दी 
स्पष्ट हो जाती है और मैं एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हँ । ग राप 
लोगों में फूट होना एक प्रकार से अनिवार्य है, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि आप में 
से कौन लोग खरे हैं ! 


जाता हूँ । इस तरह कोई भूखा रह जाता है और कोई जरूरत से ज्यादा पीता है। 
£ क्या जाते-पीने के लिए आपके अपने घर नहीं हैं? या क्या आप ईश्वर की 
कलीलिया का तिरस्कार करना और दरिद्रो को नीचा दिखाना चाहते हैं? मैं 
आप लोगों से क्या कहूँ ? क्या मैं ग्रापकी प्रशंसा करूँ ? मैं इस वात के लिए आप- 


की प्रशंसा नहीं कर सकता । 


2 मैंने प्रभु से सुना श्रौर आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात को ' 
प्रभु ईसा पकड़दाये गये, उन्होंने रोटी ले कर २ धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और 
उसे तोड़ कर कहा - यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है । यह मेरी स्मृति में 
किया करो । इसी प्रकार, ब्यारी के वाद उन्होंने प्याला ले कर कहा - यह्‌ 
प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है । जब-जब तुम उस में से पियो, तो यह मेरी 
स्मृति में किया करो । 


% इस प्रकार जव-जब श्राप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, तो 
प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। २ इसलिए जो ग्रयोग्य रीति 
से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभ के शरीर और रक्‍त के 
विरुद्ध अपराध करता है। “अपने अ्रन्तःकरण की परीक्षा करने के बाद ही 
मनुष्य वह रोटी खाये और वह प्याला पिये । » जो प्रभ का शरीर पहचाने बिना 
खाता और पीता है, वह अपनी ही दण्डाज्ञा खाता और पीता है । » यही कारण 
है कि श्राप में से बहुत-से लोग रोगी और दुबेल हैं 


और कुछ लोग मर गये हैं। 
अ यदि हम अपने श्रन्तःकरण की परीक्षा करते, तो हमें दण्ड नहीं दिया जाता; 
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3? किन्तु जब हमें प्रभु का दण्ड मिलता ही है, तो यह हमारे सुधार के लिए है, जिससे 
हम संसार के दण्ड के भागी नहीं बनें । 

३३ इसलिए, भाइयो ! जब आप प्रभु-भोज के लिए एकत्र हों, तो एक दूसरे 
की प्रतीक्षा करें । * यदि किसी को भूख लगे, तो वह अपने यहाँ खाये, जिससे 
आपकी सभा आपके दण्ड का कारण न बने । आप के यहाँ ग्राने पर मैं दूसरी 
बातों का निपटारा करूँगा । 


पवित्र श्रात्मा के वरदान 
] 2 ग भाइयो ! हम चाहते हैं कि श्राप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के 
विषय में निश्चित जानकारी हो। 

2 आप जानते हैं कि जब आप सूतिपूजक थे, तो आप विवश हो कर उन गूंगी 
मूर्तियों की ओर खिच जाते थे । 3 इसलिए मैं श्राप लोगों को बता देता हूँ कि कोई 
भी ईश्वर के आत्मा से प्रेरित हो कर यह नहीं कहता, “ईसा शापित हो” और कोई 
भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के विना यह नहीं कह सकता, “ईसा ही प्रभु हैँ” । 

4 कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं; किन्तु आत्मा एक ही है । * सेवाएँ 
तो नाना प्रकार की होती हैं, किन्तु प्रभु एक ही हैं । ९ प्रभावशाली कार्य तो नाना 
प्रकार के होते हैं, किन्तु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य सम्पन्न होते हैं । 

? वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सवों के हित के लिए पवित्र 
आत्मा को प्रकट करे । 9 किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को 
उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं १ग्रौर किसी को उसी आत्मा द्वारा 
विश्वास मिलता है । वही ग्रात्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, !" किसी 
को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को ग्रात्माग्रों 
की परख करने का, किसी को भाषाएँ बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या 
करने का वरदान देता है। /! एक ही और वही ग्रात्मा यह सब करता है; वह 
अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को ग्रलग-प्रलग वरदान देता है । 


एक ही शरीर के अनेक ग्रं 
२० मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत-से अंग होते हैं और सभी 
अंग, ग्रनेक होते हुए भी, एक ही शरीर बन जाते हें । मसीह के विषय में भी यही 
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बात है । हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतन्त्र, हम सब-के-सब एक 
आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गये हैं। हम सबों को एक ही 
आत्मा का पान कराया गया है । 

५ शरीर में भी तो एक नहीं, बल्कि बहुत-से अंग हैं । 5 यदि पैर कहे, भै 
हाथ नहीं हूँ, इसलिए शरीर का नहीं हूँ', तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग 
नहीं ? 7० यदि कान कहे, मैं आँख नहीं हूँ, इसलिए शरीर का नहीं हँ”, तो क्या बह्‌ 
इस कारण शरीर का अंग नहीं ? 77 यदि सारा शरीर ग्राँख ही होता; तो वह कैसे 
सुन सकता ? यदि सारा शरीर कान ही होता, तो वह कैसे सँघ सकता ? 

° वास्तव में ईश्वर ने श्रपने'इच्छानुसार शरीर में एक-एक अंग को अपनी- 
अपनी जगह रख दिया । 79 यदि सव-के-सब एक ही अंग होते, तो शरीर कहाँ 
होता ? १ वास्तव में बहुत-से अंग होने पर भी एक ही शरीर होता है । आँख 
हाथ से नहीं कह सकती, “मुके तुम्हारी जरूरत नहीं”, और सिर पैरों से नहीं कह्‌ 
सकता, 'मुभे तुम्हारी जरूरत नहीं! । 

* उलटे, शरीर के जो अंग सव से दुर्बल समझे जाते हैं, वे अधिक आवश्यक 
हैं। ४शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समभते हैं, उत्तका अधिक 
आदर करते हैं और प्रपने अशोभनीय अंगों की लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। 
^ हमारे शोभनीय अंगों को इसकी जरूरत नहीं होती। तो, जौ अंग कम 
आ्रादरणीय हैं, ईश्वर ने उन्हें अधिक आदर दिलाते हुए शरीर का संगठन किया 
है। “ यह इसलिए हुआ कि शरीर में फूट उत्पन्न न हो, बल्कि उसके सभी 
अंग एक दूसरे का ध्यान रखें । * यदि एक अंग को पीड़ा होती है, तो उसके साथ 
सभी अंगों को पीड़ा होती है और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है, तो 
उसके साथ सभी अंग आनन्द मनाते हैं । 

*7 इसी तरह आप सब मिल कर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक 
उसका एक अंग है। * ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न-भिन्न लोगों को नियुक्त किया 
है - पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यववताश्रों को, तीसरे शिक्षकों और तब चमत्कार 
दिखाने वालों को। इसके बाद स्वस्थ करने वालों, परोपकारकों, प्रशासकों, अनेक 
भाषाएँ बोलने बालों को । ** क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं ? सब 
शिक्षक हैं? सब चसत्कार दिखाने वाले हैं? » सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब 
भाषाएँ बोलने वाले हैं ? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप लोग उच्चतर । 
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वरदानों की अभिलाषा किया करें । मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना 
चाहता हूँ । 


आतृप्रेम का गुणगान 


]3 "भं भले ही संतुष्य तथा स्वर्गंदूतों की सब भाषाएँ वोल; किन्तु यदि मु 

में प्रेम का ग्रभाव है, तो मैं खनखनाता घड़ियाल ग्रथवा भनभनाती भाँम 
मात्र हूँ। * मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता 
होऊं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं 
पहाड़ों को हटा सकूँ; किन्तु यदि मुझ में प्रेम का ग्रभाव है, तो मैं कुछ भी नहीं 
हैँ । मैं भले ही ्रपनी सारी सम्पत्ति दान कर दूँ और अपना शरीर भस्म होने 
के लिए अपित करूँ; किन्तु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, तो इस से मुझे कुछ भी 
लाभ नहीं । 

4 प्रेम सहनशील और दयालु है । प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, 
न घमण्ड करता है । 5 प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता । वह अपना स्वार्थः 
नहीं खोजता । प्रेम न तो भुंकलाता है और न बुराई का लेखा रखता है । १ वह 
दूसरों के पाप से नहीं, बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है । 7 वह सव-कुछ 
ढाँक देता है, सव-कुछ पर विश्वास करता है, सव-कुछ की ग्राशा करता और सब-कुछः 
सह लेता है । 

४ भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी, भाषाएँ मौन हो जायेंगी ग्रौर ज्ञान मिट 
जायेगा, किन्तु प्रेम का कभी ग्रन्त नहीं होगा; १ क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी 
भविष्यवाणियां ग्रपूर्ण हैं ० और जब पूर्णता ग्रा जायेगी, तो जो ग्रपूर्ण है, वह जाता 
रहेगा । ' मैं जव बच्चा था, तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता ग्रौर समझता. 
था; किन्तु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दीं । ग्रभी तो हमें" 
आईने में धुँधला-सा दिखाई देता है, परन्तु तब हम आमने-सामने देखेंगे । ग्रभी तो 
मेरा ज्ञान अपूर्ण है; परन्तु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा, जिस तरह 
ईश्वर मुझे जान गया है । 


73 ग्रभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम - ये तीनों बने हुए हैं । किन्तु उनः 
मे से प्रेम ही सव से महान्‌ है । 
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पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा आध्यात्मिक निर्माण 


] 7 ग्राप सब से पहले भ्रातृप्रेम की साधना करें श्राप आध्यात्मिक वरदानों 
की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा किया करें; ? क्योंकि 
“जो अपरिचित भाषा में बोलता है, वह मनुष्यों से नहीं, बल्कि ईश्वर से बोलता है। 
कोई भी उसे नहीं समझता : वह आत्मा से प्रेरित हो कर रहस्यमय बातें करता है। 
३ किन्तु जो भविष्यवाणी करता है, वह मनुष्यों से ग्राध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन 
आर सान्त्वना की बातें करता हैं । * जो श्रपरिचित भाषा में बोलता है, वह अपना 
ही श्राध्यात्मिक निर्माण करता है; किन्तु जो भविष्यवाणी करता है, वह कलीसिया 
का आध्यात्मिक निर्माण करता है । * मैं तो चाहता हूँ कि श्राप सबो को भाषाश्रों 
`का वरदान मिले, किन्तु इस से ग्रधिक यह चाहता हूँ कि श्राप को भविष्यवाणी का 
वरदान मिले । यदि भाषाएँ बोलने वाला कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के 
लिए उनकी व्याख्या नहीं करता, तो इसकी अपेक्षा भविष्यवाणी करने वाले का 
महत्त्व ग्रधिक है 
6 भाइयो ! मान लीजिए कि मैं आप लोगों के यहाँ भाषाएँ बोलने गराउँ 
और मेरी वाणी में न तो कोई नया सत्य हो, न ज्ञान की बात, न भविष्यवाणी और 
“न कोई शिक्षा, तो उस से आप को क्या लाभ होगा ? "बाँसुरी या वीणा-जैसे 
“निर्जीव वाद्यो के विषय में भी यही बात है। यदि उन से उत्पन्न स्वरों में कोई भेद 
“नहीं है, तो यह कैसे पता चलेगा कि बाँसुरी या वीणा पर क्या बजाया जा रहा है ! 
8 य॒दि तुरही का स्वर श्रस्पष्ट है, तो कौन अपने को युद्ध के लिए तैयार करेगा १ 
° ग्रापके विषय में भी यही वात है। यदि श्राप सुबोधगम्य शब्द नहीं बोलते, तो 
“यह कैसे पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं? आप केवल हवा से बातें करेंगे । 
70 संसार में न जाने कितनी भाषाएँ हैं और उन में एक भी निरर्थक नहीं । "यदि 
किसी भाषा का ग्रथ नहीं जानता, तो मैं बोलने वाले के लिए परदेशी हूँ ्रौर 
:बोलने वाला मेरे लिए परदेशी है। 2 आप के विषय में भी यही बात है । ग्राप 
लोग ग्राध्यात्मिक वरदानों की श्रभिलापा करते हैं, इसलिए ऐसे वरदानों से सम्पन्न 
“होने का प्रयत्न करें, जो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण में सहायक हों । 
२३ अपरिचित भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे, जिससे उस को व्याख्या करने 
-का वरदान भी मिल जाये; “ क्योंकि यदि मैं किसी श्रपरिचित भाषा में प्रार्थना 
“करता हूँ, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, किन्तु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है । 5 तो, 
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कया करना चाहिए ? मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करूँगा और अपनी बुद्धि से भी । 
मै ग्रपनी ग्रात्मा से गीत गाउँगा और अपनी बुद्धि से भी । ५ यदि श्राप ग्रात्मा से 
आविष्ट हो कर ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो वहाँ उपस्थित साधारण व्यक्ति आपका. 
धन्यवाद सुन कर्रकैसे 'ग्रामेन' कह सकता है ? वह यह भी नहीं जानता कि आप 
क्या कह रहे हैं । ” आपका धन्यवाद भले ही सुन्दर हो, किन्तु इस से दूसरे व्यक्ति 
का आध्यात्मिक निर्माण नहीं होता । 8 ईश्वर को धन्यवाद ! मुझे आप सबों से 
अधिक भाषाएँ बोलने का वरदान मिला है, किन्तु अ्रपरिचित भाषा में दस 
हजार शब्द बोलने की अपेक्षा मैं दूसरों को शिक्षा देने के लिए धर्मसभा में श्रपनी' 
बुद्धि से पाँच शब्द वोलना ज्यादा पसन्द करूँगा । 

२० भाइयों ! सोच-विचार में बच्चे मत बनें । बुराई में बच्चे बने रहें, किन्तु 
सोच-विचार में सयाने बनें । ! संहिता में लिखा है - प्रभु कहता है: मैं अ्रन्य- 
भाषा-भाषियों द्वारा विदेशी भाषा में इस प्रजा से. बोलूंगा और वह मेरी बात पर 
ध्यान नहीं देगी । २२ इस से स्पष्ट है कि अपरिचित भाषाएँ विश्वासियों के लिए 
नही, बल्कि अविश्वासियों के लिए चिह्न स्वरूप हैं ग्रोर भविष्यवाणी ग्रविश्वासियों 
के लिए नहीं, बल्कि विश्वासियों के लिए है । ४४ जब सारी कलीसिया इकट्ठी 
हो जाती है, तव यदि सब लोग भाषाएँ बोलने लगें और उस समय कोई ग्रदीक्षित 
या अविश्वासी व्यक्ति भीतर आ जाये, तो क्या वे यह नही कहेंगे कि आप प्रलाप 
कर रहे हैं ? २ परन्तु यदि सब भविष्यवाणी करें और कोई अविश्वासी या ग्रदीक्षित 
व्यक्ति भीतर ग्रा जाये, तो वह उनकी बातों से प्रभावित हो कर अपने को पापी 
समभेगा और अपने ग्रन्तःकरण की जाँच करेगा । ०० उसके हृदय के रहस्य प्रकट 
हो जायेंगे । वह मुंह के बल गिर करें ईश्वर की आराधना करेगा और यह स्वीकारः 
करेगा कि ईश्वर वास्तव में ग्राप लोगों के बीच विद्यमान है । 


घर्मसभा के लिए नियम 


26 भाइयो ! इसका निष्कर्ष क्या है ? जब-जब आप लोग सभा करते हैं, 
तो कोई भजन सुनाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई अपने पर प्रकट किया हुआ सत्य 
बताता है, कोई अपरिचित भाषा बोलता है और कोई इसकी व्याख्या करता है; 
किन्तु यह सब आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना चाहिए । 7 जहाँ तक भाषाएँ 
बोलने का प्रशन है, दो या अ्धिक-से-अधिक तीन व्यक्ति बारी-बारी से ऐसा करें 
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और कोई दूसरा व्यक्ति इसकी व्याख्या प्रस्तुत करे । यदि कोई व्याख्या करने 
वाला नहीं हो, तो अपरिचित भाषा बोलने वाला धर्मसभा में चुप रहे । वह अपने 
से और ईश्वर से बोले । 


२० भविष्यवाणी करने वालों में से दो या तीन बोलें और दूसरे लोग उनकी 


'वाणी की परीक्षा करें । »" यदि बैठे हुए लोगों में से किसी पर कोई सत्य प्रकट 


'किया जाता हो, तो पहला वक्ता चुप रहे। * आप सभी लोग भविष्यवाणी कर 
सकते हैं, किन्तु आप एक-एक कर के बोलें, जिससे सवों को शिक्षा और प्रोत्साहन 
'मिले। २२ भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणी पर नियन्त्रण रख सकता है; ३४ क्योंकि 
ईश्वर कोलाहल का नहीं, वरन्‌ शान्ति का ईश्वर है । 


सन्तों की सभी कलीसियाग्रों की तरह २४ ग्रापकी धर्मसभाग्रों में भी स्त्रियाँ 
मौन रहें । उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है । वे श्रपती अधीनता स्वीकार करें, 
जैसा कि संहिता कहती है । * यदि वे किसी बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती 
हैं, तो वे घर में अपने पतियों से पूछें। धर्मसभा में बोलना स्त्री के लिए लज्जा 
'की वात है । 


3 कया ईश्वर का वचन आप लोगों के यहाँ से फैला, या केवल आप लोगों 
'तक पहुँचा है ? 

37 यदि कोई समभता है कि वह भविष्यवाणी या ग्रन्य ्ाध्यात्मिक वरदानों 
से सम्पन्न है, तो वह यह अच्छी तरह जान ले कि मैं जो कुछ आप लोगों को लिख 
रहा हूँ, वह प्रभु का आदेश है । २० यदि कोई यह ग्रस्वीकार करता है, तो वह प्रभु 
द्वारा ग्रस्वीकार किया जाता है । 

२9 भाइयो ! निष्कर्ष यह है - आप भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा 


करें, किन्तु किसी को भाषाएँ बोलने से न रोकें । 4० सब कुछ उचित और व्यवस्थित 
रूप से किया जाये । 


मसीह का पुनरुत्थान 


| 8 ! भाइयो! मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ, 
जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिस में 
आप दृढ़ बने हुए हैं “और यदि आप उसे उसी रूप में बनाये रखेंगे, जिस रूप में | 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


RT पर 


कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र १५ ४३१ 


मैंने उसे आप को सुनाया, तो उसके द्वारा श्राप को मुक्ति मिलेगी । नहीं तो आपका 
विश्वास व्यर्थ होगा । 

$ जो शिक्षा मुझे मिली थी, वही मैंने श्राप लोगों को सबसे पहले सुनायी । 
वह इस प्रकार है - मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिए मर गये, जैसा कि 


: धर्मग्रन्थ में लिखा है । * वह कब्र में रखे गये और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि 


धर्मग्रन्थ मे लिखा है । * वह केफ़स को और बाद में बारहों को दिखाई दिये । 

6 फिर वह एक ही समय पाँच सौ से अधिक भाइयों को दिखाई दिये । 
उन में से अधिकांश आज भी जीवित .हैं, यद्यपि कुछ मर गये हैं। ” बाद में वह 
याकूब को '्रौर फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिये । 

$ सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिय्रे । 
मैं प्रेरितों में सब से छोटा हूँ । सच पूछिए, तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं; 
क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ, 
ईश्वर की कृपा से हूँ और जो कृपा मुझे उस से मिली, वह व्यर्थ नहीं हुई । मैंने उन 
सव से अधिक परिश्रम किया है - मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने, जो मुक में 
विद्यमान है । 7 खैर, चाहे मैं होऊँ, चाहे वे हों - हम वही शिक्षा देते हैं और उसी 
पर आप लोगों ने विश्वास किया । 

मृतको का पुनरुत्थान 

२२ यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों 
में से कुछ यह कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता ? यदि मृतकों 
का पुनरुत्थान नहीं होता, तो मसीह भी नहीं जी उठे । “यदि मसीह नहीं जी उठे, 
तो हमारा धमंप्रचार व्यर्थ है और श्राप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। “तब 
हम ने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया; क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह 
साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया और यदि मृतकों का पुनरुत्थान 
नहीं होता, तो उसने ऐसा नहीं किया । २० कारण, यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं 
होता, तो मसीह भी नहीं जी उठे । म यदि मसीह नहीं जी उठे, तो श्राप लोगों का 
विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फॅसे हैं। ५ इतना ही नहीं, जो 
लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं, उनका भी विनाश हुआ हे । ० यदि मसीह 
पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम सब मनुष्यों में सब से. 


« अधिक दयनीय हैं । 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


४३२ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र १५ 


२० किन्तु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे । जो लोग मृत्यु में सो गये ह 
उन में से वह सब से पहले जी उठे । * चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आयी थी, इसलिए 
मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है । *? जिस तरह सब मनुष्य आदम 
(से सम्बन्ध) के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह (से सम्बन्ध) के कारण 
पुनर्जीवित किये जायेंगे - ° सब अपने क्रम के अनुसार, सब से पहले मसीह और 
बाद में उनके पुनरागमन के समय वे, जो मसीह के वन गये हैं । जब मसीह बुराई 
की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता-परमेश्वर को सौंप देंगे, 
तब अन्त श्रा जायेगा; * क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे, जब तक वह अपने सव 
शत्रुओं को प्रपने पैरों तले न डाल दें। * सवों के अन्त में नष्ट किया जाने वाला 
शत्रु है - मृत्यु । श धर्मग्रन्थ कहता है कि. उसने सब कुछ उसके ग्रधीन कर दिया 
है ; किन्तु जब वह कहता है कि “सब कुछ उसके अधीन है”, तो यह स्पष्ट है कि 
ईश्वर, जिसने सब कुछ मसीह के श्रधीन किया है, इस सब कुछ' में सम्मिलित नहीं 
है। २९ जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जायेगा, तव पुत्र स्वयं उस ईश्वर के ग्रधीन 
हो जायेगा, जिसने सब कुछ उसके ग्रधीन कर दिया और इस प्रकार ईश्वर सब पर 
पूर्ण शासन करेगा । 


२9 यदि ऐसा नहीं है, तो उन लोगों का क्या, जो मृतकों के लिए वपतिस्मा 
ग्रहण करते हैं ? यदि मृतकों का पुनरुत्थान बिलकुल नहीं होता, तो वे मृतकों के 
लिए बपतिस्मा क्यों ग्रहण करते हैं? २०ग्रौर हम स्वयं - हम क्यों हर समय 
संकटों का सामना करते रहते हैँ? » आप हमारे प्रभु ईसा में मेरे गौरव हैं। मैं 
आपकी शपथ खा कर कहता हूँ कि मुझे प्रतिदिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है । 
> यदि मुझे, लोकोक्ति की भाषा में, एफ़ेसुस में हिस्न पशुओं से लड़ना” पड़ा, तो 
इस से मुझे क्या लाभ ? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता, तो हम खाये और 
पियें; क्योंकि कल हमें मरना ही है। 3१ धोखे में न रहें ! बुरी संगति से अ्रच्छा 
चरित्र भ्रष्ट होता हे । २५ होश में आइए, जैसा कि उचित है और पाप करना छोड़ 
दीजिए । आप में कुछ लोग ईश्वर के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते - मैं श्राप को 
लज्जित करने के लिए यह कह रहा हूँ । 
` ¬ उ 

5, 29 मृतकों के लिए बपतिस्मा : कुरिन्य में प्रचलित कोई धार्मिक क्रिया, 

जिसके सम्बन्ध में कहीं कोई जानकारी उपलब्ध न है ६३० 
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पुनर्जीवित शरीर 

35 अब कोई यह प्रश्‍न पूछ सकता है, “मृतक कैसे जी उठते हैं ? वे कौन-सा 
शरीर ले कर आते हैं?” » भरे मूर्ख ! तू जो वोता है, वह जब तक नहीं मरतां 
तब तक उस में जीवन नहीं ग्रा जाता । » तू जो बोता है, वह बाद में उगने वाला 
पौधा नहीं, बल्कि निरा दाना है, चाहे वह गेहूँ का हो या दूसरे प्रकार का । % ईश्वर 
अपनी इच्छा के अनुसार उसे शरीर प्रदान करता है - प्रत्येक दाने को उसका ग्रपना 
शरीर । » प्रत्येक देह एक-जैसी नहीं होती । मनुष्यों, पशुझ्नों, पक्षियों और 

मछलियों की देह अपने-अपने प्रकार की होती है । * ग्राकाशीय देह-पिण्ड होते हैं 
और पार्थिव देह-पिण्ड, किन्तु आकाशीय देह-पिण्डों का तेज एक प्रकार का है श्रौर 
पाथिव देह-पिण्डों का दूसरे प्रकार का। सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्रों का तेज 
अपने-प्रपने प्रकार का होता है, क्योंकि एक नक्षत्र का तेज दूसरे नक्षत्र के तेज से 
भिन्न है । 

०२ मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही वात है । जो बोया. जाता है, 
बह नश्वर है । जो जी उठता है, वह ग्रनश्वर है । ** जो बोया जाता हैं, वह दीन- 
हीन है.। जो जी उठता है, वह महिमान्वित है । जो वोया जाता है, वह दुर्वल है । 
जो जी उठता हैं, वह शक्तिशाली है । एक प्राकृत शरीर वोया जाता है और 
एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है । प्राकृत शरीर भी होता है और ग्राध्यात्मिक 
शरीर भी । * धर्मग्रन्थ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवन्त प्राणी 
बन गया । अन्तिम ग्रादम तो एक जीवनदायक आत्मा है । % जो पहला है, वह 
आध्यात्मिक नहीं, बल्कि प्राकृत है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। 

पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का हैं । * मिट्टी 
का बना मनुष्य जैसा था, वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं और स्वर्ग का मनुष्य जसा 
है, वैसे ही सभी स्वर्गी होंगे । जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण 
किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे । 

50 भाइयो ! मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि निरा मनुष्य ईश्वर के राज्य 
का अधिकारी नहीं हो सकता और नश्वरता अ्रनश्वरता की अधिकारी नहीं होती । 
5-32 मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ । हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण 
भर में, पलक मारते, ग्रन्तिम तुरही वजते ही हम सव-के-सव रूपान्तरित हो जायेंगे । 
तुरही बजेगी, मृतक ग्रनश्‍वर बन कर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपान्तरित हो 
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जायेंगे; * क्‍योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर ग्रनश्वरता को और यह 
मरणशील शरीर ग्रमरता को धारण करे । 

५५ जब यह नशर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जव यह मरणशील 
शरीर अ्रमरता को धारण करेगा, तब धर्मग्रन्थ का यह कथन पूरा हो जायेगा: 
मृत्यु का विनाश हुआ । विजय प्राप्त हुई। 5 मृत्यु ! कहाँ है तेरी विजय? 
मृत्यु! कहाँ है तेरा दंश? £ मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से 
बल मिलता है। * ईश्वर को धन्यवाद, जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें 
विजय प्रदान करता है ! 

58 प्यारे भाइयो ! आप दृढ़ तथा अटल बने रहें और यह जान कर कि प्रभू 
के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, श्राप निरन्तर उनका कार्य करते रहें । > 


येरुसालेम की कलीसिया के लिए चन्दा 


] 6 7 सन्तों के लिए जो चन्दा एकत्र किया जा रहा है, उसके विषय में श्राप लोग 

उस निर्देश का पालन करें, जिसे मैंने गलातिया की कलीसियाओं के लिए 
निर्धारित किया है। ” आप लोगों में से हर एक प्रति इतवार को अपनी गाय के 
अनुसार कुछ अलग कर दे और अपने यहाँ सुरक्षित रखे । इस तरह मेरे पहुँचने के 
बाद ही चन्दा जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी । * जिन लोगों को श्राप उपयुक्त 
समभेंगे, आने पर मैं उन्हें पत्र दूंगा और वे आपका दान येरुसालेम पहुँचा दंगे, 
4 और यदि यही उचित जान पड़े कि मैं स्वयं जाऊं, तो वे मेरे साथ चलेंगे । 


पौलुस की यात्राएँ 


5 मैं मकेदूनिया का दौरा समाप्त कर आप लोगों के यहाँ श्राऊंगा, क्योंकि 
मैं मकेदूनिया जाने वाला हूँ । “यदि हो सका, तो मैं आप के यहाँ कुछ समय तक 
रहुँगा और शायद जाड़ा भी बिताऊंगा जिससे इसके बाद मुझे जहाँ भी जाता 
होगा, आप मेरे लिए वहाँ जाने का प्रबन्ध करें | ? मैं इस बार यात्रा करते हुए 
आप से मिलना नहीं चाहता । प्रभु की इच्छा होने पर मैं कुछ समय तक श्राप लोगों 
के यहाँ रहने की आशा करता हूँ। * मैं पेन्तेकोस्त तक एफ़ेसुस में रहूँगा, 
आ यहाँ मेरे कायं के लिए एक विशाल द्वार खुला है और बहुत-से विरोधी 

। 
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सिफारिश और श्रनुरोध 


70 जब तिमथी आयेंगे, तो इसका ध्यान रखियेगा कि उन्हें आप के यहाँ कोई 
चिन्ता न हो, क्योंकि वह मेरी तरह प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं। " उनकी उपेक्षा 
कोई नहीं करे। आप लोग मेरे पास उनके सकुशल वापस आने का प्रवन्ध करें, 
क्योंकि मैं भाइयों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 72 भाई श्रपोल्लोस विषय 
में मुझे यह कहना है कि मैंने उन से बहुत श्रनुरोध किया कि वह श्राप के यहाँ जायें, 
किन्तु वह भ्रभी एकदम जाना नहीं चाहते । अवकाश मिलने पर वह आयेंगे । 

3 आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें श्रौर साहसी तथा समर्थ बनें । 
74 आप जो कुछ भी करें, श्रातृप्रेम से प्रेरित हो कर करें । 

5 भाइयो ! आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है ।. आप स्तेफनुस के परिवार 
को जानते हैं । वे लोग ग्रखैया में सव से पहले हमारे धर्म में सम्मिलित हुए और 
सन्तो की सेवा में लगे रहते हैं । !" आप ऐसे लोगों का नेतृत्व स्वीकार करें श्रौर 
उन सबों का भी, जो उनके साथ परिश्रम करते हैं। ? स्तेफनुस, फोरतुनातुस 
और अखैकुस के आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने आप लोगों की कमी 
पूरी कर दी और मेरे तथा आपके मन की चिन्ता को दूर कर दिया । आप ऐसे 
लोगो का सम्मान करें । 


नमस्कार 

9 एशिया की कलीसियाएँ आप लोगों को नमस्कार कहती हैं । ्ाक्विला, 
प्रिस्का और उनके घर में सभा करने वाली कलीसिया श्राप को प्रभु मै हादिक 
नमस्कार कहती है । २० सब भाई आप लोगों को नमस्कार कहते हैं । शान्ति के 
चुम्बन से एक दूसरे का अभिवादन करें । 

2 यह नमस्कार मेरे हाथ का लिखा हुआ है - पौलुस । “ जो प्रभु को प्यार 
नहीं करता, वह प्रभिशप्त हो । मराना था (प्रभु ! आइए) । 

२३ प्रभु ईसा की कृपा श्राप लोगों पर बनी रहे ! 

24 मैं ईसा मसीह में आप सबो को प्यार करता हूँ । 
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„ अभिवादन 


२ कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अखैया में रहने वाले सभी 

सन्तों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, 
और भाई तिमथी का पत्र । 

° हमारा पिता ईश्वर, और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा 
शान्ति प्रदान करें ! 


घन्यवाद-ज्ञापन 


$ धन्य है ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परमदयालु पिता और 
हर प्रकार की सान्त्वना का ईश्वर ! * वह सारी दुःख-तकलीफ़ में हम को सान्त्वना 
देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सान्त्वना मिलती है, उसी के द्वाराः 
हम दूसरों को भी, उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सान्त्वना देने के लिए, समर्थ 
हो जायें; 5 क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुःखभोग के सहभागी 
हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हम को प्रचुर माता में सान्त्वना भी मिलती है । “यदि 
हमें दुःख भोगना पड़ता है, तो श्राप लोगों की सान्त्वना और मुक्ति के लिए, और 
यदि हमें सान्त्वना मिलती है, तो इसलिए कि हम आप लोगो को सान्त्वना दे सकें, 
जिससे श्राप धैय के साथ वह दुःख सहने में समर्थ हों, जिसे हम भोगते हैं । ? आप 
लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है; क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप' 
हमारे दुःख के भागी हैं, उसी प्रकार ग्राप हमारी सान्त्वना के भी भागी होंगे । 

१ भाइयो ! हम आप लोगों से यह नहीं छिपाना चाहते कि एशिया में जो 
कष्ट हमें सहना पड़ा, वह बहुत ही भारी और हमारी सहनशक्ति के परे था -- 
यहाँ तक कि हमने जीवित रहने की आशा भी छोड दी थी *और हम यह समक 
रहे थे कि हमें प्राणदण्ड मिल चुका है । यह इसलिए हुआ कि हम अपने पर नहीं, 
बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है । ० उस ने हमें 
उस महान्‌ संकट से बचाया और वह ऐसा ही करता रहेगा । उसी पर हमारी 


],  अखेया अर्थात्‌ यूनान (रोमन साम्राज्य का प्रान्त) 
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यह आशा आधारित है कि वह भविष्य में भी हमें बचायेगा । १! आप लोग 
प्रार्थना द्वारा हमारी सहायता करें। इस प्रकार हमें जो वरदान मिलता है, 
उसके लिए बहुत-से लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और उसे धन्यवाद 
भी देंगे। र 


पौलुस कौ कुरिन्थ-यात्रा स्थगित 


72 हमें एक बात का गवं है - हमारा अन्त:करण हमें विश्वास दिलाता है 
कि हम ने मनुष्यों के साथ श्रौर विशेष कर श्राप लोगों के साथ जो व्यवहार किया हे 
वह संसार की बुद्धिमानी के अनुसार नहीं, बल्कि उस सच्चाई और ईमानदारी के 
अनुसार था जो ईश्वर की कृपा का वरदान है । 94 हम आपके नाम जो पत्र 
'लिखते हैं, उन में ऐसी कोई बात नहीं हैं, जिसे पढ़ें कर ग्राप नहीं समझ सकते । 
मुझे आशा है कि आप जो वात अब आंशिक रूप में समभते हैं, उसे वाद में पूर्ण 
रूप में समभेंगे और वह वात यह हे कि जिस तरह आप प्रभु ईसा के 
आगमन के दिन हम पर गवे करेंगे, उसी तरह हम भी आप लोगों पर । 


छ मुझे इसका पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने आप लोगों को दो वार ग्राध्या- 
-त्मिक लाभ का अवसर देने के विचार से पहले आपके पास आने का निश्चय किया 
था। मैं आप के यहाँ हो कर मकेदूनिया जाना और वहाँ से श्राप के पास लौटना 
चाहता था, जिससे आप मेरी यहूदिया-यात्रा का प्रबन्ध करें। 77 मेरा निश्चय यही 
था । तो, क्या मैंने प्रकारण ही अपना विचार बदल लिया ? क्या मैं सांसारिक 
मनुष्य की तरह निश्चय करता हूँ ? क्या मुक में कभी 'हाँ' और कभी 'नही'-जैसी 
बात है ? !४ ईश्वर की सच्चाई की शपथ ! मैंने प्राप लोगों को जो सन्देश दिया, 
उस में कभी हाँ और कभी 'नहों'-जैसी बात नहीं है; 9 क्योंकि सिल्वानस, तिमथी 
और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में कभी 
हाँ और कभी 'नही-जैसी बात नहीं - उन में मात्र 'हाँ' है । 2० उन्हीं में ईश्वर 
०00 ह स हन 
ह छ ह्‌ श्वर श्राप लोगों के साथ ही हम को 
मसीह में सुदृढ़ बताये रखता है ग्रौर उसी ने हमारा ग्रभिपेक किया है । १ उसी ने 
हम पर अपनी मुहर लगायी और अग्रिम के रूप में बो 
ह हमारे हृदयो को पवित्र गात्मा 
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२३ मैं ईश्वर को साक्षी बना कर अपने जीवन की शपथ खा कर कहता हूँ - 
मैं इसलिए अब तक कुरिन्थ नहीं आया कि मैं प्राप लोगों को दुःख देना नहीं चाहता 
था । “आपके विश्वास पर मनमाना अधिकार जताना हमारा उद्देश्य नहीं हैँ । 
हम आप लोगों की सुख-शान्ति के लिए आपके सहयोगी हैं और श्राप लोग तो यों भी 


विश्वास में दृढ़ हैं । 


१ इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं फिर अप्रिय परिस्थिति में प्राप के यहाँ नहीं 

आऊँगा। १ यदि मैं श्राप को दु:ख देता हूँ, तो कौन मुभे प्रसन्न कर सकता है ? 
जिसे मैंने दु:ख दिया है, वही ऐसा कर सकता है । * मैंने वह पत्र इसलिए लिखा कि 
मेरे आगमन पर कहीं ऐसा न हो कि जिन लोगों से मुझे आनन्द मिलना चाहिए, 
वे मुझे दुःखी बनायें; क्योंकि आप सबों के विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरा 
` आनन्द आप सवों का आनन्द भी है। “मैंने बड़े कष्ट में, हृदय की गहरी वेदना 
सहते हुए और आँसू बहा-बहा कर-वह पत्र लिखा । मैंने आप लोगों को दुःख देने 
के लिए नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कि आप यह जान जायें कि मैं आप लोगों को 
कितना अधिक प्यार करता हूँ । 


अपराधी को दण्ड और क्षमा 


5 यदि किसी ने दुःख दिया है, तो उसने मुझे नहीं, बल्कि एक प्रकार से श्राप 
सबों को दुःख दिया है, हालाँकि हमें इस बात को ग्रधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए । 
५ ग्राप लोगों के समुदाय ने उस व्यक्ति को जो दण्ड दिया है, वह पर्याप्त हे । ? अबा 
आप को उसे क्षमा और सान्त्वना देती चाहिए । कहीं ऐसा न हो कि वह दुःख में 
डूब जाये । १ इसलिए मैं श्राप से निवेदन करता हूँ कि आप उस के प्रति प्रेम दिखाने 
का निर्णय करें। १ मैंने ग्रापकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से भी लिखा था । मैं यह 
जानना चाहता था कि आप सभी बातों में आज्ञाकारी हैं या नहीं । 7० जिसे आप 
क्षमा करते हैं, उसे मैं भी क्षमा करता हूँ । जहाँ तक मुभे क्षमा करनी थी, मैने 


2, 5 किसी व्यक्ति ने सन्त पौलुस का ग्रपमान और उनके ग्रधिकार का विरोध 
किया था । कुरिन्थ के बहुत-से ईसाई उसके बहकावे में श्रा गये थे, इसलिए 
सन्त पौलुस ने उन्हें एक कड़ा पत्र लिखा था। (दे० ऊपर 2, 3-4 और 
नीचे 2, 9) ॥ बाद में कुरिन्थियों ने उस व्यक्ति को दण्ड दिया (2, 6) और 
अब सन्त पोलुस का अनुरोध है कि वे उसे क्षमा प्रदान करें । 
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आप लोगों के कारण मसीह के प्रतिनिधि के रूप में क्षमा प्रदान की है; ! क्योंकि 
हम शैतान के फन्दे में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम उसकी चाले श्रच्छी तरह 
जानते हैं । 


सन्त पौलुस को सान्त्वना 
१ मैं मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने व्रोश्रास पहुँचा और वहाँ प्रभु 
के कार्य के लिए द्वार खुला हुआ था । १ फिर भी मेरे मन को शान्ति नहीं मिली, 
क्योंकि मैंने वहाँ अपने भाई तीतुस को नहीं पाया । इसलिए मैंने वहाँ के लोगों से 
विदा ले कर मकेदूनिया के लिए प्रस्थान किया । 


24 ईश्वर को धन्यवाद, जो हमें निरन्तर मसीह की विजय-यात्रा में ले चलता 
और हमांरे द्वारा अपने नाम के ज्ञान की सुगन्ध सर्वत्र फैलाता है ! 75 क्योंकि लोग 
चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जायें, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह 
की सुगन्ध हैं । १ विनष्ट हो जाने वालों के लिए वह गन्ध घातक हो कर मृत्यु की 
ओर ले जाती है और मुक्ति प्राप्त करने वालों के लिए वह जीवनदायक हो कर 
जीवन की ओर ले जाती है । इस कार्य को योग्य रीति से कौन सम्पन्न कर सकता 
है ? ” हम उन बहुसंख्यक लोगों के समान नहीं हैं, जो ईश्वर के वचन का सौदा 
करते हैं, बल्कि हम ईश्वर से प्रेरित हो कर और मसीह से संयुक्त रह कर, ईश्वर की 
आँखों के सामने, सच्चाई से वचन का प्रचार करते हैं । 


नये विधान की धर्म-सेवा 


3 * क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगते हैं क्या कुछ अ्रन्य लोगों की तरह 
यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम आप को सिफ़ारिशी पत्र दिखायें ग्रथवा 

प्राप से मागे ? १ ग्राप लोग तो हैं - हमारा पत्र, जो हमारे हृदय पर ग्रंकित रहता 
है और जिसे सब लोग देख और पढ़ सकते हैं । ३ आप लोग निश्चय ही मसीह का 
वह पत्र हैं, जिसे उन्होंने हम से लिखवाया है । वह पत्र स्याही से नहीं, बल्कि जीवन्त 


2, ।4 रोम में विजयी सेनापतियों के सम्मान में विजय-पात्रा का आयोजन 


किया जाता था, जिस में युद्ध-बन्दी विजेता गे पै 
3 उ G ता के रथ थे 
ओर विजयी के परिचर सुगन्धित जल छिड्कते थे । र त 
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ईश्वर के आत्मा से, पत्थर की पाटियों पर नहीं, बल्कि मानव हृदय की पाटियो पर 
लिखा हुआा है । 

५ हम यह दावा इसलिए कर सकते हैं कि हमें मसीह के कारण ईश्वर पर 
भरोसा है। * इसका ग्रर्थ यह नहीं है कि हमारी कोई श्रपनी योग्यता है। हम 
अपने को किसी वात का श्रेय नहीं दे सकते । हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है । 
उसने हमें एक नये विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है "और यह विधान' 
अक्षरों का नहीं, बल्कि आत्मा का है; क्योंकि अक्षर तो घातक है, किन्तु आत्मा 
जीवनदायक है । ? उस विधान के अ्रक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा 
प्राणदण्ड दिया जाता था, फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा 
'का मुखमण्डल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इस्राएली उस पर आँख जमाने 
में असमर्थ थे, यद्यपि मूसा के मुखमण्डल की दीप्ति ग्रस्थायी थी । * यदि पुराना 
विधान इतना महिमामय था, तो आत्मा का विधान कहीं ग्रधिक महिमामय होगा । 
* यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा-कार्य इतना महिमामय था, तो दोषमुक्त 
करने वाले विधान का सेवा-कार्य कहीं श्रधिक महिमामय होगा । 2" इस वर्तमान 
'परमश्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा ग्र निस्तेज हो गयी है । "यदि 
अस्थायी विधान इतना महिमामय था, तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमा- 
मय होगा । 

२२ अपनी इस आशा के कारण हम बड़ी निर्भीकता से बोलते हैं। २१ हम मूसा 
के सदृश नहीं हैं । वह अपने मुख पर परदा रखा करते थे, जिससे इस्राएली उनके 
मुखमण्डल की मन्द हो जाने वाली नश्वर महिमा न देख पायें । 7४ इसूराएलियों 
की बुद्धि कुण्ठित हो गयी थी और ग्राज भी जब प्राचीन विधान पढ़ कर सुनाया 
जाता है, तो वहीं परदा लगा रहता है । वह लगा रहता है, क्योंकि मसीह ही उसे 
हटा सकते हैं । ७ जब मूसा का ग्रन्थ पढ़ कर सुनाया जाता है, तो उनके मन पर 
आज भी वह परदा पड़ा रहता है । ९ किन्तु जब कोई प्रभु को ओर अभिमुख हो 
जाता है, तो वह परदा हटा दिया जाता है; ?' क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ 
प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतन्त्रता है । २५ जहाँ तक हम सबों का प्रश्‍न है, हमारे 
मुख पर परदा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिम्बित 
करते है । इस प्रकार हम धीरे-धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपान्तरित हो 
जाते हैं और वह रूपान्तरण प्रभु श्र्थात आत्मा का कार्य है । ः 
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_ हम श्रपना नहीं, बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं 

7 ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा-कार्य सौंपा है, इसलिए: हम कभी हार नहीं 
4 मानते। 2 हम लोकलज्जा-वश कुछ बातें छिपाना नहीं चाहते। हम न तो छल- 
कपट करते और न ईश्वर का वचन विकृत करते हैं । हम प्रकट रूप से सत्य का प्रचार 
करते हैं । यही उन सब मनुष्यों के पास हमारी सिफारिश है, जो ईश्वर के सामने 
हमारे विषय में निर्णय करना चाहते हैं। "यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह 
गुप्त अथवा ्रस्पष्ट है, तो उन लोगों के लिए, जो विनाश के मार्ग पर चलते है । 
4 इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अन्धा कर दिया है कि वे 
ईश्वर के प्रतिरूप, मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ 
हैं । "हम प्रपना नहीं, बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हभ ईसा के 
कारण अपने को आप लोगों का दास समभते हैं । ९ ईश्वर ने, आदेश दिया था कि 
अन्धकार में प्रकाश हो जाये । उसी ने हमारे हूदयों को अपनी ज्योति से ्रालोकित 
कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जायें, जो मसीह के मुखमण्डल 
पर चमकती है । 

? यह अमूल्य निधि हम में - मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह 
स्पष्ट हो जाये कि यह अ्रलौकिक सामर्थ्यं हमारा अपना नहीं, बल्कि ईश्वर का है । 
8 हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परन्तु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते 
हैं, परन्तु कभी निराश नहीं होते । ° हम पर ग्रत्याचार किया जाता है, परन्तु हम 
अपने को परित्यक्त नहीं पाते । हम को पछाड़ दिया जाता है, परन्तु हम नष्ट नहीं 
होते । '° हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुःखभोग तथा मृत्यु का अनुभव 
करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाये । ?! हमें 
जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरन्तर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे 
ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाये । २? इस प्रकार हम में 
मृत्यु क्रियाशील है और प्राप लोगों में जीवन । 

१ धमंग्रन्य कहता है - मैंने विशवास किया और इसलिए में बोला । हम 
विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं । हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम 
बोलते हैं| का जाप हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा 
के साथ हम को भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हम को भी अपने 
पता दवता वात गाता का 
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पास रख लेगा । ?* सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार 
बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद कीः 
प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाये । 


पुनरुत्थान पर दृढ़ विश्वास 


॥७ यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते । हमारे शरीर की शक्ति 

ले ही क्षीण होती जा रही हो, किन्तु हमारे ग्रभ्यन्तर में दिन-प्रतिदिन नये जीवन 

क्रा संचार होता रहता है; ” क्योंकि हमारी क्षण भर की हलकी-सी मुसीबत हमें 

हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है । "9 इसलिए हमारी आँखें दृश्य पर नही, 

बल्कि ग्रदृश्य चीज़ों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं, वे ्रल्प- 
कालिक हैं । ्रनदेखी चीजें श्रनन्तकाल तक बनी रहती हैं । 


5 ! हम जानते हैं कि जब यह तम्बू, पृथ्वी पर हमारा यह घर, गिरा दिया जायेगा 
हमें ईश्वर द्वारा निमित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है, जो हाथ 
का बना नहीं है और प्रनन्तकाल तक स्वग में वना रहेगा । * इसलिए हम इस 
शरीर में कराहते रहते ग्रौर उसके ऊपर अपना स्वगिक निवास धारण करने की 
तोब्र अभिलापा करते हैं, १ बशर्ते हम नंगे नहीं, बल्कि वस्त पहने पाये जायें । 
हम इस तम्वू में रहते समय भार से दवते हुए कराहते रहते हैं; क्योंकि बिना 
पुराना उतारे नया धारण करना चाहते, जिससे जो मरणशील है, वह भ्रमर जीवन 
में विलीन हो जाये । * ईश्वर ने स्वयं उस उद्देश्य के लिए हमें गढ़ा है श्रौर अग्रिम 
क्रे रूप में हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है 


5, ।-4 सन्त पौलुस ग्राशा करते हैं कि वह ईसा के पुनरागमन के समय तक 
जीवित रहेंगे और इसलिए श्रपने 'मरणशील शरीर' के ऊपर अपना स्वगिक 
निवास' ग्रर्थात्‌ 'महिमान्वित या आध्यात्मिक शरीर’ धारण कर लेंगे 
(दे० १ कुर०5,5।-53 ) । प्रसंग कुछ प्रस्पष्ट है, क्योंकि शरीर की. 
तुलना घर या निवास (5, !) और वस्त्र (5, 2) से को गयो है । 

5, 3 नंगे नहीं अर्थात्‌ जीवित (शरीर का वस्त्र पहने) अथवा ईश्वरीय कृपा 
का वस्त्र पहने । एक अन्य सम्भव प्रनुवाद इस प्रकार है - “क्योंकि उसे 
धारण करने के बाद हम अपने को नंगा नहीं पायेंगे 
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५ इसलिए हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं । हम यह जानते है कि 
हुम जब तक इस शरीर में हैं, तब तक हम प्रभु से दूर, परदेश में निवास करते हैं; 
? क्योंकि हम श्राँखों-देखी बातों पर नहीं, बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो 
ईश्वर पर पूरा भरोसा है । १ हम शरीर का घर छोड़ कर प्रभु के यहाँ बस जाना 
अधिक पसन्द करते हैं। 9 इसलिंए हम चाहे घर में हों चाहे परदेश में, हमारी 
एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को ग्रच्छे लगें, २० क्योंकि हम सबों को मसीह 
-के न्यायासन के सामने पेश किया जायेगा । प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय 
“जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जायेगा । 


ईश्वर से मेल-मिलाप का सेवा-कार्य 


! इस कारण प्रभु का भय हम में वना रहता है। हम मनुष्यों को समभाने 
'का प्रयत्न करते रहते हैं । हमारा सारा जीवन ईश्वर के लिए प्रकट है और मैं ्राशा 
करता हूँ कि वह आप लोगों के अन्त:करण के लिए भी प्रकट होगा । 2 हम फिर 
आप लोगों के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे । हम चाहते हैं कि श्राप को हम पर 
व करने का अवसर मिले और आप उन लोगों का मुँह बन्द कर सकें, जो हृदय 
'की बातों पर नहीं, बल्कि दिखावे की बातों पर गर्व करते हैं। १ यदि हमें अपनी 
सुध-बुध नहीं रह गयी थी, तो यह ईश्वर के लिए था और यदि हम ग्रब सन्तुलित 
हैं, तो यह श्राप लोगों के कल्याण के लिए है; ? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित 
“करता रहता है । हम यह समभ गये हैं कि जब एक सबौं के लिए मर गया, तो सभी 
“मर गये हैं। ?*मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं, वे ग्रब से अपने 
लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जीवन बितायें, जो उनके लिए मर गये और जी उठे 
हैं । ० इसलिए हम श्रव से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते । हमने 
“मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किन्तु ब हम ऐसा नहीं करते । है 


} 2? इसका अर्थ यह-है कि यदि कोई मसीह के साथ एक है, तो 
| न एक हो गया है, तो वह 
“नयी सृष्टि वन गया है । पुरानी बातें समाप्त हो गयी हैं ग्रोर सव कुछ नया हो 
2 ९ 


'गया है । !४ ईश्वर ने यह सव किया है - उसने मसीह के द्वारा अपने सें काला दे 
. कराया और इस मेल-मिलाप का सेवा-कार्य हम प्रेरितों को सौंपा हे । ९ | सका डी 
यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में न लिख कर सतीह के न 
से संसार का मेल कराया और इस मेल-मिलाप के सन्देश का प्रचार हमें दया 
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२० इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों 
से अनुरोध कर रहा हो । हम मसीह के नाम पर आप से यह विनती करते हैं कि 
आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। २ मसीह का कोई पाप नहीं था। फिर भी 
ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हे पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके: 
द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें । 


धर्म-प्रचारक का कष्टमय जीवन 


6 २ ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह श्रनुरोध करते हैं कि 

ईश्वर की जो कृपा श्राप को मिली है, उसे व्यर्थ न होने दें; ? क्योंकि वह कहता 

है - उपयुक्त समय में मेने तुम्हारी सुनी; कल्याण के दिन मेंने तुम्हारी सहायता 
की। और देखिए, ग्रभी उपयुक्त समय है, ्रभी कल्याण का दिन है । 

3 हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली 
उठाने का अवसर न मिले । कहीं ऐसा न हो कि हमारे सेवा-कार्य पर कलंक लगे । 
4-5 हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, क़ैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं 
और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए, हर परिस्थिति में, ईश्वर के 
योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। °? हमारी सिफारिश 
है- निर्दोष जीवन, अन्तर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के 
-वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का साम्यं । हम दाहिने तथा बायें' 
हाथ में धामिकता के शस्त्र लिये संघर्ष करते रहते हैं। * सम्मान तथा अपमान, 
प्रशंसा तथा निन्दा - यह सब हमारे भाग्य में है । हम कपटी समभे जाते हैं, किन्तु 
हम सत्य बोलते हैं। ° हम नगण्य हैं, किन्तु सब लोग हमें मानते हैं । हम मरने- 
मरने को हैं, किन्तु हम जीवित हैं । हम मार खाते रहते हैं, किन्तु हमारा वध नहीं 
होता । ° हम दुःखी हैं, फिर भी हम हर समय आनन्दित हैं । हम दरिद्र हैं, फिर 
भी हम बहुतों को सम्पन्न बनाते हें । हमारे पास कुछ नहीं है; फिर भी सब कुछ. 
हमारा है । 


कुरिन्थी पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुँचने का प्रयत्न करें 


२" कुरिन्थियो ! हम ने आप लोगों से खुल कर बातें की हैं। हम ने आपके - 
सामने श्रपना हृदय खोल कर रख दिया है। !2 आप लोगों के प्रति हम में कोई संकीणता- 
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नहीं हैं, वल्कि आपके हुदयों में संकीर्णता है। इसके वदले आप भी उदार 
बनें - यह मैं पिता की तरह अपने बच्चो से कह रहा हूँ । 

१4 ग्राप लोग अ्रविश्वासियों के साथ बेमेल जूए में मत जुतें। धामिकता 
का ग्रधर्म से क्या ? ज्योति का ग्रन्धकार से क्या सम्वन्ध ? ?* मसीह की बेलियार 
सै क्या संगति ? विश्वासी की ग्रविशवासी से क्या सहभागिता ? ?९ ईश्वर के 
मन्दिर का देवमू तियों से वया समझौता ? क्योंकि हम जीवन्त ईश्वर के मन्दिर हैं 
जैसा कि ईश्वर ने कहा है - 

मैं उन के बीच निवास करूँगा और उनके साथ चळूंगा । 
77 मैं उनका ईश्वर होऊँगा और वे मेरी प्रजा होंगे । 

इसलिए दूसरों के बीच में से निकल कर अलग हो जाग्रो 

आर किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्ण मत करो - यह प्रभु का कहना है । 
38 तब मैं तुम्हें ग्रपनाऊंगा; मैं तुम्हारे लिए पिता-जेसा होऊंगा 

और तुम मेरे लिए पुत्र-पुत्रियों-जेसे होगे - 

यह सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु का कहना है । 


॥/ २ प्रिय भाइयो ! हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएँ मिली हैं। इसलिए हम शरीर 
श्रौर मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा 
रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुँचने का प्रयत्न करते रहें । 


कुरिन्थियों के पश्चात्ताप से सन्त पौलुस को सान्त्वना 


2 आप हमारे प्रति उदार बनें । हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया या, 
किसी को ग्राथिक हानि नहीं पहुँचायी और किसी से ग्रनुचित लाभ नहीं उठाया है । 
$ मैं आप लोगों को दोष देने के लिए यह नही कह रहा हुँ । मैं तो आप से कह चका 
हूँ कि श्राप हमारे हृदय में घर कर गये हैं - हम जीवन-मरण के साथी हैँ। “में 
आप लोगों से खुल कर बातें करता हूँ । मैं आप लोगों पर बड़ा गर्व करता 
इस से मुझे भरपूर सान्त्वना मिलती है और मेरे सब कष्टों में आनन्द 


न्द उमडता उमड़ता 
रहता है । 


.6, ।5 बेलियार : शैतान के नामों में से एक । 
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५ जब हम मकेदूनिया पहुँचे, तो हमें कोई शान्ति नहीं मिल रही थी। हम 
हर तरह से कष्टों से घिर रहे थे । हमारे चारों श्रोर संघर्ष थे श्रौर हमारे अन्दर 
आशंकाएँ थीं । ० किन्तु दीन-हीन लोगों को सान्त्वना देने वाले ईश्वर ने हम को 
तीतुस के आगमन द्वारा ढारस बेंधाया ' ? और उनके आगमन द्वारा ही नहीं, बल्कि उस 
सान्त्वना द्वारा भी, जो उन्हें श्राप लोगों की ओर से मिली थी । मुझसे मिलने की 
आपकी उत्सुकता, श्रापका पश्चात्ताप और मेरे प्रति श्रापकौ चिन्ता - इसके विषय 
में उन्होंने हम को बताया और इस से मेरा आनन्द श्रौर भी बढ़ गया । १ यद्यपि 
मैंने ्राप लोगों को उस पत्र द्वारा दुःख दिया, फिर भी मुझे उस पर खेद नहीं है । 
मुझे यह देख कर खेंद हुआ था कि उस पत्रं ने आप को थोड़े समय के लिए दु:खी 
बना दिया था, "किन्तु अब मुझे प्रसन्नता है । मुभे इसलिए प्रसन्नता नहीं कि 
आप लोगों को दुःख हुआ, बल्कि इसलिए कि उस दुःख के कारण श्रापका हृदय- 
थरिवरत्तन हुआ । आप लोगों ने उस दुःख को ईश्वर के इच्छानुसार स्वीकार किया 
और इस तरह आप को मेरी ओर से कोई हानि नहीं हुई; क्योंकि जो दु:ख 
ईश्वर के इच्छानुसार स्वीकार किया जाता है, उस से ऐसा कल्याणकारी हृदय- 
परिवर्त्तन होता है कि खेद का प्रश्‍न ही नहीं उठता | संसार के दु:ख से मृत्यु 
उत्पन्न होती है । 

ए ग्राप देखते हैं कि आपने जो दुःख ईश्वर के इच्छानुसार स्वीकार किया, 
उस से आप में कितनी चिन्ता उत्पन्न हुई, अपनी सफाई देने की कितनी तत्परता, 
कितना क्रोध, कितनी आशंका, कितनी अ्रभिलाषा, न्याय करने के लिए कितना 
उत्साह ! इस प्रकार आपने इस मामले में हर तरह से निर्दोष होने का प्रमाण 
दिया है । !? वास्तव में मैंने वह पत्र इसलिए नहीं लिखा था कि मुझे श्रन्याय करने 
वाले ग्रथवा अन्याय सहने वाले व्यक्ति की अधिक चिन्ता थी, बल्कि इसलिए कि 
आप लोग ईश्वर के सामने यह ग्रच्छी तरह समझ लें कि श्राप लोगों को मेरी कितनी 
चिन्ता है । '* इस से हमें सान्त्वना मिली । 

इस सान्त्वना के श्रतिरिक्त हम तीतुस का श्रानन्द देख कर प्रौर भी आनन्दित 
उढे। - श्राप सबों ने उनका मन हरा कर दिया । ! मैंने उनके सामने श्राप लोगों 
पर जो गर्व प्रकट किया था, उसके लिए हम को लज्जित नहीं होना पड़ा। 
मैंने आप लोगों से जो भी कहा, वह सत्य पर आधारित था । इस प्रकार तीतुस के 


7, ।2 देखो2, 5 की पादटिप्पणी । जिस पत्र की यहां चरचा है, वह श्रप्राप्त है । 
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सामने मैंने आप पर गर्व प्रकट करते हुए जो कहा था, वह सच निकला । जब 
उन्हें याद आता है कि श्राप सवों ने उनकी वात मानी और डरते-काँपते हुए उनका 
स्वागत किया, तो आप के प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ जाता है। मैं पूर्ण रूप सेः 
आप लोगों पर भरोसा रखता हूँ - इस से मैं आनन्दित हूँ 


आप लोग मकेदूनिया की उदारता का अनुकरण करें 


! भाइयो ! मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में वताना चाहता हूँ 

8 जिसे ईश्वर ने मकेदूनिया की कलीसियाश्रों को प्रदान किया है। * संकटों की 

अग्निपरीक्षा में भी उनका आनन्द ग्रपार रहा और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने 

बडी उदारता का परिचय दिया है।१ उन्होंने अपने सामर्थ्ये के अनुसार; बल्कि उस 
से भी ग्रधिक, चन्दा दिया है। * उन्होंने स्वयं ही बडे आग्रह के साथ मुझ से अनुरोध 
किया कि उन्हें भी सन्तों की सहायता के लिए चन्दा देने का सौभाग्य मिले । *वेः 
अपनी उदारता में हमारी श्राशा से वहुत अधिक आगे वढ़ गये। उन्होंने पहले 


र्डएवर खे 


ईए्वर्‌ के प्रति और बाद में, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, हमारे प्रति ग्रपने को अपित 
किया। ° इसलिए हमने तीतुस से अनुरोध किया हैं कि उन्होंने जिस परोपकार का 
कार्य प्रवतित किया था, वह उस को आप लोगों के बीच पूरा कर दें। * श्राप लोग 
हर वात में - विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सव प्रकार की धमे-सेवा और हमारे 
प्रति प्रेम में बढ़े-चढ़े हैं; इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बडी उदारता 
दिखानी चाहिए । * मैं इस सम्वन्ध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे 
लोगों की उदारता की चरचा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेता चाहता 
हुँ। *आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, 
किन्तु श्राप लोगों के कारण निर्धन वन गये, जिससे श्राप उनकी निर्धनता द्वारा 
धनी बन जायें । 


२० मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देता हूँ । आप लोगों ने पिछले वर्ष जो कार्य 
प्रारम्भ किया और जिसकी योजना आपने स्वयं बनायी थी, अव उसे पूरा करने में 


ही आपका कल्याण है | के आपने जिस तत्परता से उसका निर्णय किया था, उसी 
तत्परता से उसे पूरा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार चन्दा दें । २० यदि दान देने 


की उत्सुकता है, तो सामर्थ्यं के अनुसार जो कुछ भी दिया जाये, वह 


न हु ईश्वर को ग्राह्य 
है। किसी से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपने सामर्थ्य से अधिक चन्दा 
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दे। १° मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो । 
यह वरावरी की बात है । '* इस समय श्राप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, 
जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर दे और इस तरह बराबरी 
हो जाये। ”* जैसा कि लिखा है - जिसने बहुत बटोर लिया था, उसके पास अधिक 
नहीं निकला श्रौर जिसने थोड़ा बटोर लिया था, उसके पास कम बहों निकला ।. 


२५ ईश्वर को धन्यवाद, जिसने तीतुस के हृदय में आप लोगों के प्रति मेरे 
जैसा उत्साह उत्पन्न किया है । 77 उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया और अब 
वह स्वयं बड़ी उत्सुकता से आप के पास ग्रा रहे हैं । 78 हम उनके साथ उस भाई 
को भेज रहे हैं, जो सुसमाचार के प्रचार के कारण सभी कलीसियाश्रों में प्रशसा का 
पात्र है। ० इसके अतिरिक्त, प्रभु को महिमा के लिए और ग्रपनी सहानुभूति 
दिखाने के लिए हम परोपकार का जोसेवा-कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कलीसियाओ्रो 

उसे हमारी यात्रा का साथी नियुक्त किया । २० इस प्रकार हम इस उदार दान के 
प्रवन्ध में आलोचना से बच कर रहना चाहते हैं; 2! क्योंकि न केवल प्रभ्‌ की दृष्टि 
में, बल्कि मनुष्यों की दृष्टि में भी हम ग्रच्छा आचरण करने का ध्यान रखते 
2० इन दोनों के साथ हम अपने एक और भाई को भेज रहे हैं। हमने वारम्वार 
अनेक मामलों में उसके धर्मोत्साह की परीक्षा ली है। इस कार्य के लिए उसका 
उत्साह और भी बढ़ गया है, क्योंकि उसे आप लोगों पर पूरा भरोसा हे । * जहाँ 
तक तीतुस का प्रश्न है, वह आप लोगों के बीच मेरी धर्मसेवा का साथी श्रौर सहयोगी 
हैं। हमारे अन्य भाई कलीसियाश्रों के प्रतिनिधि और मसीह के गौरव हैं 
११ इसलिए आप कलीसियाग्रों की जानकारी में उन्हें अपने भ्रातृप्रेम का प्रमाण दें 
और इस बात का भी प्रमाण दें कि हम श्राप पर जो गर्व करते हैं, वह उचित ही है । 


आप लोग उदारतापुर्वक दान दें 


9 7 सन्तों की सहायता के विषय में मुके आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत 
नहीं है। “मैं इसके विषय में ग्रापकी उत्सुकता जानता हूँ और मकेदूनियों से यह 

कहते हुए ग्वे प्रकट करता हूँ कि अखैया एक साल से तैयार है ! आपके उत्साह से 
बहुतों को प्रेरणा मिली.है। १मैं इन भाइयों को इसलिए भेज रहा हें कि हमने 
आप पर जो गर्व प्रकट किया है, वह निराधार न निकले । मैं चाहता हूँ कि आप 
तयार हों, जेसा कि मैंने कहा। “कहीं ऐसा न हो कि कुछ मकेदूनी मेरे साथ 
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आ कर यह देखें कि श्राप तैयार नहीं हैं और हम को श्रौर श्राप को भी - लज्जित 
होना पड़े, जब कि हमने इस विषय में आप पर इतना भरोसा दिखलाया है। 
5 इसलिए मैंने भाइयों से यह श्रनुरोध करना आवश्यक समका कि वे पहले आप के 
यहाँ आयें भौर ऐसा प्रबन्ध करें कि आपने जो दान देने की प्रतिज्ञा की है, वह मेरे 
पहुँचने से पहले तैयार हो और वह आपकी कृपणता का नहीं, बल्कि आपकी उदारता 
का प्रमाण हो । "इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है, वह कम लुनता है 
और जो अधिक बोता है, वह अधिक लुनता है । 

7 हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है, उतना ही दे । वह 
अनिच्छा से श्रथवा लाचारी से ऐसा न करे, क्योंकि “ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले 
को प्यार करता है” । १ ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान 
देने में समर्थ है, जिससे श्राप को कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, वल्कि हर 
भले काम के लिए चन्दा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाये । १ धमंग्रन्थ में लिखा 
है-उसने उदारतापुर्वक दरिद्रो को दान दिया है, उसकी धामिकता सदा दनी रहती 
है । 70 जो बोने वाले को बीज ग्रौर खाने वाले को भोजन देता है, वह श्राप को 
बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ायेगा श्रौर आपकी उदारता की अच्छी फ़सल उत्पन्न 
करेगा । !! इस तरह श्राप लोग हर प्रकार के धन से सम्पन्न हो कर उदारता 
दिखाने में समर्थ होंगे । २०श्रापका दान, मेरे द्वारा वितरित हो कर, ईश्वर के प्रति 
धन्यवाद का कारण बनेगा; क्योंकि यह सेवा-कार्य न केवल सन्तों की ग्रावश्यकताशों 
को पूरा करता है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत-से लोगों को प्रेरित 
भी करता है । 23 आपका यह सेवा-कार्य देख कर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि 
आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबों के प्रति 
उदार हैं। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वे श्राप को प्यार करते हैं, 
क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है । !5 ईएवर 
को उसके ग्रनिर्वचनीय.श्रनुग्रह के लिए धन्यवाद ! 


सन्त पलुस दुर्बल नहीं हैं 
]0 २मै-पौलुस- मसीह की नम्रता और दयालुता के नाम पर आप लोगों से यह 
ज निवेदन कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप लोगो के सामने दीन-हीन 
हूँ, किन्तु दूर रहने पर निर्भीक। 2 मैं आप लोगों से विनयपूर्वक अनुरोध 
क्र रहा हूँ - आप ऐसा करें कि श्राप लोगों के साय रहते समय मझे निर्भीकता न 
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दिखलानी पडे, क्योंकि जो लोग समभते हैं कि हम दुबेल मनुष्य की तरह आचरण 
करते हैं, मैंने उनके साथ कठोर व्यवहार करने का संकल्प किया है। * हम दुर्बल 
मनुष्य हैं, किन्तु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते । ५5 हमारे संघर्ष के 
अस्त्र-शस्त्र दुर्बल नहीं हैं, बल्कि उन में ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे 
हर प्रकार के क़िले नष्ट कर सकते हें । हम कुतर्को ग्रौर घमण्ड से उत्पन्न उन सब 
बातों का खण्डन करते हैं, जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक हैं । हम प्रत्येक 
विवेकशील मनुष्य को मसीह की ग्रधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं “और 
जब आप लोगों ने उस अधीनता को स्वीकार किया, तो हम किसी भी अवज्ञाकारी 
को दण्ड देने के लिए तैयार हैं। ” जो बात आँखों के सामने स्पष्ट है, उसे आप लोग 
देख ले । यदि कोई समभता है कि वह मसीह का है, तो वह फिर विचार करने पर्‌ 
यह समभ लेगा कि जिस तरह वह मसीह का है, उसी तरह हम भी मसीह के हैं । 
१ आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मुझे 
मसीह से जो ग्रधिकार मिला है, यदि मैं उस पर कुछ श्रधिक गर्व कर रहा हूँ, तो 
मुझे इस वात की कोई लज्जा नहीं है । *आप यह न समझें कि मैं अपने पत्रों द्वारा 
आप को भय दिखाना चाहता हूँ । ०कुछ लोगों का कहना है ~ उसके पत्र कठोर 
और प्रभावशाली हैं, किन्तु जब वह स्वयं आता है, तो उसका शरीर दुवेल लगता है 
ओर उसकी बोलने की शक्ति नहीं के बराबर है । जो लोग यह कहते हैं, वे इस 
पर विचार करें कि हम दूर रहते हुए पत्रों में जो वातें लिखते हे. उन्हें आप के यहां 
विद्यमान रहते हुए कार्य में कर दिखायेंगे । 


सन्त पौलुस महत्त्वाकांक्षी नहीं हैं 

72 जो लोग श्रपनी ही सिफारिश करते हैं, हम उनके बराबर होने या उन से 
अपनी तुलना करने का साहस नहीं करते । वे अपने ही मापदण्ड से अपना मूल्यांकन 
करते और अपने से अ्रपनी तुलना करते हैं। इस प्रकार वे अपनी 'मूखंता का परिचय 
देते हैं। २3 हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए गर्व नहीं करेंगे । ईश्वर ने 
हमारे लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया और जिस में श्राप लोग भी सम्मिलित हैं, हम 
उसके भीतर रहेंगे । "५ हम अपने क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करते । आप लोग हमारे 
क्षेत्र के भीतर हैं, क्योंकि हम ने पहले पहल श्राप के यहाँ मसीह के सुसमाचार का 


20, 7 एक श्रन्य सम्भव अनुवाद इस प्रकार है - आप लोग ऊपरी बात इते ड़ एक अन्य सम्भव श्रनुवाद इस प्रकार है - झाप लोग ऊपरी बातें देखते हैं । 
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प्रचार किया । हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए दूसरे के परिश्रम पर 
गर्व नहीं करते, बल्कि हम आशा करते हैं कि ज्यों-ज्यों आप लोगों का विश्वास 
बढ़ता जायेगा, हमारे कार्यक्षेत्र का भी विस्तार होगा १° और हम अन्य दूरवर्ती 
क्षेत्रों मे सुसमाचार का प्रचार करेंगे । इस तरह दूसरों के क्षेत्र में जो कार्ये हो चुका 
है, हमें उस पर गर्व करने की जरूरत नहीं होगी । ?? यदि कोई गर्व करना चाहे, 
तो वह प्रभु पर गर्व करे । /* जो अपनी सिफारिश करता है, वह नहीं, बल्कि जिसे 
प्रभु की सिफारिश प्राप्त है, वही सुयोग्य है । 


:ज$. ..>- 
sr 


आप लोग झूठे धर्मप्रचारकों से सावधान रहें 


] ] 7 गोह, यदि आप लोग मेरी थोडी-सी नादानी सह लेते! खैर, आप मुझ को 
अवश्य सहेंगे ॥ मैं जितनी तत्परता से ग्राप लोगों की चिन्ता करता हूँ 
वह ईश्वर की चिन्ता-जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दुलहे मसीह के साथ आपका 
चाग्दान सम्पन्न किया, जिससे मैं आप को पवित्र कुँवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत 
हर सकूँ । १ मुझे डर है कि जिस प्रकार साँप ने अपनी धूर्तता से हौवा को धोखा 
दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न वहका दिया जाये और आप मसीह के 
प्रति ग्रपनी निष्कपट भक्ति न खो बैठे; 4 क्‍योंकि जव कोई आप लोगों के पास 
एक ऐसे ईसा का प्रचार करने आता है, जो हमारे द्वारा प्रचारित ईसा से भिन्न हैं, . 
या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करते को कहता है, जो आप के द्वारा 
स्वीकृत प्रात्मा ग्रथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत 
करते हैं । * ऐसे महान्‌ प्रचारकों से मैं अपने को किसी भी तरह कम नहीं समता । 
१ मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किन्तु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका 
प्रमाण मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में ग्राप लोगों को दे चुका हूँ । ? श्राप 
लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैने श्रपने को दीन-हीन बनाया और बिना कुछ लिये 
आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया । क्या इस में मेरा कोई 
दोष था ? “आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाम्रों से चन्दा 
माँगा। * श्राप लोगों के यहाँ रहते समय मैं आर्थिक संकट में पड़ने पर भी 
किसी के जि भी भार नहीं बतता था । मकेदूनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी 
ग्रावश्यकताग्र छि पूरा किया । मैं श्राप के लिए भार नहीं बना और कभी नहीं 
बनूंगा । “” मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ ! अर्खया भर में कोई 
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या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा । 77 ऐसा क्यों ? क्या 
इसलिए कि मैं आप को प्यार नहीं करता ? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों 
को प्यार करता हूँ । में जो करता श्रा रहा हूँ, वही करता जाऊंगा, जिससे उन 
लोगों को इस बात पर गर्व करने का मौका न मिले कि वे प्रचार-कार्य में मेरे दराबर 
हैं; ११ क्योंकि वे झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्यकर्ता हैं, जो मसीह के सन्देश- 
वाहकों का स्वाँग रचते हैं। ४ यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान 
ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वाँग रचता है । !* इसलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म 
के सेवकों का स्वाँग रचते हैं, किन्तु उनकी श्रन्तगति उनके श्राचरण के ग्रनुरूप होगी । 


सन्त पौलुस अपने कष्टों पर गर्व करते हैं 


२ मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे नासमक नहीं समके श्रौर यदि श्राप मुझे ऐसा 
समभते हों, तो मुझे थोड़ी-सी डींग मारने की छूट भी दें । ?? इस सम्बन्ध में मैं जो 
कहने वाला हूँ, वह तो प्रभु के मनोभाव के अनुकूल नहीं, बल्कि नासमभी माल है । 
78 जब बहुत-से लोग उन बातों की डींग मारते हैं, जो संसार की दृष्टि में महत्त्व 
रखती हैं, तो मैं भी वही करूँगा । ! समझदार होने के नाते आप लोग नासमभ 
लोगों का व्यवहार खुशी से सहते हैं। २०जव कोई आपकी स्वतन्त्रता छीनता, 
्रापकी धन-संपत्ति खा जाता, आपका शोषण करता, आपके प्रति तिरस्कारपूर्ण 
व्यवहार करता श्रथवा श्राप को थप्पड़ मारता है, तो आप यह सब सह लेते हैं । 
2 मैं लज्जा के साथ स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार 
करने का मुझे साहस नहीं हुआ । 


आप इसे मेरी नादानी समे, किन्तु जिन बातों के विषय में वे लोग डींग 
मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में बही कर सकता लि श्वे 
इब्रानी हैं ? मैं भी हूँ ! वे इस्राएली हैं? मैं भी हूँ ! वे इब्राहीम की सन्तान 
हैं? मैं भी हँ! “वे मसीह के सेवक हैं ? मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि 
मैं इस में उन से बढ़ कर हूं । मैंने उन से अधिक परिश्रम किया, अधिक समय 
बन्दीगृह में बिताया और ग्रधिक बार कोडे खाये । मैं बारम्बार प्राणसंकट में पडा । 
२ यहूदियों ने मुझे पाँच बार एक कम चालीस कोड़े लगाये । 2 मैं तीन वार बेंतों 
॥], 24 मूसा-संहिता (विधि-विवरण 25, 3) में कोडो की संख्या चालीस तक 

सीमित थी, इसलिए यहूदी श्रपराधियों को एक कम चालीस कोडे लगाते थे । 
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से पीटा और एक बार पत्थरों से मारा गया । तीन बार ऐसा हुआ कि जिस नाव 
पर मैं यात्रा कर रहा था, वह टूट गयी और एक बार वह पूरे चौबीस घण्टे खुले 
समुद्र पर इधर-उधर बहती रही । मैं बारम्बार यात्रा. करता रहा। मुके 
नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुग्रो के द़तरे, यहुदियों के खतरे, गैर- 
यहूदियों के ख़तरे, नगरों के ख़तरे, निर्जन स्थानों के ख़तरे, समुद्र के खतरे ग्रौर 
कपटी भाइयों के खतरे का। 7 मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत-सी रातें 
जागते हुए बितायीं । मुझे श्रकसर भोजन नहीं मिला । भूख-प्यास, ठण्ड और 
कपड़ों का भ्रमाव - यह सब मैं सहता रहा * और इन वातों के अतिरिक्त सब 
कलीसियाग्रों के विषय में मेरी चिन्ता हर समय दनी रहती है । * जब कोई दुर्बल 
है, तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं ? जब किसी का पतन होता है, 
तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता ? 
उण्यदि किसी वात पर गर्वं करना है, तो मैं ग्रपनी दुर्वलताग्रों पर गवे 
करूँगा । ० ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, युगानुयुग धन्य है । वह 
जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ । * जब मैं दमिश्क में था, तो राजा श्ररेतास 
के राज्यपाल ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए नगर पर पहरा बैठा दिया । 3 मैं 
चारदीवारी की खिड़की से टोकरे में नीचे उतार दिया गया और इस प्रकार उसके 
हाथ से निकल भागा । 


पौलुस का दिव्य दर्शन 


]2 ! डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है । 

इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किये हुए रहस्यों की चरचा करूँगा। 
2 मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूँ, जो चौदह वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर 
आरोहित कर लिया गया - सशरीर या दूसरे प्रकार से, यह मैं नहीं जानता, ईश्वर 


ही जानता है । 


5 मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लियो 
गया - सशरीर या दूसरे प्रकार से, यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है । 
£ उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चरचा सुनी, जो ग्रतिवेचनीय हैं श्रौर जिन्हें प्रकट 
तत्र ता चा ००००-०० 


॥2, 2 तीसरा प्रर्थात्‌ सर्वोच्च स्वगं, जहाँ स्वर्गदूतो सन्को 
निवास करता है । हाँ ईश्वर, स्वगंदूतों तया सन्तो के साथ 
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करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है । * मैं ऐसे व्यक्ति पर गर्व करना 
चाहँगा । अपनी दुर्वलताग्रों के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर 


गर्व नहीं करूँगा । ° यदि मैं गर्व करता, तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य 


ही बोलता । किन्तु मैं यह नहीं करूंगा । लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं 
उस से बढ़ कर मुझे कुछ भी नहीं समे । ” मुझ पर बहुत-सी असाधारण बातों 
का रहस्य प्रकट किया गया है । मैं इस पर घमण्ड न करूँ, इसलिए मेरे शरीर में 
एक काँटा चुभा दिया गया है । मुझे शैतान का दूत मिला है, ताकि वह मुझे घँसे 
मारता रहे और मैं घमण्ड त करूँ । » मैंने तीन वार प्रभु से निवेदन किया कि यह 
मुझ से दूर हो; * किन्तु प्रभु ने कहा - मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त क्योंकि 
तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्यं पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है । १? इसलिए मैं 
बड़ी खणी से अपनी दुर्बलताश्रों पर गौरव करूँगा, जिससे मसीह का सामथ्यं मुझ 
पर छाया रहे । मैं मसीह के कारण अपनी दुर्वलताओं पर, श्रपमानो, कष्टो, ग्रत्या- 
चारों और संकटों पर गर्व करता हूँ; क्योंकि मैं जव दुर्वल हूँ, तभी बलवान्‌ हूँ । 


कुरिन्थियों के विषय में पौलुस की चिन्ता 

२ मैं मूर्खतापूरण वाते कर रहा हूँ - आप लोगों ने मुझे इसके लिए बाध्य 
किया । आप को मेरी सिफारिश करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं 
हूँ, फिर भी मैं उन महान्‌ प्रचारकों से किसी भी तरह कम नहीं हूँ । १° ग्राप के यहाँ 
रहते समय मैने प्रेरित के सच्चे लक्षण प्रदर्शित किये, श्रर्थात्‌ अचल धैर्य, चिह्न, 
चमत्कार तथा सामर्थ्यं के कार्य । २१ ग्रन्य कलीसियाश्रों की तुलना में आप लोगों 
में किस वात की कमी रह गयी है ? हाँ, मैं आप लोगों के लिए भार नहीं बना। 
श्राप मुझे इस अन्याय के लिए क्षमा प्रदान करें । 

24 ग्रव मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने की तैयारियाँ कर रहा हूँ, 
और आप के लिए भार नहीं बनूंगा; क्योंकि मुझे आपकी सम्पत्ति की नहीं, बल्कि 
आप लोगों की चिन्ता है । बच्चों को अपने माता-पिता के लिए धन एकत्र करना 
नहीं चाहिए, बल्कि माता-पिता को अपने बच्चों के लिए । मैं तो आप लोगों 
के लिए अपना सव कुछ खर्च करूँगा और अपने को भी अपित करूंगा । 
यदि मैं आप लोगों को इतना प्यार करता हूँ, तो क्या आप मुझे कम प्यार 
करेंगे ? 
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२० आप लोग शायद यह कहेंगे - वास्तव में वह हमारे लिए भार नहीं बना, 
किन्तु वह धूतं है और उसने छल-कपट से हमें फंसा लिया । ?” जिन व्यक्तियों को 
मैंने आप लोगों के पास भेजा, क्या मैंने उन में से किसी के द्वारा श्राप से लाभ उठाया ? 
28 मैंने तीतुस से आप के यहाँ जाने के लिए निवेदन किया और उस भाई को उसके 
साथ भेजा । क्या तीतुस ने आप लोगों से लाभ उठाया ? क्या हम दोनों एक ही 
आत्मा से प्रेरित हो कर एक ही पथ पर नहीं चले ? 


२9 आप लोग यह समभते होंगे कि मैं यह सव लिखते हुए ग्राप के सामने 
अपनी सफाई दे रहा हुँ ! वात ऐसी नहीं है । हम यह सब मसीह से संयुक्त हो कर 
ईश्वर को साक्ष्य बना कर कह रहे हैं। प्रिय भाइयो ! सव कुछ श्राप के आध्यात्मिक 
निर्माण के लिए हो रहा है । “ मुझे आशंका है - कहीं ऐसा न हो कि आने पर 
मैं आप लोगों को जैसा पाना चाहता, वैसा नहीं पाउँ और श्राप मुझे जैसा नहीं 
चाहते, वैसा ही पायें । कहीं ऐसा न हो कि मैं श्रापके यहाँ फूट, ईर्ष्या, बै र, स्वार्थपरता, 
परनिन्दा, चुगलख्रोरी, अहंकार और उपद्रव पाऊं । कहीं ऐसा न हो कि सेरे 
आप के यहाँ पहुँचने पर ईश्वर मुझे फिर आप के सामने नीचा दिखाये और मुझे 

उन बहुसंख्यक लोगों के लिए शोक मनाना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया और अपनी 
अशुद्धता, व्यभिचार श्रौर लम्पटता के लिए पश्चात्ताप नहीं किया है । 


कुरिन्य में सन्त पौलुस का तीसरा आगमन 


]3 ! ब मैं तीसरी वार श्राप लोगों के यहाँ आने वाला हूँ । दो या तील गवाहों के 

साक्ष्य हारा सब कुछ प्रमाणित किया जायेगा ! ? जब मैं दूसरी वार आप 
के यहाँ श्राया, तो उन लोगों से, जिन्होंने पहले पाप किया था, और ग्रन्य सभी लोगों 
से भी, मैंने जो बात कही थी, वही पहुँचने से पहले दुह्रा रहा हूँ कि मैं लौटने पर 
किसी पर दया नहीं करूँगा; १ क्योंकि ग्राप इसका प्रमाण चाहते हैं कि मसीह मेरे 
माध्यम से बोलते हैं रौ र मसीह आपके प्रति दुर्वल नहीं हैं; 


व्र हक 
5. क ह्‌ आप लोगों में ग्रपना 
सामर्थ्यं प्रदर्शित करते हैं। “यह्‌ 


पाई, सच है कि वह दुर्बलता में क्रूस पर आदोपित 
सये, किन्तु वह ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा जीवित हैं । हम उनकी तरह दुर्बल हैं 


किन्तु श्राप देखेंगे कि हम ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा उनके साथ जीवित हैं 

ड त हूं। * आप 
लोग अपनी ही परीक्षा ले कर देखें कि श्राप विश्वास के अनुरूप जीवन टि हैं या 
नहीं । आप लोग अपनी ही जाँच करें । क्या झाप यह्‌ अनुभव नहीं करते कि ईसा 
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मसीह आप लोगों में क्रियाशील हैं? यदि नहीं करते, तो श्राप खोटे हैं। ९ मैं 
आशा करता हूँ कि आप मानेंगे कि हम खोटे नहीं हैं । ? हम ईश्वर से यह प्रार्थना 
करते हैँ कि श्राप कोई बुराई नहीं करें - इसलिए नहीं कि हम खरे प्रमाणित हों, 
बल्कि इसलिए कि आप भलाई करें, चाहे हम खोटे ही क्यों न दीख पड़ें । १ क्रारण, 
हम सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, हम सत्य का समर्थन ही कर सकते हैं । * जब 
आप लोग समर्थ हैं, तो हम दुर्वल होना सहर्ष स्वीकार करते हैं । २० हम इसके लिए 
भी प्रार्थना करते हैं कि श्राप लोगों का सुधार हो । मैं दूर रहते हुए ये बातें इसलिए 
लिख रहा हूँ कि श्राप के यहाँ रहते हुए मुझे, प्रभु द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार, 
श्राप लोगों के साथ कठोर व्यवहार न करना पड़े; क्योंकि मुझे यह अधिकार 
आप के विनाश के लिए नहीं, बल्कि श्राप के आध्यात्मिक निर्माण के लिए मिला है । 


उपसंहार 
म भाइयो, अलविदा ! आप पूर्ण बनें, हमारा उपदेश हृदयंगम करे, एकमत 
रहें, शान्ति बनाये रखें और प्रेम तथा शान्ति का ईश्‍वर आप के साथ होगा। 
2 शान्ति के चुम्वन से एक दूसरे का अभिवादन करें । सब ईश्वर-भक्त आप लोगों 
को नमस्कार कहते हैं । 
29 प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की 
सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो ! 
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का पत्र 


विषय-सूची 
प्रस्तावना I, I-I0 
(अभिवादन; गलातियों की अस्थिरता) 


क. सन्त पौलुस को शिक्षा को प्रामाणिकता ॥, [! -2) (4 
- सन्त पौलुस का सुसमाचार मनुष्य-रचित 
नहीं है 
- उनकी शिक्षा कलीसिया के प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित है 
- ग्रन्ताखिया में सन्त पौलुस द्वारा सन्त पेतुस 
का विरोध 
ख. विश्वास और संहिता 2, I5-5, I2 
- विशवास ही हमें इब्राहीम से की गयी 
प्रतिज्ञा के भागीदार बना देता है 


- मसीह में विशवास और मूसा-संहिता के 
पालन में विरोध 


ग. मसीही जीवन के लिए श्रनुरोध 5, ॥3-6, ।0 


उपसंहार . | 6, I-8 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


गलातियों के नाम सन्त पौलुस का पत्र 


अभिवादन 

! यह पत्र पौलुस की ओर से है, जो न तो मनुष्यों की ओर से और न किसी 

मनुष्य द्वारा प्रेरित नियुक्त है, बल्कि ईसा मसीह द्वारा और पिता- 
परमेश्वर द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया । 
२ मैं और जितने भाई मेरे साथ हैं, गलातियों की कलीसिया का अभिवादन करते हैं। 

3 हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह 
तथा शान्ति प्रदान करें | * मसीह ने हमारे पापों के कारण अपने को ग्रपित किया, 
जिससे वह हमारे पिता ईश्वर के इच्छानुसार इस पापमय संसार से हमारा उद्धार 
करें । 5 उसो को युगयुगों तक महिमा ! आमेन ! 


गलातियों की अस्थिरता 

५ मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा 
बुलाया, उसे आप इतना शीत्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन 
गये हैं। ? दूसरा तो है ही नही, किन्तु कुछ लोग आप में अशान्ति उत्पन्न करते 
और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। # लेकिन जो सुसमाचार 
मैंने आप को सुनाया, यदि कोई - चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों न हो - 
उस से भिन्न सुसमाचार सुनाये, तो वह ग्रभिशप्त हो ! * मैं जो कह चुका हूँ, वही 
दुहराता हूँ - जो सुसमाचार आप को मिला है, यदि कोई उस से भिन्न सुसमाचार 
सुनाये, तो वह ग्रभिशप्त हो ! 

70 मैं अब किसका कृपापात्र बनने की कोशिश कर रहा हँ - मनष्प्रों का ग्रथवा 
ईश्वर का ? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ ? यदि मैं अब तक मनष्यों 
को प्रसन्न करना चाहता, तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता । 


सन्त पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार मनुष्य-रचित नहीं है 


!! भाइयो ! मैं आप लोगो को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार 
सुनाया, वह मनुष्य-रचित नहीं है.। 72 मैंने किसी मनुष्य से उसे न तो ग्रहण किया 
और न सीखा, बल्कि ईसा मसीह ने उसे मुझ पर प्रकट किया १ 
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१3 आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था, तो मेर 
आचरण कैसा था । मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार ग्रार उसके लवनाश 
का प्रयत्न करता था । “ मैं अपने पूर्वजों की परम्पराओों का कट्टर समर्थक था 
और अपने समय के बहुत-से यहूदियों की ग्रपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में 
अधिक उत्साह दिखलाता था । किन्तु ईश्वर ने मुझे माताके गर्भ से ही अलग 
कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था; १० इसलिए उसने मुझ पर श्रोर 
मेरे द्वारा - अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गेर-यहुदियो में 
उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूँ । इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं 
किया 77 और जो मुझ से पहले प्रेरित थे, उन से मिलने के लिए मैं येरुसालेम नहीं 
गया; बल्कि मैं तुरन्त ग्ररव देश गया और वाद में दमिश्क लौटा । 

8 मैं तीन वर्ष बाद केफस से मिलने येरुसालेम गया और उनके साथ पंद्रह 
दिन रहा । 2° प्रभू के भाई याकूब को छोड़ कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी 
से नहीं हुई । १० ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने आप को जो लिखा है, वह एकदम 
सच है । र 

^ इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया प्रदेश गया । २२ उस समय यहदिया 
की मसीही कलीसियाएँ मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थीं । ० उन्होंने इतना 
ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर ग्रत्याचार करता था, वह अब उस विश्वास का 
प्रचार कर रहा है, जिसका वह सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था » और वे मेरे 
कारण ईश्वर की स्तुति करती थीं । 


येरुसालेम में सन्त पौलुस का ग्रनमोदन 


2 ! इसके चोदह वष बाद मैं वरनावस के साथ फिर येरुसालेम गया । मैं तीतस 
को भी अपने साथ ले गया । * ईश्वर ने मझ पर प्रकट किया था कि मे 

जाना चाहिए । मैंने उन लोगों के सामने - ग्रर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने 

एकान्त में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गेर-यहदियों के वी 


करता 

हूँ, जिससे ऐसा न हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका होड । ५ कि न्तु उन्होंने 
तीतुस को, जो मेरे साथ आये थे 6 

तीतु और यूनानी हैं, इसके लिए वाध्य नहीं किया कि वह 


॥, 77 अरब अर्थात्‌ दमिउक के दक्षिण से ले कर यदंन के पूर्व का प्रदेश । 
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अपना खतना करायें । “यह प्रश्न इने-गिने झूठे भाइयों के कारण उठा था, जो 
प्रनधिकार ही छिपे-छिपे घुस कर, मसीह से प्राप्त हमारी स्वतन्त्रता को छीनना 
और हमें दासता में डालना चाहते थे । “हम उन लोगों के सामने एक क्षण के लिए 
भी नहीं भुके । हम सुसमाचार का सत्य आप के लिए पूर्ण रूप से बनाये रखना 
चाहते थे । 

° किन्तु जो व्यक्ति प्रतिष्ठित माने जाते थे - उनका कितना महत्त्व था, 
इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं; क्योंकि ईश्वर पक्षपात नहीं करता - उन प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों ने मुझे नये निर्देश नहीं दिये । ? उलटे, उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी 
तरह गैर-यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार-कार्य सौपा गया था, जिस तरह पेत्रुस 
को यहूदियों में; १ क्योंकि जिस ईश्वर ने पेत्रुस को यहूदियों का धर्मप्रचारक बनने 
की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर-यहू दियों का धर्मप्रचारक वनने की शक्ति 
प्रदान की थी । १ जो व्यक्ति कलीसिया के स्तम्भ समझे जाते थे - ग्रर्थात्‌ याकूब, 
केफ़स और योहन - उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है । 
उन्होंने मुझे और बरनावस को अपने सहयोगी समझ कर हम से हाथ मिलाया । 
वे इस वात के लिए सहमत हुए कि हम गैर-यहूदियो के पास जायें और वे यहुदियों 
के पास । !" उनका आग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्रो की सुध लेनी चाहिए 
और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था । 


अन्ताखिया में सन्त पौलुस द्वारा सन्त पेत्रुस का विरोध 

7! जब केफस ग्रन्ताखिया आये, तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया, 
क्योकि वह ग़लत रास्ते पर थे । १२ वह पहले गैर-यहृदियो के साथ खाते थे, किन्तु 
जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति ग्राये, तो वह यहुदियो के भय से गैर-यहदियो से 
किनारा करने और उन से अलग रहने लगे । “दूसरे यहुदी भाइयों ने भी इस 
प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनाबस भी उनके ढोंग के कारण भटक 
गये । 

४४ जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं हैं, 
तो मैंने सबों के सामने केफ़स से यह कहा, “यदि आप, जो जन्म से यहुदी हे, यहुदी 
रिवाज के अनुसार नहीं, बल्कि ग़ैर-यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो ग्राप गैर- 
यहृदियो को यहूदी रिवाज ग्रपनाने के लिए कंसे बाध्य कर सकते हैं ?” 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
न्न 


४६२ गलातियों के नाम २/३ 


विश्वास द्वारा ही पापमुक्ति 


35 हम लोग गैर-यहूदियों के पापी वंशज नहीं, बल्कि जन्म से यहूदी हैं । १ फिर 
भी, हम जानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्मकाण्ड द्वारा नहीं, बल्कि ईसा मसीह में 
विश्वास द्वारा पापमुक्त होता है । इसलिए हमने ईसा मसीह में विशवास किया है, 
जिससे हमें संहिता के कर्मकाण्ड द्वारा नहीं, बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा पाप से 
मुक्ति मिले; क्योंकि सं हिता के कर्मकाण्ड द्वारा किसी को पापमुक्त नहीं मिलती । 

7 यदि हम, जो मसीह द्वारा पापमुक्त चाहते हैं, (संहिता की श्रवज्ञा के 
कारण) पापी प्रमाणित हो जाते हैं, तो क्या इसका निष्कर्ष यह है कि मसीह पाप को 
बढ़ावा देते हैं ? कभी नहीं ! 3 मैंने जिन चीज़ों का विनाश किया है, यदि मैं उनका 
पुननिर्माण करूँगा, तो अपने को अवश्य अपराधी प्रमाणित करूँगा; "१ वयोकि, 
संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हु जिससे मैं ईश्वर के लिए जी 
सकूँ । मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूँ। *" मै प्रव जीवित नहीं रहा, बल्कि 
मसीह मुझ में जीवित हैं । श्व मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र 
प्रेरणा-स्रोत है - ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए 
अपने को अपित किया । ? मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता । 
यदि संहिता द्वारा पापमुक्ति मिल सकती है, तो मसीह व्यर्थ ही मरे । 


विश्वास द्वारा ही आत्मा का वरदान 


3 3 नासम गलातियो ! किसने आप लोगों पर जादू डाला है? श्राप लोगों को 
तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि ईसा मसीह क्रूस पर आरोपित किये 

गये थे ! ? मैं श्राप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ - श्राप को-संहिता के कर्म- 
काण्ड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के सन्देश पर विश्वास 
करने के कारण ? 2 कया आप लोग इतने नासमभ हैं कि आपने जो कार्थ ग्रात्मा 
द्वारा प्रारम्भ किया, उसे ग्रव शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं ? १ कया आप लोगों 


2, ]8 यदि हम मसोह हारा पापमुक्त होने के पश्चात्‌ फिर मूसा-संहिता का 


पालन करने लगेंगे, तो हम स्वीकार करते हैं कि मसीह में 
के कारण हमने संहिता की दृष्टि से पाप क्म \ ह्‌ में विशवास करने 


3, 3 शरीर द्वारा र्यात्‌ खतने और संहिता के कर्मकाण्ड हारा ॥ 
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को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए ? मुके ऐसा विश्वास नहीं है । * जब ईश्वर 
आप लोगों को ग्रात्मा का वरदान देता है और प्राप के बीच चमत्कार दिखाता है, 
तो क्या वह संहिता के कर्मकाण्ड के कारण ऐसा करता है प्रथवा इसलिए कि आप 
सुसमाचार के सन्देश पर विश्वास करते हैं ? 


इब्राहीम से की गयी प्रतिज्ञा और विश्वास 


6 इब्राहीस ने ईश्वर में विश्वास किया और इसो से वह घामिक माने गये , 
१ इसलिए आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि जो लोग विश्वास करते हैं, 
वे ही इब्राहीम की सन्तान हें । १ धमंग्रन्थ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास 
द्वारा गैर-यहूदियों को पापमुक्त करेगा, इसलिए उसने पहले से इब्राहीम को यह 
सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 
१ इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं, वे विश्वास करने वाले इब्राहीम के साथ 
ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं । 

70 परन्तु जो संहिता के कर्मकाण्ड पर निर्भर रहते हैं, वे शाप के म्रधीन हैं; 
क्योंकि लिखा है - जो व्यक्ति संहिता-ग्रन्य में लिखी हुई सभी बातों का पालन तहां 
करता रहता है, वह शापित हे । 

7 यह तो स्पष्ट है कि कोई संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धामिक नहीं 
होता; क्योंकि लिखा है - घामिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीदन प्राप्त 
करेगा । !£ और संहिता का विश्वास से कोई सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि उस में लिखा 
है - जो इन बातों का पालन करेगा, उसे इन्हों के द्वारा जीवन प्राप्त होगा । 

23 मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हम को संहिता के 
अभिशाप से मुक्त किया; क्योंकि लिखा है -जो काठ पर लटकाया जाता है, 
वह शापित है । "५ यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहीम का आशीर्वाद 
गैर-यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले, जिसकी 
प्रतिज्ञा की गयी थी । 


इब्राहीम के वंशज कोन ? 


२३ भाइयो ! मैं श्राप लोगों को साधारण जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ । 
किसी मनुष्य का प्रामाणिक वसीयतनामा न तो कोई रह कर सकता और न उस में 
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कुछ जोड़ सकता है । "५ अव, प्रतिज्ञाएँ इब्राहीम आर उनके वंशज को दी गयी हैँ। 
धर्मग्रन्य नहीं कहता - उनके वंशजों को, मानो बहुतों को, बल्कि उनके वंशज को, 
मानो एक को ही, और वह वंशज मसीह हैं । ” मेरे कहने का ग्रभिप्राय यह है - जो 
वसीयतनामा ईश्वर द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है, उसे चार सौ वर्ष बाद की 
संहिता न तो रद्द कर सकती और न उसकी प्रतिज्ञाएँ उठा सकती है। !१ यदि 
संहिता के माध्यम से वसीयत प्राप्त होती, तो प्रतिज्ञा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं; 
किन्तु प्रतिज्ञा द्वारा ही ईश्वर ने उसे इब्राहीम को दे दिया । 

१० तब संहिता का प्रयोजन क्या है? जिस वंशज को प्रतिज्ञा दी गयी थी, 
उसके झ्ाने के समय तक संहिता अपराधों के कारण जोड़ दी गयी थी । वह स्वर्ग- 
दूतों द्वारा एक मध्यस्थ के माध्यम से घोषित की गयी है । १ वह मध्यस्थ एक की 
ओर से नहीं, अनेकों की ओर से मध्यस्थता करता था; किन्तु ईश्वर एक हैं.। 

2 तो क्या संहिता और प्रतिज्ञाओं में विरोध हैं? कभी नहीं ! यदि ऐसी 
संहिता की घोषणा हुई होती, जो जीवन प्रदान करने में समर्थ थी, तो संहिता के 
पालन द्वारा ही पापमुक्ति मिलती । २ परन्तु धर्मग्रन्थ ने सब कुछ पाप के अधीन 
कर दिया है जिससे ईसा मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए 
प्रतिज्ञा पूरी की जाये । 

23 विश्वास के आगमन से पहले हम को उसके प्रकट होने के समय तक संहिता 
के निरीक्षण में बन्दी बना दिया गया या । इस प्रकार जब तक मसीह न आयें 
आर हम विश्वास के द्वारा धामिक न बनें, तव तक संहिता हमारी निरीक्षक रही । 
25 किन्तु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के ग्रधीन नहीं रहे । 

25 क्योंकि आप लोग सब-क्े-सव ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण 
ईश्वर की सन्तति हैं; “ क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का वपतिस्मा ग्रहण किया, 

उन्होंने मसीह को धारण किया है । ४ ग्रब न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, 
न तो कोई दास है और न न स्वतन्व, न तो कोई पुरुष है शरीर न स्त्री - आप सब ईसा 
मसीह में एक हो गये हैं । * यदि आप लोग मसीह के हैं, तो इब्राहीम की सन्तान हैं 
और प्रतिज्ञा के ग्रनुसार उनके उत्तराधिकारी । 
3, 20 मूसा ईइवर के नही, बल्कि स्वाइतों अज छेउ तो र 
सयम बह बो स के मध्यस्थ थे; किन्तु ईश्वर ने 


: प्रतिज्ञा संहि उ बहुदियों 
का विश्वास था कि स्वगंदूतो ने मूसा को सहित ही श्रेष्ठ है। यहूदियों + 
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विश्वास हमें ईइवर की सन्तान बना देता हे 


4 मेरे कहने का श्रभिप्राम यह है - जब तक उत्तराधिकारी ग्रवयस्क है, वह 
सारी सम्पत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं । * वह 
पिता द्वारा निर्धारित समय तक अभिभावकों ग्रौर कारिन्दों के प्रधीन है । 3 इसी 
तरह, जब तक हम ग्रवयस्क थे, तब तक संसार के तत्त्वों के ग्रधीन थे; * किन्तु समय 
पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा । वह एक नारी से उत्पन्न हुए और 
संहिता के अधीन रहे, * जिससे वह संहिता के श्रधीन रहने वालों को छुड़ा सकें 
आर हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जायें । "आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण 
यह है कि ईश्वर ने हमारे हूदयों में ्रपने पुत्र का ्रात्मा भेजा है, जो यह पुकार कर 
कहता है - “अब्बा ! पिता ! ” ? इसलिए अव आप दास नहीं, पुत्र हैँ और पुत्र 
होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के ग्रधिकारी भी हैं । 


गलातियों के विषय में सन्त पौलूस को आशंका 


8 आप लोग पहले, जब आप को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे 
देवताओं की दासता स्वीकार करते थे, जो वास्तव में देवता नहीं हैं । ° किन्तु अब 
आप ईश्वर को पहचान चुके हैं या यों कहें कि ईश्वर ने आप को अ्रपनाया है, तो 
आप कंसे फिर उन अ्रशक्त एवं असार तत्त्वों की शरण ले सकते हैं क्या आप 
फिर उनकी दासता स्वीकार करना चाहते हैं? !° आप लोग विशेष दिन, महीने, 
ऋतुएँ और वर्ष मनाते रहते हैं। ! मुझे आशंका है - कहीं ऐसा न हो कि मैंने 
आप लोगों के बीच व्यर्थ परिश्रम किया हो । 

!2 भाइयो ! आप मुझ-जैसे बनें, जिस तरह मैं आप लोगों-जैसा बन गया हूँ - 
यही आप से मेरा अनुरोध है । आप लोगों ने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया । 
॥ ग्राप जानते हैं कि अस्वस्थ होने के कारण मुभे आप को पहली बार सुसमाचार, 
सुनाने का अवसर मिला । “यद्यपि मैं अपने शरीर की दुर्बलता के कारण आप 
लोगों के लिए भार बना, फिर भी ग्रापने न तो मेरा तिरस्कार किया श्रौर न मेरे 
प्रति घृणा प्रकट की, बल्कि आपने मेरा ऐसा स्वागत किया, मानो मैं ईश्वर का दूत 
या स्वयं ईसा मसीह था । उस समय श्राप लोग अपने को धन्य समझते थें। 
4, 3 संसार के तत्वों अर्थात्‌ मसीह से पहले संसार में प्रचलित घामिक विश्वास . 

श्रौर कर्मकाण्ड । 
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अब आप लोगों का वह मनोभाव कहाँ गया ? मैं आप के विषय में यह कह सकता 
हूँ कि यदि सम्भव होता, तो श्राप अपनी आँखें निकाल कर मुझे दे देते। '०क्या 
मैं प्रव आपका शत्रु इसलिए बन गया हूँ कि मैं सत्य बोलता हूँ ? 

77 जो लोग आपकी कृपा प्राप्त करने में लगे हुए हैं, वे ग्रच्छे उद्देश्य से ऐसा 
नहीं कर रहे हैं। वे आप को मसीह से ग्रलग करना चाहते हैं, जिससे श्राप उनके 
अनुयायी बनें। %चाहे मैं श्राप के साथ विद्यमान होऊं या दूर होऊ, यह ग्रच्छी 
बात है कि लोग हर समय ग्रापकी कृपा चाहते हैं, वशर्ते वे किसी श्रच्छे उद्देश्य से 
प्रेरित हों । ?* मेरे प्रिय बच्चो ! जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन पाया 
है, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर प्रसव-पीड़ा सहता हूँ । * मैं कितना चाहता हे 
कि मैं ग्रभी तुम्हारे वीच विद्यमान होता जिससे मैं उपयुक्त भाषा का प्रयोग कर 
सकूँ; क्योंकि समझ में नहीं आता कि मैं तुम से क्या कहूं 


दो विधान: एक दासता का और एक स्वतन्त्रता का 


* तुम, जो संहिता के ग्रधीन रहना चाहते हो, मुझे यह वताओ - क्या तुम 
यह नहीं सुनते कि संहिता क्या कहती हे? उस मे लिखा है कि इब्राहीम के 
दो पुत्र थे - एक दासी से और एक स्वतन्त्र पत्नी से । दासी के पुत्र का जन्म 
प्रकृति के ग्रनुसार हुआ, किन्तु स्वतन्त्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार । 

१4 डन बातों का एक लाक्षणिक ग्रं है वे दो स्त्रियां दो विधानों की प्रतीक 
हैं। एक ग्रर्थात्‌ सिना पर्वत का विधान दासता के लिए सन्तति उत्पन्न करता है - 
यह हागार है, ० क्योंकि सिना अ्ररव में है। हागार वर्तमान येरुसालेम की प्रतीक 
है, क्योंकि येरुसालेम अपनी सन्तति के साथ दासता के ग्रधीन है । २० किन्तु दिव्य, 
येरुसालेम स्वतन्त्र है । वही हमारी माता है; » क्योंकि लिखा है- 

बन्ध्या ! तुमने कभी पुत्र नहाँ जना, प्रब ग्रानन्द नामो । 

तुमने प्रसव-पौड़ा का श्रनुभव नहीं किया, 

उल्लास के गीत गाग्रो; 
क्योंकि विवाहिता को भ्रपेक्षा परित्यक्ता के ग्रधिक पुत्र होंगे । 
१ भाइयो ! इसहाक की भांति आप लोगों का जन्म भी प्रतिज्ञा के 
29 न्म 

हुआ है । ° किन्तु जिसका जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, वह उस पर अत्याचार 
था जिसका जन्म आत्मा के अनुसार हय्रा था । शव भी ऐसा ही होता है; 


अनुसार 
र करता 
30 किन्तु 
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धर्मग्रन्थ क्या कहता है?-टासी ओर उत्तके पुत्र को घर से निकाल दीजिए । दाली 
का पुत्र स्वतन्त्र पत्नी के पुत्र फे साय दिरत्तस का अड्कारी नहीं होगा ॥ 
श इसलिए भाइयो! हम दासी की नहीं, बल्कि स्वतन्त्र पत्नी की 
सन्तति हैं । 


भसीह हारा प्रदत्त स्वतन्त्रता 


8 २ मसीह ने स्वतन्त्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतन्त्र बनाया , इसलिए आप 
लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जूए में नहीं जुते । * मैं, पौलुस, श्राप लोगों 
से यह कहता हूँ - यदि आप ख़तना करायेंगे, तो आप को मसीह से कोई लाघ नहीं 
होगा । * मैं खतना कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर कहता हूँ कि उसे समस्त 
संहिता का पालन करना है । * यदि श्राप अपनी धामिकता के लिए संहिता पर निर्भर 
रहना चाहते हैं, तो श्रापने मसीह से ग्रपना सम्बन्ध तोड़ लिया और ईश्वर की कृपा 
को खो दिया है।* हम तो उस धामिकता की तीव्र अभिलाषा करते हैं, जो विश्वास 
पर आधारित है और श्रात्मा द्वारा प्राप्त होती है । ° यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त 
हैं, तो न तो खतने का कोई महत्त्व है और न उसके अभाव का । महत्त्व विश्वास 
का है, जो प्रेम से अनुप्रेरित है । 


* छाप लोग अच्छी प्रयति कर रहे थे। आप को किसने सत्य के मार्ग पर 
प्रागे बढ़ने से रोका ? उस व्यक्ति ने जो भी तर्क दिया हो, * वह तके ईश्वर की 
ओर से नहीं श्राया जो आप लोगों को दुलाता है । "याद रखें, थोडा-सा खमीर 
पारे सने हुए आटे को खमीरा वना देता है। *० मुक्त प्रभु में आप लोगों पर यह 
भरोसा है कि श्राप विचलित नहीं होंगे । जो व्यक्ति आप लोगों में ग्रशान्ति उत्पन्न 
करता है, वह, चाहे जो भी हो, ईश्वर का दण्ड भोगेगा। 77 भाइयो ! यदि मैं अब 
तक ख़तने का प्रचार करता, तो मुझ पर अब तक अत्याचार क्यो किया जा रहा है ? 
यदि मैं ऐसा करता, तो क्रूस के कारण जो बाधा होती है, वह समाप्त हो जाती । 
2 अच्छा यही होता कि जो लोग आप में ग्रशान्ति उत्पन्न करते हैं, वे अपने को , 
तपुंसक बना लेते ! 

——— oon 


5, ! यदि खतने द्वारा मुक्ति मिलती, तो क्रूस पर श्रारोपित मसीह में विश्वास 
की श्रावश्यकता नहीं होती । 
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he 


|| 


भ्रातप्रेम का महत्त्व 


४ भाइयो ! आप जानते हैं कि श्राप लोग स्वतन्त्र होने के लिए बुलाये गये 
हैं । आप सावधान रहें, नहीं तो यह स्वतन्त्रता भोग-बिलास का कारण दन जायेगी । 
7५ आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता 
निहित है, और वह यह है - भ्रपने पड़ोसी को भ्रपने समान प्यार करो । !* यदि 
श्राप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे, तो सावधान रहें । 
कहीं ऐसा न हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश करें । 


हाल रौर शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं 


।6 मैं यह कहना चाहता हूँ - आप लोग श्रात्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे 
तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे । 7 शरीर तो-ग्रात्मा के विरुद्ध इच्छा 
करता है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध । ये दोनों एक दूसरे के विरोष्टी हैं । इसलिए 


. आप जो चाहते हैं, बही नहीं कर पाते हैं । २ यदि श्राप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार 


चलते हैं, तो संहिता के भ्रधीन नहीं हैं । 

29 शरीर के कुकमं प्रत्यक्ष हैं, ग्रर्थात्‌ व्यभिचार, श्रशुद्धता, लम्पटता, २० मूति- 
पूजा, जादू-टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, कध, स्वार्थपरता, मन-मुटाव, दलबन्दी, द्वेष, 
थ मतवालापन, रंगरलियाँ और इस प्रकार की और वाते । मैं ्राघ लोगों से कहता 
हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा - जो इस प्रकार का श्राचरण करते है, वे ईश्वर के 
राज्य के अधिकारी नहीं होंगे । 

२०परन्तु आत्मा का फल है - प्रेम, आनन्द, शान्ति, सहनशीलता, मिलन- 
सारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम । २५ इनके विरुद्ध कोई विधि 


नहीं है। “जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाग्रो तथा कामनाओं सहित 


अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है । * यदि हमें ग्रात्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो 
गया है, तो हम आत्मा के ग्रनुरूप जीवन वितायें । 


मनुष्य जो बोता है, वही लुनता है 


26 हम मिथ्याभिमानी न बनें, एक दूसरे को न छे और 


दाह एक दूसरे से ईर्ष्या 
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_ ग भाइयो ! यदि यह पता चले कि किसी ने कोई ग्रपराध किया है, तो आप 

लोग, जो आध्यात्मिक हैं, उसे नम्रतापुवेक सुधारें। आप स्वयं सावधान 

रहें : कहीं ऐसा न हो कि श्राप भी प्रलोभन में पड़ जायें। * ऐसे भारी बोझ ढोने 
में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें । 

३ क्योंकि यदि कोई समभता है कि मैं कुछ हूँ, जव कि वह कुछ नहीं है, तो वह 
अपने को धोखा देता है। “हर एक अपने आचरण की जाँच करे। यदि वह 
इस पर गर्व कर सकता है, तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं, बल्कि अपने पर गर्व 
कर सकेगा; * क्योंकि हर एक को श्रपना ही वोझ ढोना पड़ता है । 

जो वचन की शिक्षा पा रहा है, वह अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग अपने 
शिक्षक को ग्रपित करे । 

? धोखे में न रहें ! ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता । मनुष्य जो 
बोता है, वही लुनता है । १ जो अपने शरीर की भूमि में वोता है, वह अपने शरीर 
की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा; किन्तु जो आत्मा की भूमि में बोता है, वह 
आत्मा की भूमि में अनन्त जीवन की फसल लुनेगा । * हम भलाई करते-करते 
हिम्मत न हार बैठे; क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल 
लुनेंगे । इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करते 
रहें, विशेष रूप से उन लोगों की, जो विश्वास के कारण हमारे सम्बन्धी हैं । 

हम पूर्ण रूप से नयी सृष्टि बत जायें 

2 इन बड़े-बड़े ग्रक्षरों को देखिये - मैं ग्रपने हाथ से लिख रहा हूँ । जो 
लोग खतने के लिए आप को बाध्य करते हैं, वे संसार की लोकप्रियता प्राप्त करना 
चाहते हैं ; कहीं ऐसा न हो कि मसीह के क्रूस के कारण उन पर अत्याचार किया 
जाये । २१ क्योंकि जो लोग अ्रपना खतना कराते हैं, वे स्वयं संहिता का पालन नही 
करते; बल्कि वे ग्रापका खतना कराना चाहते हैं, जिससे वे इस बात पर गर्व कर 
सकें कि आपने अपने शरीर में इस धर्मविधि को स्वीकार किया है । ?* मैं केवल 
6, 2 संभवतः सन्त पौलुस यहाँ उन अपराधों को ओर संकेत कर रहे हैं, 

जिन्हें मसीह के श्रादेश के ग्रनुसार क्षमा करना (दे० मत्ती 6 5; !8, 35) 

र सुधारना (दे० मत्ती ।8, 5) चाहिए । शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार 


है - “एक दूसरे के बोझ ढोयें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें” ॥ 
इस अनुवाद के अनुसार बोझ का अर्थ होगा : दुःख-तकलीफ़ । 
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हमारे प्रभु ईसा मसीह के कूस पर गर्व करता हूँ । उन्हीं के कारण ससार मेरी दृष्टि 
में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में । ' किसी का खतना हुश्रा हो श्रथवा नहीं, 
इसका कोई महत्त्व नहीं । महत्त्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नयी सृष्टि 
बन जायें । १५ इस सिद्धान्त के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इस्राएल को । 
शान्ति और दया मिले ' व... | 
| ४ झब से कोई मुझे तंग न करे। ईसा के चिल्ल मेरे शरीर पर अंकित हैं। 
१8 आइयो ! हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा झाप लोगों पर बनी रहे! 
आमेन ! 


6, !7 मसीह के सेवक होने के कारण सन्त पौलुस पर जो ग्रत्याचार किया गया 


है, उसके चिह्न उनके शरोर पर अंकित 
साय सन्त पौलूस की संगुक्तता के ह \ तास 
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सन्त पौलुस का पत 


विषय-सूची 
प्रस्ता व ना [, I-2 
मसौह समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता हैं ॥, 3-3, 2 


- ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मसीह 
द्वारा मुक्ति प्राप्त करें 


- कलीसिया द्वारा नयी मानवता की एकता 
- ईश्वर के मुक्ति-विधान के प्रचारक : सन्त पौलुस 


विभिन्न परामर्श 4, ।-6, 20 
- एकता बनाये रखने और नवीन स्वभाव 
धारण करने का अनुरोध 


- मसीही परिवार का आदर्श 
- आध्यात्मिक संघर्ष के अस्त्र-शस्त्र 


उपसंहार र 6, 2-24 
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एफेसियो के नाम सन्त पौलुस का पत्र 


श्रभिवादन 


] ! सन्तों और ईसा मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर 
द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है । 
२ हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह श्राप लोगों को अनुग्रह तथा 
शान्ति प्रदान करें ! 


सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर को श्रपार कृपा 


9 धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता ! उसने मसीह द्वारा 
हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किये हैं । 


५ उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हम को चुना, जिससे हम मसीह 
से संयुवत हो कर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बनें । * उसने प्रेम से प्रेरित 
हो कर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे । 

इस प्रकार, उसने अपनी मंगलमय इच्छा के ग्रनुसार “अपने अनुग्रह की 
महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो 
अपने रवत द्वारा हमें मुक्ति ग्रर्थात्‌ अपराधों की क्षमा दिलाते हैं । 

यह्‌ ईश्वर की श्रपार कृपा का परिणाम है, ४ जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा 
बुद्धि प्रदान करता रहता है । ४१० उसने ग्रपनी मंगलमय इच्छा के अनसार निश्चय 
किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है, वह सब 
मसीह के अधीन कर एकता में बाँध देगा । उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम' 

पर प्रकट किया है । र 


lI-I2 


ईश्वर सव बातों में ग्रपने मन की योजना पूरी करता हैं। उसके 
श्रनुसार उसने निर्धारित किया कि हम' (यहूदी) मसीह द्वारा बुलाये जायें और 
हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो । हम लोगों ने तो सत्र से पहले 
मसीह पर भरोसा रखा था । 

73 आप लोगों ने भी सत्य का वचन 


प , अपनी मुक्ति का ससमाचार सुनने के 
बाद मसीह में विश्वास किया है और ग्राप व [ *- 


पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गयी, 
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जिसकी प्रतिज्ञा की गयी थी । “* वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर 
की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो । 


सन्त पौलुस की घन्यवाद-प्रार्थना 


75 मैंने प्रभु ईसा में श्राप लोगों के विश्वास रौर सभी सन्तो के प्रति श्रापके 
भ्रातृप्रेम के विषय में सुना है । मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरन्तर धन्यवाद 
देता !९ और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ । !7 महिमा- 
मय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर, ग्राप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक 
दृष्टि प्रदान करे, जिससे श्राप उसे सचमुच जान जायें । १० वह श्राप लोगों के मन 
की आँखो को ज्योति प्रदान करे जिससे श्राप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाये 
जाने के कारण श्राप लोगों की ग्राशा कितनी महान्‌ है और सन्तो के साथ श्राप लोगों 
को जो विरासत मिली है, वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, “ और हम 
विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्यं कितना अपार 
है । 2 ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदशित किया, जब उसने मृतकों में से उन्हे 
पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में श्रपने दाहिने वैठाया । स्वर्ग में कितने ही प्राणी 
क्यों न हों और उनका नाम कितना ही महान्‌ क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने, 
इस युग के लिए और श्राने वाले युग के लिए, मसीह को स्थान दिया । 22 उसने सब 
कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उन को सब कुछ पर श्रधिकार दे कर 
कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया । २१ कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी 
परिपूर्णता है । मसीह सव कुछ, सव तरह से, पूर्णता तक पहुँचा देते हैं । 

मसीह द्वारा नवजीवन 
2 ? आप लोग अपने ्रपराधों और पापों के कारण मर गये थे; 2 क्योंकि आपका 
आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले 
श्रपदूतों के नायक के ग्रनुकूल था, उस श्रात्मा के ग्रनुकूल था, जो ग्रव तक ईश्वर के 
विरोधियों में क्रियाशील है। १ हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब 
हम श्रपनी वासनाम्मों के वशीभूत हो कर अपने शरीर और मन की वासनाग्रों को 


॥, 2] कितने ही प्राणी क्यों न हों । मूल में उनके नाम इस प्रकार हैं: आधिपत्य, 
अधिकार, सामथ्यं श्रौर प्रभुत्व । 
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तृप्त करते थे । हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के 
पात्र थे। 

4 परन्तु ईश्वर की दया श्रपार है। हम अपने पापों के कारण मर गये थे, 
किन्तु उसने हमें इतना प्यार किया *कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान 
किया । उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया । ५ उसने ईसा मसीह के द्वारा 
हम लोगों को पुनर्जीवित किया भ्रौर स्वर्ग में बैठाया । ” उसने हम को ईसा मसीह 
में जो दयालुता दिखायी, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने श्रनुग्रह की 
असीम समृद्धि को प्रर्दाशत किया । 

8 उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा ग्राप लोगों का उद्धार किया है । यह आपके 
किसी पुण्य का फल नहीं है।यह तो ईश्वर का वरदान है । ° यह ग्रापके किसी कर्म 
का पुरस्कार नहीं है और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता । 7० ईश्वर ने 
हमारी रचना की । उसैने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के 
कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें, जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार 
किया है । ने 

नयो मानवता को एकता 

^ आप जन्म से गैर-यहूदी हैं और उन लोगो द्वारा 'बेखतने' कहे जाते हैं, 
जिनके शरीर में खतना किया गया है । !£ श्राप याद रखें कि पहले श्राप मसीह से 
अलग थे, इस्राएल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित 
और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे । :9 आप लोग पहले दूर थे, 
किन्तु ईसा मसीह से संयुक्त हो कर श्राप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट ग्रा 
गये है;  क्यौंकि वही हमारी शान्ति हैं। उन्होंने यहूदियों और गैर-पहृदियों को 
के कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया है 

ओर अपनी मृत्यु द्वारा विधि-निषेधों की संहिता को रह कर दिया । इस प्रकार, 
उन्होंने यहूदियों तथा ग़ैर-यहूदियों को अपने से मिला कर एक नयी मानवता की 
सृष्टि की और शान्ति स्थापित की है । ९ उन्होंने करूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर 


2, ।4-5 विधि-निषेधों की संहिता यहदियो को अन्य 
थी, इसलिए वह शत्रुता की दीवार' सिद्ध हुई । कक 


टो से अलग करती 
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में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। 7 लब 
उन्होंने ग्रा कर दोनों को शान्ति का सन्देश सुनाया : ग्राप लोगों को, जो दूर थे और 
उन लोगों को, जो निकट थे; 9 क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही ग्रात्मा से 
प्रेरित हो कर पिता के पास पहुँच सकते हैं । 


१ आप लोग ग्रब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि सन्तो के सह- 
नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गये हें । २० आप लोगो का निर्माण 
उस भवन के रूप में हुआ है, जो प्रेरितो तथा नबियो की नींब्र पर खड़ा है और जिसका 
कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह हैं। “ उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संघटित हो 
कर प्रभु के लिए पवित्र मन्दिर का रूप धारण कर रहा है ।  उन्ही के द्वारा आप 
लोग भो इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे ग्राप ईश्वर के लिए एक ग्राध्यात्मिक 
निवास बनें । 


सुसमाचार-सेवक सन्त पौलुस 


3 ! इसलिए मै, जो श्राप गैर-ग्रहृदियों की भलाई के लिए ईसा मसीह के कारण 

कैदी हूँ, आप से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। ? आप लोगो ने ग्रवश्य सुना होगा 
कि ईश्वर ने श्राप लोगों की भलाई के लिए मुझे ग्रपनी कृपा का सेवा-कार्य सौंपा है । 
3 उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है, जिसका मैं संक्षिप्त विवरण ऊपर दे 
चुका हूँ । * उसे पढ़ कर श्राप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता 
हूँ । “वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और ग्रब 
आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों श्रौर नवियों पर प्रकट किया गया है । “वह 
रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहुदियों के साथ गैर-यहूदी एक ही विरासत 
के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और ईसा मसीह-विषयक प्रतिज्ञा के सह- 
भागी हैं । 

? ईश्वर ने अपने सामर्थ्यं के अ्रधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की कि मैं उस 
सुसमाचार का सेवक बनू । * मुझे, जो सन्तों में सब से छोटा हूँ, यह वरदान मिला 
है कि मैं गैर-यहूदियों को मसीह की ग्रपार कृपानिधि का सुसमाचार सुनाऊं "और 
मुक्ति-विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट.करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता 


2, 20 नबी: यहाँ प्रारम्भिक मसीही कलोसिया के नबियों की ओर संकेत है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 


४७६ एफेसियों के नाम ३/४ 


ने अब तक गप्त रखा था । 7? इस तरह, कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूतगण 
ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे । '! ईश्वर ने अनन्त काल से जो 
उद्देश्य ग्रपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया । 
२२ हम मसीह में विश्वास करते है ग्रौर इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय 
हो कर ईश्वर के पास जाते हुँ । "१ इसलिए श्राप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि श्राप 
लोगों के लिए मैं जो कष्ट सह रहा हूँ, उसके कारण श्राप हिम्मत न हारें, क्योंकि 
इसी में प्राप लोगों का गौरव है । 


मसीह के प्रेम का ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना 


२५:७५ हैँ उस पिता के सामने, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का 
मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ ४ कि वह अपने ग्रात्मा के द्वारा 
श्राप लोगों को अपनी अपार कृपानिधि में से ग्राभ्यन्तर शवित और सामर्थ्यं प्रदान 
करे, २ जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयी में निवास करें, प्रेम में ्रापकी 
जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो । २१ इस तरह, आप लोग अन्य सभी सन्तो के 
साथ मसीह के प्रेम की चौडाई, लम्वाई, ऊँचाई और गहराई समझ सकेंगे । "० आप 
लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है । इस प्रकार 
श्राप लोग, ईश्वर की पूर्णता तक पहुँच कर, स्वयं परिपूर्ण हो जायेंगे । 

20 जिसका सामर्थ्यं हम में क्रियाशील है और जो वे सव कार्य सम्पन्न कर 
सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना मे ग्रत्यधिक परे है,  उसी को कलीसिया 
श्रौर ईसा मसीह द्वारा पीढी-दर-पीढी, युग-युगों तक महिमा ! आमेन ! 


एकता के लिए श्रनुरोध 


4 ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है । आप अपने इस बुलावे के श्रनुसार 
आचरण करें-यह आप लोगों से मेरा श्रनुरोध है, जो प्रभु के कारण कंदी हूँ । 
१ झ्राप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बनें, प्रेम से एक दूसरे को सहन 


करें और शान्ति के सूत्र में बंध कर उस एकता को, जिसे पवित्र ग्रात्मा प्रदान 
करता है, बनाये रखने का प्रयत्न करते रहें । 


ज OO ञ्छ : 
3, ।0 स्वगं के दूतगण : मूल में “श्राधिपत्य श्रौर भ्रधिकार”। उन से भी 
मुक्ति-विघान का रहस्य (3, 9 ) छिपा हआा था । 
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५ एक ही शरीर है, एक ही आत्मा आ्रौर एक ही श्राशा, जिसके लिए श्राप 
लोग बलाये गये हैं । * एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास गौर एक ही बपतिस्मा. 
6 एक ही ईश्वर है, जो सबों का पिता, सव के ऊपर , सत्र के साय और सब में 

व्याप्त है 
कलीसिया की परिपूर्णता हेतु मसीह के वरदान 
मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में से प्रत्येक को कृपा 
प्राप्त हुई है । ° इसलिए धर्मग्रन्थ कहता है - वह ऊँचाई पर चढ़ा श्रौर बन्दियों को 
ले गया । उसने भनज्यों को दान दिये । ° वह चढ़ा - इसका श्रथ यह्‌ है कि वह 
पहले पथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा । ?१ जो उतरा, वह वही है जो श्राकाश से भी 
ऊँचे चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे । 


२ उन्होने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नवी, कुछ को सुसमाचार-भ्रचारक 
आर कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया । '° इस प्रकार उन्होंने 
सेवा-कार्म के लिए सन्तों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण 
उस समय तक होता रहे, 3 जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञन मे 
एक नहीं हो जायें और मसीह की परिपूर्णता के ग्रनुमार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें । 


!। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निमित 
धर्त्त मनप्यों के प्रत्येक सिद्धान्त के झोके से विचलित हो कर बहकाये नहीं जायेंगे । 
55 हम प्रेम से प्रेरित हो कर सत्य बोलें ग्रौर इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त 
करें । वह हमारे शीर्ष हैं और उन से समस्त शरीर को वल मिलता है । वह 
शरीर अपनी सव सन्धियों द्वारा सुसंघटित हो कर प्रत्येक अंग की समुचित 
सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुँचता और प्रेम द्वारा अपना ही निर्माण करता 


आप लोग नवीन स्वभाव धारण कर लें 
४ मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ 
कि श्राप अब से गैरयहूदियों-जैसा श्राचरण नहीं करें, 9 जो बेकार की बातों की 
चिन्ता करते हैं । उनकी बुद्धि दर श्रन्धकार छाया हुआ है । वे अपने अज्ञान और 
हृदय की कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन से वहिष्कृत हो गये हैं । "० वे नेतिक 


4, 9 'उतरा' अर्थात्‌ मनुष्य बनने के लिए स्वगं से उतरा । 
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बोध से शून्य हो कर लम्पटता के वशीभूत हो गये हैं और उन में हर प्रकार के ग्रशुद्ध 
कर्म की लालसा निवास करती है । 


2 आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली । 7 यदि आप लोगों ने 
उनके विषय में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में 
प्रकट हुई, तो श्राप लोगों को श्रपना पहला श्राचरण गौर पुराना स्वभाव 
त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण विगड़ता जा 
रहा है । ११ ग्राप लोग पूर्ण रूप से नवीन ग्राध्यात्मिक विचारधारा अपनायें ५ और 
एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो 
धामिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है । 

25 इसलिए श्राप लोग झूट बोलना छोड़ दें. और एक दूसरे से सच ही बोलें, 

क्योंकि हम एक दूसरे के ग्रंग हैं । * यदि श्राप क्रद्ध हो जायें, तो इस कारण पाप न 
करें - सूरज के डूबने तक अपना क्रोध क़ायम नहीं रहने दे । ”? शैतान को अवसर 
नहीं देना चाहिए । 25 जो चोरी किया करता था, वह श्रव से चोरी नहीं करे, बल्कि 
ईमानदारी से श्रपने हाथों से परिश्रम करे । इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ 
सहायता कर सकेगा । * श्रापके मुख से कोई ग्रश्लील वात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द 
निकलें, जो श्रवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों । 
३० पवित्र आत्मा ने मुवित के दिन के लिए ग्राप लोगों पर श्रपनी मोहर लगा दी है । 
आप उसे दुःख नहीं दें । २: आप लोग सव प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई- 
झगड़ा, परनिन्दा और हर तरह की बुराई अपने वीच में से दूर करें । २० एक दूसरे 
के प्रति दयालु तथा सहृदय बनें । जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण श्राप लोगों 
को क्षमा कर दिया, उसी तरह श्राप भी एक दूसरे को क्षमा करें । 


छु ` शाप लोग ईश्वर की प्रिय सन्तान हुँ, इसलिए उसका ग्रनुसरण करें 

“और प्रेम के मागे पर चलें, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार 

किया और सुगन्धित भेंट तथा बलि के रूप-में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे 
लिए प्रपित कर दिया । 

३जैसा कि सन्तो के लिए उचित 

व्यभिचार और ग्रशुद्धता ्रथवा लोभ को 

पूर्ण या अश्लील बातचीत; क्योंकि यह 


है, आप लोगों के बीच किसी प्रकार के 
चरचा तक न हो, 5 और न भद्दी, मूर्खता- 
अशोभनीय है - बल्कि आप ईश्वर को 
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धन्यवाद दिया करें । * आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि कोई व्यभिचारी, 
लम्पट ग्रथवा लोभी - जो मूतिपूजक के वरावर है - मसीह ग्रौर ईश्वर के राज्य 
का अधिकारी नहीं होगा । ५ कोई निरर्थक तको से ग्राप लोगों को धोखा न दे । 
इन बातों के कारण ईश्वर का क्रोध विद्रोही लोगों पर ग्रा पड़ता है । ? इसलिए 
उन लोगों से कोई सम्बन्ध न रखें । १ श्राप लोग पहले 'न्धकार' थे, श्रव प्रभु के 
शिष्य होने के नाते ज्योति' वन गये हैं । इसलिए ज्योति की सन्तान की तरह ग्राचरण 
करें। * जहाँ ज्योति है, वहाँ हर प्रकार की भलाई, धामिकता तथा सच्चाई उत्पन्न 
होती है । ० श्राप यह पता लगाते रहें कि कौन-सी वातें प्रभु को प्रिय हैं। गजो 
व्यर्थ के काम लोग अन्धकार में करते हैं, उन से आप दूर रहें प्रौर उनकी बुराई प्रकट 
करें । जो काम वे गुप्त रूप से करते हैं, उनकी चरचा करने में भी लज्जा आती 
है । * ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती और इनका वास्तविक रूप 
स्पष्ट कर देती है । ४ ज्योति जिसे आलोकित करती है, वह स्वयं ज्योति बन जाता 
है । इसलिए कहा गया है - 

नींद से जागो, 

मृतकों में से जी उठो 

और मसीह तुम को आलोकित करेंगे। 

5 अपने ग्राचरण का पूरा-पूरा ध्यान रखें । मूर्खो की तरह नहीं, बल्कि बुद्धि- 
मानों की तरह चल कर १५ वर्त्तमान समय से पूरा लाभ उठायें, क्योंकि ये दिन बुरे" 
हैं। "आप लोग नासमझ न बनें, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है।यह पहचानें । 75 श्रंगूरी 
पी कर सतवाले नहीं बनें, क्योंकि इस से विषयवासना उत्पन्न होती है, बल्कि 
पवित्र ग्रात्मा से परिपूर्ण हो जायें । १ मिल कर भजन, स्तोत्र श्रौर आध्यात्मिक गीत 
गायें; पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते-वजाते रहें । ० हमारे प्रभु ईसा मसीह 
के नाम पर सब समय, सब कुछ के लिए, पिता-परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें । 


मसीही परिवार का ग्रादश 
2 हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के ग्रधीन रहें । 22 पत्नी 
प्रभु-जैसे श्रपने पति के श्रधीन रहे । * पति उसी तरह पत्नी का शीषं है, जिस तरह 


5, ।4 ज्योति बुराई का वास्तविक घृणित रूप प्रकट करती है श्लोर इस प्रकार 
सुधार की प्रेरणा देतो हे! 
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मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता । २ जिस तरह 
` कलीसिया मसीह के ग्रधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब वातों में अपने 
पति के ग्रधीन रहना चाहिए । 


२ पतियों ! अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो, जिस तरह मसीह ने 
कलीसिया को प्यार किया । उन्होंने उसके लिए अपने को अपित किया, ० जिससे 
वह उसे पवित्र कर सकें और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके ; २7 क्योंकि 
वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, 
जिस में न दाग हो, न भुर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो । 
28 पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे, मानो वह उसका ग्रपना शरीर है। 
२० कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता । उलटे, वह उसका पालन-पोषण करता 
और उसकी देख-भाल करता रहता है । मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं, 
3 क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। » धर्मग्रन्थ में लिखा है - पुरुष अपने 
माता-पिता को छोड़ेगा और ग्रपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर 
हो जायेंगे । २२ यह एक महान्‌ रहस्य है। मैं समभता हूँ कि यह मसीह और 

कलीसिया के सम्बन्ध की ओर संकेत करता है । 
३३ जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समात प्यार करे 
रौर पत्नी अपने पति का आदर करे । 


6 ? बच्चो ! अपने माता-पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है । २ अपने 


माता-पिता का आदर करो । यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक 


प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, * जो इस प्रकार है - जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम 


बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो । 4 पिता अपने बच्चों को खिभाया नहीं करें, । 


बल्कि प्रभु के ग्रनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन-पोषण करें । 


5 दासों से मेरा ग्रनुरोध्न है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, श्राप 
डरते-काँपते और निष्कपट हृदय से उनकी आशा पूरी करें, मानो आप मसीह की 
सेवा कर रहे हों । ९ श्राप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्त के लिए 
नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें, जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा 
पूरी करते हैं। ”आप प्रसन्नता से अपना सेवा-कार्य करते रहें, मानो ग्राप मनुष्यों 
की नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा करते हों; 8 क्योंकि आप जानते ह कि प्रत्येक मनुष्य, 
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चाहे वह दास हो या स्वतन्त्र, जो भी भलाई करेगा, उसका पुरस्कार वह प्रभु से प्राप्त 
करेगा । 


ईश्वर के श्रस्त्र-शस्त्र धारण करें 


४0 अन्त में यह - आप लोग प्रभु से औ्रौर उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण 
करें। !' आप ईश्वर के अस्त्र-शस्त्र धारण करें, जिससे श्राप शैतान की धूर्तता का 
सामता करने में समर्थ हों; "२ क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अन्ध का र- 
मय संसार के अधिपतियों, ्रधिकारियों तथा शासकों और ग्राकाश के दुष्ट 
ग्रात्माग्रो से संघर्ष करना पड़ता है। !१ इसलिए आप ईश्वर के श्रस्त्र-शस्व धारण 
करें, जिससे श्राप दुदिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और श्रन्त तक अपना 
कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें । 

*' श्राप सत्य का कमरबन्द कस कर, धामिकता का कवच धारण कर 5 और 
शान्ति-सुसमाचार के उत्साह के जूते पहन कर खड़े हों । 76 साथ ही विश्वास की 
ढाल धारण किये रहें। उस से श्राप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। 
77 इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और श्रात्मा की तलवार - अर्थात्‌ 
ईश्वर का वचन - ग्रहण करें । 

१३ आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते 
रहें । श्राप लोग जागते रहें श्रौर सव सन्तों के लिए निरन्तर विनती करते रहें । 
9 ग्राप मेरे लिए भी विनती करें, जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिये जायें रोर 
मैं निर्भीकता से उस सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूँ, * जिस सुसमाचार का 
मैं बेड़ियों से वेंधा हुम्ला राजदूत हूँ । श्राप विनती करें, जिससे मैं निर्भीकता से 
सुसमाचार का प्रचार कर सक्‌ँ, जैसा कि मेरा कतंव्य है । 


उषसंहयर 


२ मसीह के ईमानदार सेवक, हमारे प्रिय भाई तुखिकुस आप लोगों को यह 
सब बता देंगे कि मैं कसे हूं ग्रौर क्या कर रहा हूँ । * मैं उन्हे इसलिए आप लोगों के 
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पास भेज रहा हूँ कि आप मेरे विषय में पूरा समाचार जात जायें प्रौर इसलिए भी 
कि वह श्राप को ढारस बँधायें । 

23 पिता परमेश्वर और प्रभ ईसा मसीह भाइयों को शान्ति, प्रेम और विश्वात 
प्रदान करें । २ ईश्वर की कृपा उन सवों पर बनी रहे, जो हमारे प्रभु ईसा मसीह 
को अनश्वर प्रेम से प्यार करते हैं ! 
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फिलिप्पियो के नाम 


सन्त पौलुस का पत्र + 


विषय-सूची 


प्रस्तावना 
्रभिवादन; धन्यवाद; प्रार्थना 


सुसमाचार के कारण बन्दी पौलुस 


विभिन्न परामर्श 

(१) संघर्ष में दृढ़ बने रहें 

(२) एकता बनाये रखें 

(३) मसीह की विनञ्रता का श्रनुकरण करें 
(४) संजीवन शिक्षा प्रदशित करते रहें 


तिमयी और एपाफ्रोदितुस की सिफ़ारिश 


अन्य परामर्श 

(१) खतना कराने वालों से सावधान रहेँ 
(२) मेरा अनुकरण करें 

(३) एकता, आनन्द और शान्ति 


उपसंहार 
धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद 


7, ॥-0 
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फिलिप्पियों के नाम सन्त पोलुस का पत्र 


श्रभिवादन 


® 
] 7 फिलिप्पी में रहने वाले ईसा मसीह के सब सन्तों और उनके अध्यक्षो तथा 
धर्मसेवकों के नाम ईसा मसीह के सेवक पौलुस और तिमथी का पत्र । 


2 हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह श्राप लोगों को अनुग्रह तथा 
शान्ति प्रदान करें ! 


घन्यवाद और प्रार्थना 


3-5 जब-जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ, तो अपने ईश्वर को धन्यवाद 
देता हूँ । मैं हमेशा श्रपनी हर प्रार्थना में आ्रानन्द के साथ आप सबों के लिए विनती 
करता हूँ; क्योंकि आप प्रारम्भ से श्रव तक सुसमाधार के कार्य में सहयोग देते ग्रा 
रहे हैं । ° जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरम्भ किया, वह उसे ईसा मसीह के 
आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। 
? आप सत्रों के विषय में मेरा यह विचार उचित है - आप मेरे हृदय में बस गये हैं, 
क्योंकि जब मैं कैद में हूँ या अदालत में सुसमाचार की सच्चाई का साक्ष्य देता हूँ, 
तो आप सब मेरे सौभाग्य के सहभागी हो जाते हैं । ४ ईश्वर जानता है कि मैं ईसा 
मसीह के प्रेम से प्रेरित हो कर श्राप लोगों को कितना चाहता हूँ । 


२ ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की 
प्रत्तदुष्टि मे, बराबर बढ़ता जाये, "० जिससे जो श्रेय है, आप उसे पहचानें और प्यार 
करें । इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और 
ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए ईसा मसीह के द्वारा परिपूर्ण धामिकता तक 
पहुँच जायेंगे । 

सुसमाचार के कारण बन्दी पौलस 
72 भाइयो ! मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुक पर जो बीता है 
७० 4 


CT PPR. 
।, ।2 “मुझ पर जो बीता है” श्यात्‌ उनको गिरफ्तारी और मुक्रदमा । 
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वह सुसमाचार के प्रचार में बाधक नहीं, बल्कि सहायक सिद्ध हुआ । २ राजभवन 
और जनसाधारण में यह बात अब सब जगह फेल गयी है कि मैं मसीह के कारण बन्दी 
हूँ । अधिकांश भाइयों को मेरी क़द से बल मिला है। वे प्रभु पर भरोसा रख 
कर पहले से अधिक साहस के साथ निर्भीकता से ईश्वर का वचन सुनाते हैं । २ कुछ 
लोग तो ईर्ष्या एवं स्पर्ध से ऐसा करते हैं र कुछ लोग सद्भाव से मसीह का प्रचार 
करते हें । २ ये लोग प्रेम से प्रेरित हो कर ऐसा करते हैं । ये जानते हैं कि मैं 
सुसमाचार की रक्षा के कारण कदी हूँ । 77 किन्तु वे लोग प्रतिस्पर्धा से प्रेरित हो कर 
शुद्ध उद्देश्य से मसीह का प्रचार नहीं करते । वे समभते हैं कि वे इस प्रकार मेरी 
कैद को और भारी बना देंगे । २१ लेकिन इस से क्या ? बहाने से हो या सच्चाई से, 
चाहे जिस प्रकार हो, मसीह का प्रचार तो हो रहा है । मैं इसी से ्रानन्दित हूँ । 

और मैं आनन्द मनाता ही रहूँगा, २° क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी 
प्रार्थनाओं और ईसा मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम 
यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा । ०० मेरी हादिक अभिलाषा और आशा यह है कि 
चाहे मैं जीवित रहूँ या मर जाऊं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा 
श्रौर मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे । * मेरे लिए तो जीवन है - मसीह, और 
मृत्यु है - उनकी पूर्ण प्राप्ति । ® किन्तु यदि मैं जीवित रहूँ, तो सफल परिश्रम 
कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूँ । २ मैं दोनों ओर खिचा 
हुआ हूँ । मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ । यह निश्चय ही 
सर्वोत्तम है; “किन्तु शरीर में मेरा विद्यमान रहना श्राप लोगों के लिए अधिक 
हितकर है । * मुझे पक्का विश्वास है कि मैं श्राप के साथ रह कर आपकी सहायता 
करूँगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में श्रापका श्रानन्द बढ़े । २ इस 
प्रकार जब मैं फिर आप के यहाँ आऊंगा, तो आप मेरे कारण ईसा मसीह पर 
और भी गौरव कर सकेंगे । 


संघर्ष में दृढ़ बने रहें 
27 आप लोग एक बात का ध्यान रखें - आपका आचरण मसीह के सुसमाचार 
के योग्य हो । इस तरह मैं चाहे आ कर आप से मिलें, चाहे दूर रह कर आप के 


2 हा. OR CE He वि ळी किती 
॥, ।3 राजभवन श्रर्थात राज्यपाल का भ्रथवा यदि सन्त पौलुस रोम में लिखते 
हैं तो सम्राट्‌ के अंगरक्षको का भवन । 
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विधय में सुनूँ, मुझे यही मालूम हो कि आप एकप्राण हो कर अटल बने हुए हैं, 
एकहूदय हो कर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील हैं २ और अपने विरो- 
धियो से तनिक भी नहीं डरते । आपकी यह दृढता ईश्वर का वरदान है और यह 
विरोधियों के लिए विनाश का, किन्तु आपके लिए मुक्ति का संकेत है । २१ म्राए 
लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दु:ख भोगने का 
भी वरदान मिला है । २० अ्रब आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं, जो आपने मुझे 
करते देखा और जिस में मैं प्रब भी लगा हुआ हूँ, जैसा कि आप सुनते होंगे । 


एकता बनाये रखें 


7 यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध | 


2 कुछ महत्त्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हादिक ग्रनुराग तथा 
सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, ” तो आप लोग एकचित्त, एकहूदय तथा एकमत हो 
कर प्रेम के सूत्र में बंध जायें और इस प्रकार मेरा आनन्द परिपूर्ण कर दें । 


3 ग्राप दलबन्दी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें । हर व्यक्ति नम्नतापूर्वक | 


दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समे । * कोई भी केवल अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों 
के हित का भी ध्यान रखे । 


मसीह की विनम्रता फा अनुसरण करें 


५ ग्राप लोग अपने मनोभादों को ईसा मसीह के मनोभावों के ्रनसार वना लें । 


° यद्यपि वह्‌ ईश्वर थे और उन को पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की 
बरावरी करें 


? फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान वन कर 


अपने को दीन-हीन बना लिया 


और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद 2 मरण तक, हाँ क्रस पर मरण 
तक, आज्ञाकारी बन कर उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया । 
° इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान्‌ बनाया और उन 
जो सब नामों में श्रेष्ठ है 


2 नं 7  दीन-हीन', मूल में रिक्त या खाली । 


उन को वह नाम प्रदान किया 
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70 जिससे ईसा का नाम सुन कर आकाश, पृथ्वी तथा ग्रधोलोक के सब 
निवासी घुटने टेके 
४ और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह 
प्रभु ही हैँ । 


संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहें 

72 प्रिय भाइयो ! आप लोग सदा मेरी बात मानते रहे । अब मैं आप लोगों 
से दर हँ, इसलिए जिस समय मैं आप के साथ था, उस से कम नद्रीं, वल्कि और भी 
अधिक उत्साह से आप लोग डरते-काँपते हुए ्रपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें । 
२३ ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पुरा करने के लिए श्राप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न 
करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है । 

२५ आप लोग भुनभुनाये और बहस किये बिना अपने सव कत्तेव्य पूरा करें, 
75 जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी 
में ईश्वर की सच्ची सन्तान वन कर श्राकाश के तारों की तरह चमके 25 और संजीवन 
शिक्षा प्रदर्शत करते रहें । इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के दिन इस वात पर 
गौरव कर सकूंगा कि मेरी दौड़-धूप और मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ । "र यदि 
मुझे आपके विश्वास-रूपी यज्ञ और धर्मसेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा, तो 
मैं ्रानन्दित होऊँगा और आप सवो के साथ आनन्द मनाऊंगा । 75 ग्राप भी इसी 
कारण श्रानन्दित हों और मेरे साथ आनन्द मनायें । 


तिमथी श्रौर एपाफ्रोदितुस को सिफ़ारिश 

2 मुझे प्रभु ईसा में श्राशा है कि मैं निकट भविष्य में तिमथी को श्राप के यहाँ 
द्वेजूंगा । आप लोगों के विषय में समाचार जान कर मुझे सान्त्वना मिलेगी । 
2 मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तिमथी के समान सच्चे हृदय से आप लोगों 
के" कल्याण का ध्यान रखेगा । सब ईसा मसीह का नहीं, बल्कि अपना हित 
खोजते हैं । २ किन्तु तिमथी का चरित्र आप लोग जानते हैं । जिस तरह कोई 
पुत्र अपने पिता के अधीन रह कर काम करता है, उसी तरह उन्होंने सुसमाचार की 
सेवा में मेरा साथ दिया है । मै आशा करता हूं कि ज्यों ही मुझे मालूम हो जायेगा 
कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं तिमथी को तुरन्त आप के पास भेजूंगा । “* फिर 
भी मुझे प्रभु पर भरोसा है कि मैं भी शीघ्र ही आऊंगा । 
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२ मैंने अपने भाई, सहयोगी अर संघष में अपने साथी एपाफ्रोदितुस को 
आप के पास 'मेजना आवश्यक समका । आप लोगों ने उसे मेरी आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास भेजा था । २० वह आप 
सबो को देखने के लिए उत्सुक था और इसलिए भी व्याकुल था कि आप लोगों को 
उसकी बीमारी का पता चला था। “वास्तव में वह बहुत बीमार था और मरते. 
मरते वचा, किन्तु ईश्वर को उस पर तरस हो ग्राया, ग्रौर उस पर ही नहीं, बल्कि 
मुझ पर भी, जिससे मुझे दुःख पर दुःख न सहना पड़े। 3 मैं इसलिए भी उसे 
भेजने को उत्सुक हूँ कि आप उसके दर्शनों से आनन्दित हों और मेरी चिन्ता भी 
कम हो । २० आप प्रभु में आनन्द के साथ उसका स्वागत करें । आप को ऐसे लोगों 
का सम्मान करना चाहिए । २० उसने मसीह के कार्य के लिए मृत्यु का सामना 
किया और अपने जीवन को जोखिम में डाला जिससे वह मेरे प्रति वह सेवा-कार्य 
पूरा करे, जिसे आप लोग स्वयं करने में ग्रसमर्थ थे । 


उ ? भाइयो ! अन्त में यह - आप प्रभु में प्रसन्न रहें! 


खतना कराने वालों से सावधान रहें 


आप लोगों को दुबारा वे ही बातें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं, और इस में 
आपका कल्याण है। ° राप कुत्तों से सावधान रहें, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहें, 
श्रंगच्छेद करने वालों से सावधान रहें। 3 सच पूछिए, तो “खतने वाले” हम हैं । 
हम आत्मा से प्रेरित हो कर ईश्वर की उपासना करते हैं और 'शरीर” पर नहीं, बल्कि 
ईमा मसीह पर गौरव करते हैं - ५ हालाँकि मैं भी 'शरीर' पर गौरव कर सकता हूँ । 
यदि कोई यह समभता है कि वह 'शरीर' पर गौरव कर सकता है, तो मैं और भी 
ऐसा कर सकता हूँ। * आठवें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इस्राएली, 
देनयामीन-वंशी और इब्रानियों की इब्रानी सन्तान हूँ । संहिता-पालन की दृष्टि 
से मैं फरीसी था। “मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार 
किया । संहिता पर आधारित धामिकता की दृष्टि से मैं निर्दोष था। 

? किन्तु मैं जिन बातों को लाभ समभता था, उन्हें 


ल्म न्हे मसीह 
समभने लगा हूँ । * इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जान. हा 


को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ 


35:2 20 अगच्छेद ही ऽ अर्थात्‌ खतना। ˆ £ 
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मानता हूँ ग्रोर इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ । उन्हीं के 
लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समभता हूँ, * जिससे मैं मसीह को 
प्राप्त करूँ श्रौर उन के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे ्रपनी धामिकता का 
नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है. जो 
मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आरती है और विश्वास पर 
आधारित है । ० मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के 
सामथ्यं का अनुभव कहूँ और मृत्यु में उनके सदृश बन कर उनके दु.खभोग का 
सहभागी वन जाऊं, "" जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ । 


मेरा अनुकरण करें 

22 मैं यह नहीं कहता कि मैं श्रव तक यह सब कर चुका हूँ श्रथवा मुझे पुर्णता 
प्राप्त हो गयी है; किन्तु मैं श्रागे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आये, जिसके 
लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया । 79 भाइबो ! मैं यह नही 
समभता हूँ कि वह लक्ष्य श्रब तक मेरी पकड़ में आया है । मैं इतना ही कहता हूँ 
कि पीछे की बातें भुला कर और आगे की बातों पर दृष्टि लगा कर मैं बडी 
उत्सुकता से भ्रपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वगे में वह पुरस्कार प्राप्त 
कर सकूँ जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है । 


० हम में जितने लोग परिपक्व हैं, उनका यही मनोभाव होना चाहिए और 
यदि किसी विषय पर आपका दृष्टिकोण भिन्न हो, तो ईश्वर आप को इसके सम्बन्ध 
में ज्योति प्रदान करेगा । जो भी हो, हम जिस स्तर पर पहुँच चुके हैं, उसी के 
अनुरूप आचरण करें। 


१? भाइयो ! आप सव मिल कर मेरा ग्रनुसरण करें । मैंने आप लोगों को 
एक नमूना दिया । इसके ग्रनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें ; % क्योंकि 
जैसा कि मैं आप से वार-बार कह चुका हूँ औरौर अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत-से 
लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं । ० उनका सर्वनाश 
निश्चित है । वे भोजन को ग्रपना ईश्वर बना लेते हैं श्रोर ऐसी बातों पर गर्व करते 
हैं, जिन पर लज्जा करनी चाहिए । उनका मन संसार की चीज़ों में लगा हुआ है । 
* हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वग से ग्राने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह 
की राह देखते रहते हैं । 2 वह जिस सामरथ्म द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते 
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हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपान्तरण करेंगे और उसे अपने महिमा- 
मय शरीर के अनुरूप बना देंगे । 


4 म इसीलिए मेरे प्रिय भाइयो, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयो ! 

मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे ग्रानन्द और मेरे 
मुकुट हैं । 

3 28 एकता, श्रानन्द और शान्ति 

° मैं युवोदिया और सुनतूखे, दोनों से अनुरोध करता हूँ कि तुम प्रभु में 

समझोता कर लो । * सुजुगे ! मैं तुम से, अपने सच्चे साथी से, प्रार्थना करता हूं 
कि तुम इन दोनों की सहायता करो । इन्होंने क्लेमेन्ट और मेरे अन्य सहयोगियों 
सहित, जिनके नाम जीवन-ग्रन्थ में हैं, सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ कठोर परिश्रम 
किया । 


«आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें । मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें । 
ऽ सब लोग आपकी सौम्यता जान जायें । प्रभु निकट हैं। ९ किसी वात की चिन्ता 
न करें । हर ज़रूरत में प्रार्थना करें श्रौर विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के 
सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें ? और ईश्वर की शान्ति, जो हमारी समझ से 
'परे है, ग्रापके हृदयों श्रौर विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी । 


$ भाइयो ! अन्त में यह । जो कुछ सच है, ग्रादरणीय है; जो कुछ न्यायसंगत 
है, निर्दोष है; जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है; जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है : 
ऐसी बातों का मनन किया करें । १ ग्राप लोगों ने मुझ से जो सीखा, ग्रहण किया, 


सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शान्ति का ईश्वर श्राप 
'लोगों के साथ रहेगा। 


आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद 


2० मुझे प्रभु में बडा आनन्द इसलिए हुआ कि मेरे प्रति ग्राप लोगों का प्रेम 
इतने दिनों के बाद फिर पेल्लवित हुभ्रा। इस से पहले भी आप को मेरी चिन्ता 
“वश्य थी, किन्तु उसे प्रकट करने का सुप्रवसर नहीं मिल रहा था । 2 मैं यह 
इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैने हर परिस्थिति 
में स्वावलम्बी होना सीख लिया है । १२ मैं दरिद्रता तथा सम्पन्नता, दोनों से परिचित 
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हूँ । चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव - मुझे जीवन के उतार: 
चढ़ाव का पूरा अनुभव है । 8 जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मै 
सव कुछ कर सकता हूं । 

फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ दे कर अच्छा किया । 
75 किलिप्पियो ! श्राप लोग जानते हैं कि अपने सुसमाचार-प्रचार के प्रारम्भ में जब 
मैं मकेदूनिया से चला गया, तो श्राप लोगों को छोड़ कर किसी भी कलीसिया ने 
मेरे साथ लेन-देन का सम्बन्ध नहीं रखा । २० जब मैं.थेसलनीके में था, तो आप 
लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं, बल्कि दो बार कुछ 
भेजा था । ! मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाव 
में आप की जमा-वाकी बढ़ती जाये । °ग्रव मुझे किसी बात की कमी नहीं; मैं 
सम्पन्न हूँ । एपाफ़ोदितुस से आपकी भेजी हुई वस्तुएँ पा कर मैं समृद्ध हो गया हूँ । 
आप लोगों की यह भेंट एक मधुर सुगन्ध है, एक सुग्राह्य बलिदान, जो ईश्वर को 
प्रिय है । ० मेरा ईश्वर श्राप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता- 
पुर्वक आपकी सव आवश्यकताओं को पूरा करेगा । २ हमारे पिता ईश्वर को 
अनन्तकाल तक महिमा ! आमेन ! 


नमस्कार और श्राशीर्वाद 
२५२२ ईसा मसीह के सहभागी प्रत्येक सन्त को नमस्कार। जो भाई मेरे साथ हैं 
श्रौर सभी सन्त, विशेष कर कंसर के कमंचारी आप लोगों को नमस्कार कहते हैं । 
१३ हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे ! 


४, १५ लेन-देन: फिलिप्पियों को सन्त पौलुस के माध्यम से जो आध्यात्मिक 
बरदान मिले, उनके बदले में सन्त पौलुस ने उनकी भ्राथिक सहायता स्वीकार 
को । 
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कलोसियों के नाम सन्त पौलुस का पत्र 
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कलोसियो के नाम सन्त पोलुस का पत्र 


श्रभिवादन 


3-४ कलोस्सै-निवासी सन्तों, मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम 

l पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा-मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई 

तिमथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को 
अनुग्रह तथा शान्ति प्रदान करें | 


धन्यवाद 


34 हम ने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के 
प्रति आपके भ्रातृप्रेम के विषय में सुना है । इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने 
प्रभु ईसा मसीह के पिता को निरन्तर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाग्रों में आपका 
स्मरण करते रहते हैं । “जापका विश्वास और श्रातृप्रेम उस ग्राशा पर आधारित 
है, जो स्वर्गे में आप के लिए सुरक्षित है और जिस के विषय में आपने तब सुना, जब 
सच्चे सुसमाचार का सन्देश १ग्राप के पास पहुँचा । यह समस्त संसार में फलता 
और बढ़ता जा रहा है । आप लोगों के यहाँ यह उस दिन से फलता और बढ़ता 
जा रहा है, जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म 
समभा । ' आप को हमारे प्रिम सहयोगी एपाफ्रास से इसकी शिक्षा मिली है। 
एपाफ्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह के विश्वासी सेवक हैं । ० उन्होंने हमें 
बताया है कि ग्रात्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है । 


कलोसियों के लिए प्रार्थना 


9 जिस दित से हमने यह सुना, हम निरन्तर आप लोगों के लिए प्रार्थना 
करते रहे हैं । हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आप को समस्त प्रज्ञा तथा 
आध्यात्मिक ग्रन्तर्दुष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ 
सकें: । ० इस प्रकार ग्राप प्रभु के योग्य जीवन बिता कर सब बातों में उत्त प्रसन्न 
करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे श्रौर ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जायेंगे । 
“आप ईश्‍वर की महिमामय शवित से बल पा कर सदा दृढ़ वने रहेंगे, 2 सत्र कुछ 
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ध्रानन्द के साथ सह सकेंगे श्रौर पिता को धन्यवाद देंगे जिसने श्राप को इस योग्य 
बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले सन्तों के सहभागी बनें । 

3 ईश्वर हमें ्रन्धकार की ग्रधीनता से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य 
में ले आया । ५ उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है , अर्थात्‌ हमें पापों की 
क्षमा मिली है। 


मसीह की महिमा 


१४ ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं; 
३८ क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सव कुछ - चाहे वह स्वर्ग 
में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियाँ 
भी - सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सुष्ट किया गया है। 
27 बह्‌ समस्त सूष्टि के पहले से विद्यमान हैं श्रौर समस्त सृष्टि उन में हीटिकी 
हुई है । 
२० वही शरीर अर्थात्‌ कलीसिया के शौर्षे हैं। वही मूल कारण हैं और मृतकों 
में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी वातों में सर्वश्रेष्ठ हैं । 
2१ ईश्वर ने चाहा कि उन में सब प्रकार की परिपूर्णता हो । 
* मसीह ने कूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शान्ति की 
स्थापना की । 
इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर 
ˆ हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया । 


विदवास में दृढ़ बने रहें 
* आप लोग भी अपने कुकर्मो के कारण ईश्वर से दूर हो गये थे और आपके | 
मन में ईश्वर की शत्रुता भर गयी थी । १२ किन्तु श्र मसीह ने श्रपने मरणशील 
शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह श्राप को पवित्र, 
निर्दोष और श्रनिन्द्य बना कर ईश्वर के सामने अस्तुत कर सकें । 2४ किन्तु आप को 
विश्वास में दृढ़ भौर अटल बना रहना चाहिए ग्रौर उस आशा से विचलित नहीं 


।, ॥6. स्वगंदूतों की श्रेणियां । बल वे अर पारा 6 सवगंदूतों की श्रेणियाँ भें 
प पब भर ॥ सूल में उनके नाम इस प्रकार हैं - सिंहासन, 
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होना चाहिए, जो आप को सुसमाचार द्वारा दिलायी गयी । वह सुसमाचार ग्राकाश 
के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं, पौलुस, उसका सेवक बना हूँ । 


सन्त पौलुस का कठोर परिश्रम 

2 इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, उसके कारण प्रसन्न 
हँ । मसीह ने अपने शरीर अर्थात्‌ कलीसिया के लिए जो दुःख भोगा है, उस में जो 
कमी रह गयी है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ । 2 मैं ईश्वर के विधान के 
अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह 
सन्देश, * वह रहस्य सुनाऊं, जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब 
उसके सन्तों के लिए प्रकट किया गया है । ?7 ईश्वर ने उन्हे दिखलाना चाहा कि 
गैर-यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमासय समृद्धि है । वह रहस्य यह है कि 
मसीह आप लोगों के बीच हैं श्रौर उन में ग्राप लोगों की महिमा की ग्राशा है । : 

28 हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और 
प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के 
शरीर का पूर्ण अंग बना दें । * इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से, 
जो मुझ मे प्रवल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित हो कर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष 
में लगा रहता हूँ। 


2 ! मैं चाहता हूँ कि आप यह जानें कि मैं आप लोगों के लिए, लौदीकिया के 
विश्वासियों और उन सदो के लिए, जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, कितना कठोर 
परिश्रम करता रहता हूँ, * जिससे वे हिम्मत न हारे, प्रेम की एकता में बँधे रहें, 
ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुँच 


।, 2+ मसीह श्रपने ढुःखभोग द्वारा मानव जाति के पापों के लिए पूरा-पुरा 
प्रायश्चित्त कर चुके हैं। इसके ग्रतिरिक्त मसीह को सुसमाचार के प्रचार 
तथा कलीसिया के निर्माण के लिए कष्ट उठाना और श्रत्याचार सहना पड़ा हे । 
इस कष्ट का सुसमाचार के प्रचार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। सन्त 
पौलुस गेर-यहूदियो में सुसमाचार का प्रचार और कलीसिया का निर्माण 
करते हें; अतः वह भी दुःख भोगते हे और इस प्रकार मसीह के 
उस दुःख में जो कमी रह गयी, उसे पूरा करते हें (दे० २ कुर० 4, 
[0-]]) । 

2, ] लौदीकिया : कलोस के निकट एक नगर । 
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जायें । 3 वह रहस्य है - मसीह, जिन में प्रज्ञा तथा ज्ञान की सम्पूर्ण निधि निहित 
है। * मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भ्रामक तर्को द्वारा श्राप लोगों को नहीं 
बहकाये । * मैं शरीर से दूर होते हुए भी मन से आप लोगों के साथ हूँ और मुझे 
यह देख कर आनन्द होता है कि ्रापका जीवन सुव्यवस्थित और मसीह में आपका 
विश्वास सुदृढ़ है । 


आमक सिद्धान्तों से सावधान रहें 

५ आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है; ? इसलिए उन्हीं 
से संयुक्त हो कर जीवन बितायें। उन्हीं में ग्रापकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ 
हो । आप को जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है, उसी में दृढ़ बने रहें और ग्रापके 
हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे । १ सावधान रहें । कहीं ऐसा न हो कि 
कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और प्रामक दर्शन-शास््र द्वारा वहकाये, जो मनुष्यों 
की परम्परागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं, बहिक संसार के तत्त्वों 
पर आधारित है । 

* क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्त्व की परिपूर्णता श्रवतरित हो कर निवास 
करती है "और उन में आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं । मसीह विश्व के सभी 
आधिपत्यं और अधिकारों के शीषं हैं - सभी मसीह के ्रधीन हैं । 777 उन्हीं में 
आप लोगों का खतना भी हुआ है । वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह मसीह 
का खतना अर्थात्‌ बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार दिया 
जाता है । आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफ़नाये गये और उन्हीं 
के साथ पुनर्जीवित भी किये गये हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्यं में विश्‍वास 
किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया । 7४ आप लोग पापों के कारण 
और अपने स्वभाव के ख़तने के ग्रभाव के कारण मर गये थे। ईश्वर ने श्राप लोगों 
को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है शरोर हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है । 
२५ उसने नियमों का वह बन्धपत्र, जो हमारे विरुद्ध था, रहू कर दिया और उसे [दा कर दिया भोर उसे कूस 


2, 8.20 तत्त्व ग्रर्थात्‌ विश्व में सक्रिय शक्तिय 

2, 0.5 आधिपत्य, अधिकार, दे० 

2, ।2 दफनाये गये । दे० 

2, ।4 वबन्धपत्र। मूसा-संहिता ग्रथव 
मनुष्यों के पापों का लेखा है। 


† दे० गला० 4, 8-9। 


ऊपर !, ।6 को पादटिप्पणी । 
: रोम ० 6, 3-5 । 
॥ ईश्वर के पास का वह खाता, जिस में 
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पर ठोंक कर उठा दिया है । ० उसने बिश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को 
अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उन को नीचा दिखाया और कूस के द्वारा उन्हे 
परास्त कर दिया है। 


मसीहियों की स्वतन्त्रता 

१० इसलिए किसी को यह ग्रधिकार नहीं कि वह खान-पान, पर्व, अ्रमावस्या 
या विश्वाम-दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाये । 7? यह सब ग्राने 
वाली बातों की छाया मात्र है; ठोस वास्तविकता मसीह ही हैं। २७ आप अपने 
को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित न होने दें, जो तपस्या, स्वगदूतों की 
पूजा और अपने तथा-कथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्त्व देते हैं । २ वे लोग 
अपनी सांसारिक बुद्धि के कारण घमण्ड से फूल जाते हैं और इस प्रकार शीर्ष अर्थात्‌ 
मसीह से संग्रुक्त नहीं रह पाते । मसीह वह शीर्ष है, जो समस्त शरीर को पोषित 
करता है और इस प्रकार शरीर, सन्धियों और स्तायुओं द्वारा संगठित हो कर, 
ईश्वर के इच्छानुसार बढ्ता है । 

२० यदि आप लोग मसीह के साथ मर कर संसार के तत्त्वों से मुक्त हो गये हैं, 
तो आप उसके आदेशों का पालन क्यों करें, मानो आपका जीवन प्रव तक संसार के 
अधीन हो ? ५ “उस से परहेज करना, यह मत चखना, वह मत छूना” - ये 
सब मनुष्यों के आदेश हैं, मानवीय सिद्धान्तो पर ्राधारित हैं और ऐसी वस्तुओं से 
सम्बन्ध रखते हैं, जो उपयोग में आने पर नष्ट हो जाती हैं । 

23 मनमानी व्यक्तिगत साधना, दैन्य और कठोर तपस्या द्वारा ज्ञान 
का दिखावा तो होता है, किन्तु ये शरीर की वासनाग्रों का दमन करने में 
असमर्थ हैं । 

ऊपर की चोज़ें खोजते रहें 
3 यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं - जो ईश्वर के दाहिने विराज- 
मान हैं - तो ऊपर की चीज़ें खोजते रहें | “आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर 
की चीज़ों की चिन्ता किया करें । आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के 


साथ ईश्वर में छिपा हुआ है । “ मसीह ही श्रापका जीवन है । जब मसीह प्रकट 
होंगे तव आप भी उनके साथ महिमान्वित हो कर प्रकट हो जायेंगे । 
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एक नया स्वभाव धारण करें 


5 इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन वातों का दमन करें, जो पृथ्वी की 
हैं, शर्थात्‌ व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषयवासना और लोभ का जो मूति- : 
पूजा के सदृश है। ९ इन वातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। ' श्राप भी 
पहले यह सव कर चुके हैं, जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन विताते थे । ४ अब 
तो आप लोगों को क्रोध,उत्तेजना, द्वेष, परनिन्दा ग्रौर श्रश्लील बातचीत सर्वथा 
छोड़ देनी चाहिए ! * कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलें । 


आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मो को उतार कर 7० एक 
नया स्वभाव धारण किया है ।वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप वन कर 
नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की श्रोर श्रागे बढ़ता है, जहाँ पहुँच कर-कोई 
भेद नहीं रहता, ¬ जहाँ न यूनानी है या यहूदी, न खतना है या ख़तने का अभाव, 
न वर्बेर है, न स्कूती, न दास और न स्वतन्त्र । वहाँ केवल मसीह हैं, जो सब कुछ 
और सब में हैं । 


72 आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परमप्रिय चुनी हुई प्रजा है । इसलिए 
आप लोगों को अनुकम्पा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता 
धारण करनी चाहिए । 73 आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी 
से कोई शिकायत हो, तो एक दूसरे को क्षमा करें । प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर 
दिया । आप लोग भी ऐसा ही करें। “इसके अतिरिक्त, आपस में ग्रेम-भाव 
बनाये रखें । वह सब कुछ एकता में बाँध कर पूर्णता तक पहुँचा देता है। % मसीह 
की शान्ति आपके हृदयों में राज्य करे । इसी शान्ति के लिए आप लोग, एक 
शरीर के अंग बन कर, बुलाये गये हें । आप लोग कृतज्ञ वने रहें । 2° मसीह 
की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे । आप बड़ी समझदारी 
से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें । श्राप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के 
आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। : आप जो भी कहें 


या करें, वह सव प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता- 
परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेँ । 


3, ।! सकती : काला सागर के पु करता : काला मगर साब या ज 
जो पिछड़ी हुई मानी जाती थी । पै तट पर उस समय रहने वाली जाति, 
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आदर्श मसीही परिवार 


२8 जैसा कि प्रभू-भक्तों के लिए उचित है, पत्नियाँ अपने पतियों के अधीन 
रहें । २० पति अपनी पत्नियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं 
करें । * बच्चे सभी वातों में अपने माता-पिता की आज्ञा मानें, क्योंकि प्रभु इस से 
प्रसन्न होता है। ^ पिता अपने बच्चों को खिकाया नहीं करें। कहीं ऐसा न हो 
कि उनका दिल टूट जाये । 


दासों से मेरा अनुरोध यह है कि आप सब बातों में उन लोगों की आज्ञा . 
मानें, जो इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं । आप मनुष्यों को प्रसन्न: करने के उद्देश्य 
से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय से तथा प्रभु पर श्रद्धा रख कर 
ऐसा करें। 3 श्राप लोग जो भी काम करें, मन लगा कर करें, मानो मनुष्यों के 
लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हों; * क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु 
पुरस्कार के रूप में आप को विरासत प्रदान करेगा । आप लोग प्रभु के दास हैं । 
जो अन्याय करता है, उसे अन्याय का बदला मिलेगा - किसी के साथ पक्षपात 


नहीं होगा । 


? स्वामियो ! आप लोग यह जान कर अपने दासों के साथ न्यायपूर्ण और 
उचित व्यवहार करें कि स्वर्ग में ग्रापका भी एक स्वामी है। 
प्रार्थना करें 

“आप लोग सजग हो कर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें । अश्नाप हमारे 
लिए भी प्रार्थना करें, जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार सुनाने का तथा मसीह का रहस्य, 
जिस के लिए मैं ग्रभी वेड़ियों से जकड़ा डा हुआ हूँ, घोषित करने का छुमवसर प्रदान 
करे । * श्राप प्रार्थना करें, जिससे मैं वह रहस्य प्रकट कर सक्‌ँ, जैसा कि मेरा कत्तव्य 
है । र 

9 


दूसरों के साथ उचित व्यवहार 


“आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। वत्तमान 
समय से पूरा-पूरा लाभ उठायें । १ग्रापकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण 
हो और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें । ह. 
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५०० कलोसियों के नाम ४ 
उपसंहार 


7 मेरे ईमानदार सहयोगी और मसीह की सेवा में मेरे साथी, हमारे प्रिय 
भाई तुखिकुस आप लोगों को मेरे विषय में बतायेंगे । ९ मैं उन्हें आप लोगों के पास 
इसलिए भेज रहा हे कि आप मेरे विषय में पूरा समाचार जानें और इसलिए भी कि 

वह आप को ढारस बँधायेँ । १ इनके साय आपके देशवासी, हमारे ईमानदार और 
प्रिय भाई ओनेसिसुस भी जा रहे हैं। ये दोनों आप लोगों को यहाँ का पूरा हाल 
जतायेंगे । 


२० आरिस्तार्खुस, जो मेरे साथ क़ैदी हैं, और बरनावस के चचेरे भाई मारकुस 
ग्राप लोगों को नमस्कार कहते हैं। मारकुस के विषय में आप को ग्रनुदेश मिल 
चुके हैं। यदि वह आप लोगों के यहाँ श्रायें, तो उनका स्वागत करें । "" वेसुस' युस्तुस 
भी आप लोगों को नमस्कार कहते हैं । यहुदियों में से ये तीन ही ईश्वर के राज्य 
के विस्तार के लिए मेरे वाथ काम कर रहे हैं । इन से मुझे वडी सान्त्वना मिली 
है । आपके देशवासी एपाफ्रास आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। ईसा मसीह 
के यह सेवक बड़े मनोयोग से निरन्तर श्राप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे 
आप लोग सब बातों में ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से पूरी करने में सुदृढ़ बने रहें । 
७ मैं इनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूँ कि यह आप लोगों के लिए और लौदीकिया 
तथा हियेरापोलिस के निवासियों के लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। 2 प्रिय वैद्य 
लूकस और देमास आप लोगों को नमस्कार कहते हैं । 


5 लौदीकिया के भाइयों को, नुम्फा और उनके घर में एकत्र होनेवाली 
कलीसिया को नमस्कार । १० जव यह पत्न आप लोगों के यहाँ पढ़ कर सुनाया जा 
चुकेगा, तो आप ऐसा प्रबन्ध करें कि यह लौदीकिया में भी पढ़ कर सुनाया जाये 
और लौदीकिया के नाम लिखा हुआ पत्र आप लोग भी पढ़ें । !7 आप लोग 


भ्ररखधिप्पुस से यह कहें - जो घमंसेवा प को प्रभु के नाम पर सौंपी गयी है, उसे 
प्रच्छी तरह पूरा करने का ध्यान रखिए । 


79 यह नमस्कार पौलुस का है - यह मेरै प्रपने हाथ 
मेरी बेड़ियाँ याद रखें । आप लोगों पर कृपा बनी रदे! हाथ का लिखा हुआ है। 


क ~ ` 
4, ।3 लौदीकिया और हियेरापोलिस - ये नगर कलोस के निकट हैं । 
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क. ससीह का पुनरागमन 2, i-I2 
ख. विभिन्न परामर्श 2, 3-3, ]5 


येसलनीकियो के नाम सन्त पोलुस 
पत्र 


पहले पत्र की विषय-सुची 


प्रस्तावना ॥, ॥-0 
क. थेसलनीकी श्रौर सन्त पौलुस 2, I-3, 3 


= थैसलनी'के में सन्त पौलुस का धर्मप्रचार 
- थेसलनीकियो का विश्वास 
- थेसलनीके जाने की सन्त पौलुस की उत्सुकता 
- तिमथी का प्रेषण 
ख. धर्मशिक्षा और अचुरोध 4, -5, 22 
- शुद्धता, श्रातृ-्रेम और परिश्रम के लिए अनुरोध 
- मृतकों का पुनरुत्थान 
= जागते रहने का अनुरोध 
- विभिन्न परामर्शं 


उपसंहार 5, 23-28 


दूसरे पत्र को विषय-सूची 


प्रस्तावना 0) वाळ 
झभिवादन, धन्यवाद, प्रार्थना 


- विश्वास में दृढ़ वने रहें 
- अपनी कमाई की रोटी खायें 
उपसंहार 3, ।6-8 
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नमन. 


थेसलनीकियों के नाम सन्त पौलस 
का पहला पत्र 


अभिवादन 


| !पिता-परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थेसलनीकियों की 
` कलीसिया के नाम पौलुस, सित्त्रानुस और तिमथी का पत्र । 


श्राप लोगों को अनुग्रह तथा शान्ति ! 


धन्यवाद और प्रार्थना 


2२ जब-जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाग्रो में याद करते हैं, तो हम 
हमेशा श्राप सबो के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, 
प्रेम से प्रेरित ग्रापका परिश्रम तथा हमारे प्रभु ईसा मसीह पर आपका अटल 
भरोसा - यह सब हम अपने ईश्वर और पिता के सामने निरन्तर स्मरण करते हैं 
4 भाइयो ! ईश्वर आप को प्यार करता है । हम जानते हैं कि ईश्वर ने आप के 
सुना है, ° क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा 
दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। 


आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आप के बीच हमारा अ्ाचरण 
केसा था । 


° आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का 
सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भ्रानन्दपुवक सुसमाचार स्वीकार 
किया । ? इस प्रकार आप मकेदूनिया तथा अखैया के सब विश्वासियों के लिए 
आदशे बन गये । १ ग्राप लोगों के यहाँ से प्रभ का सुसमाचार न केवल मकेदूनिया 

तथा अ्रखैया में फैला, बल्कि ईश्वर में आप के विश्वास की चरचा सवंत्र हो रही 
है । हमें कुछ नहीं कहना है । ° लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आप के यहाँ हमारा 
कसा स्वागत हुआ अर आप किस प्रकार देवमृतियाँ छोड कर ईश्वर की ग्रोर 
अभिमुख हुए, ** जिससे आप सच्चे तथा जीवन्त ईश्वर के सेवक बनें और 
उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मतको में से जिलाया । यही ईसा 
स्वे से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचायेंगे 
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थेसलनीकियो के नाम पहला पत्र २ ५०३ 


थेसलनी के में सन्त पौलुस का धर्मप्रचार 


! भाइयो ! आप स्वयं जानते हैं कि श्राप लोगों के यहाँ मेरा आगमन व्यर्थ 

नहीं हुआ । 

° श्राप जानते हैं कि हमें इसके ठीक पहले फिलिप्पी में दुर्व्यवहार रौर श्रपमान 
सहना पड़ा था । फिर भी हमने ईश्वर पर भरोसा रख कर, घोर विरोध का सामना 
करते हुए, निर्भीकता से ग्राप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया । 3 हमारा 
उपदेश न तो भ्रम पर आधारित है, न दूषित अभिप्राय से प्रेरित है और न उस में 
कोई छल-कपट है । * ईश्वर ने हमें योग्य समझ कर सुसमाचार सौंपा है । इसलिए 
हम मनुष्यों को नहीं, बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए 
उपदेश देते हैं। “आप लोग जानते हैं श्रौर ईश्वर भी इसका साक्षी है कि हमारे 
मुख से चाटुकारी की वातें कभी नहीं निकलीं और न हमने लोभ से प्रेरित हो कर 
कुछ किया । ५ हमने मनुष्यों का सम्मान पाने की चेष्टा नहीं की - न आप लोगों 
का और न दूसरों का, ” यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होते के नाते अपना अधिकार 
जता सकते थे । 

उलटे, अपने बच्चों का लालन-पालन करने वाली माता की तरह हमने आप 
लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया । १ आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा 
प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आप को सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी 
अपित करना चाहते थे । १ भाइयो ! झाप को हमारा कठोर परिश्रम याद होगा । 
आप के बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन-रात काम करते रहे, जिससे 
किसी पर भार न डालें । 7० आप, और ईश्वर भी, इस वात के साक्षी हैं कि आप 
विश्वातियो के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धामिक और निर्दोष था । 
7! आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को २२ उपदेश और 
सान्त्वना देते और ग्रनुरोध करते थे कि ग्राप उस ईश्वर के योग्य जीवन बितायें, 
जो श्राप को अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है । 


थेसलनोकियो का विश्वास 


१३ हम इसलिए निरन्तर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब झापते हम से 
ईश्वर का सन्देश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उसे मनुष्यों का बचत रही, 
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५०४ थेसलनीकियो के नाम पहला पत्र २/३ 
बल्कि - जैसा कि वह वास्तव में है - ईश्वर का वचन समक कर स्वीकार किया 
और यह वचन प्रव प्राप विश्वासियों में क्रियाशील है । 


७४ भाइयो ! आप लोगों ने यहुदिया में स्थित ईश्वर की मसीही कलीसियाओं 
का अनुकरण किया हे; क्योंकि ग्राप को अपने देश-भाइयो से वही दुर्व्यवहार सहना 
पड़ा, जो उन्होंने यहूदियों से सहा है। "“यहूदियो ने ईसा मसीह तथा नवियों का 
वध किया और हम पर घोर अत्याचार किया । वे ईश्वर को अप्रसन्न करते हैं ग्रोर 
सब मनुष्यों के विरोधी हैं ; १ क्योंकि वे ग़ेर-यहूदियों को मुक्ति का सन्देश सुनाने से 
हमें रोकना चाहते हैं श्रौर इस प्रकार वे अपने पापों का घडा निरन्तर भरते जाते हैं 
और अब ईश्वर का क्रोध उनके सिर पर ग्रा पड़ा है । 


£ 


सन्त पौलुस थेसलनीके जाने को उत्सुक 


77 भाइयो ! जब हम कुछ समय के लिए आप लोगों के प्रेम से नहीं, बल्कि 
आप के दर्शनों से वंचित थे, तो हमें ग्राप से फिर मिलने की दडी ग्रमिलापा थी । 
१७ इसलिए हम ने अर्थात्‌ मैं फीलुस -ने भ्रनेक बार श्राप के यहाँ श्राना चाहा, 
किन्तु शैतान ने हमारा रास्ता रोक दिया। २० जव हम प्रभु ईना मसीह के श्रागमन 
'पर उनके सामने खड़े होंगे, तो झप लोगों को छोड़ कर हमारी शाशा या आनन्द 
या गौरवपूर्ण मुकुट क्या हो सकता है? २० क्योंकि आप लोग ही हैं हमारे गौरव 
और हमारे आनन्द । 


तिमयी का प्रेषण 


8 ` अन्त में हम से नहीं रहा गया। हम ने अकेले थेस में रहने का * और 

अपने भाई तथा मसीह के सुसमाचार के प्रचार में ईश्वर के सहयोगी तिमथी 

को इसलिए भेजने का निश्‍चय किया कि वह आप को ढारस बेंधाये श्रौर विश्वास 

में दृढ़ बनाये रखें, *,जिससे कोई भी इन विपत्तियों के कारण विचलित न हो | 

आप लोग जानते हैं कि यही हमारे भाग्य में है। श्राप के यहाँ रहते समय हम 

आप से कहा करते थे कि विपत्तियाँ हम पर ग्रा पडेंगी और जैसा कि जान पले हैं, 
हुआ भी वही। * इसलिए जब हम से नहीं रहा गया 


0. , तो आप लोगों के विश्वास का 
समाचार जानने के लिए हमने उन को ग्राप के यहां भेजा, क्योंकि हम डरते थे 


कि कहीं शैतान ने आप को लुभाया हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो । ' 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


थेसलनीकियों के नाम पहला पत्र ३/४ “909 


५ तिमथी ग्रभी-अ्भी आप लोगों के यहाँ से लौटे और आप के विश्वास तथा 
प्रेम के विषय में ग्रच्ठा समाचार लाये । वह हमें बताते हैं कि आप सदा हम को 
प्रेम से याद करते हैं और हमें फिर देखने के लिए उतने ही उत्सुक हैं, जितने हम 
श्राप लोगों को देखने के लिए । ? भाइयो ! हमें ग्रपने सब कष्ठों और संकटों मे 
आप लोगों के विश्वास से सान्त्वना मिली है। * यह जान कर हम में श्रव नये जीदन 
का संचार हुआ हैँ कि आप प्रभु में दृढ़ वने हुए हैं । " ग्रापने हमें प्रभु के सामने 
कितना श्रानन्द प्रदान किया है ! हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त 
धन्यवाद कैसे दे सकते हैं ? २० हम रात-दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना 
करते रहते हैं कि हम श्राप को दुवारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी 
रह गयी है, उसे पूरा कर सकें ! 

7 हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा हमारे लिए आप के पास पहुँचने 
का मार्ग सुगम बनायें । 2 प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार 
करते हूँ, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सवों के प्रति वढ़ता और 
उमड़ता रहे । 72 इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयो को हमारे पिता ईश्दर ` 
के सामने पवित्र छीर निर्दोष बनाये रखें, जब हमारे प्रभु ईसा अपने सब सन्तो के 
साथ श्रायेंगे । 


शुद्धता, क्रातृ-प्रेस और परिश्रम के लिए ऋनुरोघ 
भाइयों ! श्राप लोग हम से यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार 
चलना ग्रौर ईश्वर को प्रसन्न करन; चाहिए और आप इसके अनसार चलते 
भी हें । अन्त में, हम प्रभु ईसा के नाम पर आप से आग्रह के साथ अचुनघ करते हैं 
कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जायें । ? आप लोग जानते हैं कि झॅने प्रभ 
ईसा की आर से श्राप को कौन-कौन आदेश दिये । 
9 ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बनें और व्यूभिचार से दूर रहें । 
4 ग्राप में से प्रत्येक धर्म श्रीर औचित्य के अनुसार श्रपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे । 
* ग़ैर-यहुदियों की तरह जो कि ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत 


3, 3 सव सन्त श्चर्यात्‌ स्वगंदूत शौर सम्भवतः स्वर्ग पहुँचे हुए मनुष्य भी । 
4, 4 एक ग्रन्य सम्भव प्रनुवाद इस प्रकार है - प्राप में से प्रत्येक सयस सीख कर 
अपने शरीर को पवित्र बनाये रखे रौर उसका सम्मान करे । 
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न हो। "कोई भी मर्यादा का उल्लंघन न करे और इस सम्बन्ध में अपने भाई ३. 


प्रति अन्याय नहीं करे; क्योंकि प्रभ इन सत्र बातों का कठोर दण्ड देता 


है, जसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। ? क्योंकि 


इश्वर ने हमे अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया, ४ इसलिए 
जो इस ग्रादेश का तिरस्कार करता है, वह गनुष्य का नहों, बल्कि ईज्वर का तिरस्कार 
करता हे, जो आप को अपना पवित्र आत्मा प्रदान म 


करता है! 
° भ्रातृप्रेम के विषय में श्राप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता महीं; 
क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं ९ आर सारी 
मकेदूनिया के भाइयों के प्रति इस श्रातृप्रेम का निर्वाह करते हैं । भाइयों ! मेरा 
अनुरोध है कि आप इस विषय में आर भी उन्नति करें । ?? आप इस वात पर गर्व 
रे कि आप शान्ति में जीवन विताते हैं और हर एक अपने-अपने काम में लगा 
रहता है । आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। १ इस 
प्रकार गैर-ईसाई आपका आदर करेंगे और आप को किसी बात की कमी 
नहीं होगी । 


मृतकों का पुनरुत्यान और मसीह का पुनरागमन 


3० भाइयो ! हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित 
जानकारी हो । कहीं ऐसा न हो कि श्राप उन लोगों की तरह शोक मनायें, जिन्हे 
कोई आशा नहीं है । *५ हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गये र फिर जी 
उठे | जो ईसा में विश्‍वात करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ 
पुनर्जीवित कर देगा । 


25 हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आप सें यह कहते 
हैं - हम, जो प्रभु के ्राने तक जीवित रहेंगे, मतको से पहले महिमा में प्रवेश 
नहीं करेंगे ; १० क्योंकि जब त्रादेश दिया जायेगा और महादूत की वाणी तथा 
ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वगं से उतरेंगे । जो मसीह में विश्वास 
करते वे पहले जी उठेगे। ?? इसके बाद हम, जो उस समय तक जीवित 
हे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिये जायेंगे आर आकाश में प्रभ से 

गे । इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे । 78 मो रे 
करते हुए एक दूसरे को सान्त्वना दिया करें | MT 
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जागते रहेँ 


5 ४४ भाइयो ! ्राप लोग श्रच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन, रात के चोर 
की तरह, आयेगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आप को कुछ 
लिखने की कोई जरूरत नहीं है। "जब लोग यह कहेंगे - अरब तो शान्ति और 
पुरक्षा है, तभी विनाश, गर्भवती पर प्रसव-पीड़ा की तरह, उन पर अचानक ग्रा 
पड़ेगा और वे उस से नहीं बच सकेंगे । 


* भाइयो ! आप तो अन्धकार में नहीं हैं, जो वह दिन श्राप पर चोर की 
भाँति अचानक आ पड़े। “आप सव ज्योति की सन्तान हैं, दिन की सन्तान हैं । 
हम रात या अ्रन्धकार के नहीं हैं। ५ इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोयें, बल्कि 
जागते हुए सतर्क रहें । ' जो सोते हैं, वे रात को सोते हैं । जो मदिरा पीते हैं, वे 
रात को मदिरा पीते हैं। १ हम, जो दिन के हैं, विश्वास एवं प्रेम का कवच और 
मुक्ति की आशा का टोप पहन कर सतर्क बने रहें। 


१ ईश्वर यह्‌ नहीं चाहता कि हम उसके कोपभाजन बनें, बल्कि अपने प्रभु 
ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। 2" मसीह हमारे लिए मरे, जिससे हम 
वाहे जीवित हों या मर गये हों, उन से संयुक्त हो कर जीवन बितायें। ?! इसलिए 
आप को एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर 
रहे हैं । 

विभिन्न परामश 


१२०३ आइयो ! हमारी श्राप से एक प्राथना है। जो लोग ग्राप के बीच 
परिश्रम करते हैं, प्रभु में आपके श्रधिकारी है और श्राप को उपदेश देते हैं, आप 
उनकी-श्राज्ञा का पालन करें और प्रेमपूर्वक उनका सम्मान करें; क्योंकि वे आपके 
लिए परिश्रम करते हैं । आपस में मेल रखें । 

४ भाइयो ! हम आप से अनुरोध करते हैं कि श्राप आवारा लोगों को चेतावनी 
दें, भीरुग्रों को सान्त्वना दें, दुबेलो को सँभालें और सबों से धैय के साथ व्यवहार 
करें । 7५ आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे । 
आप सदैव एक दूसरे को और सब मनुष्यों की भी भलाई करने का 
प्रयत्न करें। 
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' आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, 7 निरन्तर प्रार्थना करते रहें, सब 
बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे; क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों 
के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है । 

१ ग्रात्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें ?" और भविष्यवाणी के बरदान 
की उपेक्षा नहीं करें, !! बल्कि सब कुछ परखें श्रौर जो श्रच्छा हो, उसे स्वीकार 
करें । २० हर प्रकार की बुराई से बचते रहें । 


उपसंहार 

४ शान्ति का ईश्वर श्राप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे । आप लोगों का 
मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाया जाये । 2 ईश्वर 
यह सब'करायेगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया ग्रौर वह तत्यप्रतिज्ञ है । 

> भाइय्रो ! आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें । 

* शान्ति के चुम्बन से सब भाइयों का ग्रभिवादन करें । 

. छा लोगों को प्रभु की शपथ - यह पत्र सभी भाइयों को पढ़ कर सुनाया 

जाये । 


“ हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप सबों पर बनी रहे | 
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थेसलनीकियों के नाम सन्त पौलुस का दूसरा पत्र 


प्रभितादन 


! हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर ग्राधारित थेसलनीकियों की 

कलीसिया के नाम पौलुस, सिल्वानुस और तिमथी का पत्र । 

२ पिता-परमेश्वर और प्रभु ईला मीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शान्ति 
इदान करें | 


घन्यवाद और प्रार्थना 


° भाइयो ! आप लोगों के विषय में ईश्वर को निरन्तर धन्यवाद देना हमारा 
उचित कत्तव्य है; क्योंकि आपका विश्वास बहुत श्रच्छी तरह फल-फूल रहा है और 
आप मों में से प्रत्येक का दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है । * इसलिए हम ईश्वर की 
कलीसियाओं में श्राप लोगों पर गौरव करते हैं, क्योंकि आप धैर्य और विश्‍वास के 
रणथ हर प्रकार का अत्याचार और कष्ट सहन करते हैं । 5 इसके द्वारा ईश्वर का 
वह निर्णय न्यायोचित सिद्ध हो जाता है, जो आप को ईश्वर के राज्य के योग्य 
समभेगा, जिसके लिए आप श्रव दुःख भोगते हैं । 

५ ईश्वर का न्याय उन लोगों को कष्ट देगा जो आप को कष्ट दे रहे हैं ? और 
आप को, जो कष्ट सह रहे हैं,और हम को, उस समय विश्राम देगा, जब प्रभु ईसा 
प्रकट हो जायेंगे और श्रपने शक्तिशाली दूतों के साथ प्रज्वलित भ्रग्नि में ्राकाश से 
उतरेंगे । १ तब वह उन लोगों को दण्डित करेंगे, जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते 
रौर हमारे प्रभु ईसा का सुसमाचार सुनने से इनकार करते हैं। * ऐसे लोगों को 
प्रभु के सान्निध्य और उनके सामर्थ्यं की महिमा से दूर रह कर भ्रनन्त काल तक 
सर्वनाश का दण्ड उस दिन मिलेगा, "जब वह अपने सन्तों के साथ महिमान्वित 
हो जाने श्रौर उन सबों की आराधना स्वीकार करने के लिए श्रायेंगे, जिन्होंने उन में 
विश्वास किया होगा और आप लोगों ने तो हमारे साक्ष्य पर विशवास किया । 

2 हम निरन्तर श्राप लोगों के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप को 
अपने बुलावे के योग्य बना दे और श्रापकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास से किया 
हुआ आपका प्रत्येक कायं प्रपने सामर्थ्यं से पूर्णंता तक पहुँचा दे। ?£ इस प्रकार 
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हमारे ईश्वर की और प्रभु ईसा मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु ईसा मसीह का 
नाम आप में गौरवान्वित होगा और ग्राप लोग भी उन में गौरवान्वित होंगे । 
मसीह का पुनरागमन 


2 २ भाइयो ! हमारे प्रभु ईसा मसीह के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों 
के एकत्र होने के विषय मे हमारा एक निवेदन यह है । किसी भविष्यवाणी 


, वक्तव्य भझयवा पत्र से, जो मेरे कहे जाते हैं, श्राप लोग आसानी से 


यह समझ कर न उत्तेजित हों या घवरायें कि प्रभु का दिन श्रा चुका है। 3 कोई 
आप लोगों को किसी भी तरह न बहकाये । वह दिन तब तक नहीं ग्रा सकता 
जब तक पहले महान्‌ धर्मत्याग न हो जाये और वह पापी मनुष्य, विनाश का वह 
पुत्र प्रकट न हो, * जो अपने घमण्ड में उन सबों का विरोध करता और उन से अपने 
को बड़ा मानता है, जो देवता कहलाते या पूज्य समझे जाते हैं, यहाँ तक कि बह्‌ 
ईश्वर के मन्दिर में विराजमान हो कर स्वयं ईश्वर होने का दावा करता है 

5 क्या आप लोगों को याद नहीं है कि आप के वीच रहते समय मैं आप को ये 
सब बातें समझाया करता था ? ५ ग्राप जानते हैं कि कौन-सी शक्ति उसका अवरोध 
करती है, जिससे वह अप्रने समय से पहले प्रकट न हो । ? अधर्म की रहस्यमय शक्ति 
अभी क्रियाशील है, किन्तु वह तब तक गुप्त रहेगी, जव तक उसका अवरोध करने 
वाला न हट जाये । १ तब विधर्मी प्रकट होगा और प्रभु ईसा अपने मुख के निश्वास 
से उसका वध करेंगे और अपने ग्रागमन के प्रताप से उसका सर्वनाश करेंगे | 

* बह्‌ विधर्मी शैतान से प्रेरित हो कर आयेगा । जिन लोगों का सर्दनाश 
निश्चित है, वह्‌ उन्हें हर प्रकार के शक्तिशाली चिह्ने और कपटपर्ण चमत्कार 
दिखायेगा २० और पाप करने के लिए हर प्रकार का प्रलोभन देगा ; क्योंकि उन्होंने 
उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, जो उन्हें बचाने में समर्थ था। 77 यही कारण 
है कि ईश्वर उन में भ्रान्ति का मनोभाव उत्पन्न करता है, जिससे वे झूठ पर विश्वास 
करेंओर ** वे सब दृण्डित किये जायें, जिन्होने सत्य पर विश्वास नहीं किया और 
अधर्म का पक्ष लिया है। 
2, 2, 4 धर्मत्याग दे० मत्ती 23, 99] पण धर्मत्याग, दे० सत्ती 24, 24 | 
2, 6-7 श्रधम की रहस्यमय शक्ति 

इसके सम्बन्ध नें श्रघिकांश 


ल का ग्रवरोध करने वाला क्या या कौन है, 
व्यास्याकार श्रपना श्रज्ञान स्वीकार करते हैं । 
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विश्वास में दृढ़ बने रहें 


३ भाइयो ! हमें प्रभु को श्राप लोगों के विषय में निरन्तर धन्यवाद देना 
चाहिए । प्रभु श्राप को प्यार करते हैं। ईश्वर ने प्रारम्भ से हो आपको चुता,जिससे 
श्राप पवित्र करने वाले श्रात्मा श्रौर सत्य में अपने विश्वास द्वारा मुक्ति प्राप्त करें । 
५ उसने हमारे सुसमाचार द्वारा श्राप को बुलाया, जिससे श्राप हमारे प्रभु ईसा 
मसीह की महिमा के भागी बनें । न 

२० इसलिए, भाइयो ! श्राप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें, जो 
श्राप को मौखिक रूप से या पत्र के द्वारा हम से मिली है । !९ हमारे प्रभु ईसा मसीह 
स्वयं तथा ईश्वर, हमारा पिता - जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी 
सान्त्वना तथाः उज्ज्वल श्राशा का वरदान दिया है - ?' श्राप लोगों को सान्त्वना देते 
रहें तथा हर प्रकार के भले काम शरोर बात में सुदृढ़ बनाये रखें । 


7 भाइयो ! अन्त में यह। आप हमारे लिए प्रार्थना करें जिससे प्रभु का वचन श्राप 

लोगों के यहाँ की तरह शी घ्र ही फैल जाये तथा समादृत हो, * प्रौर यह भी कि 
टेढ़ें तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा न डालें, क्योंकि सबो को विश्वास का वरदान 
नहीं दिया जाता है । * परन्तु प्रभु सत्यप्रतिज्ञ हैं। वह आप लोगों को सुदृढ बनाये 
रखेंगे और बुराईसे आपकी रक्षा करेंगे । * हम को, प्रभु में, श्राप लोगों पर पूरा 
भरोसा है कि श्राप हमारी भ्राज्ञाओं का पालन कर रहे हैं औ्रौर करते रहेंगे । ऽ प्रभु 
आपके हूदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैय की श्रोर प्रभिमुख करें ! 


अपनी कमाई की रोटी खायें 


° भाइयों ! हम आप को प्रभु ईसा मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप 
उन भाइयों से श्रलय रहें, जो काम नहीं करते और उस परम्परा के अनुसार नहीं 
चलते, जो श्राप लोगों को मुक से प्राप्त हुई । ? श्राप लोगों को मेरा प्रनुकरण 
करना चाहिए - श्राप यह स्वयं जानते हैं । श्रापके बीच रहते, समय हम श्रकर्मण्य 
नहीं थे । १ हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खायी, बल्कि हम बड़े परिश्रम से 
रात-दिन काम करते रहे ताकि श्राप लोगों में से किसी के लिए भी भार न बनें । 

° हमें इसका श्रधिकार नहीं था - ऐसी बात नहीं हे, बल्कि हम आपके सामने 
एक आदर्श रखना चाहते थे, जिसका श्राप अनुकरण कर सकें। श्राप के बीच 
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रहते समय हमने ग्राप को यह नियम दिया - जो काम करना नहीं चाहता, उसे 
भोजन नहीं दिया जाये। ?' अब हमारे सुनने में ग्राता है कि श्राप में से कुछ लोग 
भ्रालस्य का जीवन विताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में 
बाधा डालते हैं । !? हम ऐसे लोगों को प्रभु ईसा मसीह के नाम पर यह आदेश देते 
हैं और उन से अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और श्रपनी कमाई की 
रोटी खायें। 


3 भाइयो ! आप लोग भलाई करते हुए हिम्मत न हारें। 4 यदि कोई 
इस पत्र में दिये हुए हमारे श्रादेश का पालन नहीं कठे, तो उस पर नज़र रखें और 
उन से सम्बन्ध तोड़ लें, जिससे वह अपने आचरण पर लज्जित हो । आप उसके 
साथ शतु-जैसा व्यवहार नहीं करें, बल्कि उसे भाई की तरह समभायें । 


04 उपसंहार 


% शान्ति का प्रभु स्वयं आप लोगों को हर समय और हर प्रकार शान्ति प्रदान 
करता रहे! प्रभु ग्राप सबों के साथ हो ! 


४ मैं पौलुस अपने हाथ से यह नमस्कार लिख देता हूँ । यह मेरे सब पत्रों 
की पहचान है । यह मेरी लिखावट है । * 


78 हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा ग्राप सबों पर बनी रहे । 
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ग. 


तिमथी के नाम सन्त पौलुस का 


पहला पत्र 


विषय-सुची 


प्रस्तावना 


भ्रामक धारणाओं को निन्दा 
भ्रामक धारणाएँ; संहिता का प्रयोजन; 
मसीह की कृपा; तिमथी से अच्छी लड़ाई 
लड़ने का अनुरोध 
कलीसिया का संगठन 
धर्मसभा में प्रार्थना 
स्त्रियों के कतंव्य 
अध्यक्ष और धमंसेवक 
धर्म का रहस्य 
तिमथो के कतंव्य 
भूठे धमंप्रचारकों से सावधानी 
विश्वासियो का आदर्श बनने का अनुरोध 
कलीसिया का संचालन 
विश्वासियों, विधवाओं तथा ग्रध्यक्षों के 
साथ व्यवहार 
विभिन्न परामर्श 


दासों के कर्तव्य; भक्ति-सम्मत शिक्षा; 
धन में अनासक्ति; तिमथी से ग्रनुरोध; 
धनियों को चेतावनी 


उपसंहार 


5, 9 
l, 3-20 


6, 20-2 
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तिसयी के नाम सन्त पौलुस का पहला पत्र 


अभिवादन 


] २२ विश्वास में सच्चे पुत्र तिमथी के नाम पौलुस का पट, जो हमारे मुक्तिदाता 
ईश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के ग्रादेशानुसार ईसा मसीह का 
प्रेरित है । 
पिता-परमेश्वर श्रौर हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शान्ति 
प्रदान करें ! 


भ्रामक घारणाओं से सावधान रहो 


3 मैंने मकेदूनिया के लिए प्रस्थान-करते समय तुम से एफ़ेसुस में रह जाने का 
अनुरोध किया था, जिससे तुम कुछ लोगों को यह आदेश दे सको कि वे भ्रान्त 
धारणाग्रों की शिक्षा नहीं दें “और असंख्य कल्पित कथाओं एवं वंशावलियो के 
फेर में नहीं पड़ें। इन से वाद-विवाद को बढ़ावा मिलता है, किन्तु उस ईश्वरीय 
विधान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो विश्वास पर आधारित है । “इस आदेश का 
लक्ष्य वह प्रेम है, जो शुद्ध हृदय, निर्दोष ग्रन्तःकरण और निष्कपट विश्वास से उत्पन्न 
होता है । “ कुछ लोग इस मार्ग को छोड़ कर निरर्थक वाद-विवाद में भटक गये हैं । 
7 बे संहिता के शास्त्री होने का दावा करते हैं, किन्तु वे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं 
और जिन विषयों पर इतना बल देते हैं, उन्हें स्वयं नहीं समभते हैं । 


संहिता का प्रयोजन 


१ हम सब जानते हैं कि संहिता उत्तम वस्तु है, बशत उसका उचित रीति से 
उपयोग किया जाये । ° हमें याद रहे कि संहिता ्धामियों के लिए निर्धारित नहीं हुई, 
बल्कि उपद्रवी और निरंकुश लोगों के लिए, विधियों श्रौर पापियों, नास्तिको और 
धमंविरोधियों, मातृ-पितृ-घातकों, हत्यारों, १०व्यभिचारियों और पुरुषगामियों, 
मानव-विक्रेताओं, श्रसत्यवादियों, झूठी शपथ खानेवालो भ्रौर उन सब मनष्यों के 
लिए जो उस हितकारी शिक्षा का विरोध करते हैं, जो सुसमाचार के अनूप है। 
यह सुसमाचार परमधन्य ईश्वर की महिमा प्रकट करता है और मुझे सौंपा गया है । 
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मसीह की कृपा 


४ मैं हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और न 


मुझे विश्वास के योग्य समझ कर अपनी सेवा में नियुक्त किया है । "मै तो पहले 


प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी; 
जो हमें ईसा मसीह हारा मिलता है । 

5 यह कथन सुनिश्चित और नितान्त विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों 
को बचाने के लिए संसार में ग्राये, और उन में से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर 
इसीलिए दया की गयी है कि ईसा मसीह सब से पहले मुझ में अपनी सम्पूर्ण सहन- 
शीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें, जो अनन्त 

>> 


जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे । 77 युगो के अधिपति, ्रविनाशी, ग्रदश्य 
और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा ! आमेन ! 


तिमथी अच्छी लडाई लडे 


२३२१ पुत्र तिमथी ! जो भविष्यवाणियाँ पहले तुम्हारे विषय में हो चुकी हैं, 
उनके ग्रनुरूप मैं तुम्हे यह भार सौंप रहा हूँ । तुम उन से बल ग्रहण करो और विश्वास 
एवं शुद्ध अन्त:करण से सज्जित हो कर अच्छी लडाई लडो । कुछ लोगों ने अपने 
भ्रन्त:करण की वाणी का तिरस्कार किया और इस कारण उनके विश्वास का सर्व- 
नाश हुआ । इन में हुभेनेयुस और सिकन्दर हैं । मैंने उन्हें शैतान के हवाले कर 
दिया, जिससे वे यह शिक्षा लें कि ईश्वर की निन्दा नहीं करनी चाहिए । 


सवों के लिए प्रार्थना 


° मैं सब से पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष 
रूप से राजाओं और ग्रधिकारियों के लिए, ्रनुनय-विनय, प्रार्थना, निवेदन 
तथा धन्यवाद अपित किया जाये, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साय निर्विघ्न 
3, 20 शैतान के हवाले कर देना ग्रर्थात्‌ प्रनिश्चित काल तक मसीही 
समुदाय से वहिष्कार करना, जिससे दण्डित लोग होश में झा कर पइचात्ताफ 
करें । दे० १ कुरि० 5,5 
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तथा शान्त जीवन बिता सके । 3 यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को 
प्रिय भी, * क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को 
जान| $ क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही 
मध्यस्थ हैं, अर्थात्‌ ईसा मसीह, ९ जो स्वयं मनुष्य हैं श्र जिन्होंने सबों के उद्धार 
के लिए अपने को अपित किया । उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके सम्बन्ध में पना 
साक्ष्य दिया । ? मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता । मैं इसी का प्रचारक तथा 
प्रेरित, गैर-यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ । 
४ मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष, बैर तथा विवाद छोड़ कर, श्रद्धापूवंक हाथ ऊपर 
उठा कर प्रार्थना करें । ५० 


स्त्रियों के कत्तेव्य 


१ मैं यह भी चाहता हूँ कि स्त्रियां वेशभूषा में मर्यादा और शालीनता का ध्यान 
रखें और कृत्रिम केश-विन्यास, स्वर्ण, मोतियों एवं कभती वस्त्रों से नहीं, !" बल्कि 
सत्कर्मो से अपना बनाव-सिगार करें, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है, 
जो ईश्वर-भकत होने का दावा करती हैं । 

7 धर्मशिक्षा के समय स्त्रियाँ अधीनता स्वीकार करते हुए मौन रहें । "मैं 
नहीं चाहता कि वे शिक्षा दें ग्रथवा पुरुषों पर अधिकार जतायें । वे मौन ही रहें; 
73 क्योंकि आदम पहले बना, हौवा बाद में और आदम वहकावे में नहीं पड़ा, 
बल्कि हौवा ने बहकावे में पड़ कर अपराध किया । !* फिर भी यदि स्त्रियाँ संयम 
से विश्वास, भ्रातृप्रेम और पवित्रता में दृढ़ बनी रहेंगी, तो वे ग्रपने मातृत्व द्वारा 
मुक्ति प्राप्त करेंगी । 


अध्यक्ष 


3 7 यह कथन सुनिश्चित है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, तो वह 
एक अच्छी बात की कामना करता है । १ अध्यक्ष को चाहिए कि वह ग्रनिन्द्य, 
एकपत्नीव्रत, संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि-प्रेमी और कुशल शिक्षक हो । * वह 
मद्यसेवी या क्रोधी नहीं, बल्कि सहनशील हो । वह झगडाल या लोभी न हो। 
4,बह अपने घर का अच्छा प्रबन्ध करे और गम्भीरतापूर्वक अपने बच्चों को 
श्नुशासन में रखे। ? यदि कोई अपने घर का प्रबन्ध नहीं कर सकता, तो 
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वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? ५ वह नवदीक्षित नहीं हो, जिससे 
वह घमण्डी न बने और इस प्रकार शैतान का दण्ड उस पर श्रा पड़े । ? यह भी 
आवण्यक है कि वह गैर-ईसाइयों में नेकनाम हो । कहीं ऐसा न हो कि वह चर्चा 
का विषय बने और शैतान के फन्दे में पड़ जाये । 


घमंसेवक 


8 इसी तरह धर्मसेवक गम्भीर तथा निष्कपट हों | वे न तो मद्यसेवी हों 
और न लोभी । 9 वे निर्मल अन्त:करण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें । ° पहले 
उनकी भी परीक्षा ली जाये और ग्रनिन्द्य प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे धर्मसेवकों 
का कार्य करें । 

ए उनकी पत्नियाँ चुगलखोर नहीं, बल्कि गम्भीर, संयमी और सब बातों में 
विश्वसनीय हों । १ 

१२ धर्मसेवक एकपत्नीव्रत हों ग्रौर अ्रपने बच्चों तथा घर का ग्रच्छा 
प्रबन्ध करने वाले हों । 73 जो धमंसेवक अपना सेवाकार्य श्रच्छी तरह पूरा करते 
हैं, वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं श्रौर ईसा मसीह के विशवास के विषय में प्रकट रूप 
से बोलने के अधिकारी हैं । 


घमं का रहस्य 
५ मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा, ४ किन्तु यह पत्र 
इसलिए लिख रहा हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो जाये; तो तुम यह जान जाग्नो कि 
इश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए । ईश्वर का घर जीवन्त 
ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तम्भ और मूलाधार है । 
२८ धर्म का यह रहस्य निस्सन्देह महान्‌ है - 
मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, 
आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए, 
स्वगंदूतों को दिखाई पडे, 
ग़र-यहूदियों में प्रचारित हुए, 
संसार भर में उन पर विश्वास किया गया 
और वह महिमा में श्रारोहित कर लिये गये । 
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भूठे प्रचारकों से सावदत्म 

4 ? ग्रात्मा स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अन्तिम समय में कुछ लोग विश्वास 
अस्वीकार करेंगे,, क्योंकि वे बहकाने वाले आत्माग्रों पर और अपदूतों की 
शिक्षा पर ध्यान देंगे । २ वे उन कपटी लोगों के पाखण्ड द्वारा भटकावे जायेंगे, जिनके 
श्रल्त:करण पर शैतान की मुहर लग चुकी है, २ जो विवाह का निषेध करते हैं और 
कुछ भोज्य वस्तुओं से परहेज करने का आदेश देते हैं, यद्यपि ईश्वर ने उन वस्तुओं 
की सूष्टि इसलिए की कि सत्य जानने दाले विश्वासी धन्यवाद देते हुए उन्हें ग्रहण 
करें । १ क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ दनाया, वहु सब अच्छा है और ऐसा कुछ भी 
त्याज्य नहीं है, जो धन्यवाद के साय ग्रहण क्रिया जाता है। ० वह ईश्वर के 

व्रचन ओर प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है । 


५ तुम ये सव वाते भाइयों को समभागो - इ प्रकार तुम ईसा नीह के 


उत्तम सेवक बने रहोगे, और विश्वास के सिद्धान्तों से एवं उस प्रामाणिक शिक्षा से 


बल ग्रहण करते रहोग, जिसका तुम ईमानदारी से पालन करते ऋ रहे हो। 


7 लौकिक एवं निस्सार कल्पित कथाओं से दूर रहो और भक्ति की साधना में लगे 


दो 


भक्ति से असीस लाभ 


१ शरीर के व्यायाम से कुछ लाभ तो होता है, किन्तु भक्ति से जो लाभ 
मिलता है, वह असीम है; क्योंकि वह जीवन का आश्वासन देती है,इहलोक में भी 


Cr टु 
और परलोक में भी । २ यह कथन सुनिश्चित और नितान्त विश्वसतोय है । :१ अहो 


कारण है कि हम परिश्रम करते रहते और संघर्ष में लगे रहते हैं; क्योंकि हमने 
जीवन्त ईश्वर पर भरोसा रखा है, जो सब मनुष्यों का ओर विशेष रूप से विश्वासियों 
का मुक्तिदाता है । "" तुम ये आदेश और यह शिक्षा दिया करो । 


० तुम विश्वालियो के प्रादर्श बनो 
२० तुम्हारी कम उमर के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार न करे । तुम वचन, 
कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वास्तियों के आदर्श बनो । 3२ मेरे ग्राने तक 


धर्मग्रन्य का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो । उस कृपादान 
ण्य य वही "उस कुपादार 


4, 74 हस्तारोपण अर्थात्‌ तिमयो का अभिषेक । 
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की उपेक्षा मत करो, जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें, भविष्यवाणी के अनुसार, 


अ्रध्यक्ष-समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है । 5 इन बातों का ध्यान ' 


रखो और इत में पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सके । 
४ तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो । अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान 
रहो । ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे । 


निवासियों से व्यवहार 
5 7 बड़े-बूढ़े को कभी नहीं डाँटो, बल्कि उस से इस प्रकार अनुरोध करो, मानो वह 
तुम्हारा पिता हो । युवकों को भाई, 2 वृद्धाओं को माता और युवतियों को 
बहन समझ कर उनके साथ शुद्ध मन से व्यवहार करो । 


विघवाएँ 

3 उन विधवाओं का सम्मान और सहायता करो, जो सचमुच विधवा' हें । 
4 यदि किसी विधवा के अपने पुत्न-पौत्र हों, तो वे यह समझें कि उन्हें सब से पहले 
अपने निजी परिवार के प्रति अपना कतव्य पूरा करना और इस प्रकार माता-पिता 
का प्रत्युपकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है । “किन्तु जो सचमुच 
विधवा है, जिसके कोई भी नहीं, वह ईश्‍वर पर भरोसा रख कर रात-दिन प्रार्थना 
तथा उपासना में लगी रहती है । ५ जो भोग-विलास का जीवन बिताती है, वह जीते 
हुए भी मर चुकी है। ? तुम इसके सम्बन्ध में उन्हें चेतावनी दो, जिससे उनका 
चरित्र निर्दोष बना रहे । 

8 जो अपने सम्बन्धियों की, विशेष कर अपने निजी परिवार की देख-रेख 
नहीं करता, वह विश्वास को त्याग बुका और प्रविशवासी से भी बुरा है । 

9 विधवाश्रों की सूची में उसी का नाम लिखा जाये, जो साठ बंरस से कम की' 
न हो, पतिव्रता पत्नी रह चुकी हो !० और प्रपने भले कामों के कारण नेकनाम हो - 
जिसने अपने बच्चों का अच्छा पालन-पोषण किया हो, श्रतिथियों की सेवा की हो, 
सन्तों के पैर धोये हों, दीन-दुखियों की सहायता की हो, अर्थात्‌ हर प्रकार के परोपकार 
में लगी रही हो । "कम उमर की विधवाश्रों का नाम सूची में न लिखा जाये । 
कारण यह है कि-जब उनकी वासना उन्हें मसीह से विमुख करती है, तो वे विवाह 
करना चाहती हैं !* प्रौर इस प्रकार अपना व्रत तोड़ कर दोषी बनती हैं। !१ इसके 
श्रतिरिक्त उनका कोई खास काम नहीं है, इसलिए घर-घर घूमना उनकी आदत हो 
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जाती है और वे बेकार ही नहीं रहतीं, बल्कि बकबक करती, दूसरों के काम में दखल 
देती और ्रशोभनीय बातों की चरचा करती हैं। “४ इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम 
उमर की विधवाएँ विवाह करें, माता बनें, अपने घर का प्रबन्ध करे और विरोधी 
को हमारी निन्दा करने का अवसर न दें ४ ॐ क्योंकि कुछ शैतान के मार्ग पर चल कर 
भटक चुकी हैं । 

२५ यदि विश्वासियों में किसी के यहाँ विधवाएं हैं, तो वह उनकी सहायता करे 
जिससे उनका भार कलीसिया पर नहीं पड़े और कलीसिया उन्हीं की सहायता कर 
सके, जो वास्तव में विधवाएं हैं । 


भ्रध्यक्षों के साथ व्यवहार 

7 जो अध्यक्ष नेतृत्व करने में सफलता प्राप्त करते हैं, वे दुगुने सम्मान के 
योग्य समके जायें - विशेष रूप से वे, जो. सुसमाचार के प्रचार और शिक्षा-कार्य में 
लगे हुए हैं; 7 क्योंकि धमंग्रन्थ कहता है - तुम देवरी करते बैल के मुंह पर मोहरा 
मत लगाश्रो श्रौर मजदूर को मजदूरी का श्रधिकार है। 9 जब तक दो या तीन 
गवाह उसका समर्थन न करें, तब तक किसी अध्यक्ष के विरुद्ध कोई अभियोग स्वीकार 
मत करो ' -“ जो पाप करते हैं, उन्हें सबों के सामने चेतावनी दो, जिससे दूसरे 
लोगों को भी पाप करने में डर लगे । » मैं ईश्वर, ईसा मसीह भ्रौर कृपापात्र स्वर्ग 
दूतों को साक्षी बना कर तुम से ग्राग्रह के साथ यह अनुरोध करता हूँ कि तुम पूर्वग्रह से 
मुक्त हो कर श्रौर किसी के साथ पक्षपात किये बिना इन बातों का पालन करो । 
2 तुम उक्ति विचार किये बिना किसी पर हस्तारोपण मत करो और दूसरों के 
पापों के सहभागी मत बनो । अपने को शुद्ध बनाये रखोः। 

* तुम अब से केवल पानी मत पियो, बल्कि पाचन-शक्ति बढ़ाने के लिए और 
बारम्बार ग्रस्वस्थ रहने के कारण तुम थोडी-सी अंगूरी का सेवन करो । 2 कुछ 
लोगों के पाप न्यायिक जाँच से पहले ही प्रकट हैं ग्रौर कुछ लोगों के पाप केवल बाद 
में प्रकट होते हैं। ० इसी प्रकार, कुछ लोगों के सत्कर्म प्रकट हैं और यदि नहीं हैं, 
तो भी देर तक छिप नहीं सकते । 


दासों के कर्तब्य 


6 ' जिन लोगों पर दासता का जूआ रखा हुआ है, वे अपने स्वामियों को सब 
अकार के भादर के योग्य समझें, जिससे ईश्वर के नाम भौर कलीसिया की 
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शिक्षा की निन्दा न हो । ” जिनके स्वामी विश्वास में उनके भाई हैं, वे इसके कारण 
उनका कम आदर नहीं करें, बल्कि और अच्छी तरह उनकी सेवा करें; क्योंकि जो 
लोग उनकी सेवा से लाभ उठाते हैं, वे विश्वासी और प्रिय भाई हैं । 


भक्ति-सम्मत शिक्षा श्रौर घन में भ्रनासक्ति 

3 तुम इन वातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो । यदि कोई भिन्न शिक्षा 
देता है और हमारे प्रभु ईसा मसीह के हितकारी उपदेशों में और भवित-सम्मत 
शिक्षा में विश्वास नहीं करता, * तो मैं समकता हूं कि घमण्ड ने उसे ्रन्धा दला दिया 
है ” वह कुछ तहीं समझता और उसे वाद-विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का 
रोग हो गया है । इस प्रकार के विवादों से ईर्ष्या, फूट, परनिन्दा, दूसरों पर कुत्सित 
सन्देह “और निरन्तर झगड़े उत्पन्न होते हैं । यह सब ऐसे लोगों के योग्य है, जिनका 
मत विकृत और सत्य से वंचित हो गया है और जो यह समभते हैं कि भक्ति से लाभ 
मिलना चाहिए । 

* भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है किन्तु केवल उसी को, जो अ्रपनी धन- 
सम्पत्ति से सन्तुष्ट रहता है । ? हम न तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आये और 
न यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं । १ यदि हमारे पास भोजन-वस्त्र है, तो हमें इस 
से सन्तुष्ट रहना चाहिए । १ जो लोग धन बटोरना चाहते हैं, वे प्रलोभन और फन्दे 
में पड़ जाते हैं औरौर ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते ह 
जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गततं में ढकेल देती हैं; ० क्योंकि धन का लालच 
सभी बुराइयों की जड़ है । इसी लालच में पड़ कर कई लोग विश्वास के मार्ग से 
भटक गये और उन्होंने बहुत-सी यन्त्रणाएँ केलीं । 


तिमथी से प्रनुरोध 

ग इश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से झलग रह कर धामिकता, 
भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैयं तथा विनम्रता की साधना करो । 7£ विश्वास के लिए 
निरन्तर संघर्ष करते रहो और उस ग्रनन्त जीवन पर अधिकार प्राप्त करो, जिसके 
लिए तुम बुलाये: गये हो और जिसके विषय में तुमने बहुत-से लोगों के सामने ग्रपने 

विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया । 
73 ईश्वर, जो सब को जीवन प्रदान करता है और ईसा मसीह, जिन्होंने 
पोतियुस पिलातुस के सम्मुख श्रपना उत्तम साक्ष्य दिया, दोनों को साक्षी बना कर 
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मैं तुम को यह आदेश देता हूँ “ कि हमारे प्रभु ईसा मसीह की ग्रभिव्यक्ति के दिन 
तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाये रखो । "5 यह अभिव्यक्ति यथासमय 
परमधन्य तथा एकमात्र अरधीश्वर के द्वारा हो जायेगी। वह राजाओं का राजा 
और प्रभुओं का प्रभु है जो अमरता का एकमात्र त्रोत है, जो गम्य ज्योति में 
निवास करता है, जिसे न तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और न कोई देख सकता 
है। उसे सम्मान तथा अनन्त काल तक बना रहने वाला सामर्थ्यं ! आमेन ! 


घनियों को चेतावनी 
!7 इस संसार के धनियों से ग्रनुरोध करो कि बे घमण्ड न करें और नश्वर 
धन-सम्पत्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो हमारे उपभोग की सब 
चीज़ें पर्याप्त मात्रा में देता है । ५ वे भलाई करते रहें, सत्कर्मो के धनी बनें, दानशील 
और उदार हों । १० इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्र करेंगे, जो भविष्य 
का उत्तम ग्राधार होगी ग्रोर जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकेंगे । 


उपसंहार 


» तिमथी ! जो निधि तुम्हें सौंपी गयी है, उसे सुरक्षित रखो । लौकिक 
बकवाद और मिथ्या ज्ञान' की श्रापत्तियों से बचे रहो । २ ऐसे ज्ञान के बहुत-से 
अनुयायी विश्वास के मार्ग से भटक गये हैं । 


कृपा आप सबों पर बनी रहे ! 


6, 20 निधि श्रर्थात्‌ ईसा मसोह के सुसमाचार की शिक्षा । 
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तिमथी के नाम ह 
सन्त पोलुस का इसरा पत्र | 


बिषय-सुची | 
प्रस्तावना ॥, [-5 | 
अभिवादन श्रौर धन्यवाद | 
क, सौंपी हुई निधि सुरक्षित रखो ॥, 6-2, 3 


दृढ़ बने रहो; मेरे साथ कष्ट सहते जाओ; 
पुनर्जीवित मसीह को बराबर याद रखो 


ख. आमक घारणाश्नों से सादवान रहो 2, I4-4, 5 
लौकिक और व्यर्थं वकवाद से दूर रहो 
अन्तिम दिनों का श्रधमं 
समय-भ्रसमय सुसमाचार सुनाग्रो 


उपसंहार टु 4, 6-22 
सन्त पौलुस का य्रन्तिम निवेदन्‌ 
समाचार, नमस्कार और आशीर्वाद 
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so 


तिमथी के नाम सन्त पौलूस का दूसरा पत्र” 


घभिवादन 


|| 7-2 यह पत्र प्रिय पुत्र तिमथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस 
वात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें 
ज्ञीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी, वह ईसा में पूरी हो गयी है । 
पिता-परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शान्ति 
प्रदान करें ! 


धन्यवाद 


$ मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध भ्रन्तःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और 

"से धन्यवाद देता हुआ निरन्तर रात-दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाग्रों में याद करता हूँ। 

जब मुझे तुम्हारे आँसुओं का स्मरण आता है, तो तुम से फिर मिलने की तीव्र 

प्रभिलाषा हो जाती है, जिससे मेरा आनन्द परिपूर्ण हो जाये । * तब मुझे तुम्हारा 

भृष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है । वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस 

तथा तुम्हारी माता यूनीके में विद्यमान था और मुझे विश्वास है, श्रब तुम में भी 
विद्यमान है । 


दृढ़ बने रहो 


6 मैं तुम से अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित 
ब्रनाये रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ? ईश्वर ने हमें 
भीरुता का नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया । 
3तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा श्रनुभव करो और न मुझ से, जो 
उनके लिए बन्दी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामथ्य पर भरोसा रख कर, तुम मेरे साथ 

_ पुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो । * ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें 
थवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया । उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, 
बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया । वह कृपा अनादि- 


५ [, 4 तुम्हारे आँसू : पौलूस से विदा लेते समय तिमी डे द्रास | तुम्हारे आँसू : पोलुस से विदा लेते समय तिमथी के आंसू । 
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काल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, !" किन्तु अरब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा ' 


मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और ग्रपने 
सुसमाचार द्वारा श्रमर जीवन को श्रालोकित किया है । ?! मैं उस सुसमाचार का 
प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ । 

72 इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किन्तु मैं इस से लज्जित नहीं हूँ; 
क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है । मुझे निश्चय है कि वह मुभे 
सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है । 

!3 जो प्रामाणिक शिक्षा तुम को मुझ से मिली, उसे ग्रपना मापदण्ड मान लो 
आर ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो । जो निधि तुम्हें 
सौंपी गयी, उसे हम में निवास करने वाले पवित्न श्रात्मा की सहायता से सुरक्षित 
रखो। “तुम जानते हो कि एशिया में सबों ने मुझे छोड़ दिया। उन में फुगेलुस 
और हेरमोगेनेस भी हैं। ९ प्रभु की दया ओनेसिफोरुस के परिवार पर बनी रहे, 
क्योंकि ग्रोनेसिफोरुस ने मुझे अकसर ढारस बँधाया । वह मेरी बेड़ियों से लज्जित 
नहीं हुआ, !? बल्कि उसने रोम पहुँच कर मेरा पता लगाने का कष्ट किया और 
वह मुझ से मिलने आया । 75 प्रभु उसे यह वरदान दे कि वह उस दिन प्रभु की दया 
प्राप्त करे । उसने एफ़ेसुस में मेरे लिए जो कुछ किया, तुम वह प्रच्छी तरह जानते 


हो। 
मेरे साथ कष्ट सहते जाग्रो 


9 ! पुत्र ! तुम ईसा मसीह की कृपा से बल ग्रहण करते रहो । * तुम्हें अनेक 
साथियों के सामने मुझ से जो शिक्षा मिली, उसे तुम ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों 

को सौंप दो, जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हों । * ईसा मसीह के उत्तम सैनिक 
की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ । जो सेना में नाम लिखा चुका है, वह 
नागरिक जीवन की भंभटों में अपने को नहीं फँसाता, जिससे वह सेना के ग्रधिकारी 
को प्रसन्न कर सके । $ किसी भी खिलाड़ी को पुरस्कार नहीं मिल सकता, जब तक 
कि वह खेल-कूद के नियमों का पालन नहीं करता । “परिश्रम करने वाले किसान 


॥, ।2 यह कष्ट श्रर्थात्‌ कंद । “निधि” अर्थात्‌ सुसमाचार की शिक्षा । 
उस दिन अर्थात्‌ मसीह के पुनरागमन के दिन । 
॥7, 5 एशिया, दे प्रेरित-चरित 2, 9 की पादटिप्पणी । 
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को सव से पहले फ़सल का हिस्सा मिलना चाहिए । ? तुम मेरी बातों पर अच्छी 


तरह विचार करो, क्योंकि प्रभु सब बातें पूर्ण रूप से समभने में तुम्हारी सहायता 
करेगा । 


पुनर्जीवित भसीह को बराबर याद रखो 
ए्‌ 


१ दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीदित,ईसा मसीह को बराबर याद 
रखो - यह मेरे सुसमाचार का विषय है। ° इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ 
आर अ्रपराष्टी की तरह बन्दी हूँ : परन्तु ईश्वर का वचन बन्दी नहीं होता । ?°में 
चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वे भी ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति 
तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें । 
7! यह कथन सुनिश्चित है - 
यदि हम उनके साथ मर गये, तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे । 
72 यदि हम दृढ़ रहे, तो उनके साथ राज्य करेंगे । 
यदि हम उन्हें श्रस्वीकार करेंगे, तो वह भी हमें ्रस्वीकार करेंगे । 
23 यदि हम मुकर जायेंगे, तो भी वह सत्यप्रतिज्ञ बने रहते हैं; 
क्योंकि वह ऋपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते । 


लौकिक झौर व्यर्थं बकदाद से दूर रहो 


24 लोगों को इन दातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर को साक्षी बना कर 
उन से श्रनुरोध करो कि निरे शब्दों के विषय में वाद-विवाद न करें इस से कोई 
लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है । ? अपने 
को ईश्वर के सामने सुग्राह्म और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
करते रहो, जिसे लज्जित होने का कोई कारण न हो और जो निष्कपट रूप से सत्य 
का प्रचार करे । ० लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहो । जो लोग उस में लगे 
रहते हैं, वे धर्म के मार्ग से और दूर भटकेंगे 7 और उनकी बातों का प्रभाव नासूर 
की तरह फल जायेगा। ऐसे लोगों मै हुमेनैयुस और फिलेतुस हैं, ५ जो यह कह 
कर सच्चाई से दूर भटक गये हैं कि हमारा पुनरुत्यान हो चुका है । इस प्रकार बे 
कुछ लोगों के विश्वास में बाधा पहुंचाते हैं । 
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ईइबर द्वारा डाली हुई नोंव 


१० किन्तु ईश्वर ने जो नींव डाली है, वह सुदृढ़ है और उस में ये शब्द ग्रेकित 
हैं- प्रभु उन लोगों को जानता है, जो उसके ग्रपने हैं प्रौर जो प्रभु का नाम 
लेता है, वह ऋषर्म से दूर रहे । २० किसी भी बड़े घर में न केवल सोने और चाँदी 
के, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र पावे जाते हैं । कुछ पात ऊँचे प्रयोजन के 
लिए हैं और कुछ साधारण प्रयोजन के लिए। *' जो मनुष्य इस प्रकार का दूषण 
अपने से दूर करेगा, वह एक ऐसा पात्र बनेगा, जो ऊँचे प्रयोजन के लिए है, पवित्र, 
गृह-स्वामी के योग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त है । 


प्रभु का दास 


२२ तुम युवावस्था की वासनाओं से दूर रहो और उन सबों के साथ, जो 
निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं, धामिकता, विश्वास, प्रेम तथा शान्ति की 
साधना करते रहो । 23 निर्थक तथा ऊटपटाँग विवादों से अलग रहो । तुन 
जानते हो कि इन से झगड़ा पैदा होता हैं और प्रभु के दास को भगड़ालू नहीं, 
बल्कि मिलनसार तथा सहनशील होना चाहिए । वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहे 
2 आर इस आशा से विरोधियों को नम्रता से समभाये कि वे ईश्वर की दया से 
पश्चात्ताप करें, सच्चाई पहचानें “* और इस प्रकार होश में श्रा कर शैतान के फन्दे 
से निकल जायें, जिस में फॅस कर वे उसके दास बन गये हैं । 


अन्तिम दिनों का प्रर्म 


3 तुम निश्चित रूप से जान लो कि ग्रन्तिम दिनों में संकटपूर्ण समय ग्रा पड़ेगा । 

° मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, ग्रहंकारी और परनिन्दक होंगे । वे 

अपने माता-पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे । उन में इतज्ञता, भक्ति, १ प्रेम ्रौर दया 
का अभाव होगा । वे चुगलखोर, प्रसंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, 
4 विश्वासघाती, दुःसाहसी प्रौर घमण्डी होंगे ! वे ईश्वर के? नहीं, वल्कि भोग- 
विलास के पुजारी बनेंगे । * वे भक्ति का स्वाँग तो रचेंगे ही, किन्तु इसका वास्तविक 
स्वरूप अस्वीकार करेंगे । तुम ऐसे लोगों से दूर रहो । “ये लोग घरों में छिपे-छिपे 
घुस जाते हैं श्रौर उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं, जो अपने पापों के भार 
से दब कर नाना प्रकार की वासनाग्रों से संचालित हैं, ” जो सदा सीखना चाहती हैं, 
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किन्तु सच्चाई के ज्ञान तक पहुँचने में ग्रसमर्थ हैँ । 3 जिस तरह यन्नेस और यम्ब्रेत 
ने मूसा का विरोध किया था, उसी तरह ये लोग सच्चाई का विरोध करते हैं। 
इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है ग्रौर इनका विश्वास कच्चा है । ९ किन्तु इन्हें सफलता 
नहीं मिलेगी, क्योंकि मूसा के विरोधियों की तरह इनकी मूर्खता भी सब्रों पर प्रकट 
हो जायेगी । 


७ तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम और धैय 
से भली भाँति परिचित हो। ४ तुम जानते हो कि ग्रन्ताखिया इकोनियुम तथा 
जुस्ता में मुझ पर क्या-क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया । मैंने 
कितने ग्रत्याचार सहे ! किन्तु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है । "२ वास्तव 
में जो लोग मसीह के शिष्य बन कर भक्तिपूर्वक जीवन बिताता चाहेंगे, उन सबों को 
अत्याचार सहना ही पड़ेगा । 9 किन्तु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने 
को धोखा देते हुए बदतर होते जायेंगे । "जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिस में 
तुम ने विश्वास किया है, उस पर ग्राचरण करते रहो । याद रखो कि किन लोगों से 
तुम्हे यह शिक्षा मिली थी और ४ यह कि तुम बचपन से धर्मग्रन्थ जानते हो । धमंग्रन्य 
तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है, जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त 
होती है । ' पूरा धमंग्रन्य ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है । वह शिक्षा देने के 
लिए, श्रान्त धारणाग्रों का खण्डन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और 
सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, !” जिससे ईश्वर-भक्त सुयोग्य 
श्रोर हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाये। 


समय-असमय सुसमाचार सुनाग्रो 


पर्मे ईश्वर को और जीवितो तथा मृतकों के न्यायका ईसा मसीह को साक्षी 

बना कर, मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुम से यह अनुरोध 
करता हू-* सुसमाचार सुनाओ, समय-अ्रसमय लोगों से आग्रह करते रहो । बड़े 
धेयं से तथा शिक्षा देने, के उद्देश्य से लोगों को समभाश्रो, डाँटो और ढारस बँधाओं ; 
3 क्योंकि वह समय ग्रा रहा है, जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना 
प्राचरण करेंगे और चाटुकार उपदेशकों की भीड़ अपने पास जमा कर लेंगे । 


3, 8 यन्नेस और यम्ब्रेस। यहूदी परम्परा के अनसार ठे उन कम उप यहुदी परम्परा के अनुसार 
के नाम हैं, जिनकी चरचा निर्गमन ग्रन्थ (7, ! 


नुसार ये उन मित्रो जादूगरों 
! श्रादि) में मिलती हे । 
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45 वे सच्चाई के प्रति अपने कान बन्द करेंगे और कल्पित क्रथाओं के पीछे दौडेंगे । 
5 परन्तु तुम सब वातों में सन्तुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार 
में लगे रहो और अपने सेवा-कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाम्रो । 


सन्त पौलुस का अन्तिम निवेदन 


४ मैं प्रभु को श्रपित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय ग्रा गया है। 
? मैं ग्रच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, प्रपनी दौड पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमान- 
दार रहा हूँ। * अब मेरे लिए धामिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्यायी विचार- 
पति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझ को ही नहीं, बल्कि उन सबों को जिन्होंने 
प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है । 


समाचार 


° तुम शीघ्र ही मेरे पास ग्राने का प्रयत्न करो; ! क्योंकि देमास इस संसार 
की ओर ग्राकषिंत हो गया ग्रौर वह मुझे छोड़ कर थेसलनीके चला गया है । क्रेसेन्स 
गलातिया चला गया और तीतुस, दलमातिया । !! केवल लूकस मेरे साथ है। 
मारकुस को अपने साथ ले कर आओ, क्योंकि मुझे सेवा-कार्य में उन से बहुत सहायता 
मिलती है । 2” मैंने तुखिकुस को एफेसुस भेजा है। गाते समय लबादा, जिसे मैने 
ब्रोग्रास में कारपुस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तकें, विशेषकर चर्मपत्न लेते 
श्रो । 

४ सिकन्दर सुनार ने मेरे साथ बहुत ग्रन्याय किया । प्रभु उस को उसके 
कर्मो का फल देगा । !5 तुम भी उस से सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा 
का बहुत विरोध किया । 

75 जब मुझे पहली बार कचहरी में श्रपनी सफाई देनी पड़ी, तो किसी ने 
मेरा साथ नहीं दिया - सबों ने मुझे छोड़ दिया । श्राशा है, उन्हें इसका लेखा देना 
नहीं पड़ेगा । ? परन्तु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे 
मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूँ और संभी राष्ट्र उसे सुन सकें । मैं सिंह के मुंह 
से बच निकला । 

2 प्रभु मुझे दुष्टों के हर फन्दे से छुड़ायेगा । वह मुझे सुरक्षित रखेगा और 
अपने स्वर्गराज्य तक पहुँचा देगा । उसी को अनन्तकाल तक महिमा ! श्रामेन ! 
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नि पयाय हु 


५३० तिमथी के नाम दूसरा पत्र ४ 


नमस्कार ग्रौर आशीर्वाद 
% प्रिस्का, आविवला और ्ओोनेमिफोरुस के परिवार को नमस्कार | 
2० एरास्तुस कुरिन्थ में रह्‌ गया और मैंने त्रोफिमुस को, जो बीमार था, मिलेतुस में 
छोड़ दिया ।  जाड़े से पहले आने का प्रयत्न करो । युबुलुस, पूदेन्स, लीनस, 
~ ७, 23 ७ 
क्लौदिया और सव भाई तुम को नमस्कार कहते हैं । 


2 प्रभु तुम्हारे साथ हों ! कृपा तुम पर बनी रहे ! 
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तीतुस के नाम सन्त पौलुस का पत 


विषय-सूची 
प्रस्तावना ], ।-4 
क. कलीसिया का संचालन ॥, 56 । 
- अधिकारियों की नियुक्ति * | 


- भ्रामक धारणाम्रो का विरोध 


ख. दिइवासिवों की शिक्षा 2, I-I5 
ग. दिश्वासियो के कर्तव्य 3, !-It 
उपसंहार 3, I2-I5 
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बा... 


तीतुस के नाम सन्त पौलूस का पत्र 


अभिवादन 


] ! यह पत्र, एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम, 
पौलुस की ग्रोर से है, जो ईश्वर का सेवक तथा ईसा मसीह का प्रेरित है, ताकि 
वह ईश्वर के कृपापात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान और ग्रनन्त जीवन की 
ग्राशा दिलाये । सत्यवादी ईश्वर ने श्रनादि काल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी । 
३ शब, उपयुक्त समय में, उसका अभिप्राय उस सन्देश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, 
जिसका प्रचार मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौपा है । 
4 पिता-परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा 
शान्ति प्रदान करें ! 


अधिकारियों की नियुक्ति 


5 मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहाँ कलीसिया का संगठन 
पूरा कर दो और मेरे ग्रनुदेश के ग्रनुसार प्रत्येक नगर में ग्रधिकारियों को नियुक्त 
करो । 

° उन में से प्रत्येक अनिन्द्य और एकपत्नीब्रत हो । उसकी सन्तान विश्वासी 
हो, उस पर लम्पटता का ग्रभियोग नहीं लगाया जा सके और वह निरंकुश न हो; 
7 क्योंकि ईश्वर का कारिन्दा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिन्द्य हो । 
वह्‌ घमण्डी,क्रोधी,मद्यसेवी,कगडालू या लोभी न हो। १ वह अ्रतिथि-प्रेमी,धर्मपरायण, 
समभदार, न्यायी, प्रभुभकत और संयमी हो । १ वह परम्परागत प्रामाणिक धर्म- 


सिद्धान्त पर दृढ़ रहे, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके ्रौर प्राप्ति करने 
वालों को निरुत्तर कर सके । 


भ्रामक धारणाग्रों का विरोध 


क बहुत-से लोग, विशेष कर यहुदी विश्वासियो में, निरंकुश, बकवादी और 
कपटी हैं ।: ह लोगों का मुह वन्द कर देना चाहिए,क्योंकि वे घिनावने लाभ के लिए 
अनुचित बाते सिखाते हैं और इस प्रकार परिवार के परिवार चौपट कर देते हैं । 
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तीतुस के नाम १/२ ५३३ 


729 उन में से एक, उनके अपने नबी ने उनके विषय में सच ही कहा - केत के 
निवासी सदा झूठ बोलते हैं, जानवर, पेटू और आलसी हैं। इसलिए तुम उन्हें 
कड़ी चेतावनी देते रहो, जिससे वे विश्वास में दृढ़ बने रहें और यहूदियों की 
कल्पित कथाओं तथा सत्य का तिरस्कार करने वालें मनुष्यों के आदेशों पर ध्यान 
नदें। 

55 जो शुद्ध हैं, उनके लिए सब कुछ शुद्ध है । किन्तु जो दूषित और श्रविश्वासी 
हैं, उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनका मन श्रौर ग्रन्तःकरण, दोनों दूषित 
हैं। दे ईश्वर को जानने का दादा तो करते हैं, किन्तु श्रपने कर्मों द्वारा उसे 
अस्वीकार करते हैं - वे घृणित, अवज्ञाकारी और किसी भी भले काम के नितान्त 
अयोग्य हैं । 


विइवासियों की शिक्षा 

2 "तुम ऐसी शिक्षा दो, जो सही धर्मसिद्धान्त के अनुकूल हो । * वृद्धों को 
समभाओ कि उन्हें संयमी, गम्भीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, 
न्रादृप्रेम एवं धैर्य में परिपक्व । 3 इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु-भक्तों के 
अनुरूप हो । वे किसी की झूठी निन्दा न करें और न मदिरा की व्यसनी हों। वे 
अपने सदाचरण द्वारा १ तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति और अपने 
बच्चों को प्यार करें, 5 समझदार, शुद्ध और सुशील हों, अपने घर का अच्छा प्रबन्ध 
करें और अपने पति के ग्रधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निन्दा न कर सकें । 

° नवयुवकों को समभाओ कि वे सब वातों में संयम से रहें ? और तुम स्वयं 
उन्हें अच्छा उदाहरण दो । तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गम्भीर हो । * तुम्हारे 
उपदेश हितकर और अनिन्‍्य हों । इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में 
हमारी निन्दा न कर सकते के कारण लज्जित होगा । 

9 दासों को समझाओ कि वे सब बातों में अपने स्वामियों के अधीन रहें, 
ग्रापत्ति किये विना उनकी आज्ञाएँ मानें "और चोरी नहीं करें, बल्कि पूर्ण रूप से 
ईमानदार वने रहें । यह सब करने से वे हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की शिक्षा की 
प्रतिष्ठा बढ़ायेंगे । 

¡, 39 उनका अपना नबी श्रर्थात्‌ छठी शताब्दी ई०पु० का एपिमेनिदेस नामक 
कवि । 
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A काजल 


५३४ तोतुस के नाम २/३ 


संयम, न्याय तथा भविति का जीवन 


म क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गयी है। | 


74 बह्‌ हमें यह शिक्षा देती है कि ग्रधामिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस 
पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बितायें और उस दिन की प्रतीक्षा 
करें, जब हमारी श्राशाएँ पूरी हो जायेंगी और हमारे महान्‌ ईश्वर एवं मुक्तिदाता 
ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। 24 उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि 
चढाया, जिसमे वह हमें हर प्रकार को बुराई से सुक्त करें और हमें एक एसी प्रजा 
बनाये, जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए 
उत्सुक हो । 


° तुम इन बातों की शिक्षा देते हुए उपदेश दिया करो और अधिकारपूर्वक 
लोगो को समभझाग्रो । कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करे । 


विश्वासियों के कर्तव्य 


? सबौं को याद दिलागओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और 

उनकी आज्ञाओं को पालन करना उनका कर्तव्य है। वे हर प्रकार के 
सत्कमं के लिए तत्पर रहें, ! किसी की निन्दा न करें, झगड़ालू नहीं, बल्कि 
सहनशील हों और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार करें । 


_ क्योंकि हम भी तो पहले नासमभ, ग्रवज्ञाकारी, भटके हुए, हर प्रकार की 
वासनाओं श्रौर भोगों के वशीभूत थे । हम विद्वेष ग्रौर ईर्ष्या में जीवन बिताते 
थे । हम घृणित थे और एक दूसरे से बैर करते थे। ५ किन्तु हमारे मुक्तिदाता 
ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका 


का प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। 
5 उसने नवजीवन के जल और पवित्र ग्रात्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा 


उद्धार किया । उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए 
कि वह दयालु है । _* उसने हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में 
पवित्र आत्मा का वरदान दिया, ? जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी 
बन कर अनन्त जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सकें । 


3, 5 नवजीवन का जल अर्थात्‌ बपतिस्मा । 
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तोतुस के नाम ३ ५३५ 


श्यह बात सुनिश्चित है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर बल देते रहो । 
जो लोग ईश्वर में विश्वास कर चुके हैं, वे भले कामों में लगे रहने के लिए उत्सुक 
हों । यह उत्तम है और मनुष्यों के लिए लाभदायक भी । 

9 निरर्थक विवादों, वंशावलियों, दलबन्दी और संहिता सम्बन्धी झगड़ों से 
दूर रहो । यह सब अलाभकर और व्यर्थ है । १० जो व्यक्ति धर्म-सिद्धान्तों के विषय 
में भ्रामक शिक्षा देता है, उसे एक-दो बार चेतावनी दो और इसके बाद यह जान कर 
उस से दूर रहो ” कि ऐसा व्यक्ति पथ भ्रष्ट और पापी है। वह स्वयं अपने को 
दोषी ठहराता है । 


उपसंहार 


२२ जब मैं आरतेमस ग्रथेवा तुखिकुस को तुम्हारे पास भेजूंगा, तो शीघ्र ही 
निकोपोलिस में मेरे पास ग्ने का प्रयत्न करो । मैंने वहाँ जाड़ा बिताने का निश्चय 
किया है । 

73 विधि-विशेषज्ञ जेनास और ग्रपोल्लोस की यात्रा का अच्छा प्रबन्ध करो, 
जिससे उन्हें किसी वात की कमी न हो! 7 हमारे अपने लोग कोई अच्छा व्यवसाय 
करना सीखें । इस प्रकार वे ग्रपनी आवश्यकताएँ पूरी कर सकेंगे और निकम्मे नहीं 
बैठे रहेंगे । 

७ सेरे सभौ साथी तुम को नमस्कार कहते हैं। जो विश्वास के नाते हमें 
प्यार करते हैं, उन को नमस्कार ! 

आप सबो पर कृपा बनी रहे ! 


3, 8 ईसाइयों को नागरिक तथा सामाजिक कतंब्यों का पालन करना चाहिए । 
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फ़िलेमोन के नाम 
सन्त पौलुस का पत्र 


झभिवादन 


7-2 हमारे प्रिय भाई और सहयोगी फिलेमोन, हमारी बहन अप्पिया, संघर्ष 
में हमारे साथी ग्ररखिप्पुस श्रौर आपके घर में एकत्र होनेवाली कलीसिया के नाम 
| ईसा मसीह के कारण कदी पौलुस और हमारे भाई तिमथी का पत्र । 
je ३ हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह ्राप लोगों को अनुग्रह तथा शान्ति 
| प्रदान करें ! 


घन्यदाद 


* जब-जब मैं अपनी प्रार्थेनाग्रों में ्रापका स्मरण करता हूँ, तो ईश्वर को 
सदा धन्यवाद देता हूँ; “क्योंकि प्रभु ईसा और सब सन्तों के प्रति ग्रापके प्रेम 
तथा विश्वास की चरचा सुनता रहता हूँ । १मेरी यंह प्रार्थना है कि विश्वास में 
आपकी सहभागिता सक्रिय हो और श्राप को यह ज्ञान प्रदान करे कि हम मसीह के 
लिए कौन-कौन भले काम करने में समर्थ हैं। ? भाई ! मुझे यह जान कर बड़ा 
आनन्द हुआ और सान्त्वना मिली कि आपने अपने भ्रातृप्रेम द्वारा विश्वासियो का 
हृदय हरा कर दिया है । 


ओनेसिमुस के लिए क्षमाप्रार्थना । 


° इसलिए, यद्यपि मुझे आप को अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाने का पूरा 


अधिकार है, * फिर भी मैं ध्रातृप्रेम के नाम पर आप से प्रार्थना करना अधिक उचित 


कीमत... 
], 2 प्रप्पिया, फिलेमोन, अरखिप्पुस : प्रधिक सम्भव प 
घर्मपत्नी थो श्रौर प्ररखिप्पुस उसका वा व है कि ग्रप्पिया फिलेमोन की 
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समभता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल ईसा मसीह के कारण कैदी 
भी हूँ, '° ग्रोनेसिमुस के लिए आप से प्रार्थना कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि 
मैं कंद में उसका श्राध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। ” राप को पहले ओनेसिमुस से 
कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था । प्रव वह आपके लिए भी 'उपयोगी' बन गया है 
और मेरे लिए भी । मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को श्राप के पास वापस भेज 
रहा हूँ। ? मैं, जो सुसमाचार के कारण कंदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता 
था, जिससे यह ग्रापके बदले मेरी सेवा करे । “ किन्तु आपकी सहमति के बिना 
मैंने कुछ नहीं करना चाहा जिससे श्राप यह उपकार लाचारी से नहीं, बल्कि स्वेच्छा 
से करें ।  ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आप से ले लिया गया था 
कि वह श्राप को सदा के लिए प्राप्त हो, !९ अरब दास के रूप में नहीं, बल्कि दास से 
कहीं बढ़ कर - अतिप्रिय भाई के रूप में । यह मुभे अत्यन्त प्रिय है और ग्राप को 
कहीं अधिक - मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी । 


77 इसलिए यदि आप मुझे धर्म-भाई समभते हैं, तो इसे उसी तरह अपनायें 
जिस तरह मुझे । 9 यदि आप को इस से कोई हानि हुई है या इस पर ग्रापका कुछ 
कर्ज है, तो उसे मेरे खर्चे में लिखें । 2 मैँ,पौलुस ग्रपने हाथ से लिख रहा हूँ- मैं उसे 
चुका दूंगा । क्या मैं आप को इसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कजे 
है - श्राप तो मेरे ही हैं । ?" भाई ! प्रभु के नाम पर मुझे आप से कुछ लाभ हो । 
आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दें । ” मैं यह जान कर आपकी ग्राज्ञा- 
कारिता पर पूरे भरोसे के साथ लिख रहा हूँ कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, श्राप उत्त 
से भी अधिक करेंगे । 


उपसंहार 

22 एक बात और । आप मेरे रहने का प्रबन्ध करें, क्योंकि मुझे आशा है कि 

आपकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप मैं फिर आप लोगों से मिलने ग्राऊंगा । 
णि 

______________ नी री 
[, ]] श्रोनेसिमस का श्रर्थ है “उपयोगी” । वह फिलेमोन का दास था, जो 

भाग कर रोम प्राया ग्रौर सन्त पौलुस से धंशिक्षा पा कर ईसाई बन गया 

था । वह सम्भवतः फिलेमोन के घर से कुछ चुरा कर ले गया (दे० !8) । 

सन्त पौलुस प्रार्थना करते हे कि फिलेमोन उसे क्षमा प्रदान करे (6) और 

श्राझा करते हैं कि वह ग्रोनेसिमुस को दास्यता से मुक्त करेगा (2]) । 
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2 एपाफ़ास, जो ईसा मसीह के कारण मेरे साथ कंदी है, ५ और मेरे सहयोगी 
मारकुस, ग्रारिस्तार्खुस, देमास श्रौर लूकस श्राप को नमस्कार कहते हैं। 
25 प्रभु ईसा मसीह की कृपा श्राप लोगों पर बनी रहे ! 
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इब्रानियों के नाम पत | 


विषय-सू ची 


प्रस्तावना 


मसीह ईश्वर के पुत्र और मनुष्यों के भाई हैं 


मसीह ईश्वर हारा नियुक्त हैं और मनुष्यों की 

दुर्बंलताओं से सहानुभूति रखते हैं 

हम विश्वास द्वारा ईश्वर के मिभामस्थान में 

प्रवेश करें 

मसीह के पुरोहितत्व की तीन प्रमुख विशेषताएँ 

(१) वह एक नये विधान के प्रधानयाजक हैं 
(मेलकीसेदेक से तुलना) 


(२) उन्होंने स्वर्गं (वास्तविक मन्दिरगर्भ) 
में प्रवेश किया 


(३) उनका बलिदान पाप हुरने में समर्थ है 
विश्वास और धेय 
मसीही जीवन को परिपुणंता 


उपसंहार 
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इब्रानियों के नाम पत्र 


ईदवर हम से अपने पुत्र द्वारा बोला है 


] 7 प्राचीन काल में ईश्वर बारम्बार श्रौर विविध रूपों में हमारे पुरखों से नवियों 
द्वारा बोला था। * श्रब अन्त में बह हम से पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र 
के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया है । 3 वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिविम्व और उसके तत्त्व का 
प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाये 
रखता है । उसने हमारे पापों का प्रायश्चित्त किया और श्रव वह सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वर के दाहिने विराजमान है । * उसका स्थान स्वर्गेदूतों से ऊंचा है; क्योंकि जो 
नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है, वह उनके नाम से कहीं अ्रधिक श्रेष्ठ है । 


ईश्वर का पुत्र स्वगंदूतों से श्रेष्ठ हे 

5 क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा - तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने 

तुम्हें उत्पन्न किया है और में उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र 
होगा ? ९ फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है - 
ईइवर के सभी स्वगंदूत उसकी ग्राराधना करें , ? जब कि वह स्वगंदूतो के विषय 
में यह कहता है -बह श्रपने दूतों को पवन बनाता है और अपने सेवकों को धधकती 
आग । “किन्तु पुत्र के विषय में - हे ईश्वर ! तुम्हारा सिहासन युग युगों तक 
बना रहता है ग्रौर - उसका राजदण्ड न्याय का श्रधिकारदण्ड है । तुमने न्याय 


का पक्ष ले कर अन्याय से बैर किया है, इसलिए हे ईश्वर ! तुम्हारे ईश्वर ने तुम को ' 


साथियों के ऊपर उठा कर आनन्द के तेल से तुम्हारा श्रभिषेक किया है । !" श्रौर 
फिर - हे प्रभु ! तुम ने प्रादि में पृथ्वी की नींव डाली है । ्राकाश तुम्हारे हाथों का 
कार्य है । !' वे तो नष्ट हो जायेंगे, किन्तु तुम बने रहते हो वे सब वस्त्र की तरह 
पुराने हो जायेंगे । '* तुम चादर की भांति उन्हें समेट लोगे । बे वस्त्र की तरह 
बदल दिये जायेगे, किन्तु तुम एकरूप रहते हो श्रौर तुम्हारे वर्षो का अरन्त नहीं 
होगा । !3 क्या उसने स्वगंदूतो में किसी से कभी यह कहा - तुम तब तक मेरे दाहिने 
बैठे रहो, जब तक में तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पाबदान न बना दूं ? !* वया सब 
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स्वर्गद्रत परिचारक नहीं हैं जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं, जो मुक्ति 
के अधिकारी होंगे ? 


मुक्ति-सन्देश का महत्त्व 


2 7 इसलिए हमें जो सन्देश मिला है, उस पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए 

कहीं ऐसा न हो कि हम मार्ग से भटक जायें । ? यदि स्वगदूतो द्वारा दिये हए 
सन्देश का इतना महत्त्व था कि उसके प्रत्येक अतिक्रमण ग्रथवा तिरस्कार को उचित 
दण्ड मिला, “तो हम कसे बच सकेंगे, यदि हम उस महान्‌ मुक्ति का तिरस्कार 
करेंगे, जिसकी घोषणा पहले पहल प्रभु द्वारा हुई थी ? जिन लोगों ने प्रभु को सुना, 
उन्होंने उनके सन्देश को हमारे लिए प्रमाणित किया । “ईश्वर ने भी चिल्लो, 
चमत्कारों, नाना प्रकार के महान्‌ कार्यों और अपनी इच्छा के अनुसार प्रदत्त पवित्र 
आत्मा के वरदानों द्वारा उनके साक्ष्य का समर्थन किया । 


ससीह मनुष्यों के भाई एवं मुक्तिदाता हैं 
5 ईश्वर ने उस भावी संसार को, जिसकी चरचा हम कर रहे हैं, स्वगंदूतो के 
भ्रधीन नहीं किया है ।- ° इसके सम्बन्ध में कोई धमंग्रन्थ में यह साक्ष्य देता है - 
मनुष्य क्या है, जो तू उसकी सुधि ले ? 
मनुष्य का पुत्र क्या है, जो त्‌ उसकी देखभाल करे ? 
7 तूने उसे स्वगंदूतों से कुछ ही छोटा बनाया 
और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया । 
४ तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया । 
जब ईश्वर ने सब कुछ उसके ग्रधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं 
छोड़ा जो उसके ग्राधीन न हो । वास्तव में हम श्रब तक यह नहीं देखते कि सब 
कुछ उसके अधीन है। “परन्तु हम यह देखते हैं कि मृत्यु के यन्त्रणा सहने के 
कारण ईसा को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया,है। वह स्वगेदूतों 


2, 2 यहूदियों के परम्परागत बिइवास के भ्रनुसार स्वगंदूतो ने मूसा-संहिता की 
घोषणा की यी.। दे० गला० 3, !9। 
2, 5 भावी संसार - जो मसीह के पुनरागमन तथा मृतकों के पुनरुत्यान के समय 


प्रारम्भ होगा । 
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से कुछ ही छोटे बनाये गये थे, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के 
लिए मर जायें। . 

१० ईश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सव कुछ होता है, वहुत-से पुत्रों 
को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों 
की मुक्ति के प्रवर्तक को, अर्थात्‌ ईसा को दुःखभोग द्वारा पूर्णता तक पहुँचा दे। 
जो पवित्र करता है और जो पवित्र किये जाते हैं, उन सवों का पिता एक ही है; 
इसलिए ईसा को उन्हें ग्रपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती और वह्‌ कहते हैं - 

२२ मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा, में सभाओं में 
तेरा गुणगान करूँगा। २० फिर - में उस पर पूरा भरोसा रखूंगा; और फिर - मैं 
श्रौर मेरी सन्तति, जिसे ईश्वर ने मुझे दिया है, हम प्रस्तुत हैं। 

१५ परिवार के सभी सदस्यों का रक्त-मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी 
हमारी ही तरह मनुष्य वन गये जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार 
रखने वाले शैतान को परास्त करें "5 आर दासता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों 
को मृत्यु के भय से मुक्त कर दें । २० वह स्वर्गदूतों की नहीं, बल्कि इब्राहीम के वंशजों 

की सुध लेते हैं । 77 इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों 
के सदृश दन जायें, जिससे वह ईश्वर-सम्वन्धी बातों में मनुष्यों के दयालु ग्रौर 
ईमानदार प्रधानयाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित्त कर सकें । 7० उनकी 
परीक्षा ली गयी है और उन्होंने स्वयं दुःख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुःख 
भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं । 


मसीह मूसा से श्रेष्ठ हैं 

3 * भाइयो ! आप पवित्र हैं, एक स्वर्गीय बुलावे के सहभागी हैं; इसलिए आप 
हमारे विश्वास के प्रवर्तक और प्रधानयाजक ईसा पर विचार करें। ? जिस 

तरह मूसा ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, उसी तरह ईसा भी 
ईश्वर के प्रति ईमानदीर रहे, जिसने उन्हें नियुक्त किया। ४ घर की अपेक्षा 
घर का निर्माता अधिक सम्मान के योग्य समा जाता है। इसी न ना की 
अपेक्ष ईसा अधिक सम्मान के योग्य सुमे गये हैं; «क्योकि हर घर कसी के 
द्वारा निमित किया जाता है, किन्तु ईश्वर सभी वस्तुश्रों का निर्माता है । ? मूसा 
तो ईश्वर के घराने के सब कार्यो में ईमानदार रहे, किन्तु सेवक के रूप में - भविष्य 
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में ईश्वर के प्रकट होने वाले सन्देश के विषय में साक्ष्य देने के लिए «जब कि मर्स गह, 
ईश्वर के घरान का ग्रध्यक्ष बन कर, पुत्र के रूप में ईमानदार रहे । ईश्वर का 


घराना हम हैं, वशत हम अन्त तक वह भरोसा और आशा ग्रक्षुण्ण बनाये रखें, 
जिस पर हम गौरव करते हैं । 


विश्वास हारा ईश्वर के विश्वामस्थान में प्रदेश 
7 इसलिए श्राप पवित्र श्रात्मा के इस कथन पर ध्यान दें - 
श्रोह ! यदि तुस '्राज' उसकी यह वाणी सुनो, 
१ अपना हृदय कठोर न कर लो, 
जैसा कि पहले, विद्रोह के समय, हुत्रा या । 
उस दिन तुम्हारे पूर्दजों ने मरुभूनि में 
मुझे चुनौती दी श्रौर सेरी परीक्षा ली, 
यद्यपि उन्होंने चालीस वर्षो तक मेरे कार्य देखे थे । 
१० इसलिए मैं उस पीढ़ी एर भ्रप्रसन्न हो गया 
और मेने कहा, “उनका हृदय भटकता रहा है । 
दे मेरे भार्ग जानना नहीं चाहते । 
77 मैंने क़ हो कर यह शपथ खायी : 
दे मेरे दिश्रासस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे ।” 

7 भाइयो ! आप सावधान रहें ! आप लोगों में से किसी के मन में इतनी 

धुराई और अविश्वास न हो कि वह जीवन्त ईश्वर से विमुख हो जाये । ५ जद तक 

'आज' बनां रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जायें, 
जिससे कोई भी पाप के फन्दे में पड़ कर कठोर न बने । 7: हम तो मसीह के भागीदार 
बन गये हैं, बशर्ते हम अपना प्रारम्भिक विश्वास अन्त तक अक्षुण्ण बनाये रखें । 

75 धर्मग्रन्थ कहता है - श्रोह ! यदि तुम प्राज उसको यह वाणी सुनो, श्रपना 
हृदय कठोर न कर लो,जैसा कि पहले, विद्रोह के समय हुआ था $ 70 जिन लोगों ने 
वाणी सुन कर विद्रोह किया, वे कौन थे ? निश्चय ही वे सब लोग, जो मूसा के 
नेतृत्व में मिस्र देश से निकल आये थे । 77 ईश्वर चालीस वर्षो तक किन लोगों पर 
श्रप्रसन्न रहा ? निश्चय ही उन लोगों पर, जिन्होंने पाप किया था और जो नरुभूमि 
में ढेर हो गये । 78 किन लोगों के विषय में उसने शपथ खाकर कहा किं वे मेरे 
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विश्रामस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे ? निश्चय ही उनके विषय में, जिन्होंने विश्वास 
करना अस्वीकार किया । ?* इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के 
कारण प्रवेश नहीं कर पाये । 


4 "ईश्वर के विश्रामस्थान में प्रवेश करने की वह प्रतिज्ञा प्रब तक क्रायम है, 
इसलिए हम सतर्क रहें कि आप लोगों में से कोई भी उस में प्रवेश करने से 
न रह जाये। ? हम को उन लोगों की तरह एक मंगलमय समाचार सुनाया गया है । 
उन लोगों ने जो सन्देश सुना, उन्हें उस से कोई लाभ नहीं हुआ; क्योंकि सुनने वालों 
में विश्वास का प्रभाव था। 3 हम विश्वासी बन गये है; इसलिए हम उस विश्राम 
स्थान में प्रवेश करते हैं, जिसके विषय में उसने कहा - मैंने क्रुद्ध हो कर यह शपथ 
खायी : वे मेरे विश्रामस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे । ईश्वर का कार्य तो संसार की 
सृष्टि के समय ही समाप्त हो गया है, * क्योंकि धर्मग्रन्थ सातवें दिन के विषय में 
यह कहता है - ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया 
5 और उपर्युक्त उद्धरण में हम यह पढ़ते हैं - वे मेरे विश्रामस्थान में प्रबेश नहीं 
करेंगे । 

° यह्‌ निश्चित है कि कुछ लोगों को प्रवेश करना है; किन्तु जिन लोगों को 
पहले वह शुभ समाचार सुनाया गया था, वे अवज्ञा करने के कारण प्रवेश नहीं कर 
पाये । * इसलिए ईश्वर एक दूसरा दिन निर्धारित करता है और वह बहुत वर्षों के 
बाद दाऊद के मुख से उपर्युक्त शब्द कहता है- श्रोह ! यदि तुम श्राज उसकी यह वाणी 
सुनो, श्रपना हृदय कठोर न कर लो। 

४ यदि योशुआ उन्हें विश्रामस्थान में ले गये होते, तो ईश्वर बाद में किसी 
दूसरे दिन की चरचा नहीं करता । १ इसलिए अब भी ईश्वर की प्रजा के लिए एक 
विश्रामस्थान बना हुआ है। जो उस विश्रामस्थान में प्रवेश कर पाता है, 
वह अपना कार्य समाप्त कर उसी प्रकार विश्राम करता है, जिस प्रकार ईश्वर ने 
अपना कार्य समाप्त कर विश्राम क्रिया। २" इसलिए हम उस विश्रामस्थान में 


प्रवेश करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करें, जिससे कोई भी उन लोगों की प्रवज्ञा का 
अनुसरण करता हुआ उस से वंचित न हो। 


७ IES) क. 
4, 8-20 वह विश्रामस्वान फिलिस्तीन देश नहों, के 
स्यान ग्रर्थात्‌ स्वगं है । नहीं, बल्कि ईश्वर का विश्वा 
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० 

7: क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन्त, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार 
से तेज़ है। वह हमारी आत्मा के अन्तरतम तक पहुँचता और हमारे झत के 
आवों तथा विचारों को प्रकट कर देता है ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है । 
४» उसकी आँखो के सामने सव कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा 
देना पड़ेगा । 


नवीन विधान के अघावयाजक मसीह 


24 हमारे अपने एक महान्‌ प्रधानवाजक हैं, श्रर्थात्‌ ईश्वर के पुत्र ईसा जो 
आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें । % हमारे 
प्रधातयाजक हमारी दुर्वलताओं में हम से सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को 
छोड़ कर सभी वातो में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गयी है । ** इसलिए 
हम भरोसे के साथं अनुग्रह के सिहासन के पास जायें जिससे हमें दया मिले और हग 

वह कृपा प्राप्त करें, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी । 


5 3 प्रत्येक प्रधानयाजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर-सम्बन्धी बातों में 
मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेट और फ़ापों के 
प्रायश्चित्त की बलि चढ़ाये। वह अज्ञानियों और भूले-भटके लोगों के साथ सहानु- 
भूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुबेलताग्रो से घिरा हुआ है । * यही 
कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए, वल्कि अ्रपने लिए भी पापों के प्रायश्चित्त 
की बलि चढ़ानी पड़ती है। 4 कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं ग्रपनाता । 
प्रत्येक प्रधानयाजक हारून की भाँति ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। * इसी प्रकार, 
मसीह ने अपने को प्रधानयाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उन से 
कहा - तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। " अन्यत् भी वह कहता 
है - तुम मेलखिसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। 

? मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार-पुकार कर और आँसु वहा कर 
ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और श्रनुनय-विनय की । 
श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गयी । ४ ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने 
दुःख सह कर आज्ञापालन सीखा। ००० वह पूर्ण रूप से सिद्ध वत कर और ईश्वर से 


4, ।2 ईश्वर का वचन अर्थात्‌ ईश्वर की शिक्षा । 
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मेलखिसेदेक की तरह प्रधानृयाजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मवित 
के स्रोत बन गये, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं । ड 


श्राप धर्म और विदवास में उन्नति करें 

म इसके सम्बन्ध में हमें बहुत कुछ कहना है । इन बातों को समभाना कठिन 
पड़ रहा है, क्योंकि श्राप लोगों की वुद्धि मन्द हो गयी है। 72 इस समय तक आप 
लोगों को शिक्षक बनना चाहिए था, किन्तु यह श्रावश्यक हो गया है कि श्राप लोगों 
को दुबारा ईश्वर की वाणी का प्रारम्भिक ज्ञान दिलाया जाये । आप लोगों को ठोस 
भोजन की नहीं, वल्कि दूध की आवश्यकता है । "० जो दूध पर ही निर्वाह करता है. 
चह बच्चा है और धामिकता की शिक्षा समझने में ग्रसमर्थ है, 4 जब कि वयस्क 
लोग ठोस भोजन करते हैं । वे अनुभवी हैं और उनकी बुद्धि भला-बुरा पहचानने 
में समर्थ है । 


6 २ इसलिए हम मसीह सम्बन्धी प्रारम्भिक शिक्षा से आगे बढ़ें। मृत्यु की 
ओर ले जाने वाले कंर्मो के लिए पश्‍चात्ताप, ईश्वर में विश्वास, 
१ शुद्धीक रण-विधियों सम्बन्धी शिक्षा, हस्तारोपण, मृतकों का पुनरुत्थान श्रौर 
अपरिवर्तनीय भाग्यनि्णय - हम फिर से इन बातों की नींव न डालें, बल्कि 
प्रौढ़ शिक्षा की ओर बढ़ें। ? यदि ईश्वर की अनुमति होगी, तो हम वही करेंगे । 


4 क्योंकि जिन लोगों को एक बार दिव्य ज्योति मिली है, जो स्वर्गीय वरदान 
का श्रास्वादन कर चुके और पवित्र आत्मा के भागीदार बन गये हैं, * जिन्हे सुसमाचार 
की श्रेष्ठता श्रौर आगामी युग के शक्तिशाली चमत्कारों का अनुभव हो चुका है - 
०यदि वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें पश्चात्ताप के मार्ग पर ले आना श्रसम्भव 
है; क्योंकि वे अपनी ओर से ईश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर आरोपित करते और 
उसका उपहास कराते हैं। 


२ जो भूमि अपने ऊपर बार-बार पड़ने बाला पानी सोख लेती और उन लोगों 
के लिए उपयोगी फसल उगाती है, जो उस पर खेती कराते है, तो बह्‌ ईश्वर का 
आशीर्वाद प्राप्त करती है । १ किन्तु यदि वह काँटे और ऊँटकटारे उगाती है, तो 
चह बेकार है। उस पर अभिशाप पड़ने वाला है और अन्त में उसे जलाया 
जायया । 
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१ प्रिय भाइयो ! यद्यपि हम इस प्रकार बोल रहे हैं, फिर भी हमें निश्चय है 

“कि आप लोगों की दशा इस से कहीं अच्छी है और आप मुक्ति के मागं पर चलते हैँ।ः 
30 ईश्‍वर न्याय नहीं करता । श्राप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित हो कर जो कष्ट 
उठाया, सन्तो की जो सेवा की और रब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला 
सकता । ? मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा परिपूर्ण हो जाने तक श्राप लोगों में हर 
एक वही तत्परता दिखलाता रहे। !° आप लोग ढिलाई न करें, दरन्‌ उन लोगों का 
अनुसरण करें, जो अपने विश्वास और धैय के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं । 


सत्यप्रतिज्ञ ईश्वर पर भरोसा 

१३ ईश्वर ने जब इब्राहीम से प्रतिज्ञा की थी, तो उसने अपने नाम की शपथ 
खायी; क्योंकि उस से बड़ा कोई नहीं था, जिसका नाम ले कर वह शपथ खाये । 
3 उसने कहा - मैं तुम पर आशिष बरसाता रहूँगा और तुम्हारे वंशजो को असंख्य 
बना दूंगा । !* इब्राहीम ने बहुत समय तक धैर्य रखने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त 
किया । १० लोग अपने से बड़े का नाम ले कर शपथ खाते हैं। उन में शपथ द्वारा 
कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है । !”? ईश्वर प्रतिज्ञा 
के उत्तराधिकारियों को सुस्पण्ट रूप से ग्रपने संकल्प की ग्रपरिवर्तनीयता दिखलाना 
चाहता था, इसलिए उसने शपथ खा कर प्रतिज्ञा की । 75 वह इन दो अ्रपरिवतेनीय 
कार्यो, अर्थात्‌ प्रतिज्ञा और शपथ में, झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता । इस से हमें, 
जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, यह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि हमें जो ्राशा दिलायी 
गयी है, हम उसे धारण किये रहें । "9 वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर 
एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है, जो उस मन्दिरगर्भे में पहुँचता है, “? जहाँ ईसा हमारे 
अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं; क्योंकि वह मेलखिसेदेक को तरह सदा के लिए 
प्रधानयाजक बन गये हैं । 


मेलखिसेदेक का महत्त्व 
ण २ जब इब्राहीम राजाओं को हरा कर लौट रहे थे, तो सालेम के राजा और 
सर्वोच्च ईश्वर के पुरोहित वही मेलखिसेदेक उन से मिलने आये और उन्होंने 
इब्राहीम को श्राशीर्वाद दिया । ? इब्राहीम ने उन्हें सब चीज़ों का दशमांश दिया । 
मेलखिसेदेक का अर्थ है- धामिकता का राजा | वह सालेम के राजा भी हैं, 
जिसका ग्रर्थ है - शान्ति के राजा । ° उनके न तो पिता है, न माता और न कोई 
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वंशावली । उनके जीवन का तो आरम्भ है और न ग्रन्त । वह ईश्वर के पुत्र के 
सदृश हैं श्रौर वह सदा पुरोहित बने रहते हैं । 

५ श्राप इस वात पर विचार करें कि मेलखिसेदेक कितने महान्‌ हैं ! कुलपति 
इब्राहीम ने भी उन्हें लूट का दशमांश दिया। 5 पुरोहित-पदधारी लेवी-वंशी 
संहिता के आदेशानसार लोगों से अर्थात्‌ अपने भाइयों से दशमांश लेते हैं, यद्यपि वे 
भी इब्राहीम के वंशज हैं । ° किन्तु मेलखिसेदेक लेवी-वंशी नहीं थे । तभी उन्होंने 
इब्राहीम से भी दशमांश लिया ग्रौर प्रतिजञाग्रो के प्रधिकारी को आशीर्वाद दिया है। 
१ अव यह निविवाद है कि जो छोटा है, वह अपने से बडे का आशीर्वाद पाता है। 
९ इसके अतिरिक्त दशमांश पाने वाले लेवी-वंशी मरणशील मनुष्य हैं, जब कि मेलसि- 
सेदेक के विषय में धमंग्रन्य कहता है कि वह जीवित वने रहते हैं। ° यह भी कहा 
जा सकता है कि दशमांश पाने वाले लेवी ने इब्राहोम के माध्यम से दशमांशदिया है; 
१० क्योंकि जब इब्राहीम से मेलखिसेदेक की भेंट हुई तो लेवी एक प्रकार से अपने पूर्वज 
इब्राहीम के शरीर में विद्यमान थे । 


मसीह मेलखिसेदेक को तरह सदा पुरोहित बने रहेंगे 


म इस्राएली प्रजा को लेवियों के पुरोहितत्व के आधार पर संहिता मिली 
थी. यदि इस पुरोहितत्व के माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो सकती थी, तो यह क्यों 
आवश्यक था कि एक अन्य पुरोहित की चरचा की जाये जो हारून को नहीं, बल्कि 
मेलखिसेदेक की श्रेणी में ऑ'जायेगा ? 72 पुरोहितत्व में परिवर्तन होने पर संहिता 
में भी परिवर्तत अनिवार्य है। १२ ये बातें जिस पुरोहित के विषय में कही गयी हैं, 
चह एक अन्य वंश का है और उस वंश का कोई भी व्यक्ति वेदी का सेवक नहीं बना; 
74 क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष है कि हमारे प्रभ यूदा के वंश में उत्पन्न हुए हैं और मूसा ने 
पुरोहितों के विषय में लिखते समय उस वंश का उल्लेख नहीं किया । र 

NS 
7, 3 उत्पत्ति-पग्रव्थ- (अध्याय १४) में मेलखिसेदेक और इब्राहीम की भेंट का 
वर्णन मिलता है। उस ग्रन्थ में इब्राहीम और श्रन्य सब कूलपतियों की 
वंशावली एवं मृत्यु का उल्लेख किया गया है, जब कि मेलख्ितेदेक के विषय 
में इन बातों का कोई संकेत नहीं मिलता । मेलखिसेदेक के रहस्यमय व्यक्तित्व 


ने यहूदी शास्त्रियों को बहुत प्रभावित ; 
का प्रतीक माना गया है । किया है। यहां मेलखिसेदेक को मसीह 


०. 
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ग यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक 
अन्य पुरोहित प्रकट हुआ, जो मेलखिसेदेक के सदृश है, % जो वंश-परम्परा पर 
आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से 
पुरोहित बन यया है। "7 उसी के विषय मैं धर्मग्रन्थ यह साक्ष्य देता है - तुम मेलखि- 
सेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। "० शक्तिहीन और निष्फल होने के 
कारण पुराना नियमं रह कर दिया गया है, “* क्योंकि संहिता कुछ भी पूर्णता तक 
नहीं पहुँचा सकी । हमें इस से श्रेष्ठ श्राशा प्रदान की गयी है और इसके माध्यम से 
हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं । 

२० शपथ के साथ ही ईसा की नियुक्ति हुई थी, जब कि वे शपथ के बिना पुरोहित 
नियुक्त हुए थे; ^ क्योंकि मसीह की नियुक्ति के समय ईश्वर ने शपथ खायी थी। 
जैसा कि धर्मग्रन्थ कहता है, ईश्वर की यह शपथ ्रपरिवतंनीय है - ठुम सेलखिसेदेक 
की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ?? इस प्रकार, हम देखते हैं कि ईसा जिस 
बिधान का उत्तरदायित्व लेते हैं, वह कहीं ्रधिक श्रेष्ठ है । 

२३ वे अन्य पुरोहित बड़ी संख्या में नियुक्त किये जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के कारण 
अधिक समय तक वना रहना उनके लिए सम्भव नहीं है । ईसा सदा बने रहते 
हैं, इसलिए उनका पुरोहितत्व चिरस्थायी है । * यही कारण-है किं जो लोग उनके 
द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं; क्योंकि 
बह उनकी रर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं । 

२6 यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधातयाजक मिले - पवित्र, 
निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वगे से भी ऊंचा । “ अन्य 
प्रधानयाजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान 
चढ़ाया करते हैं । ईसा को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्ये 
एक ही वार में उस समय पूरा कर लिया जव उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया । 
२ संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को प्रधानयाजक नियुक्त करती है, किन्तु संहिता के 
समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र पुरोहित नियुक्त किया 
जाता है, जिसे सदा के लिए परिपूर्ण बता दिया गया है! 


7, 22 अक्षरशः भ्ररुवाद इस प्रकार है ~ ईसा जिस विधान के प्रतिभू (जामिन, 
यारंटोकर््ता) है, बह्‌ कहाँ भ्रधिक श्रेष्ठ है। 
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नये विघान के प्रघानथाजक मसीह 


। इन बातों का सारांश यह है - हमारा एक ऐसा प्रधानयाजक है, जो स्वर्ग में 

महामहिम के सिंहासन की दाहिनी श्रोर विराजमान हो कर ? उस वास्तबिक 
मन्दिर तथा तम्बू का सेवक है जो मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है । 
३ प्रत्येक प्रधानयाजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक 
है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो । * यदि ईसा अब तक पृथ्वी पर रहते, तो 
वह याजक भी नहीं होते; क्योंकि संहिता के अनुसार भेट चढ़ाने के लिए याजक 
विद्यमान हैं, ° यद्यपि वे एक एसे मन्दिर में सेवा करते है जो स्वर्ग की वास्तविकता की 
प्रतिकृति और छाया मात्र है । यही कारण है कि जब मूसा तम्बू का निर्माण करने 
वाले थे, तो उन्हे ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला - सावधान रहो; जो नमूना 
तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया, उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाश्रो । * ्रव, जो 
धर्मसेवा मसीह को मिली है, वह कही अधिक ऊंची है; क्योकि वह एक ऐसे विधान 
के मध्यस्थ हैं, जो श्रेप्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञा्रो पर आधारित है । 

? यदि पहला विधान परिपूर्ण होता, तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या श्राव- 
श्यकता थी ? १ ईश्वर उन लोगों की निन्दा करते हुए कहता है - प्रभु यह कहता है 
वे दिन आ रहे हैं, जब में इस्राएल के घराने के लिए और यूदा के घराने के 
लिएं एक नया विधान निर्धारित कछंगा। 'यह उस विधान को तरह नहीं 
होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हं 
मिस्र से निकालने के लिए उनके हाथ थाम्ने थे। ९ प्रभु यह कहता है : उन्होंने 
मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली । प्रभु यह 
कहता है : वह समय बीत जाने के बाद मैं इंस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित 
करूँगा - मे अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, में उन्हें उनके हृदय पर अंकित 
करूँगा । में उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे । !! इसकी जरूरत नहीं 
रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें का ज्ञान प्राप्त 
कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े, सब-के-सब मझे जानेंगे । ! मैं उनके अपराध 
क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखँगा । २ ईश्वर इस विधान को 


TRS स क ०४१५ अवित... 
8, 4 वह याजक भी नहीं होते', क्योंकि वह लेवी 
याजक लेवो-वंशी थे ह्‌ लेवो-वंशी नहीं हें । सभी यहूदी 
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` 'नया' कह कर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया है। जो 


पुराना और जराग्रस्त हो गया है, वह लुप्त होने को है। 


पहले विधान की उपासना हर 
9 7 पहले विधान के भी अपने उपासना सम्बन्धी नियम थे और उसका अपना 

पार्थिव मन्दिर भी था । * एक तम्बू खड़ा कर दिया गया । उसके अगले 
कक्ष में दीपाधार था, मेज थी और भेंट की रोटियाँ थीं। यह मन्दिरगर्भ कहलाता 
था । १ दूसरे परदे के पीछे का कक्ष परमपावन मन्दिर-गर्भ कहलाता था । “वहाँ 
धूपदान की स्वर्णमय वेदी और विधान की स्वर्ण से मढ़ी हुई मंजूषा थी । मंजूषा 
में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र थां, हारून की छड़ी थी, जो पल्लवित हो उठी 
थी और विधान की पाटियाँ थीं ° और मंजूपा के ऊपर प्रायश्चित्त का स्थान ग्राच्छा- 
दित करने वाले महिमामय केरुवीम विराजमान थे । इन सब का विस्तृत विवरणः 
यहाँ अपेक्षित नहीं है । 

6 यही मन्दिर की व्यवस्था थी । उपासना की विधियाँ सम्पन्न करने के लिए 
याजक हर समय इसके अगले कक्ष में जाया करते थे, ? किन्तु प्रधानयाजक ही, वर्ष 
में एक बार, पिछले कक्ष में वह रक्त लिये प्रवेश करता था, जिसे वह अपने और प्रजा 
के दोषों के लिए प्रायश्चित्त के रूप में चढ़ाता था । १ इस प्रकार पवित्र भ्रात्मा यह 
दिखलाना चाहता है कि जब तक पहला तम्वू खड़ा है, तब तक परमपावन मन्दिर- 
गर्भ का मार्ग खुला नहीं है । * वह वर्तमान समय का प्रतीक है । वहाँ जो भेंट और 
बलिदान चढ़ाये जाते हैं, वे चढ़ाने वाले को आभ्यन्तर पूर्णता तक नहीं पहुँचा सकते । 
वे बाह्य नियम हैं जो खान-पान एवं नाना प्रकार की शुद्धीकरण-विधियों से 
सम्वन्ध रखते हैं और सुधार के समय तक ही लागू हैं । 

मसीह का वलिदान 

7 किन्तु श्रव मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधानयाजक के रूप में श्राये हैं 
और उन्होंने एक ऐसे तम्बू को पार किया जो यहूदियों के तम्बू'से महान्‌ तथा श्रेष्ठ 
9, 7 वषं में एक वार अर्थात्‌ प्रायश्चित्त-दिवस के श्रवसर पर, जो शिविर-पवं 


के पांच दिन पहले पड़ता था । ३ दः 
१, ] एक ऐसे तम्बू को पार किया “ जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना - 
श्राकाश । दे० 4, ।4 ग्रथवा मसीह का महिमान्वित शरीर (दे० ।0, 20) 
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है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है । ४ उन्होंने बकरों 
तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना रक्त ले कर सदा के लिए एक ही वार परम 
पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा-तर्वदा बना रहने वाला 
उद्धार प्राप्त किया है । ° याजक बकरों तथा साँड़ों का रक्त और कलोर की राख 
अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है । यदि उत्त में 
पवित्र करने की शक्ति है "५ तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा 
के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अपित किया, हमारे अन्त:करण को पापों 
से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवन्त ईश्वर की सेवा के योग्य बनायेगा ? 
२३ मसीह पहले विधान के समय किये हुए अपराधों की क्षमा कै लिए मर गये हैं रौर 
इस प्रकार वह एक नये विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर झिन्हें बुलाते हैं, वे श्रब 
उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनन्त काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त 
करते हैं । 

१० वसीयतनामे के विषय में वसीयतकर्ता की मृत्यु का प्रमाणपत्र देना पड़ता 
है, क्योंकि मृत्यु के वाद ही वसीयतनामा कारगर होता है । ?? जव तक वसीयतकर्ता 
जीवित है, तब तक वसीयतनामा कारगर नहीं होता । ?४ इसलिए रक्त के बिना 
प्रथम विधान का प्रवर्तन नहीं हुआ था; २° क्योंकि जब मूसा ने सारी प्रजा के सामने 
संहिता की सब आज्ञाझ्रों को पढ़ कर सुनाया था, तो उन्होंने जल, लाल ऊन और 
जूफ़े के साथ वछड़ों श्रौर बकरों का रक्‍त ले लिया था और उसे संहिता के ग्रन्थ और 
सारी प्रजा पर छिड़कते हुए ० कहा था - यह उस विधान का रवत है, जिसे ईस्वर 
ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। ? उन्होंने तम्ब और उपासना में प्रयुक्त 
सभी पात्रों पर भी वह रक्त छिड़क दिया था । २ संहिता के ग्रनसार प्राय: सब कुछ 
रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के विना क्षमा नहीं मिलती । * जो 
चीज़ें स्वर्ग की चीज़ों की प्रतीक मात्र थीं, यदि उनका शद्धीकरण इस प्रकार की 


विधियों द्वारा श्रावश्यक था, तो स्वर्ग की चीज़ों के लिए एक श्रेप्ठतर वलिदान ्राव- 
श्यक था। ० 


9, ।68 वसीयतनामा : मूल यूनानी शब्द के दो अर्थ हैं - दसीयतनामा और 
विधान । सन्त पौलस दोनों का उपयोग 


का प्रवर्तन मसीह को मत्य से नेता करते हैं। दास्तव में नये विघात 
प्रारम्भ ता है, 9 उनका 
बसोयतनामा भो हे । ह्‌ अतः वह एक तरह से उ 
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स्वर्गं में मसीह का प्रवेश 


२ क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मन्दिर में प्रवेश नहीं किया, जो 
चास्तविक मन्दिर का प्रतीक मात्र है । उन्होने स्वर्ग में प्रवेश किया है, जिससे वह 
हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सकें । ०० प्रधानयाजक किसी दूसरे का 
रक्त ले कर प्रतिवर्ष परमपावन मन्दिर-गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा को उसी 
तरह वार-वार अपने को ग्रपित करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो 
संसार के प्रारम्भ से उन्हें वार-वार दुःख भोगना पड़ता, किन्तु ब युग के ग्रन्त में 
वह एक ही बार प्रकट हुए जिससे वह ग्रात्मबलिदान द्वारा पाप को मिटा दें । जिस 
तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित 
है, ० उसी तरह मसीह वहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार श्रपित हुए । वह 
दूसरी बार प्रकट हो जायेंगे - पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने 
के लिए, जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं । 


एकमात्र समर्थ बलिदान 


] 0 7 संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती 
हे । उसके नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढाये 
जाते हैं। संहिता उन बलिदानों के द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुँचाने में 
असमर्थ है । ? यदि वह इस में समर्थ होती, तो बलिदान समाप्त किये जाते; वयोंकि 
तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उन में पाप का बोध नहीं रहता । - 
3 किन्तु अब तो उन बलिदातों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है । 
4साँडो तथा वकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, “इसलिए मसीह ने संसार में 
आ कर यह कहा 
तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, 
किन्तु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है । 
* तू न तो होम से प्रसन्न हुआ झौर न प्रायश्चित्त के बलिदान से; 
? इसलिए मैंसे कहा - हे ईश्वर ! में तेरी इच्छा पुरी करने आया हूँ, 
जैसा कि घमंग्रन्य में सेरे विषय में लिखा हुआ है । 
९ मसीह ने पहले कहा, “तूने यज्ञ, चढावा, होम श्रथवा प्रायश्चित्त का बलिदान नहीं ' 
चाहा। तू उन से प्रसन्न नहीं हुआ ', यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाये जाते . 
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हैं। ° तब उन्होंने कहा, “देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ” । इस प्रकार वह 
पहली व्यवस्था को रह करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं । ० ईसा मसीह के 
शरीर के एक ही बार वलि चढ़ाये जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार 
पवित्र किये गये हैं । 

77 प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा हो कर प्रतिदिन धर्म-अनुष्ठान करता है और 
बार-बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते 
हैं। ?° किन्तु वह, पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद, सदा के लिए 
ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गये हैं, ० जहाँ वह उस समय की राह देखते हैं, 
जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जायेगा; !* क्योंकि वह जिन 
लोगों को पवित्र करते हैं, उन्होंने उन को एक ही वलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता 
तक पहुँचा दिया है । 5 इसके सम्बन्ध में पवित्र आत्मा का साक्ष्य भी हमारे पास 
है। पहले वह बोलता है -?९ प्रभु यह कहता है, मैं उनके लिए यह विधान निर्धारित 
करूंगा । मैं प्रपने नियम उनके मन में रख दूंगा, में उन्हें उनके हृदय पर अंकित 
करूँगा । 7 और इसके बाद वह फिर कहता है-मैं उनके पापों और अपराधों को 
याद भी नहीं रखूंगा । !9 जव पाप क्षमा कर दिये गये हैं, तो फिर पाप के लिए 
बलिदान की आवश्यकता नहीं रही । 


हम परिपूर्ण विश्वास के साथ ईइवर के पास चलें 

२१ भाइयो ! ईसा का रक्त हमें निर्भय हो कर परमपावन मन्दिर-गर्भ में 
प्रवेश करने का आश्वासन देता है । २० उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवन्त 
मागं खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी परदे से हो कर जाता है । ? प्रव हमें एक 
महान्‌ पुरोहित प्राप्त हैं, जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किये गये हैं । २२ इसलिए 
हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से 
धो कर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें। 
२३ हम अपने भरोसे काः साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन 
दिया हैं, वह सत्यप्रतिज्ञ है । * हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस 
प्रकार श्रातृप्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। 


: 30, 9 परमपावन मन्दिर-गभं भ्रर्थात्‌ स्वर्ग । 


]0, 22 स्वच्छ जल अर्थात बपतिस्मा का जल | 
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25 हम भाइयों की सभा से अलग न रहें, जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि 
हम एक दूसरे को ढारस बँधायें । जब श्राप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं, तो 
ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता हे । 

२ क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जान-बू कर पाप 
करते रहते हैं, तो पापों के लिए कोई वलिदान नहीं रह जाता, ?” एक भयानक आशंका 
ही रह जाती है - न्याय की और एक भीषण अग्नि की, जो विद्रोहियों को निगल 
जाना चाहती है । * जो व्यक्ति मूसा की संहिता का उल्लंघन करता है, यदि उसे 
दो या तीन गवाहों के आधार पर निर्ममता से प्राण-दण्ड दिया जाता है, * तो आप' 
लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वह 
रक्त तुच्छ समझता, जिस के द्वारा वह पवित्र किया गया था, और कृपा के श्रात्मा 
का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं ्रौर घोर दण्ड के योग्य समका जायेगा ; 
30 क्योंकि हम जानते हैं कि किसने यह कहा है - प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं 
ही बदला चुकाऊंगा, और फिर - प्रभु अपनी प्रजा का न्याय करेगा । *' जीवन्त 
ईश्वर के हाथ पड़ना कितनी भयंकर वात है ! 

32 आप लोग उन बीते दिनों को याद करें जब आप ज्योति मिलने के तुरन्त 
बाद, दुःखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए, दृढ़ बने रहे । * आप लोगों में 
कुछ को सबों के सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और दूसरे इनके साथ 
पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे । “जो बन्दी बनाये गये, आप लोग उनके कष्टों 
के सहभागी वने रौर जब आप लोगों की धन-सम्पत्ति जब्त की गयी, तो आप ने 
यह सहर्ष स्वीकार किया; क्योंकि राप जानते थे कि इस से कहीं ग्रधिक उत्तम और 
चिरस्थायी सम्पत्ति आपके पास विद्यमान है । * इसलिए श्राप लोग अपना भरोसा 
नहीं छोड़ें - इसका पुरस्कार महान्‌ है । 

36 ग्राप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने 
के बाद आप को वह मिल जाये, जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है; * क्योंकि 
धर्मग्रन्थ यह कहता है- जो श्राने वाला है, वह थोड़े ही समय बाद श्रायेगा । वह 
देर नहीं करेगा। % मेरा घाभिक भक्त श्रपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त 
करेगा; किन्तु यदि कोई पीछे हटे, तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊँगा। 9 हम 
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॥0, 25 उस दिन को अर्थात्‌ मसीह के पुनरागमन के दिन । 
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उन लोगों में से नहीं हैं, जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों 


मे से हैं, जो ग्रपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं । 


विइदास का महत्त्व 


] ] 7 विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा हे जिनकी हम ग्राशा करते हुँ और 
6 उन वस्तुओं के ग्रस्तित्व के विषय में-दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते । 
£ विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपापात्र बने। ० विश्वास द्वारा. 
“हम समभते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से 
दृश्य की उत्पत्ति हुई है । 

4 विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा कहीं अ्रधिक श्रेष्ठ बलि 
-चढ़ायी । विशवास के कारण 'वह धामिक समझा गया, क्योंकि ईश्वर ने उसका 
-चढ़ावा स्वीकार किया । विश्वास के कारण वह मर करे भी बोल रहा है । 

5 विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किये दिन हेनोख आरोहित कर लिया 
“गया । वह फिर नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि ईश्वर ने उसे श्रारोहित किया था। 
'धमंग्रन्य उसके विषय में कहता है कि ग्रारोहित किये जाने के पहले वह ईश्वर का 
'कृपापात्र बन गया था । ० विश्वास के प्रभाव में कोई ईश्वर का कृपग्रपात्न नहीं 
“बन सकता । जो ईश्वर के निकट पहुँचना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि 
ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है, जो उसकी खोज मैं लगे 
रहते हैं । 

7 ईश्वर से उस समय तक अदृश्य बातों की सूचना पा कर नूह ने अपना 
"परिवार बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण किया । 


“उसने ग्रपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धामिकता का 
अधिकारी बना, जो विश्वास पर ग्राधारित है । 


5 विश्वास के कारण इब्राहीम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न 

“जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहा है, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया, जिसका 

वह उत्तराधिकारी बनने वाला था । * विश्वास के कारण बंह परदेशी की तरह 

अतिज्ञात देश में दस गया ग्रौर वहाँ इसहाक तथा याकव के साथ,जो एक ही प्रतिज्ञा के 

“उत्तराधिकारी थे, तम्बुओं में रहने लगा । २० इब्राहीम ने ऐसा किया, क्योंकि वह उस 
-एक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था, जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वरहै। 
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7 विश्वास के कारण उमर ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी; 
क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है, वह सच्चा है !? और इसलिए 
एक मरणासन्न व्यक्ति से वह सन्तति उत्पन्न हुई, जो आकाश के तारों की तरह 
असंख्य है ्रौर सागर-तट के बालू के कणों की तरह ग्रगणित । 


७ प्रतिज्ञा का फल पाये विना वे सव विश्वास करते हुए मर गये । उन्होंने 


उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया । वे अपने को पथ्वी पर परदेशी तथा 
प्रवासी मानते थे । '' जो इस तरह की वातें कहते हैं, वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे 
स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं। बे उस देश की बात नहीं सोचते थे, जहाँ से 
वे चले गये थे; क्योंकि वे वहाँ लौट सकते थे । '“ वे तो एक उत्तम स्वदेश श्रर्थात्‌ 
स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे ; इसलिए ईश्वर को उन लोगों का ईश्वर 
कहलाने में लज्जा नहीं होती। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण 
किया है । 

77 जब ईश्वर इब्राहीम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने 
इसहाक को अपित किया । वह अपने एकलौते पुव को बलि चढ़ाने तैयार हो गया 
था,! यद्यपि उस से यह प्रतिज्ञा की गयी थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा । 
29 इब्राहीम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए 

उसने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया । यह भविष्य के लिए प्रतीक था । 

२० विश्वास के कारण इसहाक ने याकूब एवं एसाव को भविष्य के लिए 
आशीर्वाद दिया । >! विश्वास के कारण याकूब ने यूसुफ के हर एक पुत्र को €शीर्वाद 
दिया और उन्होंने अपनी छड़ी की मूठ के सहारे कुक कर ईश्वर की आराधना की । 
विश्वास के कारण २२ यूसुफ ने मरते समय मिल्न से इस्राएलियों के निर्गेमत का 
उल्लेख किया और अपनी हड्डियों के विषय में आदेश दिया । 

२३ विश्वास के कारण मूसा के माता-पिता ने यह देख कर कि बच्चा सुन्दर है, 
उन्हें जन्म के बाद तीन महीनों तक छिपाये रखा और वे राजा के आदेश से भयभीत 
नहीं हुए । 

24 विश्वास के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिराउत की पुत्री का बेटा 
कहलाना अस्वीकार किया । ० उन्होंने पाप का ्रल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा 


!।, 9 भविष्य के लिए प्रतीक श्रर्थात्‌ मसीह का प्रतीक । 
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ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समभा । 2 उन्होंने मिस्र 
की धन-सम्पत्ति की अपेक्षा मसीह का ग्रपयश अधिक मल्यवान समका, क्योंकि 
“उनकी दृष्टि भविष्य में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी । » विश्वास के 
कारण उन्होंने मिस्र देश को छोड़ दिया ! वह राजा के 


क्रोध से भयभीत नहीं हुए, 
बल्कि दृढ़ बने रहे, मानो वह अदृश्य ईश्वर को देख रहे थे । 2 


* विश्वास के कारण उन्होंने 'पास्का' मनाया और रक्‍त छिडका, जिससे 
विनाशक दूत इस्राएलियों के पहलौठे पुत्रों पर हाथ न डाले । * विश्वास के कारण 
उन लागो ने लाल समुद्र को पार किया, मानो वह सूखी भूमि था और जव मिस्नियों ने 
वसा ही करने फी चेष्टा की, तो वे डूब मरे । २९ विशवास के कारण येरिखो की 
चारदीवारी गिर पड़ी, जब इस्राएली सात दिनों में सात बार उसकी परिक्रमा कर 
चुके थे । १ विश्वास के कारण रहाव नामक वेश्या अविश्वासियों के साथ नष्ट 
नहीं हुई, क्योंकि उसने गुप्तचरों का स्वागत किया था। 


° मैं और क्या कहुँ ? गिदियोन, बराक समसोन, विफ्तह , दाऊद, समूएल 
आर अन्य नबियो की चरचा करने की मुझे फुरसत नहीं । % उन्होंने श्रपने विश्वास 
द्वारा राज्यों को अपने ग्रधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल 
पाया, सिहो का मुँह बन्द किया » और प्रज्वलित ग्राग वभावो वे तलवार 
का धार से बच गय ग्रोर दुबल होते हुए भी शक्तिशाली बन गये । उन्होने युद्ध में 
चीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओ्ओ को भगा दिया । 5 स्त्रियों ने अपने 
'पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया । कुछ लोग यन्त्रणा सह कर मर गये ग्रौरवे 
उस से इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हे श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हौ । 
* उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बन्दीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गयी 

कुछ लोग पत्थरों से मारे गये, कुछ आरे से चीर दिये गये ग्रौर कुछ तलवार के 
घाट उतारे गये । कुछ लोग दरिद्रता, ग्रत्याचार र उत्पीडन के शिकार वत कर 
भेडों ग्रोर बकरियों की खाल ओढे, इधर-उधर भटकते रहे । ०० संसार उनके योग्य 
नहीं था । उन्हें उजाड स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों गुफाओं और धरती के गड्ढों की 
शरण लेनी पड़ी । ** वे सब अपने विश्वास के कारण ईश्वर के क्रपापात्न बत गये । 
फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, ५० क्योंकि ईश्वर ने हम को दृष्टि में 
EO न 0 न 


2, 26 यहां मसीह का अर्थ है ईश्वर को प्रजा - इस्राएल । 
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रख कर एक श्रेष्ठतर योजना बनायी थी । वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही 
पूर्णता तक पहुँचें । 
परोक्षा में घय 
॥| 7 जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है 
तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलभाने वाले पाप को छोड़ 
कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगा कर, धेयं के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जायें, 
जिस में हमारा नाम लिखा गया है । ? ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे 
पूर्णता तक पहुँचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने बाले ग्रानन्द के लिए उन्होंने क्रूस 
का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की । श्रब वह ईश्वर 
के सिहासन के दाहिने विराजमान हैं । १ कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निरुत्साह 
हो कर हिम्मत हार जायें, इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें, जिन्होंने पापियों 
का इतना अत्याचार सहा। “अब तक श्राप को पाप से संघर्ष करने में अपना 
रक्त नहीं बहाना पड़ा । * क्या आप लोग धमंग्रन्य का यह उपदेश भूल गये हैं, जिस 
में श्राप को पुत्र कह कर सम्बोधित किया गया है ? - 
मेरे पुत्र ! प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो 
गौर उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो; 
० क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है, उसे दण्ड देता है 
और जिसे पुत्र मानता है, उसे कोड़े लगाता है । 

7 आप जो कष्ट सहते हैं, उसे पितम का दण्ड समभे; क्योंकि वह इसका प्रमाण 
है कि ईश्वर श्राप को पुत्र समझ कर व्यवहार करता है । और कौन ऐसा पुत्र है, 
जिसे पिता दण्ड नहीं देता ? 8 यदि श्राप को दूसरे पुत्रों की तरह दण्ड नहीं दिया 
जाता, तो आप औरस पुत्र नहीं, बल्कि जारज सन्तान हैं । 

१ हमारे पार्थिव पिता हमें दण्ड देते थे और हम उनका सम्मान करते थे, तो 
हमें कहीं अधिक तत्परता से ग्रपने आत्मिक पिता की ग्रधीनृता स्वीकार करनी 
चाहिए, जिससे हमें जीवन प्राप्त हो । " वे तो अ्रपनी-प्रपनी समझ के अनुसार 
इस अल्पकालिक जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से दण्ड देते थे । ईश्वर 
हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है, क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागी 
बनाना चाहता है । 7 जब दण्ड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुःखद प्रतीत होता 
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है; किन्तु जो दण्ड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं, वे बाद में धामिकता का शान्तिप्रद फल 
प्राप्त करते हे । “इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल वना ले 
१3 और सीधे पथ पर ग्रागे बढ़ते जायें जिससे लंगडा भटके नहीं, बल्कि चंगा हो जाये । 


मसीही जीवन की परिपूर्णता 


५ सबों के साथ शान्ति बनाये रखें और पवित्रता की साधना करें । इसके 
बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पायेगा । २° ग्राप सावधान रहें - कोई ईश्वर 
की कृपा से वंचित न हो । ऐसा कोई कड़प्रा और हानिकर पौधा पनपने न पाये, 
जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे । 

76 आप लोगों में न तो कोई व्यभिचारी हो श्रौर न एसाव के सदृश कोई 
नास्तिक, जिसने एक ही भोजन के लिए अपना पहलौठे का अधिकार वेच दिया) 
२? आप लोग जानते हैं कि वह बाद में अपने पिता की श्राशिष प्राप्त करना चाहता 
था, किन्तु ऐसा नही कर सका । यद्यपि उसने रोते हुए इसके लिए आग्रह किया, 
तो भी वह श्रपने पिता का मन बदलने में प्रसमर्थ रहा । 


१४ आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं, जिसे राप स्पर्श कर सकते हैं । 
यहाँ न तो सिना पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल ;न घोर श्रन्धकार, 
बवण्डर, ** तुरही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी, जिसे सुन कर 
इस्राएली यह विनय करते थे कि वह फिर हम से कुछ न कहे, १९ क्योंकि वे इस 
आदेश से घबरा गये - यदि जानवर भी इस पर्वत का स्पर्श करेगा, तो वह पत्थरों , 


से मारा जायेगा । *! वह दृश्य इतना भयानक था कि मूसा बोल उठे, “मैं भय से ' 
काप रहा हुं” । 


“आप लोग सियोन पवत, जीवन्त ईश्वर के नगर, स्वर्गीय येर्सालेम के 
पास पहुँचे हैं, जहाँ लाखों स्वगंदूत, २ स्वर्ग के पहले नागरिकों का ग्रानन्दमय ; 
समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता-प्राप्त आत्माएँ, “और ' 


नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाविल 
के रक्त से कहीं ग्रधिक कल्याणकारी है । 


25 आप लोग सावधान रहें 


। आप बोलने वाले की अस्वीकार 
. नहीं करें । जिन लोगों ने पृथ्वी पर बात सुनना प्र 


र्‌ चेतावनी देने वाले की वाणी को श्रनसुना कर 
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दिया था, यदि वे नहीं बच सके, तो हम कैसे बच सकेंगे, यदि हम स्वगं से चेतावनी , 


देने वाले की वाणी श्रनसुनी कर देंगे ? 


** उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया था ; किन्तु ग्रव वह यह १ 


घोषित करता है-में एक बार और न केवल पृथ्वी को, बल्कि स्वर्ग को भी 
हिलाउंगा । ? एक बार और' - इन शब्दों से यह संकेत मिलता है कि सृष्टि की 
जो चीज़ें हिलायी जायेंगी, वे नष्ट हो जायेंगी और जो नहीं हिलायी जायेंगी, वे बनी 
रहेंगी । * हमें जो राज्य मिला है, वह नहीं हिलाया जा सकता, इसलिए हम ईश्वर 
को धन्यवाद देते रहें और उसके इच्छानुसार भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उसकी सेवा 
करते रहें ;?* क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली ग्रग्नि है । 


सच्चा श्रातृप्रेम 


]3 आपका श्रातृप्रेम वना रहे। श्राप लोग ग्रातिथ्य-सत्कार भूलें नहीं, 

° क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का 
सत्कार किया हैं।? आप बन्दियो की इस तरह सुध लेते रहें, मानो आप उनके साथ 
बन्दी हों और जिन पर अत्याचार किया जाता हे, उनकी भी याद करें; क्योंकि 
आप पर भी ग्रत्याचार किया जा सकता है। 


। श्राप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदृषित हो; क्योंकि 
ईश्वर लम्पटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा । 


ऽ आप लोग धन का लालच न करें । जो आपके पास है, उस से सन्तुष्ट रहें; 
क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है- में तुम को नहीं छोड़ गा। मैं तुम को कभी नहीं त्यागूंगा ॥ 
° इसलिए हम विश्वस्त हो कर यह कह सकते हैं - प्रभु मेरी सहायता करता है। मनुष्य 
मेरा क्या कर सकता है ? 


“आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें, जिन्होंने श्राप को ईश्वर का 
सन्देश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का 
अनुकरण करें । १ ईसा मसीह एकरूप रहते हैं - कल, ्राज ग्रौर अनन्त काल तक । 
° नाना प्रकार के अनोखे सिद्धान्तों के फेर में नहीं पड । उत्तम यह है कि हमारा मन 
भोजन से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से बल प्राप्त करे । भोजन-सम्बन्धी नियमों 
का पालन करने वालों को इन से कभी कोई लाभ नहीं हुआ । 
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2० हमारी भी एक वेदी है। जो तम्बू की धर्मसेवा करते हैं, उन्हें इस बेदी 
पर से खाने का अधिकार नहीं है । ? प्रधानयाजक जिन बलिपशुओं का रक्त प्राय. 
श्चित्त के रूप में मन्दिर-गर्भ में चढाता है, उनके शरीर शिविर के बाहर जलाये 
जाते हैं । '* ईसा ने फाटक के बाहर दु:ख भोगा, जिससे वह अपने रक्त द्वारा जनता 
को पवित्र करें । 73 इसलिए हम उनके ग्रपमान का भार ढोते हुए फाटक के बाहर 
उनके पास चलें; २५ क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। हम तो 
भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। 5 हम ईसा के द्वारा ईश्वर को 
का बलिदान - ग्रर्थात्‌ उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल - निरन्तर 
चढ़ाना चाहते हैं । 76 आप्‌ लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी 
नहीं भूलें, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। 

४ आपके नेताओं को रात-दिन आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिन्ता 
रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आप लोग उनका 
आज्ञापालन करें और उनके ग्रधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनन्द के 
साथ, न कि श्राहें भरते हुए, पूरा कर सकें; वर्योंकि इस से आप को कोई लाभ 
नहीं होगा । 

११ आप हमारे लिए प्रार्थना करें । हमें विश्वास है कि हमारा अन्तःकरण 
शुद्ध है, क्योंकि हम हर परिस्थिति में सही आचरण करना चाहते हैं । 2° मैं विशेष 
रूप से इसलिए श्राप लोगों से प्रार्थना का आग्रह करता हूँ कि मैं शीघ्र ही आप लोगों 
के पास लोट सकूं । 


उपसंहार 


* शान्ति का ईश्वर, जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान्‌ 
चरवाहे, हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त 
गुणों से सम्पन्न करे, जिससे श्राप उसकी इच्छा पूरी करें। 2 वह ईसा मसीह द्वारा 


हम में वह कर दिखाये, जो उसे प्रिय है । उन्हीं मसीह को श्रनन्त काल तक महिमा ! 
आमेन ! 


स्स्स __)________ 
43, ।0 वेदी: यह क्रूस का बलिदान है, “यहूदी घमं के 
याजको का श्रधिकार नहीं । Ray य 
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22 भाइयो [ आप से अनुरोध है कि ग्राप मेरे इस उपदेश का धीरज के साथ 
स्वागत करें । मैंने संक्षेप में ही आप को यह पत्त लिखा है । 


मभ गो (20 5, 
मुझे आप लोगों को एक समाचार सुनाना हैं। हमारे भाई तिमथी रिहा 


5 


कर दिये गये हैं। यदि वह समय पर पहुँचेंगे, तो मैं उनके साथ आप से मिलने 
श्राऊंगा । 


२४ ग्रापके सभी नेताश्रों को और सभी सन्तों को नमस्कार : इटली के भाई 
आप लोगों को नमस्कार कहते हैं । 


* कृपा आप सबों पर बनी रहे ! 
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सन्त याकूब का पल 


विषय-सुची 
अभिवादन ।) ॥ 
विपत्तियों से लाभ l, 2-8 
कर्मा का महत्त्व I,.9-2, 26 


वचन का पालन; दरिद्रों का सम्मान; 
कर्मो के विना विश्वास की व्यर्थता 


जीभ पर नियन्त्रण 


3, II 
संसार की बुद्धिमानी और ईश्वरीय प्रज्ञा 3, 3-4, ॥0 
विभिन्न परामर्श 4, 0-35, 20 


परनिन्दा का निषेध; भविष्य का 
अनिश्चय; धनियों को चेतावनी; धैय; 
शपथ की निन्दा; प्रार्थना की आवश्यकता ; 
पापियों का सुधर 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त याकूब का पत्र 


अभिवादन 


] यह पत्र ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के सेवक याकूब की ओर से है । संसार 
भर में बिखरे हुए बारह वंशों को नमस्कार ! 


विपत्तियों से लाभ 


2 भाइयो ! जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना 


“पड़े, तो अपने को धन्य समभिए। १ग्राप जानते हैं कि ग्रापके विशवास का इस 


प्रकार का परीक्षण धैर्यं उत्पन्न करता है । * धैर्य को पुर्णता तक पहुँचने दीजिए, 
जिससे श्राप लोग स्वयं पूर्ण तथा ग्रनिन्ध बन जायें और आप में किसी.बात की कमी 
नहीं रहे । 

5 यदि आप लोगों में से किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, तो वह ईश्वर से प्रार्थना 
करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी ; क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है । 
° किन्तु उसे विश्वास के साथ और सन्देह किये बिना प्रार्थना करनी चाहिए; क्योंकि 
जो सन्देह करता है, वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर-उधर उछाली 
जाती हैं । २ ऐसा व्यक्ति यह न समभे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा; 
8 क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण ग्रनिश्चित है। 

9 जो भाई दरिद्र है, वह (ईश्वर द्वारा प्रदत्त) अपनी श्रेष्ठता पर गौरव 
करे । ° जो धनी है, वह अपनी हीनता पर गौरव करे; क्योंकि वह घास के फूल को 
तरह नष्ट हो जायेगा । 77 जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है, तो घास 
मुरभाती है, फूल भड़ता है और उसकी कान्ति नष्ट हो जाती हे। इसी तरह 
धनी ग्रौर उसका पूरा कारबार समाप्त हो जायेगा । 

२० घन्य है वह, जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है ! परीक्षा में खरा उतरने पर 
उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा 
की है । "प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन 


!, 9 दरिद्रता की श्रेष्ठता, दे० आगे 2, 5 
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देता है । ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सक्ता और न किसी को प्रलोभन 
देता है । * जो प्रलोभन में पडता है, वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और वहकावा 
जाता है । '5 वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित हो कर 
मृत्यु को जन्म देता है । 


१० प्रिय भाइयो ! आप गलती न करें। १7 सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण 
वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिस में न तो 
कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अन्धकार । % उसने अपनी ही 
इच्छा से, सत्य की शिक्षा द्वारा हम को जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से 
उसकी सुष्टि के प्रथम फल बनें । 


वचन के श्रोता ही नहीं, बल्कि उसके पालनकर्ता भी बनें 


१ प्रिय भाइयो ! आप यह अच्छी तरह समक लें । प्रत्येक व्यक्ति सुनने के 
लिए तत्पर रहे, किन्तु बोलने और क्रोध करने सें देर करे; * क्योंकि मनुष्य का 
क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता, जिसे ईश्वर चाहता है । “ इसलिए 
आए लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रतापूर्वक ईश्वर का 
वह ववन ग्रहण करें, जो आप में रोपा गया है और भ्रापकी आात्माओ्रों का उद्धार 
करने में समर्थ है । * आप लोग अपने को धोखा नहीं दें । वचन के श्रोता ही नहीं, 
बल्कि उसके पालनकर्ता भी बनें। जो व्यक्ति वचन सुनता है, किन्तु उसके 
अनुप्तार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा 
देखता हे । “वह अपने को देख कर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि 
उसका अपना स्वरूप कैसा है । ० किन्तु जो व्यक्ति उस संहिता को, जो पूर्ण है रौर 
हमें स्वतन्वता प्रदान करती है, ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, वह 
उस श्रोता के सदृश नहीं, जो तुरन्त भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता और 
उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है । वह अपने ग्राचरण के कारणं 
धन्य होगा । 


26 यदि कोई अपने को धामिक मानता है, किन्तु अपनी जीभ पर तियस्तण 
नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है । ? हमारे 


।, 25 पूर्ण संहिता अर्यात्‌ मसीह का सुसमाचार । 
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ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है ¬ विपत्ति में पड़े 
हुए अनाथों और विधवाश्रों की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से 
बचाये रखना । 


दरिद्रों का सम्मान करना चाहिए 


9 ! भाइयो ! ग्राप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु ईरः मसीह में विश्वास करते हैं, 
इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहिए । ? मान लीजिए कि आप 
लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और क़ीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करता 
है और साथ-ही फटे-पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप क्रीमती वस्त्र पहने 
व्यक्ति का विशेष ध्यान रख कर उस से कहें - “आप यहाँ इस आसन पर विराजिए” 
और कंगाल से कहें - “तुम वहाँ खड़े रहो” ग्रथवा “मेरे पावदान के पास बैठ जाग्नो", 
* तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया श्रौर ग़लत विचार के ग्रनुसार 
निर्णय नहीं किया ? 

5 प्यारे भाइयो ! सुन लीजिए। क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है, जो 
संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जायें श्रौर उस राज्य के 
उत्तराधिकारी बनें, जिसे उसने अ्रपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है? 
° तब भी आपने दरिद्र कातिरस्कार किया है ।क्र्या धनी श्राप लोगों का शोषण नहीं 
करते और श्राप को अ्रदालतो में घसीट कर नहीं ले जाते ? ? क्या वे उस सुन्दर नाम 
की निन्दा नहीं करते, जिस से आप पुकारे जाते हैं? १ धर्मग्रन्थ कहता है - तुम 
अपने पड़ोसी फो अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके ग्रनुसार सब से बड़ी 
आज्ञा पूरी करते हैं, तो ग्रच्छा करते हैं । * किन्तु यदि आप पक्षपात करते हैं, तो 
पाप करते हैं और संहिता के ग्रनुसार दोषी हैं । 

70 यदि कोई पूरी संहिता का पालन करता है, किन्तु उसकी एक धारा का ही 
उल्लंघन करता है, तो वह समस्त संहिता के प्रति अपराध करता हे ; !! क्योंकि 
जिसने कहा - व्यभिचार मत करो, उसने यह भी कहा - हत्या मत करो । इसलिए 
यदि श्राप व्यभिचार नहीं करते, किन्तु हत्या करते हैं, तो श्राप संहिता का उल्लंघन 
करते हैं । २ ञ्रापकी बातचीत ग्रौर आपका ग्राचरण उन लोगों के सदृश हो जिनका 


2, 7 उस सुन्दर नाम की अर्थात्‌ ईसा मसीह के नाम को निन्दा । 
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न्याय स्वतन्त्रता प्रदान करने वाली संहिता के अनुसार किया जायेगा 
दया नहीं दिखायी है , उसके साथ दया नहीं की जायेगी ; किन्तु दया 
विजय पाती है । 


| 73 जिसने 
या न्याय पर 


कर्मा के श्रभाव में विश्वास व्यर्थ 


24 भाइयो ! यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हैं, किन्तु उसके 
अनुसार आचरण नहीं करता, तो इस से क्या लाभ ? क्या विश्वास ही उसका 
उद्धार कर सकता है ? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने 
के कपड़े हों ग्रौर न रोज-रोज खाने की चीज़ें । 7० यदि आप लोगों में से कोई उन से 
कहे, खुशी से जाइए, गरम-गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए”, 
किन्तु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीज़ें नहीं दे, तो इस से क्या लाभ? 77 इसी 
तरह कर्मों के श्रभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। 

२ और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, “तुम विश्वास करते हो, किन्तु मैं 
उसके झनुसार श्राचरण करता हूँ । मुझे श्रपना विश्वास दिखाओ, जिस पर तुम नहीं 
चलते और मैं श्रपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा ।” तुम 
विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है । अच्छा करते हो । दुष्ट आत्मा भी ऐसा 
विश्वास करते हैं, किन्तु काँपते रहते हैं । 

*० मूर्खं ! क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के ग्रभाव में विश्वास 
व्यर्थ है ? "क्या हमारे पिता इब्राहीम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं माने 
गये, जब उन्होंने बेदी पर एपने पुत्र इसहाक को झपित किया ? 22 तुम देखते हो कि 


` उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्मो द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका | 


* इस प्रकार धमंग्रन्य का यह कथन पूरा हुआ-इब्बाहीम ने ईइवर में विश्वास किया 
श्रौर इसी से वह धामिक माने गये और ईश्वर के भित्र कहलाये । 2५ श्राप लोग 
देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं, बलिक कर्मो से धामिक वनता है । इसी 
प्रकार वेश्या रहाव प्रपने कर्मो से धामिक बनी, क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का 
ee 


2, ।3 दे० मत्ती 5, 7; मत्ती 8, 23-35; मत्ती 25, 3-46 


2, 25 इब्रानियों के नाम पत्र (7, 3! ) में रहाब के विश्वास की चरचा है । 


यहां उसका विश्वास क्रियाशील बताया गया है, क्योंकि उसने इस्राएलियों 
का आतिथ्य-सत्कार किया । 
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स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा किया । * जिस तरह आत्मा के बिता 
शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मो के ग्रभाव में विश्वास निर्जीव है । 


जीभ पर नियन्त्रण श्रावश्यक 

9-२ आइयो ! आप लोगों में बहुत लोग गुरु न बनें, क्योंकि श्राप जानते हैं कि 
हम गुसुश्रों से अधिक कड़ाई से लेखा माँगा जायेगा। * हम सब बारम्बार ग़लत 
काम करते हैं । जो कभी ग़लत बात नहीं कहता, वह पहुँचा हुआ मनुष्य है और वह 
अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है । ४ यदि हम घोड़ों को वश में रखने 
के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं, तो उनके सारे शरीर को इधर-उधर घुमा 
सकते हैं। * जहाज का भी उदाहरण लीजिए । वह्‌ कितना ही वड़ा क्यों न हो 
और तेज़ हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तव भी वह कर्णधार को इच्छा के ग्रनुसार 
एक छोटी-सी पतवार से चलाया जाता है । * इसी प्रकार जीभ शरीर का एक 
छोटा-सा अंग है, किन्तु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है । देखिए, एक 
छोटी-सी चिनगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है । जीभ भी एक 
आय है, जो हमारे अंगों के वीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है । वह हमारा समस्त 
शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित हो कर हमारे पूरे जीवन में प्राग लगा 
देती है । ? हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीवजन्तु - सब-के- 
सब मानव जाति द्वारा वश में किये जा सकते हैं ग्रथवा वश में किये जा चुके हैं 
४ किन्तु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता । वह एक ऐसी बुराई 

है, जो कभी शान्त नहीं रहती और प्राणघातक विष से भरी हुई है । 

१ हम उस से अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को 
अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है! ! एक ही मुख से स्तुति 
भी निकलती है और अभिशाप भी । मेरे भाइयो ! यह उचित नहीं है । "क्या 
जलस्रोत की एक ही धारा से मीठा पानी भी निकलता है और खारा भी ? !£ क्या 
अंजीर के पेड़ पर जैतुन लगते हैं या दाखलता पर ग्रंजीर ! खारे जलस्रोत से भी 
मीठा पानी नहीं निकलता । 


संसार की बुद्धिमानी और ईश्वरीय प्रज्ञ 
39 ग्राप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार हीने का दावा करता है, वह अपने 
सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे । 
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7५ यदि आपका हृदय कटु ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है, तो डींग मार कर झूठा 
दावा मत करें। '5इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पाथिव, 


पाशविक और शेतानी है । ९ जहाँ ईर्ष्या और स्वायं है, वहाँ ग्रशान्ति और हर तरह 


की बुराई पायी जाती है । 7 किन्तु ऊपर से श्रायी हुई प्रज्ञा सव से पहले निर्दोष है, 
र वह शान्तिप्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और 
निष्कपट भी है ।  धामिकता शान्ति के क्षेत्र में बोयी जाती है और शान्ति स्थापित 
करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं । 


संसार का मित्र ईश्वर का शत्रु बन जाता है 


4 7 आप लोगों में द्वेष और लड़ाई-भगड़ा कहाँ से आता है? क्या इसका 
कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएंँ आप: के अन्दर लड़ाई करती 
हैं? श्ग्राप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसीलिए हत्या करते 
हैं। आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं, उसे नहीं पाते और इसलिए 
लड़ते-भगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास 
कुछ नहीं होता। ४ जब आप माँगते भी हैं, तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी. 
तरह प्रार्थना नहीं करते । आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन 
की प्रार्थना करते हैं। 

4 कपटी और बेईमान लोगो ! क्या तुम यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता 
रखने का ग्रर्थ है ईश्वर से बेर करना ? जो संसार का मित्र होना चाहता है, वह 
ईश्वर का शत्रु बन जाता है । "क्या तुम समभते हो कि धर्म ग्रन्थ अकारण कहता 
है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया, वह उस को अपने लिए ही 
चाहता है ? "इसलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है, जैसा कि धमंग्रन्थ 
में लिखा है - ईश्वर घमण्डियों का विरोध करता, किन्तु बिनोतों को अनुग्रह प्रदात 
करता है । ' श्राप लोग ईश्वर के अधीन रहे । शैतान का सामना करें और वह 
आप के पास से भाग जायेगा । * ईश्वर के पास जायें और वह आप के पास ग्रायेगा। 
पापियौ ! अपने हाथ शुद्ध करो । कपटियो ! अपना हृदय पवित्र करो । * ग्रपनी 
दुर्गति पहचान कर शोक मना और आँसू बहाओ । तुम्हारी हँसी शोक में और 
तुम्हारा आनन्द विषाद में बदल जाये । 7० प्रभ्‌ के सामने दीन-हीन बनो ग्रौर वह 


तुम्हे ऊंचा उठायेगा । 
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दूसरों को निन्दा नहों करनी चाहिए 


११ भाइयो ! आप एक दूसरे की निन्दा नहीं करें। जो अपने भाई की निन्दा 
करता या अपने भाई का न्याय करता है, वह संहिता की निन्दा ग्रौर न्याय करता 
है। यदि आप संहिता का न्याय करते हैं, तो आप संहिता के पालक नहीं, वल्कि 
न्यायकर्ता बन बैठते हैं । '* केवल एक ही विधायक और एक ही न्यायकर्ता है, जो 
बचाने और नष्ट करने में समर्थ है।श्रपने पड़ोसी का न्याय करने वाले तुम कौन हो? 


भविष्य अनिश्चित है 
° तुम लोग जो यह कहते हो, “हम आज या कल अमुक नगर जायेंगे, एक 


वर्ष तक वहाँ रह कर व्यापार करेंगे और धन कमायेंगे”, मेरी वात सुनो। “तुम 
नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या हाल होगा । तुम्हारा जीवन एक कुहरा मात है - 
वह एक क्षण दिखाई दे कर लुप्त हो जाता है । 55 तुम लोगों को यह कहना चाहिए, 
“यदि ईश्वर की इच्छा होगी, तो हम जीवित रहेंगे और यह ग्रथवा वह काम करेंगे” । 
२ किन्तु तुम अपनी धृष्टता पर घमण्ड करते हो । इस प्रकार का घमण्ड बुरा है । 
77 जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, किन्तु करता नहीं, उसे पाप 
लगता है । ! 


धनियों को चेतावनी 


5 ! धनियो ! मेरी बात सुनिए । आप लोगों को रोना और विलाप करना 

चाहिए, क्योंकि विपत्तियाँ प्राप पर ग्रा पड़ने वाली हैं। ” आपकी सम्पत्ति 

सड़ गयी है । आपके कपड़ों में कीड़े लग गये हैं । प्रापको सोना-चाँदी पर मोरचा 

जम गया है । वह मोरचा श्राप को दोष देगा; वह आग की तरह ग्रापका शरीर खा 
जायेगा । यह युग का अन्त है और ग्राप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है । 

4 मज़दूरों मे ग्रापके खेतों की फसल लुनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी । 
वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमण्डल के प्रभु के कानो 
तक पहुँच गयी है । 5 ग्राप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग-विलास का जीवन 
बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हृष्ट-पुष्ट वना लिया हे । "आपने 
धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला है और उसने आपका कोई विरोध नहीं 
किया । 
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घेयं की श्रावश्यकता 


? भाइयो ! प्रभु के आने तक धैर्य रखिए । किसान को देखिए, जो खेत क्षी 
क्रीमती फसल की बाट जोहता है । उसे प्रथम और अन्तिम वर्षा के आने तक धैय 
रखना पड़ता हे । १ श्राप लोग भी धैर्यं रखिए । हिम्मत न हारिए, क्योंकि प्रभ 


का आगमन निकट है । (९ 


१ भाइयो ! एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे श्राप पर दोष 
न लगाया जाये । देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं । ° भाइयो ! जो नवी प्रभ 
के नाम पर बोले हैं, उन्हे सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समक लीजिए ॥ 
¬ हम उन्हे धन्य समभते हैं, जो दृढ़ बने रहे । आप लोगों ने योव के धैर्य के विषय में 
सुना है मौर श्राप जानते हैं कि प्रभु ने ग्रन्त में उसके साथ कैसा व्यवहार किया; 
क्योंकि प्रभु दया और अनुकम्पा से परिपूर्ण है । 


शपथ नहीं खानी चाहिए 


72 मेरे भाइयो ! सब से बडी बात यह है कि श्राप शपथ नहीं खायें -न तो 
स्वर्ग की, न पृथ्वी की और न किसी श्रन्य वस्तु की । श्रापकी वात इतनी हो - हाँ 
की हाँ, नहीं की नहीं । कहीं ऐसा न हो कि श्राप दण्ड के योग्य हो जायें । 


प्रार्थना की आवश्यकता 

73 यदि आप लोगों में से कोई कष्ट में हो, तो वह प्रार्थना करे । कोई प्रसन्न 
हो, तो भजन गाये। "५ कोई ग्रस्वस्थ हो, तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाये और 
वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें । 
75 बह विश्वासपूर्ण प्राथना रोगी को बचायेगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा । 
यदि उसने पाप किया हे, तो उसे क्षमा मिलेगी । '* इसलिए आप लोग एक दूसरे के 
सामने अपने-अपने फाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे 
आप स्वस्थ हो जायें । धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है । 


7 एलियस हमारी ही तरह निरा मनुष्य था । उसने ग्राग्रह के साथ इसलिए 
प्रार्थना की कि पानी न बरसे श्रौर साढ़े तीन वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा । 
२8 उसने दुबारा प्रार्थना की । स्वरे से पानी बरसा और पथ्वी पर फसल उगने लगी । 
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पापियो का सुघार 
!९ मेरे भाइयो ! यदि आप लोगों में से कोई सच्चे मार्ग से भटके आर 
कोई दूसरा उसे वापस ले आये, ०० तो यह समभिए कि जो किसी पापी को कृमार्ग 


से वापस ले आता है, वह उसकी श्रात्मा को मृत्यु से बचाता दै और बहुत-से पाप 
ढाँक देता है । 
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सन्त पेत्रुस के पत्र 


पहले पत्र को विषय-सूची 


प्रस्तावना I, {-2 
क. परमपावन ईइवर के अनुरूप जीवन 3, 3-2, I0 
ख. मसीहियों के कतव्य 2, ॥[-5, | 


गैर-यहृदियों को सदुदाहरण; शासकों की 
अधीनता; विवाह के कर्तव्य; '्रातृप्रेम; 
अत्याचार में धैय; निष्पाप जीवन; 
विभिन्न परामर्श 


उपसंहार 5, 2-4 


दूसरे पत्र की विषय-सूची 


प्रस्तावना I, I-2. 
क. मसीहियों का बुलावा I, 3- 
ख. प्राप्त सत्य में दृढ़ बने रहें ], 2-2! 
ग. भूठे शिक्षकों से सावधान रहें 2, -22 
घ. प्रभु का पुनरागमन 3, Ti 

उपसंहार 3, 7-8 
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ग्रभिदादन 


ईसा मसीह के प्रेरित पेतुस का यह पत्र ईश्वर के उन बिखरे हुए कृपापातों के 

नाम है, जो पोन्तुस, गलातिया, कप्पादुकिया, एशिया तथा 'बिथनिया में 
परदेशियों की तरह रहते हैं; ” जो पिता परमेश्वर के विधान के ग्रनसार बलाये 
श्रौर आत्मा के द्वारा पवित्र किये गये हे, जिससे वे ईसा मसीह की श्राज्ञा का पालन 
करें श्रौर उनके रकत से प्रभिषिचित हों । आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह 
और शान्ति प्राप्त हो ! 


मुवित-विघान के लिए धन्यवाद 


३ धन्य है ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता ! मृतकों में से ईसा मसीह 
के पुनरुत्थान द्वारा उसने ग्रपनी महती दया से हमें जीवन्त ग्राशा से परिपूर्ण नवजीवन 
प्रदान किया । * जो विरासत श्राप लोगों के लिए स्वगं में रखी हुई है, वह श्रक्षय, 
प्रदूषित तथा ग्रविनाशी है । ग्रापके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्यं आप को 

उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है, जो गभी से प्रस्तुत है और समय के म्रन्त में 
प्रकट होने वाली है । ° यह आप लोगों के लिए बड़े आनन्द का विषय है, हालाँकि 
अभी,थोड़े समय के लिए,ग्राप को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ? यह इसलिए 

होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले । सोना भी तो आग में तपाया 
जाता है और श्रापका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिकमूल्यवान्‌ है । इस प्रकार ईसा 
मसीह के प्रकट होने के दिन श्राप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी । 

859 आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हुँ । श्राप अब भो उन्हे 
नहीं देखते, फिर भी उन में विश्वास करते हैं। जब श्राप अपने विश्वास का 
प्रतिफल श्रर्थात्‌ अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक श्रकथनीय तथा 
दिव्य उल्लास से ग्रानन्दित हो उठेंगे । 

70 यही मुक्ति नवियों के चिन्तन तथा अनुसन्धान का विषय थी । उन्होंने 
आप लोगों छो मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की । !? मसीह का आत्मा 


[,  परदेशो - दे० फिलि० 3, 20; इब्रा० 72, 3 और नीचे 2, ।। 
॥, 2 रक्त से अभिषिचित - दे० इब्रा० १, ।9-22 
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उन में विद्यमान था और वह मसीह के दुःखभोग तथा इसके बाद आने वाली मेहिमा 
की भविष्यवाणी करता था । नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और 
किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है । १२ उन पर प्रकट किया गया थाकि 
वे जो सन्देश सुनाते थे, वह उनके लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए था । अब 
सुसमाचार के प्रचारक, स्वगे से भेजे हुए पवित्न आत्मा की प्रेरणा से, आप लोगों को 
वही सन्देश सुनाते हैं । स्वगंदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए 
उत्सुक हैं । 


परमपावन ईश्वर के अनुरुप जीवन 


23 इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहें और उस अनुग्रह पर पूरा 
भरोसा रखें, जो ईसा मसीह के प्रकट होने पर आप को प्राप्त होगा । ' ग्राप 
्राज्ञाकारी सन्तान बन कर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें, जैसा कि 
पहले किया करते थे जब श्राप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था । ० जिसने श्राप को 
बुलाया, वह पवित्र है। आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बनें; 
/5 क्योंकि लिखा है - पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ । 


५7 यदि आप उसे 'पिता' कह कर पुकारते हैं, जो पक्षपात किये बिना प्रत्येक 
मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक श्राप यहाँ परदेश में 
रहते हैं, तव तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बितायें । 79 आप लोग जानते हैं 
कि आपके पूर्वजों से चली आयी हुई निरर्थक जीवन-चर्या से आपका उद्धार सोने- 
चाँदी-जैसी नश्वर चीज़ों की क्रीमत पर नहीं हुआ है, ० बल्कि एक निर्दोष तथा 
निष्कलंक मेमने अर्थात्‌ मसीह के मूल्यवान्‌ रक्त की क्रीमत पर। १० वह संसार 
की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किये गये थे, किन्तु समय के ग्रन्त में आप के लिए प्रकट 
हुए। £ उन्हीं के द्वारा आप लोग ग्र ईश्वर में विश्वास करते हैं । ईश्वर ने उन्हें 
सुतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया; इसलिए आपका विश्वास और 
आपका भरोसा ईश्वर पूर आधारित है । 


निष्कपट श्रातृप्रेम 


22 आप लोगों ने आज्ञाकारी बन कर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार 
अपनी आत्माओं को पविल्ल कर लिया है; इसलिए श्रब आप लोगों को निष्कपट 
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भ्रातृ-माव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए । 
2० आपने दुबारा जन्म लिया है । आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन-तत्त्व से नहीं, 
बल्कि ईश्वर के जीवन्त एवं शाश्वत वचन से हुआ है; ?* क्योंकि लिखा है - 

समस्त शंरीरधारी घास के सदृश हैं 

और उनका सोन्दयं घास के फूल को तरह । 

घास मुरभाती है और फूल झड़ता है, 

२३ किन्तु ईश्वर का वचन युग-युगों तक बना रहता है । 

आर यह वचन वह सुसमाचार है, जो आप को सुनाया गया है । 


! आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल-कपट, पाखण्ड, ईर्ष्या और परनिन्दा 

2 को सर्वथा छोड़ दें । “४ आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना 

भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते 
रहें, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्रापका पोषण करेगा । 


ईश्वरीय प्रजा का याजकत्व 


4 प्रभ वह जीवन्त पत्थर हैं, जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझ कर निकाल 
दिया, किन्तु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवात्‌ है । * उनके _ 
पास आयें और जीवन्त पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बनें । इस प्रकार श्राप पवित्र 
याजक-वर्ग बन कर ऐसे आध्यात्मिक वलिदान चढ़ा सकेंगे, जो ईसा मसीह द्वारा 
ईश्वर को ग्राह्य होंगे । १ इसलिए धमंग्रन्थ में यह लिखा है - मैं सियोत में एक 
चुना हुआ मूल्यवान्‌ कोने का पत्थर रख देता हुँ प्रौर जो उस पर भरोसा रखता है, 
उसे निराश नहीं होना पड़ेगा । 

7 आप लोगों के लिए, जो विश्वास करते हैं, वह पत्थर मूल्यवान्‌ है । जो 
विश्वास नहीं करते, उनके लिए धमंग्रन्य यह कहता है - कारोगरों ने जिस पत्थर 
को बेकार समझ कर निकाल दिया था, वहो कोने का पत्थर वन गया है, ° ऐसा 
पत्यर जिस से वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर फिसल कर बे गिर जाते हैं । 


2, 4 जीवन्त पत्थर - दे० मत्ती 42 
2, 5 आध्यात्मिक भवत - दे० एफेसि० 2, 20-22 
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वे वचन में विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वे ठोकर खा कर गिर जाते हैं 
यही उनका भाग्य है । 

° परन्तु श्राप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक-बर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा 
ईश्वर को निजी प्रजा हैं, जिससे श्राप उसी के महान्‌ कार्यों का बखान करें जो आप 
लोगों को अन्धकार में से निकाल कर श्रपनी अ्रलौकिक ज्योति में बुला लाया है। 
२० पहले आप 'प्रजा नहीं” थे, अव आप ईश्वर की प्रजा हैं । पहले आप 'कूपा से 
वंचित' थे, अब आप उसके कृपापात्र हैं । 


गर-मसी हियों को सदुदाहरण 
२" प्यारे भाइयो ! आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आप से अनुरोध 
करता हूँ कि श्राप अपनी शारीरिक वासवाझों का दमन करें, जो श्रात्मा के विरुद्ध 
संघर्ष करती हैं। : गैर-मसीहियों के बीच श्राप लोगों का आचरण निर्दोष हो। 
इस प्रकार जो अरब श्राप को कुकर्मी कह कर ग्रापकी निन्दा करते हैं, वे म्रापके सत्कर्मो 
को देख कर ईश्वर के श्रागमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे । 


शासकों की श्रधीनता स्वीकार करें 

23 आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता 
स्वीकार करें- चाहे वह श्रधीनता सम्राट्‌ की हो, जिसके पास सर्वोपरि श्रधिकार है; 
२4 चाहे वह राज्यपालों की हो, जो कुकमियों के दण्ड तथा सत्कमियों की प्रशंसा के 
लिए सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। ० ईश्वर चाहता है कि श्राप अपने 
सदाचरण द्वारा अनर्गल बातें करने वाले मूर्खो का मुंह बन्द कर दें । २० आप लोग 
स्वतन्त्र व्यक्तियों की तरह श्राचरण करें; किन्तु स्वतन्त्रता की ग्राड़ में बुराई न करें, 
बल्कि ईश्वर के दासों की तरह आचरण करें। ग? सव मनुष्यों का सम्मान करे। 
भाइयों को प्यार करें, ईश्वर पर श्रद्धा रखें ग्रौर सम्राट्‌ का सम्मान करें । 

१8 जो दास हैं, वे न न केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की, बल्कि कठोर 
स्वामियों की भी अधीनता ्रादरपूर्वक स्वीकार करें । ?१ कारण, यदि कोई व्यक्ति 
धेय से दुःख भोगता और श्रन्याय सहता है, क्योंकि वह समता है कि ईश्वर यही 
चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है । ० अच्छी तरह्‌ काम करने के बाद भी 


यदि आप को दु:ख भोगना पड़ता है और श्राप उसे धेय से सहते हैं, तो यह ईश्वर की » 


दृष्टि में पुण्य-कमे है । 
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थ इसलिए तो आप बुलाये गये हैं, क्योंकि मसीह ने ्राप लोगों के लिए दुःख 
भोगा और आप को उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें । 2२ उन्होंने 
कोई पाप नहीं किया श्रौर उनके मुख से कभी छल-कपट को बात नहों निकली | 
2 जब उन्हें गाली दी गयी, तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी और जब उन्हें सताया 
गया, तो उन्हीने धमकी नहीं की । उन्होंने ्रपने को उसी पर छोड़ दिया, जो न्यायः 
पूर्वक विचार करता है! वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर 
ले गये, जिससे हम पाप के लिए मृत हो कर धामिकता के लिए जीने लगें । श्राप 
उनके घावों द्वारा भले-चंगे हो गये हैँ ॥ 2 आप लोग भेड़ों की तरह भटक गये थे, 
किन्तु अब आप अपनी आत्माग्रों के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आये हैं। 


विवाह के कर्तव्य 

२ पत्नियो ! आप अपने पतियों के अधीन रहें । यदि उन में से कुछ ग्रब तक 
3 सुसमाचार स्वीकार नहीं करते, तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देख 
कर - शब्दों के कारण नहीं, बल्कि अपनी पत्नियों के ग्राचरण के कारण - विश्वास 
की ओर आकर्षित हो जायेंगे । १ श्राप लोगों का श्रृंगार बाहरी - केश-प्रसाधन, 
स्वर्ण आभूषण तथा सुन्दर वस्त्र - नहीं हो । * वह हृदय के श्रभ्यन्तर का, विनम्र 
तथा शान्त स्वभाव का अनश्वर ग्रलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्त्व रखता 
है । ४ प्राचीन काल में ईश्वर पर भरोसा रखने वाली तथा अपने पतियों के श्रधीन 
रहने वाली पवित्र स्त्रियाँ इसी तरह अपना श्यंगार करती थीं । ° उदाहरण के 'लिए, 
सारा इब्राहीम का ्राज्ञापालन करती और उन्हें स्वामी कह कर पुकारती थी । 
. जब श्राप भलाई करती रहेंगी. आर. किसी आशंका से नहीं घबरायेंगी, तो आप उनकी 

सुपुत्रियाँ सिद्ध होंगी । 

7 पतियों ! आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे श्रबला' समझ कर 
तथा अपने साथ अनन्त जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जान कर उसका 
समुचित आदर करें । यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा 
नहीं पड़ेगी । 

आत्‌-प्रेम 


४ग्रन्त में यह। आप सब-के-सब एकमत, सहानुभूतिशील, आतृप्रमी, 
दयाल तथा विनम्र बनें । *आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले , 
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गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दे । ऐसा ही करने के लिए आप बुलाये गये हैं जिससे 
झाप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर सकें; 2९ क्योंकि 
जो जीवन को प्यार करता 
ओर सुख-शान्ति देखना साहता है, 
वह न तो झपनी जीभ को बुराई बोलने दे 
आर न अपने होंठों को कफटपुर्ण बातें । 
2 बहू बुराई से दूर रहे, भलाई करे 
आर शान्ति के मार्ग पर श्रागे बढ़ता रहे; 
2? क्योंकि प्रभु को कृपादृष्टि घमियों पर बनी रहती है 
ओर उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, 
किन्तु प्रभु कुकामयों से मुंह फर लेता है । 


ग्रत्याचार में धेय 

२३ यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे, तो कौन आप के साथ ब्राई करेगा ? 
74 और यदि आप को धामिकता. के कारण दुःख सहना पड़ता है, तो आप धन्य हैं। 
श्राप उन लोगों से न तो डरें और न घबरायें । 7 अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा 
रखें । जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आप से प्रश्न करते 
विनश्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें । 7 ग्रपना प्रन्तः- 
करण शुद्ध रखें । इस प्रकार जो लोग ग्राप को बदनाम करते हैं और आपके भले 
मसीही आचरण की निन्दा करते हैं, उन्हे लज्जित होना पड़ेगा । 77 यदि ईश्वर की 
यही इच्छा है, तो वुराई करने के-कम्स्म-बण्ड्ल्भेय्वेन्की अपेक्षा भलाई करने के कारण 


2 अच्छा है । 
PIT 
77 
ससीह का उदाहरण 


7५ मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित्त के लिए मर गये; धर्मी ग्रधर्मियों 
के लिए मर गये, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जायें । वह शरीर की 
दृष्टि से तो मारे गये, किन्तु ग्रात्मा द्वारा जिलाये गये । - इसी स्थिति में वह कैदी 
आत्माओं को मुक्ति का सन्देश सुनाने गये । २ उन लोगों ने बहत पहले ईश्वर के 
विरुद्ध विद्रोह किया था, जव वह धैयंपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नह का जहाज 
बन रहा था। उस जहाज में थोड़े ही अर्थात्‌ आठ व्यक्ति जल से बच गये थे। यह 
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बपतिस्मा का प्रतीक है, जो श्रव आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ 
शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित 
करना है । यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। 
४ईसा स्वगे गये श्रौ र स्वर्ग के सभी दूतों को अपने अधीन करईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। 


निष्पाप जीवन 

4 ? मसीह ने अपने शरीर में दुःख भोगा, इसलिए श्राप भी शस्त्र की तरह यही 
मनोभाव धारण करें । जिसने अपने शरीर में दुःख भोगा है, उसने पाप से 
सम्बन्ध तोड़ लिया है १ ग्रौर उसे मानवीय वासनाग्रों के अनुसार नहीं, बल्कि 
ईश्वर के इच्छानुसार श्रपना शेष जीवन विताना चाहिए । १ श्राप लोगों ने पहले 
सांसारिक लोगों की जीवन-चर्या के अनुसार व्यभिचार, भोग-विलास, रंगरलियों, 
मदिरापान और घृणित मूतिपूजा में जो समय बिताया, वही बहुत हुआ । * ग्ब 
आप उन लोगों के साथ विलासिता के दलदल में ग्रोता नहीं लगाते, इसलिए उन्हें 
अचम्भा होता और वे झापकी निन्दा करते हैं। 5 उन्हें जीवितों और मृतकों का 
न्याय करने वाले ईश्वर को अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा । ९ यही कारण है कि 
मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया गया, जिससे यद्यपि वे शरीर में मनुष्यों की तरह 

दण्डित हो चुके हैं, फिर भी श्रात्मा के द्वारा ईश्वर के श्रनुरूप जीवन प्राप्त करें । 


ससीह के पुनरागमन की प्रतीक्षा में 

? सृष्टि का ग्रन्त निकट झा गया है । आप लोग सन्तुलन तथा संयम रखें, 
जिससे श्राप प्रार्थना कर सके । १ मुख्य वात यह है कि आप आपस में गहरा भ्रातू- 
प्रेम बनाये रखें, क्योंकि प्रेम बहुत-से पाप ढक देता है । ? आप खुशी से एक दूसरे का 
आतिथ्य-सत्कार करें । ?" जिसे जो वरदान मिला है, वह - ईश्वर के बहुविध 
अनुग्रह के सुयोग्य भण्डारी की तरह - दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे । 
ग जो प्रवचन देता है, उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो 
धर्मसेवा करता है, वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है । इस प्रकार 
सब बातों में ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जायेगी । उसी को युग- 
युगों तक महिमा तथा ग्रधिकार ! अमेन ! 
4, 6 'मृतकों को - दे० ऊपर 3, 9 
4, 8 दे० याकूब 5, 20 
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भ्रत्याचार में घर्य 


१ प्यारे भाइयो ! आप लोगों की परीक्षा अग्नि सैली जा रही है। आप 

इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना हो । २ यदि आप 
लोगों पर अत्याचार किया जाये, तो मसीह के दुःखभोग के सहभागी वन जाने के 
नाते प्रसन्न हो जायें जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक 
आनन्दित हो उठेंगे । '* यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया 
जाये, तो अपने को धन्य समझें, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय 
आत्मा आप पर छाया रहता है । ७ सावधान रहें कि हत्यारा, चोर या कुकर्मी 
होने ग्रथवा दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में से कोई व्यक्ति 
दुःख न भोगे । परन्तु यदि किसी को मसीही होने के नाते दुःख भोगना पड़े, तो 
उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को 
स्वीकार करे; ?' क्योंकि न्याय का समय प्रारम्भ हो गया है । वह ईश्वर के निजी 
घराने से प्रारम्भ हो रहा है। यदि वह इस प्रकार हम से प्रारम्भ हो रहा 
है, तो ग्रन्त में उन लोगों का क्या होगा, जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास 
करना नहीं ' चाहते ? “यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती हे, तो 
विधतो और पापी का क्या .होगा? इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान 


के अनुसार दुःख भोगते हैं, वे भलाई करते रहें और सत्यप्रतिज्ञ सृष्टिकर्ता को 
अपनी आत्माएँ सौंप दें । 


विभिन्न परामर्श 
छु ! आप लोगों में जो ग्रध्यक्ष हैं, उन से मेरा एक अनुरोध है। मैं भी ग्रध्यक्ष 
हूँ, मसीह के दु 'खभाग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का 
सहभागी । “आप लोगों को ईश्वर का जो भुण्ड सौंपा गया, उसका चरवाहा 
बनें, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें - लाचारी से नहीं, वल्कि 
खुशी ते ; घिनावने लाभ के लिए नहीं,बल्कि सेवाभाव से; »अपने सौंपे हुए लोगों 
पर अधिकार न जता कर, बल्कि भुण्ड के लिए आदर्श बन कर, 4 और जिस समय 
धान चरवाहा प्रकट हो जायेगा, गो & 
प्रधान चरवाहा प्रकट हो जायेगा, आप लोगों को कभी न मुरभाने वाली महिमा 
की माला पहना दी जायेगी । 


ऽ और तुम, नवयुवको ! अध्यक्षों की ग्रधीनता स्वीकार करो । 
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आप सब-के-सब नम्रतापुवेक एक दूसरे की सेवा करें; क्योंकि ईहवर घमण्डियों 
का विरोध करता, किन्तु विनञ्ज लोगों पर दया करता है । 
आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह श्राप को 
उपयुक्त समय में ऊपर उठाये । ” आप श्रपनी सारी चिन्ताएँ उस पर छोड़ दें, 
क्योंकि दह झापकी सुषि लेता हे । 

8 ग्राप संयम रखें और जागते रहें ! आपका शत्रु, शैतान) दहाड़ते हुए सिह की 
तरह विचरता है ग्रौर ढुँढता रहता है कि किसे फाड़ खाये । १ श्राप विश्वास में दृढ़ 
हो कर उसक्का सामना करें । आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस 
प्रकार का दुःख भोग रहे हैं 

70 ईश्वर ने, जो सम्पूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, प्राप लोगों को मसीह द्वारा श्रपती 
शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया । वह, आपके थोड़े ही समय तक 
दु:ख भोगले के बाद, आप को परिपूर्ण , सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनायेगा । 
77 उसका सामर्थ्यं अनन्त काल तक बना रहता है । आमेन ! 


क 


उपसंहार 

22 सैंने आप लोगों को ढारस बँधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिल्वानुस से 
लिखवाया है, जिन को मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ। मैं आप को यह 
विश्वास दिलाता हूँ कि इस में जो लिखा हुआ है, वह ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है । 
उस श्रनुग्रह्‌ में सुदृढ़ बने रहें । २ बाबुल की कलीसिया के सदस्य, जो आपकी तरह 
ईश्वर के कृपापात हैं, और मेरा पुत्र मारकुस श्राप लोगों को नमस्कार कहते हैं । 
२५ प्रेम के चम्बन से एक दूसरे का ग्रभिवादन करें । 

मसीह के सच्चे भक्तो, श्राप सबों को शान्ति ! 


5, 3 ब्राबुल अर्थात्‌ रोम 
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सन्त पेत्रुस का दुसरा पत्र 


अभिवादन 


१ ईसा मसीह के सेवक और प्रेरित सिमोन पेत्रुस का यह पत्र उन लोगों के 

] नाम है, जिन्हें हमारे ईश्वर श्रौर मुक्तिदाता ईसा मसीह की दया से. हमारे 

ही समान विश्वास का बहुमूल्य वरदान मिला है । * श्राप लोगों को हमारे ईश्वर 
और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर माता में अनुग्रह और शान्ति प्राप्त हो ! 


मसोहियों का बुलावा 


3 उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया, जो भक्तिमय जीवन 
के लिए झ्रावश्यक है रौर हम को उन्हीं का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने 
हमें पनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया । 


* उस महिमा और प्रताप के द्वारा उन्होंने हमारे लिए अ्रपनी अ्रमूल्य और 
महती प्रतिज्ञाग्रो को पुरा किया है । इस प्रकार आप उस दूषण से बच गये, जो 
वासना के कारण संसार में व्याप्त है और राप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन' 
गये हैं । * इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि श्रापका विश्वास सदाचरण 
से, आपका सदाचरण ज्ञान से, ९ आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, प्रापका 
धेय भक्ति से, ? आपकी भक्ति भ्रातृ-भाव से श्रौर आपका भ्रातृ-भाव प्रेम से युक्त 
हो। * यदि ये गुण आप लोगों में विद्यमान हैं और बढ़ते जाते हैं, तो ये हमारे प्रभु 
ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त करने में श्राप को निष्क्रिय एवं असफल नहीं होने देंगे । 
° जिस व्यक्ति में ये गुण विद्यमान नहीं हैं, वह प्रन्धा है, टटोलता फिरता है और यह 
भी भूल जाता है कि उसके पुराने पाप धुल चुके हैं । ० इसलिए भाइयो ! राप 
अपना बुलावा और ल्लुनाव सुदृढ़ बनाने का पूरा-पुरा प्रयत्न करते रहें । यदि श्राप 
ऐसा करेंगे, तो निश्चय ही कभी विचलित नहीं होंगे म ग्रोर हमारे प्रभु एवं मुक्ति” 
दाता ईसा मसीह के श्रनन्त राज्य में श्रापका स्वागत किया जायेगा । 


rN की सी 
!, 4 मसीह द्वारा प्रदत्त नवजीवन के फरस्वरूप- मनुष्य ईइवरीय स्वभाव का 
सहभागी वनता है । = 
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प्राप्त सत्य में दृढ़ बने रहें 

१ यद्यपि आप लोग ये बातें जानते हैं और प्राप्त सत्य में दृढ़ बने हुए हैं, फिर 
भी मैं इनका स्मरण दिलाता रहूंगा । १ मैं जब तक इस शरीर में विद्यमान हूँ, 
आप लोगों को स्मरण दिलाता रहना अपना कत्तव्य समभता हूँ; “क्योंकि मैं 
जानता हूँ कि मुझे शीघ्र ही इसे छोड़ देना है जैसा कि हमारे प्रभु ईसा मसीह ने 
मुझे बताया हैं। मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा कि मेरे चले जाने के बाद भी आप 
लोग सब समय इन वातों को स्मरण रख सके । 

२७ जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन 
के विषय में बताया, तो हमने कपट-कल्पित कथाओ्रों का सहारा नहीं लिया, 
बल्कि अपनी ही ग्राँखो से उनका प्रताप उस समय देखा, 77 जब उन्हें पिता-परमेश्वर 
से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई श्रौर भव्य ऐश्वयं में से उनके प्रति एक वाणी यह 
कहती हुई सुनाई पड़ी, “यह मेरा प्रिय पुत्र है। मैं इस पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ।” 
28 जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी 
सुनी । ८ 
२० इस घटना द्वारा नबियो की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध 
हुई । इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पौ नहीं 
'फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियो की 
वाणी अँधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है । *° किन्तु आप लोग सब से पहले यह 
अच्छी तरह समझ लें कि धमंग्रन्य की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या 
का विषय नहीं होती,  क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न वहीं 
हुई, बल्कि पवित्र ग्रात्मा से प्रेरित हो कर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले । 


भूठे शिक्षकों से सावधान 
2 7 फिर भी इस्राएलियों में कूठे नबी भी प्रकट हुए रौर इसी प्रकार ग्राप लोगों 
2 में झूठे ग्राचाये उठ खड़े होंगे, जो गुप्त रूप से श्रनर्थकारी भ्रामक घारणाओं 
का प्रचार करेंगे। वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे, जिन्होंने उनका उद्धार किया 
और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने ही विनाश का कारण बनेगे। "बहुत-से लोग 
उनकी विलासिता का श्रनुकरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निन्दा होगी। 


7, 2 पवित्र आत्मा से प्रेरित हो कर-दे० २ तिम० 3, ।6। 
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3वे लोभ के कारण अपनी मनगढ्न्त बातों द्वारा आप से अनुचित लाभ उठायेंगे । 
उनकी दण्डाज्ञा का निर्णय बहुत पहले हो चुका है और उनका विनाश निकट है। 


५ क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वगंदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक 
के अँधेरे गर्तो मे डाल कर न्याय के लिए रख छोड़ा । * उसने पुरातन संसार को भी 
नहीं बचाया, बल्कि विधमियो के संसार को जल-प्रलय द्वारा नष्ट कर दिया, हालाँकि 
उसने सात अन्य व्यक्तियों के साथ धामिकता के प्रचारक नूह को सुरक्षित रखा। 
१ ईश्वर ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए, जो भविष्य में श्रधर्म करना चाहेंगे, 
सोदोम ग्रौर गोमोरा नामक नगरों को जलाया और उनका सर्वनाश किया; ? किन्तु 
उसने धर्मी लोत को बचाया, जो उन दुष्ट लोगों के व्यभिचारपूर्ण ग्राचरण के 

"कारण दुःखी था । "वह धर्मात्मा उन लोगों के वीच रह कर दिन पर दिन उनके' 
कुकर्म देखता और सुनता था, इसलिए उसकी धर्मपरायण आत्मा को घोर कष्ट 
होता था । * इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु धर्मात्माओं को संकटों से छुड़ाने और 
विधियों को दण्ड देने के लिए उन्हें न्याय के दिनःतक रख छोड़ने में समर्थ ह 
२० बिशेष रूप से उन लोगों को,जो ग्रशुद्ध वासनाओं के वशीभूत हो कर भोग-विलास 

में जीवन बिताते और प्रभुत्व को तुच्छ समभते हैं । 

वे उद्धत एवं घमण्डी हैं और स्वर्गीय सत्त्वों की निन्दा करने से नहीं डरते, 
2 जब कि स्वर्गेदूत, जो उन लोगों से कहीं प्रधिक समर्थ और शक्तिशाली हैं, प्रभु के 
सामने उनके विरुद्ध निन्दात्मक ग्रभियोग नहीं लगाते । !* किन्तु वे विवेकहीन 
पशुश्नो के समान हैं, जो शिकार बनने और मारे जाने के लिए पैदा होते हैं । वे ऐसी 
बातों की निन्दा करते हैं, जिन्हें नहीं समझते । वे पशुओं की तरह नष्ट हो जायेंगे 
! और इस प्रकार अपने ग्रधर्म का दण्ड भोगेंगे । वे दिन-दोपहर भोग-विलास में 
बिताना पसन्द करते हैं । वे कलंकित एवं दूषित हैं और ग्राप लोगों के साथ दावत 
उड़ाते समय कपटपूर्ण बातें करने में उन्हें आनन्द आता है । ४ उनकी आँखें 
व्यभिचार से भरी हैं और उन में सदैव पाप की लालसा बनी हुई है । वे दुर्बल 
आत्माओं का लुभाते है । उनका मन लोभ में प्रशिक्षित हो चुका है । वह ग्रभिशप्त 
सन्तति 7 सन्मार्ग छोड कर बोसोर के पुत्र बलग्राम के मार्ग पर भटक गयी है । 

) स्वर्गीय सत्त्व : बिद्रोही स्वगंदुत । 


5 बलश्राम की कथा गणना-प्रन्य (अध्याय 22-24) में मिलती है। 
दे० आगे प्रकाशना-प्रन्थ 2, 4 । 


त 


॥७> ९०) 
~ >> 


है 
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बलआम ्रधर्म की मजदूरी चाहता था, ५ किन्तु उसे अपने अपराध की डाँट सुनती 
पड़ी । एक गूंगा गधा मनुष्य की तरह बोलने लगा और इस प्रकार नवी का पागलपनः 
नियन्त्रित हो गया । 

“बे लोग सूखे जलस्रोत ग्रोर ग्रांधी द्वारा उड़ाये हुए बादल हैं । गहरा 
प्रन्धकार ही उनके लिए रख छोड़ा गया है । !3 जो लोग अभी-अभी भ्रान्ति का 
जीवन बिताने वालों से श्रलग हुए हैं, वे उन्हें व्यर्थ शब्दाडम्बर और शरीर की घृणित 
वासनाश्रों द्वारा लुभाते हैं । 2 वे उन्हें स्वतन्त्रता का प्रलोभन देते हैं, जब कि वे 
स्वयं भ्रष्टता के दास हैं; क्योंकि जो जिसके ग्रधीन है,वह उसी का दास है। ?"जो व्यक्ति 
हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच 
गये, वे यदि फिर उसी में फेस कर उसके अधीन हो जाते हैं, तो उनकी यह पिछली 
दशा पहली से भी बुरी होती है। ° ऐसे लोग अपने को प्रदत्त पवित्र ग्रादेशों' 
का ज्ञान प्राप्त कर उन से मुंह फेर लेते हैं । उनके लिए श्रच्छा यही होता कि उन्हें 
धर्म-मार्ग का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हुआ होता । > उन लोगों में यह कहावत 
चरितार्थ होती है -कुत्ता अपने ही बमन के पास लोटता है ग्रौर 'नहूलायी हुई सूग्ररी 
फिर कीचड़ में लोटती है' । 


प्रभु का पुनरागमन 


3 ! प्रिय भाइयो ! मैं आप लोगों को दूसरी बार पत्र लिख रहा हूँ । इन 

पत्नों में मैं कुछ बातों का स्मरण दिला कर श्राप लोगों की सद्बुद्धि' 
को जीवित रखना चाहता हूँ । १ग्राप लोग पवित्र नवियों की भ॑विष्यवाणियाँ 
और अपने प्रेरितों द्वारा प्रदत्त प्रभु एवं मुक्तिदाता की श्राज्ञा याद रखें । 
9 आप लोग सर्वप्रथम यह जान लें कि अन्तिम दिनों में उपहास करने वाले 
नास्तिक ग्रायेंगे । वे अपनी दुर्वासनाग्रों के अनुरूप आचरण करेंगे “और 
कहेंगे, “उनके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ ? हमारे पुर्वज तो चलः 
बसे, किन्तु सृष्टि के प्रारम्भ से सब कुछ ज्यों-का-त्यों नना हुआ है ।' "वे 
जान-बूक कर यह भूल जाते हैं कि प्राचीन काल में एक आकाश था और एक 
पृथ्वी, जो ईश्वर के शब्द द्वारा जल से उत्पन्न हो कर जल पर वनी हुई थी । “उस 
समय का संसार जल द्वारा नष्ट हो गया । प्रलय ने उसे जलमग्त कर दिया । 
7 ईएवर के शब्द ने वर्तमान ग्राकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है ६ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दद सन्त पेत्रुस का दूसरा पत्र ३ 


उन्हें न्याय-दिवस तक के लिए रख छोड़ा गया है । उस दिन विधर्मी मनुष्यों का 
(विनाश किया जायेगा । 
8 प्यारे भाइयो ! यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 
“हज़ार वर्ष के समान है और हज्ञार वर्ष एक दिन के समान । ° प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएँ 
पूरी करने में विलम्ब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समभते हैं; किन्तु वह आप 
लोगों के प्रति सहनशील है श्रीर यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि 
'सब-के-सब पश्चात्ताप करें । २° प्रभु का दिन चोर की तरह ग्रा जायेगा । उस दिन 
आकाश गरजता हुआ विलीन हो जायेगा, मूलतत्त्व जल कर पिघल जायेंगे और 
पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है, वह सब भस्म आयेगा । "" यदि यह सब इस 
प्रकार नष्ट होने को है, तो श्राप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भकितिपूर्ण जीवन 
व्यतीत करें !? और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन 
आकाश जल कर विलीन हो जायेगा और मूलतत्त्व ताप के कारण पिघल जायेंगे । 
"29 हम उसकी प्रतिज्ञा के ग्राधार पर एक नये ग्राकाश तथा एक नयी पृथ्वी की प्रतीक्षा 
करते हैं, जहाँ धामिकता निवास करेगी । 


जागते हुए सावधान रहें 

२५ इसलिए, प्यारे भाइयो ! इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार 
'अयत्न करते रहें कि श्राप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल 
-हों। * यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं, तो इसे अपनी मुक्ति 
में सहायक समे, जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रज्ञा के अनुसार 
आप को लिखा । ? वह अपने सब पत्रों में ऐसा ही करते हैं, जहाँ वह इन बातों की 
'चरचा करते हैं । उन पत्रों में कुछ ऐसी बाते हैं, जो कठिनाई से समझ में श्राती हैं । 
अशिक्षित और चंचल लोग धमंग्रन्थ की अन्य बातों की भांति उनका भी गलत श्रर्थ 
न्लगाते श्रौर इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं । 


उपसंहार 
२7 प्रिय भाइयो ! मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है । प्राप 
सावधान रहें । कहीं ऐसा न हो कि ग्राप उन दुष्टों के बहकावे में श्रा कर विचलित 
हो जायें । % श्राप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह श्रौर 
ज्ञान में बढ़ते रहें । उन्हीं कोभ्रभी्रौर अनन्त काल तक महिमा ! आमेन ! 
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सन्त योहन के पत्र 
पहले पत्र को विषय-सूची 


प्रस्तावना Tt Miz 
(ईश्वर ज्योति है) 


क. ईश्वरीय जीवन को सहभागिता को इते 


(१) पाप से दूर रहना ||) BON 
(२): आज्ञाओं का पालन करना 2, 03 7॥॥ 
(३) संसार से सावधान रहना 2, I2-I7 
(४) मसौीह-विरोधियों से सावधान रहना 2, !8-2% 
ईश्वर की सन्तान का आचरण 
हम ईश्वर की सन्तान हैं - इसलिए 3, -2. 
(१) पाप से दूर रहें 3, 3-।0. 
(२) एक दूसरे को प्यार करें 3, ॥-24- 
(३) मसीह-विरोधियों तथा संसार से सावधान रहें 4, [-6, 
(४) ईश्वर तथा मनुष्यों को प्यार करें, क्योंकि ईश्वर प्रेम है 4, 7-2 
(५) विश्वास द्वारा संसार पर विजय प्राप्त करें 5, ।-[2: 
उपसंहार 
(प्राथंना का महत्त्व) 5, 3-2. 


दुसरे पत्र की विषय-सूची 
अभिवादन (-3) ;भ्रातृप्रेम का आदेश (4-6); 
भटकानेवाले शिक्षकों से सावधान रहने का 
अनुरोध (7-]); उपसंहार (।-3 ) व 


तोसरे पत्र कौ विषय-सुची 
अभिवादन (); गायुस (2-8)? दियोत्रेफुस (9-) ; 
देमेत्रियुस (!2); उपसंहार (3-5) 
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प्रस्तावना - ईश्वर ज्योति है 
] ! हमारा विषय वह शब्द है, जो ग्रादि.से विद्यमान था । हम ने उसे सुना है। 
हमने उसे भ्रपनी आँखो से देखा है । हमने उसका अवलोकन किया और 
अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है श्रौर यह जीवन प्रकट 
“किया गया है । यह शाश्वत जीवन, जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया 
गया है - हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते श्रौर तुम्हें इसका सन्देश 
-सुनाते हैं। २ हमने जो देखा और सुना है, बही हम तुम लोगों को भी वताते हैं, 
“जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बन 
जाओो । 


4 हम तुम्हें यह लिख रहे हैं, जिससे हम सबों का आनन्द परिपूर्ण हो जाये । 

5 हमने जो सन्देश उन से सुना और तुम को भी सुनाते हैं, वह यह है - ईश्वर 

ज्योति है और उस में कोई भी अन्धकार नहीं ! ९ यदि हम कहते हैं कि हम उसके 

जीवन के सहभागी हैं,किन्तु ग्रन्धकार में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं रौर सत्य 

के अनुसार आचरण नहीं करते । ? परन्तु यदि हम ज्योति में चलते हैं - जिस तरह 

वह स्वयं ज्योति में है - तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं श्रौर उसके पुत्र 
ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है । 


पाप से दूर रहना 


° यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने श्राप को धोखा देते हैं 
और हम में सत्य नहीं हे । १ यदि हमः अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे 
“पाप क्षमा करेगा और हमें हर अपराध से शुद्ध करेगा; क्योंकि वह विश्वसनीय तथा 
सत्यप्रतिज्ञ है । '° यदि हम कहते है कि हमने पाप नहीं किया है, तो हम उसे भूठा 
“सिद्ध करते हैं ्रौर उसका सत्य हम में नहीं है ।. 

MES Eh क कक RSS OC “ “ जती 


अ, ।] ईइ्वर का पुत्र की मनुष्य बन गया । सन्त योहन ने उसे देखा, 
सुना और स्पर्श किया । 
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2 बच्चो ! मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो । 

किन्तु यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान हैं, 

अर्थात्‌ धर्मात्मा ईसा मसीह । ” उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित्त किया है 
और न केवल हमारे पापों के लिए, बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी । 


श्राज्ञात्रो का पालन करना 


| ३ यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो उसी से हमें पता चलेणा कि 
हम उन्हें जानते हैं। * जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किन्तु उनकी आ्राज्ञाओं का 
पालन नहीं करता, वह झूठा है और उस में सच्चाई नही है । ° परन्तु जो उनकी 
आज्ञाओं का पालन करता है, उस में ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुँचता है । 
«जो कहता है कि मैं उन'में निवास करता हूं, उसे वैसा ही प्राचरण करना चाहिए, 
जैसा आचरण मसीह ने किया । ॥ 


? प्रिय भाइयो ! मैं तुम्हे कोई नयी ग्राज्ञा नही लिख रहा हूँ । यह वही पुरानी 

आज्ञा है, जो प्रारम्भ से ही तुम्हें प्राप्त है । यह पुरानी ओ्राज्ञा वह वचन है, जिसे तुम 

| सुन चुके हो। “फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, वह नयी है । वह नयी 

| इसलिए है कि वह उन में चरितार्थ हुई और तुम में भी चरिताथं हो रही है; 
क्योंकि अन्धकार हट रहा है और सत्य की ज्योति ग्रव चमकने लगी है । 


| १ जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ श्रौर श्रपने भाई से बैर करता है, वह श्रब तक 

अन्धकार में है । ?° जो अपने भाई को प्यार करता है, वही ज्योति में निवास करता 

है शरीर कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे । 77 परन्तु जो अपने भाई से बैर 

करता है, वह अन्धकार में है और ग्रन्धकार में चलता है । वह यह नहीं जानता कि 
बह कहाँ जा रहा है; क्योंकि अन्धकार ने उसे ग्रन्धा बना दिया है । 


संसार से सावघान रहना 


22 बच्चो ! मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे , 


पाप क्षमा किये गये हैं । 


| 2, 8 प्रेम की आज्ञा नयी' है, क्योंकि मसोह में ईइवर के प्रेम का रहस्य प्रकट , 
| 


किया गया है। 
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१३ पिताग्रो ! मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो, जो आदि 
काल से विद्यमान है । 


` युवको ! मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमने दुष्ट पर विजय 
पायी है । 


५ बच्चो ! मैं तुम्हे इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो) 

पिताश्रो ! मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो, जो आदि 
काल से विद्यमान है । 

युवको ! मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो । ईश्वर का 
वचन तुम में बना रहता है श्रौर तुम ने दुष्ट पर विजय पायी है । 


35 तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को । जो संसार 
को प्यार करता है, उस में पिता का प्रेम नहीं । 


76 संसार में जो शरीर की वासना, ग्रांखों का लोभ और धन-सम्पत्ति का 
घमण्ड है, वह सब पिता से नहीं, बल्कि संसार से आता है । !” संसार और उसकी 


वासना समाप्त हो रही है; किन्तु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वह युग-युगों 
तक बना रहता है । 


मसी ह-विरोधि यों से साबधान रहना 


बच्चो ! यह श्रन्तिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एके 
मसीह-विरोधी का श्राना अनिवार्य है । ग्रव तक अनेक मसीह-विरोधी प्रकट हुए 
हैं । इस से हम जानते हैं कि श्रन्तिम समय ग्रा गया है । “* वे मसीह-विरोधी हमारा 
साथ छोड़ कर चले गये, किन्तु वे हमारे अपने नहीं थे । यदि वे हमारे अपने होते, 
तो वे हमारे ही साथ रहते । वे चले गये, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि उत में कोई 
भी हमारा अपना नहीं था । 


2, ।5 सन्त हा के सुसमाचार ग्रौर उनके पत्रों में “संसार” का ब्रर्थ है- 
संसार में वे सक्रिय तत्त्व, जो मसीह का विरोध करते हैं । 


2, 6 आँखों का लोभ - देखी ई चोज़ों को 
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*° तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्न आत्मा मिला है और तुम सभी 
लोग सत्य जानते हो। * मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हुं कि तुम सत्य 
नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर 
झूठ सत्य का विरोधी है । 

१२ झूठा कौन है? वह, जो ईसा को मसीह नहीं मानता । वही मसीह- 
विरोधी है । वह पिता और पुत्र, दोनों को अस्वीकार करता है। **जो पुत्र को 
अस्वीकार करता है, उस में पिता का निवास नहीं । जो पुत्र को स्वीकार करता है, 
उस में पिता का निवास है । 


२५ जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारम्भ से सुनी, वह तुम में बनी रहे । जो शिक्षा 
तुम लोगों ने प्रारम्भ से सुनी, यदि वह तुम में बनी रहेगी, तो तुम भी पुत्र तथा पिता 
में बने रहोगे । * मसीह ने हम से जो प्रतिज्ञा की, वह है - अनन्त जीवन । 

१ ये दाते मैंने तुम को उन लोगों के विषय में लिखी हैं, जो तुम्हें मटकाना 
चाहते हैं । १ तुम लोगों-को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला, वह तुम में विद्यमान 
रहता है ; इसलिए तुम को किसी ग्रन्य गुरु की आवश्यकता नही । वह तुम्हें सब 
कुछ सिखलाता है । उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं । उत शिक्षा के अनुसार तुम 
मसीह में बने रहो । 

29 बच्चो ! अब तुम उन में बने रहो, जिससे जब वह प्रकट हों, तो हमें पूरा 
भरोसा हो और उनके आगमन पर उन से अलग होने की निराशा न हो । यदि 
तुम जानते हो कि वह निष्पाप हैं, तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है, 
वह ईश्वर की सन्तान है । 


हम ईश्वर की सन्तान हैं 


3 ! पिता ने हमें कितना प्यार किया है! हम ईश्वर की सन्तान कहलाते हैं 


और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता, क्योकि उसने 
ईश्वर को नहीं पहचाना है । 


2, 20 'पवित्र आत्मा', यूनानी शब्द का अक्षरशः अनुवाद अध्यंजन' है, अर्थात्‌ 
“दीक्षा जिसके द्वारा पवित्र आत्सा का वरदान सिलता है! नीचे 2, 27 के 
अनबाद में भी श्रम्यंजन' के स्थान पर पबित्र आत्मा रखा गया है । 
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° प्यारे भाइयो ! अब हम ईश्वर की सन्तान हुँ, किन्तु यह अभी तक ' 
प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे । हम इतना ही जानते कि जब ईश्वर का 
पुत्र प्रकट होगा, तो हम उसके सदृश बन जायेंगे; क्योंकि हम उसे वेसा ही देखेंगे 
जैसा कि वह वास्तव में है । 


हुम पाप से दूर रहें 


° जो उस से ऐसी आशा करता है, उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए, जैसा कि 
वह शुद्ध है । * जो पाप करता है, वह ईश्वर की राज्ञा भंग करता है; क्योंकि पाप 
तो आज्ञा का उल्लंघन है । * तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट 
हुए । उन में कोई पाप नहीं है । ९ जो उन में निवास करता है, वह पाप नहीं करता । 
जो पाप करता है, उसने उन्हें नहीं देखा है और वह उन्हें नहीं जानता । 


? बच्चो ! कोई तुम्हें बहकाये नहीं । जो धर्माचरण करता है, वह उनकी 
तरह निष्पाप है। १ जो पाप करता है, वह शैतान की सन्तान है; क्योंकि शैतान 
प्रारम्भ से पाप करता आया है । ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान 
के कार्य समाप्त कर दे । 


° जो ईश्वर की सन्तान है, वह पाप नहीं करता; क्योंकि ईश्वर का जीवन- 
तत्त्व उस में क्रियाशील है । वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न 
हुआ है । !० ईश्वर की सन्तान ग्रौर शैतान की सन्तान की पहचान यह है - जो 
घर्माचरण नहीं करता, वह ईश्वर की सन्तान नहीं है और वह भी नहीं, जो अपने 
भाई को प्यार नहीं करता । 


हम एक दूसरे को प्यार करें 


२ क्योंकि जो सन्देश तुम ने प्रारम्भ से सुना है, वह यह है कि हमें एक दूसरे 
को प्यार करना चाहिए । 72 हम काइन की तरह नहीं बनें । वह दुष्ट की सन्तान 
था और उसने अपने भाई की हत्या की। उसने उसकी हत्या क्यों कर दी? 
क्योंकि उसके रने कमे बुरे थे और उसके भाई के कर्म म्रच्छे । 
El EES SN! यु 
3, 9 चाप करना असम्भव नहीं है (दे० ऊपर 2, ]), किन्तु पाप करना? और 

'ईइबर को सन्तान होना' इन दोनों में परस्पर ह ह 
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१3 भाइयों ! यदि संसार तुम से बेर करे, तो उस पर आश्चयं मत करो । 
४५ हम जानते हैं कि हमने मृत्यु से निकल कर जीवन में प्रवेश किया है; क्योंकि हम 
अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता, वह मृत्यु में निवास करता है। 
२5 जो अपने भाई से बैर करता है, वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी भी 
हत्यारे में अनन्त जीवन नहीं होता । 

२0 हम प्रेम का ममं इसी से पहचान गये कि ईसा ने हमारे लिए ग्रपना जीवन 
अपित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अपित करना 
चाहिए । 7 किसी के पास दुनिया की धन-दौलत हो और वह अपने भाई को 
तंगहाली में देख कर उस पर दया न करे, तो ईश्वर का प्रेम उस में केसे बना रह 
सकता है? 

२५ बच्चो ! हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को 
प्यार करें । २१ इसी से हम जान जायेंगे कि हम सत्य की सन्तान हैं और जब कभी 
हमारा श्रन्तःकरण हम पर दोष लगायेगा, तो हम ईश्वर के सामने अपने को श्राश्‍वासन 
दे सकेंगे; ?" क्योंकि ईश्वर हमारे अन्त:करण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता 
हेग 

श प्यारे भाइयो ! यदि हमारा ग्रन्तःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है, तो 
हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं । ?? हम उस से जो कुछ माँगेंगे, वह हमें 
वही प्रदान करेगा; क्योंकि हम उसकी आ्राज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं, 
जो उसे ग्रच्छा लगता है * और उसकी ग्राज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा 
मसीह के नाम में विश्वास करें ग्रौर एक दुसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने 
हमें आदेश दिया। “जो ईश्वर की आ्राज्ञाओं का पालन करता है,वह ईश्वर में निवास 
करता है और ईश्वर उस में और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, 
बयोंकि उसने हम को अपना आत्मा प्रदान किया है । 


हम मसोह-विरोधियों तथा संसार से सावधान रहें 
7 प्रिय भाइयो ! प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो । श्रात्माओं की परीक्षा 
कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं; क्योंकि वहुत-से कूठे नवी 
संसार में आये हैं। ?ईइवर के आत्मा को पहचान इस में है। प्रत्येक 


आत्मा, जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गये हैं 
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ईश्वर का है 3 और प्रत्येक आत्मा, जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता 
ईश्वर का नहीं है और वह ईश्वर-विरोधी है। तुमने सुना है कि व 
में आ्राने वाला है और अब तो वह संसार में ग्रा चुका है । 

* बच्चो ! तुम ईश्वर के हो और तुम ने उन लोगों पर विजय पायी है; क्योंकि 
जो तुम में है, वह उस से महान्‌ है, जो संसार में है । 5वे संसार के हैं और इसलिए 
वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है । ९ किन्तु हम ईश्वर के हैं 
और जो ईश्वर को पहचानता है, वह हमारी सुनता है । जो ईश्वर का नहीं है, वह 
हमारी बात सुनना नहीं चाहता । 


हम इसके द्वारा। सत्य के आत्मा और भ्रान्ति के आत्मा की पहचान कर 
सकते हैं । 


ह संसार 


ईश्वर प्रेम है 


7 प्रिय भाइयो ! हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्सन्न 
होता है । १ जो प्यार करता है, वह ईश्वर की सन्तान है और ईश्वर को जानता है। 
जो प्यार नहीं करता, वह ईश्वर को नहीं जानता; क्योंकि ईश्वर प्रेम है। * ईश्वर 
हम को प्यार करता है । यह इस से प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र 
को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें । १० ईश्वर के प्रेम की 
पहचान इस में है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, वल्कि ईश्वर ने हम को प्यार किया 
और हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिए अपने पुत्र को भेजा । 

४ प्रिय भाइयो ! यदि ईश्वर ने हम को इतना प्यार किया, तो हम को भी 
एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। 7” ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। 
यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के 
प्रति हमारा प्रेम पुर्णता प्राप्त करता है । "3 यदि वह इस प्रकार हमें ्रपना ग्रात्मा 

प्रदान करता है, तो हम जान जाते हैं कि हम उस में और वह हम में निवास करता है । 

२५ पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा । हमने यह देखा 
है और इम इसका साक्ष्य देते हैं । 5 जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के 
पुत्र हैं, ईश्वर उस में निवास करता है और वह ईश्वर में । १९ इस प्रकार हम अपते 
प्रति ईश्वर का प्रेम जात गये और इस में विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है रौर जो 
अम में बना रहता है, वह ईश्वर में ्ौर ईश्वर उस में निवास करता है । 
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भगवद्भक्ति को कसोटी - अ्रातृप्रेम 

* यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम 
इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं, तो हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर 
चुका है । 7 प्रेम में भय नहीं होता । पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में 
दण्ड की आशंका रहती है और जो डरता है, उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुँचा है ॥ 

२9 हम प्यार करते हैं, क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया | ?० यदि कोई यह 
कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से वैर करे, तो वह झूठा है । 
यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देखता है, प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को, 
जिसे उसने कभी देखा नहीं, प्यार नहीं कर सकता । 2 इसलिंए हमें मसीह से यह 
आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है, उसे अपने भाई को भी प्यार करना 
चाहिए । 


विश्वास द्वारा संसार पर विजय 

5 ! जो यह विश्वास करतां है कि ईसा ही मसीह हैं, वह ईश्वर की सन्तान है 
ओर जो जन्मदाता को प्यार करता है, वह उसकी सन्तान को भी प्यार 

'करता है * इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं औऔौर उसकी श्राज्ञा्रों का 

पालन करते हैं, तो हमें ईश्वर की सन्तान को भी प्यार करना चाहिए । 

3 ईश्वर की श्राज्ञाश्रों का पालन करना - यही ईश्वर का प्रेम है । उसकी 
आज्ञाएँ भारी नहीं हैं, * क्योंकि ईश्वर की हर सन्तान संसार पर विजयी होती है। 
वह विजय, जो संसार को परास्त करती है, हमारा विश्वास ही है। “संसार का 
विजयी कौन है ? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं । 
ईसा मसीह जल और रक्त से आये हैं - न.केवल जल से, बल्कि जल और रक्‍त से । 


“आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। 


१ इस प्रकार ये तीन साक्ष्य देते हैं -१आत्मा, जल और रक्त और तीनों 
एक ही वात कहते हैं । * हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किन्तु ईश्वर का 


5, 6 जल और रक्‍त! - 'जल' मसीह के बपतिस्मा की रोर संकेत करता है 
आर रक्त' क्रूस पर उनको मृत्यु को ओर । बप्तिस्मा में जो मसीह 'ईइवर 
का पुत्र' घोषित किये गये थे, वही क्रस पर मरे । Been. 

5, 8 अ्रधिक सम्भव है कि जल और रक्‍त कलोसिया के ये दो संस्कार हैं : 
बपतिस्मा और परमप्रसाद । 
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साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है । ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य 
दिया है । " जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का वह्‌ 
साक्ष्य विद्यमान है । जो ईश्वर में विशवास नहीं करता, वह उसे झूठा समभता है; 
क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता ४ और वह्‌ 
साक्ष्य यह है - ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनन्त जीवन प्रदान किया है। 
१० जिसे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है और जिसे' पुत्र प्राप्त नहीं है, उसे वह 
जीवन प्राप्त नहीं । 


उपसंहार 


२३ तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो । मैं तम्हें यह पत्र 
~ ए तुम्हृ ह्‌ 
लिख रहा हूँ जिससे तुम यह जानो कि तुम्हें अनन्त जीवन प्राप्त है । 

हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसके इच्छानुसार उस से कुछ 
भी मांगते हैं, तो वह हमारी सुनता है । !* यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी 
मांगें, वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हें कि हमने जो कुछ माँगा है वह 
हमें मिल गया है । 

' यदि कोई अपने भाई को ऐसा पोप करते देखता है जो प्राणघातक न हो, 
तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा । यह्‌ 
उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है; क्योंकि एक पाप ऐसा भी 
होता है जो प्राणघातक है । उसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करती चाहिए । 
"7 हर अधर्म पाप है, किन्तु हर पाप प्राणघातक नहीं है । 

> हम जानते हैं कि ईश्वर की सन्तान पाप नहीं करती । ईश्वर का पुत्र 
उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं ग्राती । ° हम जानते हैं कि हम 
ईश्वर के हैं, जब कि समस्त संसार दुष्ट के वश में ह 

* हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को 
पहचानने का विवेक दिया है । हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं; क्योंकि हम 
उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हँ । यही सच्चा ईश्वर और ग्रनन्त जीवत है । 

^ बच्चो ! असत्य देवताओं से अपने को बचाये रखो । 

NNN 
5, ।6 प्राणघातक पाप अर्थात्‌ सुस्पष्ट घर्मत्याग । 
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सन्त योहन का दूसरा पत्र 


प्रभिवादन 


: मैं, ग्रध्यक्ष, यह पत्र ईश्वर की उन कृपापात्र महिला और उनकी सन्तानो के 
नाम लिख रहा हूँ, जिन्हें मैं सच्चाई से प्यार करता हूँ और मैं ही नहीं, बल्कि 
वे सभी ,जो सत्य को जानते हैं । यह प्रेम उस सत्य पर ग्राधारित है, "जो हम में 
विद्यमान है और ग्रनन्तकाल तक हमारे साथ रहेगा । 


१ यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे, तो हमें पिता-परमेश्वर म्रौर पिता के 
पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शान्ति प्राप्त होगी । 


भ्रात-प्रेम का आदेश 


4 मुझे यह देख कर बड़ा आनन्द हुआ कि ग्रापकी कुछ सन्तानें सत्य के मार्ग पर 
चलती हैं, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है । 5 अरब, भद्रे ! मेरा श्राप 
से एक निवेदन है । मैं ग्राप को कोई नया आदेश नहीं, बल्कि वही आदेश दे रहा हैँ, 
जो हमें प्रारम्भ से ही प्राप्त है - हम एक दूसरे को प्यार करें । ५ और प्यार का अर्थ 
यह है कि हम उसकी ग्राज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें । जो आदेश ग्राप को प्रारम्भ 
से प्राप्त है, वह यह है कि प को प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए । 


भटकाने वाले शिक्षकों से सावधान 

7 बहुत-से भटकाने वाले संसार में फल गये हें । वे यह नहीं मानते कि ईसा 
मसीह सचमुच मनुष्य बन गये थे । यह भटकाने वाले श्रौर मसीह-विरोधी का लक्षण 
है । ४ ग्राप लोग सावधान रहें जिससे ग्राप अपने परिश्रम का फल न खो बैठे, बल्कि 
अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। * जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अन्दर नहीं 
रहता, बल्कि उस से आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है ।> जो शिक्षा की सीमा 
के अन्दर रहता है, उसे पिता और पुत्र, दोनों प्राप्त हैं। " यदि कोई ग्राप लोगों 
के पास आता है और यह शिक्षा साथ नहीं लाता, तो प्राप अपने यहाँ उसका स्वागत 


।, । क्रपापात् महिला श्रर्थात्‌ कोई स्थानीय कलोसिया । 
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६०० सन्त योहन का दूसरा पत्र 


नहीं करें श्रौर उसका अभिवादन तक नहीं करें; !! क्योंकि जो व्यक्ति उसका 
श्रभिवादन करता है, वह उसके दुष्ट कर्मो का सहभागी बनता है । 
- उपसंहार 


१० मुझे ग्राप लोगों को बहुत कुछ लिखना है, किन्तु मैं यह कागज ग्रौर स्याही 
से नहीं करना चाहता । मुझे आशा है कि मैं आपके यहाँ आ कर आमने-सामने 
बातचीत करूँगा, जिससे हमारा आनन्द परिपूर्ण हो । 


** ्रापकी कृपापात्र बहन की सन्ताने श्राप लोगों को नमस्कार कहती हैं। 


४3 ङपापान बहून : वह स्थानीय कलीसिया, जहाँ यह पत्र लिखा गया है । 
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सन्त योहन का तीसरा पत्र 


अभिवादन 


"मैं, अध्यक्ष, यह पत्र गायुस के नाम लिख रहा हूँ, जिन्हें मैं सच्चाई से प्यार 
करता हूँ । 


गायुस 

° प्रिय भाई ! मेरी हादिक कामना है कि सब तरह से श्रापका कल्याण हो 

और आपकी आत्मा की तरह, आपका शरीर भौ पूर्ण स्वस्थ हो; १ क्योंकि जब 

कुछ भाई यहाँ ग्राये ग्रौर उन्होंने श्रापकी सच्चाई के विषय में साक्ष्य दिया और 

बताया कि किस प्रकार श्राप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो मुझे बड़ा आनन्द हुआ । 

१ मुझे और किसी वात से इतना ग्रानन्द नहीं होता, जितना यह सुन कर कि मेरे 
बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं । 


5 प्रियवर ! आप भाइयों के लिए ग्रौर ऐसे भाइयों के लिए जिन से श्राप 
अपरिचित हैं - जो कुछ कर रहे हैं, वह एक सच्चे विश्वासी के योग्य है । १ उन्होंने 
यहाँ को कलीसिया के सामने आपके भ्रातृ-प्रेम का साक्ष्य दिया है।यदि श्राप उनकी 
अगली यात्रा का ऐसा प्रबन्ध करेंगे, जो ईश्वर के योग्य हो, तो श्रच्छा काम करेंगे; 
? क्योंकि वे मसीह का कार्य करने निकले हैं और गैर-मसीहियों से कुछ नहीं लेते । 
8 इसलिए ऐसे लोगों का सेवा-सत्कार करना हमारा कत्तव्य है, जिससे हम सत्य की 
सेवा में उनके सहयोगी बनें । 


दियोत्रेफ़ेस 
१ मैंने कलीसिया के नाम एक पत्र लिखा, किन्तु दियोत्नेफ़ेस, जो वहाँ का 
नेता बनना चाहता है, हमारा अधिकार स्वीकार नहीं करताच 7० इसलिए मैं जब 
ग्राऊंगा तो उसके आचरण की निन्दा करूँगा । वह न केवल हमारी बदनामी करता 
है, बल्कि वह स्वयं भाइयों का आतिथ्य-सत्कार करना नहीं चाहता म्रौर जो लोग 
ऐसा करना चाहते हैं, वह उन्हें रोकता और कलीसिया से उनका बहिष्कार 
करता है । क 
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६०२ सन्त योहन का तीत्तरा पत्र 


2 प्रियवर ! आप बुराई का नहीं, बल्कि भलाई का अनुकरण करें। जो 
भलाई करता है, वह ईश्वर की सन्तान है; किन्तु जो बुराई करता है, वह ईश्वर के 
विषय में कुछ नहीं जानता । 


देमेत्रियुस 
२० देमेतियुस के विषय में सभी लोग अच्छा साक्ष्य देते हैं, यहाँ तक कि सत्य 
` स्वयं ही ऐसा करता है ।' मैं भी उनके विषय में वही साक्ष्य देता हूँ और श्राप जानते 
हैं कि मेरा साक्ष्य सत्य है । 


उपसंहार 
33 मुझे आप को और बहुत कुछ लिखना था, किन्तु मैं यह कागज और स्याही 
से नहीं करना चाहता । ४ मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही आप के पास आऊेगा और 
हम ग्रामने-सामने बातचीत करेंगे । 5 आप को शान्ति मिले ! आपके भाई ्राप को 
नमस्कार कहते हैं । आप हर एक भाई को नमस्कार कहें । 
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सन्त यूदस का पत्र 


अभिवादन 
२ यह पत्र ईसा मसीह के सेवक और याकूब के भाई यूदस की ओर से उन 
कृपापात्रो के नाम है, जो पिता-परमेह्वर के प्रेम और ईसा मसीह के संरक्षण 
में जीवन बिताते हैं । 
2 आप लोगों को दया, शान्ति और प्रेम प्रचुर मावा में प्राप्त हो ! 


बहकाने वाले शिक्षक 

३ प्रिय भाइयो ! हम जिस मुक्ति के सहभागी हैं, मैं उसके विषय में ग्राफ 
जोगों को लिखना चाहता ही था, किन्तु ग्रब मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ कि इस 
पत्र द्वारा आप लोगो से यह अनुरोध करूँ कि आप उस विश्वास की रक्षा के लिए 
धंघर्ष करें, जो सदा के लिए सन्तों को सौंपा गया; “ क्योंकि कुछ व्यक्ति ग्राप लोगो 
के बीच छिप कर घुस श्राये हैं। इन विधर्मी लोगों की दण्डाज्ञा प्राचीन काल से 
धर्मग्रन्थ में लिखी हुई है । ये हमारे ईश्वर की कृपा को विलासिता का बहाना बनाते 
आर हमारे एकमात्र स्वामी एवं प्रभु ईसा मसीह को ग्रस्वीकार करते हैं । 

ऽ यद्यपि आप लोग यह सब अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मैं आप को याद 
दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने मित्र देश से इस्राएली प्रजा का उद्धार करने के बाद 
उन लोगों का विनाश किया, जो विश्वास करने से इनकार करते थे । ९ जिन स्वर्ग- 
दूतों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और अपना निजी निवासस्थान छोड़ 
दिया, ईश्वर उन्हें न्याय के महान्‌ दिन के लिए नरक के अ्न्धकार में प्रकाट्य बेड़यं' 
से वांधे रखता है । ? सोदोम, गोमोरा और उनके श्रासपास के नगरों ने उन स्वर्ग- 
दूतों की तरह व्यभिचार किया और वे ग्रप्राकृतिक वासनाग्रों के दास ब्रन गये। वे 
हमें चेतावनी देने के लिए आग का ग्रनन्त दण्ड भोग रहे हैं । ४ फिर भी ये व्यक्ति अपने: 
उन्माद में शरीर को अपवित्र करते, प्रभुत्व को तुच्छ समभते और स्वर्गीय सत्त्वो 
की निन्दा करते हैं । ° किन्तु जब महादूत मिखाएल शेतान से वाद-विवाद कर रहे 
8 प्रभूत्व अर्थात्‌ ईसा मसोह 
9 मिस्नाएल ग्रौर शैतान का वह संघर्ष यहूदियों में प्रचलित 'मूसा का स्वर्गारोहण” 

नामक ग्रन्य में वाणत है । 
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थे और मूसा के शव को ले कर उस से संघर्ष कर रहे थे, तो उन्हें शैतान को निन्दात्मक 
शब्दों में दोषी ठहराने का साहस नहीं हुआ । उन्होंने इतना ही कहा, “परभु तुझे 
'दण्डित करे” '? जब कि ये व्यक्ति उन बातों की निन्दा करते हैं, जिन्हें वे नहीं 
'समभते और जो बातें ये विवेकहीन पशुओं की तरह सहज ही समभे हैं, वे इनके 
'विनाश का कारण बनती हैं । 

7५ धिक्कार इन लोगों को ! ये काइन के मार्ग पर चल रहे हैं। ये रुपये के 
'लिए बलआम की तरह भटक गये और कोरह की तरह विद्रोह करने के 
कारण विनष्ट हो गये हैं। “ये आपके प्रीति-भोजों के लिए कलंक-जैसे हैं, 
जहाँ ये बिना किसी श्रद्धा के खाते-पीते हैं। ये पवन द्वारा उड़ाये हुए जलहीन 
बादल हैं । ये ऐसे वृक्ष हैं, जो समय पर फल नहीं देते, जो दो बार मर चुके हैं और 
“जड़ से उखाड़े गये हैं। 3ये समुद्र की उद्दाम लहरें हैं, जो ग्रपनी लज्जाजनक 
'वासनाझ्रों का फेन उछालती हैं। ये उल्काम्रों के सदृश हैं। इनके लिए गहरा 
अन्धकार अनन्त काल तक रख छोड़ा गया है । 

१4 आदम के बाद सातवें कुलपति हेनोख ने इन लोगों के विषय में यह कहते 
हुए भविष्यवाणी की - देखो, प्रभु अपने सहस्नों सन्‍्तों के साथ ग्रा कर सभी 
अनुष्यों का न्याय करेगा । विर्धामयो ने जितने कुकर्म किये और धर्मद्रोही पापी 

प्रभु के विरुद्ध जितने दुर्वचन बोले हैं,प्रभु उन सब बातों के लिए उन्हें दोषी ठहरायंगा । 

५ ये वे लोग हैं जो भुनभुनाते और ग्रपना भाग्य कोसते रहते हैं, अपनी दुर्वासनाश्रो के 
अनुसार आचरण करते, डींग मारते और लाभ के लिए खुशामद करते हैं । 


विश्वासियों को परामर्श 


7 प्यारे भाइयो ! श्प लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों की भविष्य- 
'वाणियाँ याद रखें । 79 उन्होंने श्राप से यह कहा, “ ग्रन्तिम समय में उपहास करने 
वाले नास्तिक प्रकट होंगे, जो अ्रपनी दुर्वासनाग्रों के अनुरूप आचरण करेंगे” । 
39 ये व्यक्ति श्राप लोगों रे फूट डालते हैं, प्राकृतिक हैं और ग्रात्मा से वंचित हैं । 

२० किन्तु प्रिय भाइयो ! ग्राप अपने परमपावन विश्वास की नींव पर अपने 
जीवन का निर्माण करें । पवित्र आत्मा से प्राथना करते रहें । 2 ईश्वर के प्रेम में 
सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें, जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया 
आप को श्रनन्त जीवन प्रदान करेगी । ० कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है । उन 
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सन्त यूदस का पत्र ६०५ 


पर दया करें 2 और उन्हें प्राग में से निकाल कर उनकी रक्षा करें कुछ लोगों पर 
दया करते समय श्राप सतर्क रहें रौर विषयवासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा 
करें । 


आशीर्वाद 


१4 जो आप को पाप से सुरक्षित रखने में और आप को दोष-रहित श्रौर श्रान- 
न्दित बना कर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ है, ० जो हमें हमारे प्रभू 
ईसा मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान करता है, उसी एकमात्र ईश्वर को अनादि काल से, 

अभी और अनन्त काल तक महिमा, प्रताप, सामर्थ्य और प्रधिकार ! आमेन ! 
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सन्त योहन का प्रकाशना-ग्रन्य 
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क, 


विषय-सूची 


प्रस्तावना l, I-20 
(अभिवादन; मानव पुत्र के दर्शन) 


सात कलोसियाम्रों को सन्देश 2, ।-3, 22 
एफेसुस; स्मुरना; पेरगामोन; थुआतिरा ; 
सारदेस ; फिलादेलफिया; लौदीकिया 
भविष्यसूचक दृश्य 
१. सात मोहरे _ 4, -8, 5 
इश्वर का सिंहासन; मोहर लगी पुस्तक 
और मेमना; प्रथम छह मोहरें; ईश्वर के 
कृपापात (अध्याय 7); सातवीं मोहर 


२. सात तुरहियाँ 8, 6-!, !9 
प्रथम छह तुरहियाँ। . 
स्वगेदूत ग्रौर पुस्तिका (अध्याय 20); 
दो साक्षी (श्रध्याय 24, -3) । 
सातवीं तुरही 


३. संघर्ष के पात्र 2, !-4, 20 
महिला और पंखदार सर्प; दो पश; मेमने 
आर उसके अनुयायी; न्याय का दिन; 
पृथ्वी की फ़लल 


४. सात प्याले 5, -6, 2 


५. ईइघर-विरोधियों की पराजय ॥४, L-29, 3 
बाबुल का विनाश; बाबल पर विलाप 
विजय का गीत; पशत्रो की पराजय 
सहलाब्द; शैतान, गोग और मगोग की 
पराजय; न्याय का दिन 
६. नया आकाश; नयो पृथ्वी; नवीन येरुसालेस 2, ! - 22, 5 


6-2 


|e 


उपसंहार 2 
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सन्त योहन का प्रकाशना-ग्रन्थ ` 


प्रस्तावना 


] "यह ईसा मसीह की प्रकाशना है । यह उन्हें ईश्वर की ग्रोर से प्राप्त हुई, 

जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएँ दिखायें । 

उसने अपने दूत को भेज कर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक योहन को कराया । 

२ योहन अनुप्रमाणित करता है कि उसने जो कुछ देखा, वह ईश्वर का वचन और 
ईसा मसीह का साक्ष्य है । 


3 धन्य है वह, जो यह भविष्यवाणी पढ़ कर सुनाता है और धन्य हैं वे, जो 
इसके शब्द सुनते हैं श्रोर इस में लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं; क्योंकि 
वह समय निकट आ गया है! 


श्रभिवादन 
4 एशिया की कलीसियाग्रों को योहन का सन्देश । 
जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से, उसके सिंहासन 
के सामने उपस्थित रहने वाले सात आत्माओं श्रौर ईसा मसीह की 
ओर से आप लोगों को श्रनुग्रह और शान्ति प्राप्त हो ! मसीह विश्वसनीय 
साक्षी, पुजर्जीवित मृतकों में से पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं के ग्रधिराज हैं । 
वह हम को प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया 
6 और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजको का राजवंश बनाया । उनकी 
महिमा और उनका सामर्थ्यं ग्रनन्तकाल तक बता रहे ! आमेन ! 


7 देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे । जिन्होंने 
उन को छेदा, वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे । 
यह निश्चित है। आमेन ! 

॥, 4 एशिया” : एशिया नामक रोमन साम्राज्य का प्रान्त, अर्थात्‌ पश्चिम 
एशिया माइनर । 

जो है, जो था और जो आने वाला है' : अर्थात्‌ अनादि-अनन्त ईइवर । 

], 6 'याजकों का राजवंश'; दे० १ पेत्रुस 2, 5 । 2 
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६१० घ्रकाहाना-ग्रन्य १ 


3 जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु-ईश्वर कहता ; 
है - आल्फा और ओमेगा (आदि और अन्त ) मैं हूँ । 


सानव पुत्र के दर्शन 

१ मैं योहन हूँ ,ईसा में आप लोगों का भाई और संकट;राज्य तथा धैयं में आपका 
सहभागी । ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा ईसा के विषय में साक्ष्य 
देने के कारण मैं पातमोस नामक टापू में पड़ा रहता था । 2० मैं प्रभु के दिन आत्मा 
से ग्राविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुरही-जैसी वाणी को उच्च स्वर से यह कहते 
सुना, "" “तुम जो कुछ देख रहे हो, उसे पुस्तक में लिखो ग्र उसे सात कलीसियाग्रों 
को भेज दो - एफेसुस, स्मुरना, पेरगामोन, थुग्रातिरा, सारदेस , फिलादेलफ़िया 
और लौदीकिया को” । 

२० मुझ से कौन बोल रहा है, उसे देखने के लिए मैं मुड़ गया और मुड़ कर मैंने 
सोने के सात दीपाधार देखे, !° और उनके बीच में मानव पुत्र-जैसे एक व्यक्ति को । 
वह पैरों तक लम्बा वस्त्र पहने था और उसके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखला बांधी हुई 
थी । ५ उसके सिर के बाल हिमश्वेत ऊन की तरह उजले थे और उसकी आँखें 
श्रग्नि की तरह धधक रही थीं । % उसके पेर भट्टी में तपाये हुए पीतल की तरह 
चमक रहे थे और उसकी वाणी समुद्र की तरह गर्जन कर रही थी । २० वह अपने 
दाहिने हाथ में सात तारे धारण किये था, उसके मुख से एक तेज दुधारी तलवार 
निकल रही थी और उसका मुखमण्डल मध्याह्नं के सूर्य की तरह चमक रहा था। 

77 मैं उसे देखते ही मृतक-जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा । उसने मुझ 
पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, “मत डरो । प्रथम श्रौर अन्तिम में हूँ। 
28 जीवन का स्रोत मैं हूँ । मैं मर गया था और देखो, मैं ग्रनन्तकाल तक जीवित 
रहुँगा । मृत्यु और ग्रधोलोक की कुजियाँ मेरे पास हैं । ० इसलिए तुमने जो कुछ 
देखा - जो अभी है और जो बाद में होने वाला है - वह सब लिखो । २० जिन सात 
तारों को तुमने मेरें दाहिने हाथ में देखा, उनका और सोने के सात दीपाधारों का 


रहस्य इस प्रकार है : सात तारे सात कलीसियाओ्रों के स्वगंदूत हैं और सात दीपाधार 
सात कलीसियाएं हैं । 


॥, 8 “आल्फा और ओमेगा' : यूनानी वर्णमाला के प्रथम झौर श्रन्तिम वर्ण ) 
], 3 मानव पुत्र श्रर्थात्‌ ईसा मसीह । ॥ 
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प्रकाशना-ग्रन्थ २ ६११ 
सात कली सियाझ्रों के नाम पत्र - एफ्रसुस 


2 “ एफ़ेसुस की कलीसिया के स्वगंदूत को यह लिखो - 

“जो अंपने दाहिने हाथ में सातो तारों को धारण किये है श्रौर सोने के 
सात दीपाधारों के बीच घूम रहा है, उसका सन्देश इस. प्रकार है: १ मैं तुम्हारे 
आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्यं से परिचित हूँ । मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को 
सह नहीं सकते । जो अपने को प्रेरित कहते हैं, किन्तु हैं नहीं, तुमने उनकी परीक्षा 
ली है और उन्हें झूठा पाया है । * तुम्हारे पास धैर्य है । तुमने मेरे नाम के कारण 
कष्ट सहा है और हार नहीं मानी । “किन्तु मुझे तुम से शिकायत यह है कि तुमने 
अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है । *इंस पर विचार करो कि तुम कितने ऊँचे 
स्थान से गिर गये हो । पश्चात्ताप करो और पहले-जैसा आचरण करो । नहीं तो 
मैं तुम्हारे पास श्रा कर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थानं पर से हटा दूंगा । ९ फिर 
भी तुम में यह श्रच्छाई है कि तुम मेरी तरह निकोलाइयों के कमा से घृणा करते हो । 

7“ जिसके कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाग्रो से क्या कहता है । 
मैं विजयी को उस जीवन-वृक्ष का फल खिलाऊँगा, जो ईश्वर की स्वर्ग-वाटिका के 
बीच में है । 


स्मुरना 


8“ स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह्‌ लिखो- 

“जो प्रथम और श्रन्तिम है, जो मर गया था ग्रौर पुनर्जीवित हो गया है, 
उसका सन्देश इस प्रकार है : १ मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूँ - फिर 
भी तुम धनी हो - - और मैं यह भी जानता हूँ कि वे लोग तुम्हारी कितनी बदनामी 
करते हैं, जो अपने को यहूदी कहते हैं, किन्तु जो यहूदी नहीं, बल्कि शैतान के अनुयायी 
हैं । २ तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा, उस से मत डरो । शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने 


के उद्देश्य से तुम लोगों में से कुछ को केद में डाल देगा और तुम लोग दस दिनों तक : 
संकट में पड़े रहोगे । तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट - 


प्रदान करूंगा । 


2, 6..5 'निकोलाई': निकोलास के श्रनुयायी । ये एक ऐसे सम्प्रदाय के 


सदस्य थे, जिस में नेतिक उच्छंखलता का प्रचलन था । 
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६१२ प्रकाशना-ग्रन्थ २ 


77 “जिसके कान हीं, वह सुन ले कि ग्रात्मा कलीसियाओं से क्या कहता है । 
विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी । 


पेरगामोन 


29 “पेरगामोन की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो- 

“जिसके पास तेज दुधारी तलवार है, उसका सन्देश इस प्रकार है; अमे 
जानता हूँ कि तुम्हारा निवास कहाँ है - वह उस स्थान मे है, जहाँ शैतान की गही है। 
फिर भी तुम मेरा नाम दृढ़ बनाये रखते हो और तुमने उन दिनों भी मुझ में ग्रपना 
विश्वास नहीं त्यागा, जब मेरा ईमानदार साक्षी अन्तिपस /तुम्हारे शहर में - जो 
शैतान का निवासस्थान है - मारा गया । ? किन्तु मुके तुम से कुछ शिकायतें हैं । 
तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं, जो बलग्राम की शिक्षा को मानते हैं । बलग्जाम 
ने बलाक को इख्राएलियों के मार्ग पर ठोकर डालने का परामर्श दिया, जिससे वे 
देवताओं को पत मांस खायें और व्यभिचार करें। 2 तुम्हारे बीच कुछ ऐसे 
लोग भी हैं, जो निकोलाइयों की शिक्षा मानते हैं । !" इसलिए पश्चात्ताप करो; 
नहीं तो मैं शी घ्र ही तुम्हारे पास प्राउँगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों से 
युद्ध करूंगा । 

77 “जिसके कान हों, वह सुन ले कि ग्रात्मा कलीसियाओं से वया कहता है । 
मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना और एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूँगा । उस पत्थर पर 
एक नया नाम अंकित होगा, जिस को पाने वाले के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। 


थुग्रातिरा 

78 “थुग्रात्तिरा की कलीसिया के स्वर्गेदूत को यह लिखो - 

“जिसको आँखे अग्नि की तरह धधकती है और जिसके पेर भट्टी में तपाये 
हुए पीतल की तरह चमकते हैं, उस ईश्वर के पुत्र का सन्देश इस प्रकार है: १? मैं 
2, ]। 'दितीय गूत्यु' : दे० 20, 6 की पादटिप्पणी । 

2, !4- 'बलग्राम' : दे० २ पेत्रुस 2, 5 ५ बलआम कूठे नबियों का प्रतीक है । 
2, ॥7 मन्ना: मरुभूमि में इस्राएलियों का भोजन । यह परमप्रसाद एव 
स्वर्गीय रोटी का प्रतीक हैं ॥ 

(सफेद पत्थर' : अधिकांश व्याख्याकार इसे स्वर्ग का प्रवेश-पत्र समभते हैं । 

“नया नाम' : अर्थात्‌ ससीह का नाम (दे० नीचे 3, 2 और ।9, ।2) 
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तुम्हारे ग्राचरण, तुम्हारे भ्रातृप्रेम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी धर्मसेवा ग्रौर तुम्हारे 
धैर्यं से परिचित हूँ । मैं जानता हूँ कि तुमने इधर पहले से भी अधिक परिश्रम किया 
है । 2० किन्तु मुझे तुम से यह शिकायत है कि उस स्त्री ईजबेल को अपने बीच रहने 
देती हो । वह अपने को नबिया कहती है और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवकों को 
व्यभिचार करने और देवताओं को अ्रपित मांस खाने के लिए बहकाती है । मैंने 
उसे पश्चात्ताप करने का समय दिया, किन्तु वह अपने व्यभिचार के लिए पश्चात्ताप 
करना नहीं चाहती । £ देखो, मैं उसे रोग-शय्या पर पटक दूँगा और यदि उसके 
साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मो से विमुख नहीं होंगे, तो मैं उन पर घोर 
विपत्ति ढाअँगा । में उसकी सन्तति को मार डालूँगा और सब कलीसियाएँ यह 
जान जायेगी कि मैं वह हूँ, जो हृदयों की थाह लेता है और मैं हर एक को उसके 
कर्मो का फल दूंगा। २ थुआतिरा के जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानते और 
शैतान के तथा-कथित गहरे भेद नहीं जानते, उन सवों से मैं यह कहता हूँ - मैं तुम 
लोगों पर कोई नया बोझ नहीं डालूँगा । “ जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर 
मेरे ग्राने तक दृढ़ बने रहो । 

२ “जो विजयी होगा, जो श्रन्त तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे 
राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूँगा, 7१ जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया । 
चह लोह-दण्ड से राष्ट्रों पर शासन करेगा और उन्हें मिट्टी के पात्रों को तरह 
चकनांच्र कर देगा और मैं उसे प्रभात का तारा प्रदान करूँगा । २० जिसके कान हों, 
वह सुन ले कि श्रात्मा कलीसियाओ्रौं से क्या कहता है । 


सारदेस 
3 7“ सारदैस की कलीसिया के स्वगंदूत को यह लिखो - 
“जो ईश्वर के सातों आत्माग्रों को और सातो तारों को धारण किये है, 
उसका सन्देश इस प्रकार है: मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ । लोग तुम्हें जीवित 
मानते हैं, किन्तु तुम तो मर चुके हो। ? जागो ! तुम में जो जीवन शेष है और 


2, 20 ईज़बेल': यह बलआसम की तरह एक प्रतीकात्मक नास है। ईजबेल 
का वृत्तान्त बाइबिल के पुवार्घ में (राजाओं के प्रथम ग्रन्थ, अध्याय 76) सें 


मिलता है । 
2, 28 प्रभात का तारा' ग्रर्थात्‌ मसीह (दे० नीचे 22, 6) विजयी को अपनी 


महिमा का भागीदार बनापेगे । 
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बुझने-बुझने को है, उस में प्राण डालो । मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की 
दृष्टि में अपूर्ण पाया है । "तुम ने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी, उसे याद रखो 
उसका पालन करो और पश्चात्ताप करो । यदि तुम नहीं जागोगे, तो मैं चोर की 
तरह श्राऊंगा प्रौर तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास ग्रा जाऊंगा ! 
¦ सारदेस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने अपने वस्त्रों को दूषित 
नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहन कर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके 
योग्य हैं । 

5 “बिजयी उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा । मैं जीवन-ग्रन्थ में से उसका 
नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार 
कखूंगा। “जिसके कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसिंवाश्नो से क्या 
कहता है । 


फिलादेलफिया 
7 “फ़िलादेलफिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो - 


“जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं 
बन्द कर सकता और जिसके बन्द करने पर कोई नहीं खोल सकता, उसका सन्देश 
इस प्रकार है : 


° “मै तुम्हारे प्राचरण से परिचित हूं । मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला, 
जिसे कोई नहीं बन्द कर सकता । तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुम ने मेरी 
आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम ग्रस्वीकार नहीं किया है । १ देखो, शैतान 
के उन श्रतुयायियों को, जो अपने को यहूदी कहते हैं, किन्तु यहूदी नहीं हैं श्रौर झूठ 
बोलते हैं, मैं इसके लिए बाध्य करूँगा कि वे ग्रा कर तुम्हारे चरणों को दण्डवत्‌ करें 


3, 4 (वस्त्र : मनुष्य के श्रन्तरात्मा का प्रतीक (दे० नीचे 3,)8; 4,4; 6,।7; 7,9. 
॥3-[4; 22, 4) उजले वस्त्र : आभ्यन्तर शुद्धता एवं आनन्द का प्रतीक । 
3, 5 'जीवन-ग्रन्थ : इस में ईश्वर के कृपापात्रों के नाम अंकित है (दे० नीचे 


73, 8; ॥7, 8; 20, ।2.5; 2।, 27) । इसकी चरचा बाइबिल के पुर्वार्ध 
और फिलिष्पियों के नाम सन्त पोलुस के पत्र (4, 3) में भी मिलती है । 


3, 8 द्वार श्र्थात धमंप्रचार का सुश्रवसर। दे० १ कुरि० [6, 9; २ कुरि० 
2, !2; प्रेरित-चरित 4, 27 । Ed 
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और यह जानें कि मैं तुम को प्यार करता हूँ । 7० तुम मेरे आदेशानुसार दृढ़ बने 
रहे, इसलिए मैं भी तुम्हें उस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा, जो समस्त पृथ्वी पर _ 
आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेगी । 2 मैं शीघ्र ही आने वाला 
हुँ । जो शिक्षा तुम्हारे पास है, उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुम को तुम्हारे 
मुकुट से वंचित न करे । 

०2 “मैं विजयी को अपने ईश्वर के मन्दिर का खम्भा बनाऊंगा । वह फिर 
कभी उसके बाहर नहीं जायेगा । मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर के नगर, 
उस नवीन येरुसालेम का नाम, जो मेरे ईश्वर के यहाँ से स्वर्ग से उतरने वाला है ग्रौर 
अपना नया नाम भी उस पर अंकित करूँगा । ?* जिसके कान हों, वह सुन ले कि 
आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है । 


लौदीकिया 

74 'लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो - 

“मेन, विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी, ईश्वर की सृष्टि के मूलस्रोत का 
सन्देश इस प्रकार है: 75 मैं तुम्हारे ्राचरण से परिचित हूँ । तुम न तो ठण्ढे हो 
और न गर्म । कितना अच्छा होता कि तुम ठण्ढे या गर्म होते! लेकिन तुम न 
तो गर्म हो और न ठण्ढे, बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुम को अपने मुख से उगल 
दूँगा । 7 तुम यह कहते हो - मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी वात की 
कमी नहीं ', और तुम यह नहीं समझते कि तुम ग्रभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अन्धे 
और नंगे हो । * मेरी बात मानो । मुक से आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर 
धनी हो जाओ; उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक 
लो; अंजन खरीद कर आँखों पर लगाग्रो, जिससे तुम देख सको । ? में जिन सबों 
को प्यार करता हूँ, उन्हें डाँटता और दण्डित करता हूँ । इसलिए उत्साही बनो और 
पश्चात्ताप करो । 2 मैं द्वार के सामने खड़ा हो कर खटखटाता हूँ । यदि कोई मेरी 
वाणी सुन कर द्वार खोलेगा, तो मैं उस के यहाँ आ कर उसके साथ भोजन करूँगा 
और वह मेरे साथ । छै 
3, ।0 पृथ्वी के निवासी' : ये वे लोग हैं, जो पृथ्वी को भ्रपना स्वदेश समझते 

हैं, जब कि मसीहियों का स्वदेश स्वगे है (दे फिलि० के नाम पत्र 3, 20) । 

पथ्वी के निवासियों पर पड़ने वाली विपत्तियो का वर्णन श्रागे 6, !0 श्रोर 
अध्याय 8, 9 और 6 में किया गया है । 
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^ “मैं विजयी को उसी तरह अपने साथ अपने सिहासन पर विराजमान होने 
का ग्रधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी हो कर अपने पिता के साथ उसके सिहासन 
पर विराजमान हूँ । 22 जिसके कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओओं से क्या 
कहता है ।” 


ईश्चर का सिहासन 
4 7 इसके बाद मैंने एक दिव्य दृश्य देखा । मैंने देखा कि स्वगं में एक द्वार खुला 
है और वह तुरही-जैसी वाणी, जिसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था, 
बोल रही है - “यहाँ, ऊपर आओ मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि बाद में क्या होने 
वाला है ।” 


° मैं तुरन्त ग्रात्मा से श्राविष्ट हो गया । मेरे उंखा कि स्वर्ग में एक सिहासन 
रखा हुआ है रौर उस पर कोई विराजमान है, * जिसका रूप-रंग सूर्यकान्त एवं 
रुधिराख्य के सदृश है और सिहासन के चारों ग्रोर मरकतमणि-जैसा एक ग्राभा- 
मण्डल है । * सिहांसन के चारों ओर चौबीस सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 
चौबीस वयोवृद्ध विराजमान हैं । वे उजले वस्त्र पहने हैं और उनके सिर पर 
सोने के मुकुट हें । ° सिंहासन में से बिजलियाँ, वाणियाँ और मेघयर्जन निकल रहे 
हैं । सिंहासन के सामने आग की सात मशालें जल रही हैं; वे ईश्वर के सात आत्मा 
हैं। ५ सिहासन के ग्रास पास का फर्श मानो स्फटिक-सदूश पारदर्शी समुद्र है । 
बीच में, सिहासन के ग्रासपास चार प्राणी हैं । वे ग्रागे ग्रौर पीछे की ओर श्रांखों से 
भरे हुए हैं। ” पहला प्राणी सिह के सदूश है और दूसरा प्राणी सांड़ के सदृश । 
4, 4 चौबीस वयोवृद्ध: ये ईश्वर की प्रजा के प्रतिनिधि हैं, जो ईश्वर की 

महिमा के भागीदार हैं, सृष्टिकर्ता ईश्वर की स्तुति करते (अध्याय 5,।) 

र मुक्तिदाता मेमने के आदर में आराधना श्रौर धन्यवाद का गीत गाते हैं 

(अध्याय 5) । यहाँ चौबीस की संख्या सम्भवतः यहूदी याजकों के चौबीस 

दलों को श्रोर संकेत करती हे (दे० लूकस !, 5 की टिप्पणी ) । अन्य 

सम्भावनाए इस प्रकार हे - बारह नबी और बारह प्रेरित ग्रथवा इस्राएल 
के बारह वंश और गेर-यहुदियों के बारह प्रतिनिधि । 

4, 5 ईश्वर के सात आत्मा' : दे० ऊपर !, 4 । 

4, 6-7 चार प्राणी': ये सृष्ट संसार के प्रतीक हैं 


र हैं। इनका रूप सृष्टि के 
प्रभावशाली (सिह), बलवान्‌ (सांड), बुद्धिमान (सनुष्य) श्रौर शी प्रगामी 
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'तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य-जेसा है और चोये प्राणी का उड्ने वाले गरुड-जैसा । 
° चारों प्राणियों के छह-छह पंख हैं; वे भीतर-वाहर आँखो से भरे हुए हें और 
'रात-दिन निरन्तर यह कहते रहते हें - पवित्र, पवित्र, पवित्र सर्वशक्तिमान्‌ 
'प्रभु-ईकवर! जो था, जो है और जो श्राने वाला है । 

१जब-जव प्राणी सिंहासन पर विराजमान, युग-युगों तक जीवित रहने वाले 
'को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, १ तब-तब चौबीस वयोवृद्ध सिंहासन पर 
“विराजमान को दण्डवत्‌ करते हैं, युग-युगों तक जीवित रहने वाले की ग्राराधना 
करते और यह कहते हुए सिहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं - 

"! “हमारे प्रभु-ईश्वर ! तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्यं का अधिकारी है; 
क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की तेरी ही इच्छा से वह अस्तित्व में आया और 
उसकी सृष्टि हुई है ।” 


मोहर लगी पुस्तक और मेमना 

! इसके बाद मैंने देखा कि सिहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक 

लपेटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे सात 
मोहरें लगा कर बन्द कर दिया गया है । और मैंने एक शक्तिशाली स्वगंदत को 
देखा, जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा है, “पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य 
कौन है ?” किन्तु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं 
मिला, जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो । “मैं फूट-फूट कर रोने लगा, क्योंकि 
पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला । इस पर वयोवृद्धो में से एक ने 
मुझ से कहा, “मत रोग्नो ! देखो, यूदा-वंशी सिह, दाऊद की सन्तति ने विजय पायी 
है । वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है ।” 

“तव मैंने सिंहासन के पास के चार प्राणियों श्रौर वयोवद्धो के बीच खड़े 
एक मेमने को देखा । वह मानो वध किया हुआ था । उसके सात सींग और सात 

(गरुड़) प्राणियों के सदृश हे । सन्त इरेनेयुस (२ड़ी श०ई०) के कारण 

परवर्ती व्यास्याकारों ने इन चार प्राणियों को चारों सुसमाचार-लेखकों का 

प्रतीक साना है । 
5, 6 'मेमना' ग्रर्थात्‌ मसीह । सात सींग' सामर्थ्य के और सात तेत्र’ सर्वज्ञता. 

के प्रतीक हैं । मसीह ही वह पुस्तक खोलने योग्य हैं, जिस में भविष्य का 

रहस्य लिखा रहता है । 
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नेत्र थे ये ईश्वर के सात आत्मा हैं, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। 'तब 
भेमने ने पास ग्रा कर सिहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ली । 9 जब 
मेमना पुस्तक ले चुका, तो चार प्राणी तथा चौबीस वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े । 
प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी - ये सन्तों की 
घरार्थनाएं हैं । ° वे यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, 


“ तू पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहरें खोलने योग्य है, 

क्योंकि तेरा वध किया गया है । 

तूने अपना रक्त बहा कर ईश्वर के लिए 

प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया । 
२० तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में 

याजकों का राजवंश बना दिया है 

और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे ।” 


9 मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा और मैंने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धो 
के चारों श्रोर खड़े बहुत-से स्वर्गेदूतों की आवाज सुनी - उनकी संख्या लाखों श्रौर 
करोड़ों थी । ?? वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, “बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामथ्ये, 
वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है” । 

23 तब मैंने समस्त सृष्टि को - आकाश और पृथ्वी के, पृथ्वी के नीचे और 
समुद्र के अन्दर के प्रत्येक जीव को - यह कहते सुना, “सिंहासन पर विराजमान को 
तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्यं ! ” 


२ और चार प्राणी बोले, “आमेन” और वयोवृद्धों ने मुंह के बल गिर कर 
दण्डवत्‌ किया । 


प्रथम छह मोहरे खोली जाती हैं 


"मेरे सामने कह्‌ दृश्य चलता रहा । जब मेमने ने उन सात मोहरों में से पहली 
मोहर खोली, तो मैंने चार प्राणियों में से एक को मेघगर्जन-जे से स्वर में यह 
कहते सुना : : आओ ! ” १ और मेरी आँखों के सामने एक सफ़ेद घोड़ा दिखाई पड़ा । 


MR 02 योक सामने एक तुफट पोडा दिवार 0 
6, 27 चार घोडे' (सफेद, लाल, काला और पीला ग्न्त में होते 
वाली घटनाओं के प्रतीक हे । ) सृष्टि के श्र हो 
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जो उस पर सवार था, वह धनुष लिए था । उसे एक मुकुट दिया गया और वह 
विजयी की तरह विजय-यात्रा के लिए निकल पड़ा । 

3 जब उसने दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना : 

'प्राश्रो ! ” *और एक दूसरा घोड़ा प्रकट हुआ । वह लाल था और जो उस पर 
सवार था, उसे पृथ्वी पर से शान्ति उठा देने का प्रधिकार प्रदान किया गया, जिससे 
मनुष्य एक दूसरे का संहार करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गयी । 

5 जब उसने तीसरी मोहर खोली, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना : 
“आमो ! ” और मेरी आँखो के सामने एक काला घोड़ा दिखाई पड़ा । जो उस परः 
सवार था, वह हाथ में तराजू लिये था । ९औऔर चार प्राणियों के बीच मुझे मानो 
एक वाणी यह कहते सुनाई पड़ी : “एक रुपये सेर गेहूँ रौर एक रुपये में तीन सेर जौ ! 
किन्तु जैतून ग्रौर अंगूरी को हानि मत पहुँचाना ।” 

? जब उसने चौथी मोहर खोली, तो मैंने चौथे प्राणी को यह कहते सुना : 
“आ्राओ ! ” 8 और मेरी आँखो के सामने एक पीला घोड़ा दिखाई पड़ा । जो उस 
पर सवार था, उसका नाम था मृत्यु श्रौर उसके पीछे-पीछे अ्रधोलोक ग्रा रहा था ॥! 
उसे पृथ्वी के चौथाई भाग पर अधिकार प्रदान किया गया, जिससे वह तलवार, 
श्रकाल, महामारी श्रौर पृथ्वी के बनेले पशुझ्रों द्वारा संहार करे । 

9 जब उसने पाँचवीं मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की ग्रात्माम्रों' 
को देखा, जो ईश्वर के वचन के विषय में साक्ष्य देने के कारण मारे गये थे। "वे 
ऊँचे स्वर में यह कहते हुए पुकारते थे : परमपाचन एव॑ सत्यप्रतिज्ञ स्वामी ! ग्राप 
न्याय करने में और पृथ्वी के निवासियों को हमारे रक्त का बदला चुकाने में कब तक 
देर करेंगे? "उन में प्रत्येक को एक उजला वस्त्र दिया गया और उन से थोड़ा 
समय और धैर्य रखने को कहा गया, जिससे उनके उन भाइयों की संख्या पूरी हो जाये,, 
जो उन्हीं की तरह मसीह की सेवा करते हुए मारे जायेंगे । 

२० मैं देखता रहा : उसने छठी मोहर खोली और एक भारी भूकम्प हुआ । 
सूर्य वालों के बने टाट की तरह काला हो उठा और पूरा चन्द्रमा रक्त की तरह लाल 8 
6, 9 साक्ष्य देने के कारण मारे हुए लोग मसीही शहीद हैं.। 

6, ॥ उजला वस्त्र: विजयोल्लास का प्रतीक 
6, ।2-7 ग्रन्तिम समय प्रकट होने वाले चिह्न - दे० मत्ती 24,. 29; 
2], 25-26; 23, 30 । 
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३ आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे आँधी से हिलाये जाने पर ग्रंजीर का फेड 
अपने कच्चे फल भाड़ देता है । "५ आकाश विलीन हो गया, मानो किसी ने कागज 
"के पुलिन्दे को लपेट लिया हो । सभी पर्वत श्रौर द्वीप अपने-अपने स्थान से हटा दिये 
“गये । 3 पृथ्बी के राजा, सामन्त, सेनापति, धनवान्‌ और शक्तिशाली लोग, दास 
और स्वतन्त्र व्यक्ति - सब-के-सब पहाड़ों की गुफाग्रो और चट्टानों में छिप गये 
8 और वे पहाड़ों और चट्टानों से बोल उठे : “हम पर गिर पडो और सिहासन पर 
“विराजमान की दृष्टि से और मेमने के क्रोध से हमें छिपा लो” । 77 क्योंकि उनके 
'अतिशोध का महादिवस ग्रा गया हे । कौन टिक सकेगा ? 


ईइवर के कृपापात्र 


गा 7 इसके बाद मैंने पृथ्वी के घार कोनों पर चार स्वगंदूतों को खड़ा देखा । 

वे चारों पवनों को रोक रहे थे, जिसके फलस्वरूप कोई भी पवन न पृथ्वी पर 

“बहता था, न समुद्र पर और न किसी वृक्ष पर ही । मैने एक अन्य दूत को पूर्व से 

“ऊपर उठते देखा । जीवन्त ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन चार 

-दूतों सें, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अ्रधिकार मिला था, पुकार कर कहा, 

3 “जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगायें, तव तक तुम 
“न तो पृथ्वी को उजाड़ो, न समुद्र को और न वृक्षों को” । ५ 


4 और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी - यह एक लाख चौवालीस हजार 

“थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशो में से थे : 5 यूदा वंश के बारह हज़ार, रूवेन- 

“वंश के बारह हजार, गाद-वंश के वारह हजार, " आसेर-वंश के बारह हज़ार, 

जफताली-वंश के बारह हजार, मनास्से-वंश के बारह हजार, ? सिमेयोन-वंश के 

'बारह हजार, लेवी-वंश के बारह हजार, इस्सखार-वंश के बारह हजार, * जबुलोन- 

7, 2 ईश्वर की मुहर' : ईश्वर के कृपापात्रों का चिह्न (दे० आगे 9, 4) । 

अन्य लोगों एर पशु की छाप है (दे० आगे 3, ।6; ॥4, [; 6,2 ।) 

7, 4 'एक लाख चोवालीस हजार' : यह संख्या इस्राएली प्रजा के सभी मुक्ति- 
प्राप्त कृपापात्रों का प्रतीक है । 

“7, 8 ददान' वंश के स्थान पर मनास्से का उल्लेख है । वास्तव में मनास्से का वंश 


यूसुफ के वंश में सम्मिलित है । बाइबिल के न्यायकर्त्ताओं के ग्रन्थ में (अध्याय 
।8) दान वंश के धमेत्याग को चर्चा है । 
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वंश के बारह हजार, यूसुफ़-वंश के बारह हजार और बेनयामीन-वंश के बारह हजार 
मुहर लगे लोग । 

9 इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा 
विशाल जनसमूह देखा, जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता । वे उजले वस्त्र 
पहने तथा हाथ में खजूर की डालियाँ लिये सिंहासन. तथा मेमने के सामने खड़े थे 
70 और ऊँचे स्वर से पुकार-पुकार कर कह रहे थे, “सिहासन पर विराजमान हमारे: 
ईश्वर और मेमने की जय ! ” 

-।२ तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वगंदूत, वयोवृद्ध श्रौर चार प्राणी, 
सव-के-सव सिंहासन के सामने मुँह के बल गिर पड़े ्रौर उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर 
की आराधना की, “आमेन । हमारे ईश्वर को ग्रतन्तकाल तक - स्तुति, महिमा, 
प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य श्रौर शक्ति ! आमेन ! ” 

४ वयोवृद्धो में से एक ने मुझ से कहा, “ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं ग्रोर 
कहाँ से आये हैं ? ” मैने उत्तर दिया, “महोदय, आप ही जानते हैं”, और उसने 
मुभसे कहा, 

“ ये वे लोग हैं, जो महासंकट में से निकल कर आये हैं । 

इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र घो कर उजले कर लिये हैं । 
५5 इसलिए ये ईश्वर के सिहासन के सामने खड़े रहते 

ओर रात-दिन उसके मन्दिर में उसकी सेवा करते हैं । 

वह, जो सिंहासन पर विराजमान है, इनके साथ निवास करेगा । 
0 इन्हें फिर कभी न तो भूख लगेगी और न प्यास, 

इन्हें न तो धूप से कष्ट होगा और न किसी प्रकार के ताप से; 

ए क्योंकि सिहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा 

और इन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा | 
और ईश्वर इनकी आँखों से सब आँसू पोंछ डालेगर ।” 


सातवीं मोहर 
8 ! जब मेमने ने सातवीं मुहर खोली, तो लगभग श्राध घण्टे तक स्वर्ग में 
सन्नाटा छाया रहा । 
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२ इसके बाद मैंने देखा कि उन सात स्वर्गेदूतों को, जो ईश्वर के सामने खडे 
-रहते हैं, सात तुरहियाँ दी जा रही हैं। *तब एक दूसरा स्वर्गंदूत, सोने का 
धूपदान लिये, आया और वेदी पर खड़ा हो गया । उसे बहुत-सा धूप दिया गया, 
"जिससे वह उसे सब सन्तो की प्रार्थनाओं के साथ सिहासन के सामने वाली स्वर्ण 
वेदी पर चढ़ाये। *ग्रौर स्वर्गटूत के हाथ से धूप का धूँ, सन्तों की प्रार्थनाग्रों 
'के साथ, ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुँचा । * इसके बाद स्वर्गेदूत ने 
'धूपदान ले कर उसे वेदी की आग से भरा और पृथ्वी पर फेंक दिया । इस पर 
-मेघगर्जन, वाणियाँ और बिजलियां उत्पन्न हुई और भूकम्प हुआ । 


प्रथम चार तुरहियाँ 

° वे सात स्वर्गदूत, जिनके पास सात तुरहियाँ थीं, अपनी-भ्रपनी तुरही बजाने 
को तैयार हुए । 

? पहले ने तुरही बजायी । इस पर रक्त से मिश्रित ग्रोले एवं आग उत्पन्न 
“हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी । एक तिहाई पृथ्वी भस्म हो गयी, एक तिहाई वृक्ष 
"भस्म हो गये ग्रौर सारी हरी घास भस्म हो गयी । 

$ दूसरे स्वे दूत ने तुरही बजायी । इस पर मानो एक विशाल प्रज्वलित पर्वत 
समुद्र में फेका गया । एक तिहाई समुद्र रक्त बन गया, ° समुद्र के एक तिहाई प्राणी 
मर गये और एक तिहाई जहाज़ नष्ट हो गये । 

7० तीसरे स्वर्गटूत ने तुरही बजायी । इस पर मशाल की तरह जलता हुग्रा 
'एक विशाल नक्षत्र श्राकाश से गिर पड़ा । वह एक तिहाई नदियों पर और जल- 
स्रोतों. पर गिरा । 77 नक्षत्र का नाम ग्रफ़सन्तीन है । एक तिहाई जल श्रफ़सन्तीन 
“बन गया और बहुत-से लोग मर गये, क्योंकि जल कड़वा हो गया था । 

२० चौथे स्वगंदूत ने तुरही बजायी । इस पर एक तिहाई सूर्य, एक तिहाई 
चन्द्रमा और एक तिहाई नक्षत्रों पर आघात हुआ, जिससे उनका एक तिहाई भाग 
अन्धकारमय हो गया? दिन और रात का एक तिहाई भाग नष्ट हो गया । 

8, 2 धूप: प्राचीन काल से प्रार्थना का प्रतीक (दे० दाऊद की भजन-संहिता 

40,2) । 

8, 6 अध्याय 8 और 9 में तथा आगे अध्याय ।6 में वणित विपत्तियाँ मिस्र की 


विपत्तियों का स्मरण दिलाती हैं (दे० निर्गमन ग्रन्थ, प्रध्याय 7-20) । ये 
प्रतीकात्मक हैं श्रोर ध्रन्तिम समय के सूचक हैं । 
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39 मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा । मैंने मध्य आकाश में उड़ने वाले एक 
गरुड को ऊँचे स्वर में यह कहते सुना, “धिक्कार ! धिक्कार ! धिक्कार पृथ्वी के 
निवासियों को उन तुरहियों के निनाद के कारण, जिन्हें शेष तीन स्वगंदूत बजाने 
वाले हैं ! ” 


पाँचवों तुरही 
9 ५ वाँचवें स्वर्गदूत ने तुरही बजायी । मैंने एक तारा देखा, जो श्राकाश से पृथ्वी 
पर गिरा था, और उसे ग्रगाध गत्ते के विवर की कुंजी दी गयी । *उसने 
अगाध गर्त का विवर खोला । इस पर विवर में से धूआँ निकला, जो बडी भट्टी के 
घएं-जेसा था और विवर के धएँ से सूय और वायुमण्डल अन्धकारमय हो गया । 
3 उस धुएं में से टिहियाँ पृथ्वी पर उतरीं और उन्हें पृथ्वी के बिचछुभ्रों-जैसी शक्ति 
प्रदान की गयी । * उन्हें यह ग्रादेश मिला कि वे घास अथवा किसी पौधे या वृक्ष 
को हानि नहीं पहुँचायें, बल्कि केवल उन मनुष्यों को, जिनके माथे पर ईश्वर की 
मुहर नहीं लगी हो । $ टि्टियों को इन लोगों का वध करने की नहीं, बल्कि इन्हें 
पाँच महीनों तक पीड़ित करने की अनुमति दी गयी । उनको यन्त्रणा बिच्छ्य्रो 
के डंक-जैसी थी । "उन दिनों मनुष्य मृत्यु की खोज करेंगे, किन्तु वह उन्हे नहीं 
मिलेगी। वे मरने की ग्रभिलाषा करेंगे, किन्तु मृत्यु उन से भागती रहेगी। 
? उन टिट्डियों की आकृति युद्ध के लिए सुसज्जित भ्रश्वों-ज॑सी थी । ऐसा 
लग रहा था कि उनके सिरों पर स्वर्ण मुकुट थे । उनके मुख मनुष्यों के मुख-जसे थे । 
उनके केश स्त्रियों के केश-जैसे और उनके दाँत सिहों के दाँतों-जसे थे । * ऐसा 
लग रहा था कि उनके कवच लोहे के कवच थे । उनके डैनो की आवाज युद्ध के लिए 
तेज़ दौडने वाले बहसंख्यक रथों और अश्वों की आवाज-जेसी थी । !° उनकी पूछ, 
जिन में डंक थे, बिच्छुग्रों की पूँछों-जैसी थीं। उनकी पूंछों में मनुष्यों को पाँच 
“नों तक हानि पहुँचाने का सामर्थ्यं था। ?” उनका एक राजा था, ग्रर्थात्‌ अगाध 
गत्त का दूत, जिसका नाम इब्रानी में श्रबद्दोन है और यूनानी में; ग्रपोल्लुओत । 
9, 7 आकाश से गिरा हुआ ताराः कोई पतित स्वगंदूत श्रथवा शेतान 9) आकाश से गिरा हुआ ताराः कोई पतित स्वगंदूत श्रथवा शेतान (दे० 
लूकस ।0, 8) । 
अगाध गत्ते: बह स्थान जहाँ पतित स्वर्गदूत श्रन्तिम समय के दण्ड तक 
कंदी बने रहेंगे । 
9, अबद्दोन' का श्रं है (विनाश' और 'अपोल्लुश्रोन ' का ग्रथ है विनाशक ४ 
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*> पहली विपत्ति ग्रब बीत चुकी | इसके बाद दो विपत्तियाँ और आने 
वाली हैं । 


छुठी तुरही 


. छठे स्वगंदूत ने तुरही बजायी । इस पर ईश्वर के सम्मुख अ्रवस्थित स्वर्ण 
वेदी के कोनों में से एक वाणी सुनाई पड़ी । !! मैंने उसे तुरही-धारी छठे स्वर्गदूत से 
यह कहते सुना : “महानदी फरात के पास बंधे हुए चार दूतों को खोल दो" । 

४ उन चार दूतों के बन्धन खोल दिये गये, जो उसी घड़ी, दिन, महीने और 
वर्ष के लिए प्रस्तुत थे, जब उन्हे एक तिहाई मनुष्यों का वध करना था । !० घुडसवार 
सैनिकों की संख्या वीस करोड़ थी । मैंने उनकी संख्या की घोषणा सुनी । 

५ मुझे उस दृश्य में वे घोड़े और उन प्र सवार सैनिक इस प्रकार दीख पडे: 
सैनिक अग्ति-जैसे लाल, थूम्रकान्त-जैसे नीले और गन्धक-जैसे पीले कवच पहने 
हुए थे। घोड़ों के सिर सिहों के सिर-जैसे थे और उनके मुँह से आग, धुग्राँ और 
गन्धक निकल रही थी । !9 इन तीन विपत्तियों द्वारा अर्थात्‌ आग, धूएँ और गन्धक 
द्वारा, जो घोड़ों के मुंह से निकलती थी, एक तिहाई मनुष्यों का वध किया गया । 
79 क्योंकि उन घोड़ों का सामर्थ्यं उनके मुंह मे ही नहीं, उनकी पूँछ में भी था। उनकी 
पूँछ साँपों के सदृश थीं - उनके श्रपने सिर थे और बे उन से भी हानि पहुँचाते थे । 

* शेष मनुष्यों ने - जो इन विपत्तियों द्वारा नहीं मारे गये थे - अपने हाथों 
के कर्मों के लिए पश्चात्ताप नहीं किया । वे अपदूतों की पूजा करते रहे और सोना, 
चाँदी, पीतल, पत्थर और लकड़ी की उन देवमूतियों की भी, जो न तो देख सकती 
हैं, न सुन और चल सकती हें । उन्होंने अपने हेत्याकाण्डों, अपने जादू-टोनों, 
अपने व्यभिचार और अपनी चोरियों के लिए भी पश्चात्ताप नहीं किया । 


स्वगंदूत ग्रोर पुस्तिका 
]0 ! ड्‌ सके वाद मैंने एक दूसरे शक्तिशाली स्वर्गद्रत को ्राकाश से उतरते देखा । 
वह मेघ लपेटे हुए था और उसके सिर पर इन्द्रधनुप शोभायमान था । 
उसका मुखमण्डल सूर्य की तरह चमक रहा था और उसके पैर ग्रर्निस्तम्भ-जैते थे। 
“वह हाथ में एक खुली पुस्तिका लिये था । उसने अपना दाहिना पैर समद्र 
पर रखा और बायाँ पेर पृथ्वी पर । 3 वह सिहगर्जन-जैसे ऊँचे स्वर से चिल्ला उठा 
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आर उसके चिल्लाने के वाद सात मेघगर्जन बोलने लगे । ५ जब सात मेघगर्जन 
बोल चुके, तो मैं लिखने ही वाला था कि मैंने स्वगं से एक वाणी को यह कहते सुना, 
“सात मेघगजंनो का सन्देश गुप्त रखो; उसे मत लिखो” । * तब जिस स्वगंदूत को 
मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर 
ऊपर उठाया । “जो युग-युगों तक जीता रहता है, जिसने स्वर्ग और उस में जो 
कुछ है, पृथ्वी और उस पर जो कुछ है एवं समुद्र और उस में जो कुछ है, उसकी 
सृष्टि की, उसकी शपथ खा कर स्वगेंदूत ने यह कहा - “ग्रव और देर 
नहीं होगी । ? जिस दिन सातवें स्वगंदूत की तुरही सुनाई पड़ेगी, उस दिन ईश्वर 
का गुप्त रहस्य पूरा हो जायेगा, जैसी कि उसने श्रपने सेवकों, श्रपने नबियो से 
घोषणा की ।” 


५ जो वाणी मैंने स्वर्ग से श्राते हुए सुनी थी, वह उस समय फिर मुझे सम्बोधित 
कर वोली, “ जाओ, जो स्वगंदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ से वह खुली 
पुस्तक ले लो”। 9 इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जा कर उस से निवेदन किया कि 
वह मुझे पुस्तिका दे दे उसने कहा, “इसे ले लो और खाम्रो । यह तुम्हारे पेट में 
कडवी, किन्तु तुम्हारे मुँह में मधु-जैसी मीठी लगेगी । ०० मैने स्वगंदुत के हाथ से 
पुस्तिका ले ली और खायी। वह मेरे मुँह में सधु-जंसी मोठी लगी, किन्तु जब मैं 
उसे खा चुका, तो मेरा पेट कड़वा हो गया । "तब मुझ से कहा गया, “तुम्हें फिर 
प्रजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत-से राजाश्रों के विषय में भविष्यवाणी 
करनी है” । 


दो साक्षी 


]] इसके बाद किसी ने मुझे मापक-दण्ड के रूप में एक सरकण्डा दिया और 
कहा : “उठो, ईश्वर का मन्दिर, वेदी और वहाँ के आराधकों को नापो | 


॥0, ॥0 पुस्तिका 'कड़वी' और 'मीठी' है। ईश्वर का सन्देश सुखद और दुखद, 
दोनों हे । उस में ग्रनन्त जीवन की भी प्रतिज्ञा है और अत्याचार, विपत्तियों 
तथा दण्ड को भी भविष्यवाणी है। 

॥॥, ।-2 ईश्वर का मन्दिर' : कलीसिया का प्रतीक । 
बाहरी प्रांगण : उस संसार का प्रतीक है, जो ईश्वर का सन्देश श्रस्वीकार 
करता है । 
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2 किन्तु मन्दिर का बाहरी प्रांगण छोड़ दो, उसे मत नापो; क्योंकि वह गौरयहृदियों 
के हवाले कर दिया गया है और वे पवित्र नगर को बयालीस महीनों तक रौंदते 
रहेंगे । "मैं ग्रपने दो साक्षियों को आदेश दूँगा कि वे उन वारह सौ साठ दिनों तक 
टाट ओढे भविष्यवाणी करते रहें ।” 

“वे साक्षी वे जैतुन के दो पेड़ और दो दीपाधार हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने 
खड़े हैं। * यदि कोई इन्हें हानि पहुँचाना चाहता है, तो इनके मुख से आग निकलती 
है और वह इनके शन्नुश्रों को नष्ट कर देती है। ९ जो इन्हें हानि पहुँचाना चाहेगा, 
उसे उसी प्रकार मरना होगा । इन्हें आकाश का द्वार बन्द करने का अधिकार है । 
इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा । इन्हें पानी को रक्त में बदलने का 
आर जव-जव चाहें,तव-तव पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। 

? जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे, तो ग्रगाध गर्त्त में से ऊपर उठने दाला पशु 
इन से युद्ध करेगा और इन्हें परास्त कर इनका वध करेगा । १ इनकी लाशें उस 
महानगर के चरक में पड़ी रहेंगी, जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मित्र कहलाता 
है और जहाँ इनके प्रभु को क्रूस पर ग्रारोपित किया गया था । * साढ़े तीन दिनों तक 
हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आयेंगे और इन्हे कब्र में 
रखने की अनुमति नहीं देंगे । "० पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित हो कर 
आनन्द मनायेंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये दो नदी पृथ्वी के 
निवासियों को सताया करते थे । 

२7 किन्तु साढ़े तीन दिनों बाद ईश्वर की छर से इन दोनों में प्राण श्राये आर 


ये उठ खड़े हुए । तव सब देखने वालों पर आतंक छा गया । 72 स्वगे से एक वाणी 


४), 2 '“बयालीस महीने' (73, 5 नी), 'वारह सौ साठ दिन' (7:,3; 22, 
साइ तोन दप (72, 5) - यह दिपत्ति-काल की प्रतीकात्मक 


काय-रलाप में एलियस तथा मूला के चमत्कारो का निर्देश 


< 


: दे० नीचे 203) 

आनक स्थलों पर व्यभिच्चार-सग्न नयर का प्रतीक 

उन मूत्तिपूजक शक्तियों का प्रतीक, जो ईइवरीय 
t 


अजा पर अत्याचार करती 


“०२ 
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इन से यह कहती हुई सुनाई पड़ी, “यहाँ, ऊपर आ्राओ”, और ये अपने शत्तओं के 
देखते-देखते बादल में स्वर्ग चले गये । ४ उसी समय भारी भूकम्प हुआ और नगर 
का दसवाँ भाग मिट्टी में मिल गया । सात हजार लोग भूकम्प में मर गये और जो 
बच गये, उन्होंने भयभीत हो कर स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति की । 

अब दूसरी विपत्ति बीत गयी । देखो, तीसरी विपत्ति शीघ्र ही आने 
वाली है । 


सातवीं तुरही 

' सातवें स्वर्गेदूत ने तुरही बजायी । इस पर स्वर्ग में वाणियाँ सुनाई पड़ीं, 
जो ऊचे स्वर से कह रही थीं, “हमारे प्रभु और उसके ससीह को इस संसार का राज्य 
प्राप्त हो गया है । वह युग-युगो तक राज्य करेंगे ।” 

१८ चौबीस वयोवृद्ध, जो ईश्वर के सामने अपने आसनों पर विराजमान हैं, 
मुंह के बल गिर पड़े और यह कहते हुए ईश्वर की आराधना करने लगे, 

' “सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु-ईश्वर, जो है और जो था ! हम तुझे धन्यवाद देते 
हे, क्योंकि तू ने अपने सामर्थ्यं का प्रदर्शन किया और राज्याधिकार ग्रहण करः 
लिया है । र 

“> “राष्ट्र ऋुद्ध हो गये थे, किन्तु तेरा क्रोध ग्रा गया है और वह समय भी, 


नान पर छड़ा रखते हे; और वह समय जब उन लोगों का विनाश किया जायेगा, 


न्न्प 
4 
Fh 
शष 
ड 
Fl) 
“| 
=| 
शा 


हुआ और भारी प्रोल 


सहिला और पंखदार सपं ठ 
]2 ' झाकाश में एक महान्‌ चिह्न दिखाई दिया : सूर्य का वस्त ग्रोढ़े एक महिला 
दिखाई पड़ी । उसके पैरों तले चन्द्रमा था और उसके सिर पर बारह 
22, ॥ (एक महिला: : इस्राएली प्रजा की प्रतोक, जो मसीह को उत्पन्न करती 
[| 
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नक्षत्रों का मुकुट । ? वह गर्भवती थी और प्रसव-वैदना से पीडित हो कर चिल्ला 
रही थी । * तब श्राकाश में एक अन्य चिह्न दिखाई पड़ा - लाल रंग का एक बहुत 
बड़ा पंखदार सर्प । उसके सात सिर थे, दस सींग थे और हर एक सिर पर एक 
मुकुट था । “ उसकी पूँछ ने आकाश के एक तिहाई तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेक 
“दिये । वह पंखदार सर्प प्रसव-पीडित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह्‌ 
नवजात शिशु को निगल जाये । * उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह्‌- 
दण्ड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठा कर ईश्वर 
और उसके सिंहासन तक पहुँचा दिया ९और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग 
गयी, जहाँ ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे बारह सौ साठ 
दिनों तक भोजन मिलने वाला था । 


? तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया । मिखाएल और उसके टूतों को पंखदार सर्प 
से लड़ना पड़ा । पंखदार सर्प और उसके दूतों ने उनका सामना किया, $ किन्तु 
वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा । * तव वह विशाल- 
काय पंखदार सर्प - वह पुराना साँप, जो इबलीस अथवा शैतान कहलाता और 
सारे संसार को भटकाता है - श्रपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया । 
२० भैने स्वगे में किसी को ऊँचे स्वर से यह कहते सुना, 

“ग्ब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्यं तथा राजत्व और उसके मसीह का 
अधिकार प्रकट हुश्रा है; क्योंकि हमारे भाइयों का वह अ्रभियोकता गिरा दिया 
गया है, जो दिन-रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था । 

7 “वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि 
उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़ कर मृत्यु का स्वागत किया । 

१० “इसलिए स्वगे और उसके निवासी आनन्द मनायें । किन्तु धिक्कार 


तुम्हें, ऐ पृथ्वी और समुद्र ! क्योंकि यह जान कर कि मेरा थोड़ा समय ही शेष है, 
शैतान तीव्र क्रोध के आवेश में तुम पर उतर आया नि” 


2, 3 'पंखदार सप' अर्थात्‌ श्तान (३० नीचे 007 (दे० नीचे ।2, 9) । 
42, 5 एक पुत्र' अर्थात्‌ मसीह । 
42, 6 मरुभूमि: ईश्वर ने इस्राएलियों को मरुभमि ले जा कर मिस्र के 


So से बचाया या, इसलिये बाइबिल में मरुभूमि ईइवर की रक्षाका 
प्रताक हे । पे 
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73 जब पंखदार सर्प ने देखा कि उसे पृथ्वी पर पटक दिया गया है, तो वह उस 
महिला का पीछा करने लगा, जिसने पुढ प्रसव किया था । "५ परन्तु महिला को 
विशालकाय गरुड़ के दो पंख मिले, जिससे वह मरुभूमि के उस स्थान को उड़ जाये, 
जहाँ उसे, सपं की पहुँच से परे, साढ़े तीन वर्ष तक भोजन मिलने वाला था । 3 सर्पं ने 
नदी-जैसी जलधारा अपने मुँह से उगल कर महिला के पीछे छोड़ दी, जिससे वह 
महिला को अपनी बाढ़ में बहा ले जाये । १° किन्तु पृथ्वी ने महिला की सहायता की 
और अपना मुँह खोल कर उस नदी को निगल गयी, जो पंखदार सर्प के मुँह से निकली 
थी । 77 इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष 

सन्तान से युद्ध करने निकला, ग्रर्थात्‌ उन लोगों से जो ईश्वर की श्राज्ञा्रों का पालन 
करते श्रौर ईसा का दिया हु्रा साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं । ग इसके बाद पंखदार सर्प 
समुद्र के बालू पर खड़ा हो गया । 


दो पशु 


]3 २ तब मैंने एक पशु को समुद्र में से ऊपर ग्राते देखा । उसके दस सींग और 

सात सिर थे। उसके सींगों पर दस मुकुट थे और उसके प्रत्येक सिर पर 
एक ईशनिन्दक नाम अंकित था । ? मैंने जिस पशु को देखा, वह चीते के सदृश था, 
किन्तु उसके पैर भालू के पैरों-जैसे थे और उसका मुँह सिह के मुंह-जेसा था । 
पंखदार सर्प ने उसे ग्रपना सामर्थ्यं, अपना सिंहासन ग्रौर महान्‌ अधिकार प्रदान 
किया । १ ऐसा लग रहा था कि उसके एक सिर पर सांघातिक प्रहार किया गया 
था, किन्तु वह सांघातिक घाव अच्छा हो गया था । समस्त संसार ग्राएचर्यचकित 
हो कर उस पशु के पीछे हो लिया । 4 लोगों ने पंखदार सर्प की पुजा की, क्योंकि 
उसने पशु को अधिकार प्रदान किया था और उन्होंने यह कहते हुए पशु की पूजा की, 
“इस पश की बराबरी कौन कर सकता है ? इस से युद्ध करने में समर्थ कौन है?” 
५ पशु को डींग मारने एवं ईश-निन्दा करने की ग्रनुमति और बयालीस महीनो तक 
बने रहने का अधिकार दिया गया । “इस पर वह ईश्वर का ग्रपमान करने और 
उसके नाम, उसके निवासस्थान और उन लोगों की निन्दा करने लगा, जो स्वर्ग 


॥3, । 'पश' रोमन साम्राज्य का प्रतीक है, जो मसीहियों पर श्रत्यावार करता 
था। उस में सम्राट को देवता आना जाता था, इस लिए पशु पर ईशनिन्दक 


नाम अंकित है । आगे भी पशु का वर्णन है, दे० 7, 3:7-]2 । 
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में निवास करते हैं । ? उसे सन्तों से युद्ध करने एवं उन्हें परास्त करने की अनुमति 
और हर एक वंश, प्रजाति, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया गया । ४ पृथ्वी के 
वे सब निवासी पशु की पूजा करेंगे, जिनके नाम वध किये हुए मेमने के जीवन-प्रन्थ 
में संसार के प्रारम्भ से अंकित नहीं हैं । ?" जिसके कान हों, वह सुन ले। जिसे 
बन्दी बनना है, वह बन्दी बनाया जायेगा। जिसे तलवार से मरना है, वह तलवार 
से मारा जायेगा । अ्रब सन्तों के धैर्य और विश्वास का समय है। 


' तब मैंने एक दूसरा पशु पृथ्वी में से ऊपर श्राते देखा । उसके मेमने के 
सींग-जैसे दो सोंग थे श्रौर वह पंखदार सर्प की तरह बोलता था । !? वह पहले पशु 
के निरीक्षण में उसके समस्त श्रधिकार का उपयोग करता है । वह पृथ्वी और 
उसके निवासियों द्वारा पहले पशु की, जिसका सांघातिक घाव भ्रच्छा हो गया है, 
पूजा करवाता है ! ” वह महान्‌ चमत्कार दिखाता है, यहाँ तक कि वह लोगों के 
देखते आकाश से पृथ्वी पर राग वरसाता है । * पशु के निरीक्षण में उस को जिन 
चमत्कारों को दिखाने की अनुमति मिली है, उन चमत्कारों द्वारा वह पृथ्वी के 
निवासियों को बहकाता है। वह पृथ्वी के निवासियों द्वारा उस पशु के आदर में 
एक प्रतिमा बनवाता है, जो तलवार का प्रहार सहने पर भी जीवित है। उसे 
पशु की प्रतिमा में प्राण डालने की अनुमति मिली, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिमा 


हि व | 
बोल सकी और उन सबों को मरवा देती थी, जो पशु की प्रतिमा की श्राराधना नहीं 


करते थे । ९ वह दूसरा पशु सभी लोगों को - चाहे वे छोटे हों या बड़े, धनी हों या 
दरिद्र, स्वतन्त्र हों वा दास - इसके लिए बाध्य करता है कि वे अपने दाहिने हाथ 
अथवा अपने माथे पर छाप लगवायें । 7 जिस पर वह छाप - पशु का नाम ग्रथवा 
उसके नाम की संख्या - नहीं लगी है, वह खरीद और बेच नहीं सकता । १ यहाँ 
प्रज्ञा की आवश्यकता है । जो बुद्धिमान्‌ है, वह पशु के नाम की संख्या निकाले, 


।3, ॥॥ दूसरा पूशु ` पहले पशु का सहायक । आगे (26, ॥3; 9, 20; 
29, (0) इसे 'भूठा नबी” कहा यया है। 

॥3, ।3 इब्रानी तथा यूनानी भाषाओं में प्रत्येक वर्ण एक निश्चित संख्या का 
प्रतीक है । इब्रानी लिपि में नेरो कंसर” के वर्णो की संख्या ६६६ ही है । 
अतः सम्भव है कि यहाँ सम्राट्‌ नेरो की ओर संकेत हो । दूसरे व्यास्याकारों 

“का मत है कि ६६६ अपूर्णता' का प्रतीक है, क्योंकि 


» क्योंकि ७ की संख्या पुर्णता का 
प्रतीक है रौर उस में से एक घटाने पर ६ निकलता है 
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क्योंकि वह किसी मनुष्य (के नाम) की संख्या है और उसकी संख्या छह सौ 
छियासठ है । 


मेमने ओर उसके श्रनुयायी 


] 4 ग मैंने फिर देखा - मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है । उसके साथ एक लाख 

चौवालीस हजार व्यक्ति हैं, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता 
का नाम ग्रंकित है। ? मैने तेजी से बहती हुई नदियों कें निनाद ग्रौर घोर मेघगर्जन 
की-सी आवाज स्वर्ग से आती हुई सुनी । मैं जो आवाज़ सुन रहा था, वह वीणा 
बजाने वालों की-सी आवाज थी । १ वे सिंहासन और चार प्राणियों एवं बयोवृद्धों 
के सामने एक नया गीत गा रहे थे । उन एक लाख चौवाजीस हज़ार व्यक्तियों के 
सिवा, जिन को पृथ्वी पर से खरीद लिया गया था, और कोई वह गीत नहीं सीख 
सकता था । “ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के संसर्ग से दूषित नहीं हुए हैं, ये कुँवारे हैं । 


s _ ~ 


जहाँ कहीं भी मेमना जाता है, ये उसके साथ चलते हें । ईश्वर श्रौर मेमने के लिए 
प्रथम फल के रूप में इन्हें मनुष्यों में से खरीदा गया है । 5 इनके मुख में झूठ नहीं 
धाया गया : ये ग्रनिन्य् हैं । 


न्याय का दिन 


१ तव मैंने एक स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उडते देखा | पृथ्वी पर रहने 
बालों को, हर एक राष्ट्र, वंश, भाषा और प्रजाति को सुनाने के लिए उसके पास एक 
शाश्वत सुसमाचार था । ? वह ऊँचे स्वर से यह कह रहा था, ईश्वर पर श्रद्धा 
रखो ! उसकी स्तुति करो ! क्योंकि उसके न्याय का दिन झा गया है । जिसने 
स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जलस्रोतों की रचना को, उसकी आराधना करो ।” 

[CSN 5 
।4, । 'एक लाख चौवालीस हजार! : यह संख्या ईश्वर के सभी कृपायात्रों के 
समूह की प्रतीक है । 
।4, 4 यहाँ कुंवारेपन का अ्रथं है - संसार में प्रचलित मूतिवूजा के दूषण से पुर्ण 
रूप से अछता होना । 
74, 5 'कूठ' : बाइबिल के पूर्वा में बहुषा ्रसत्य देवताओं की पुजा के लिए 


"मूठ शब्द का प्रयोग हा हे । ल्न | 
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. . इसके बाद एक दूसरा स्वगंदूत आ्राया और बोला “उसका सर्वनाञ हो 
गया हे ! महान्‌ बाबुल का सर्वनाश हो गया है! उसने सभी राष्ट्रो को अपने 
व्यभिचार की तीखी मदिरा पिलायी है ।” 

* किर एक तीसरा स्वगंदूत आया और ऊँचे स्वर से बोला, “यदि कीई पशु 
या उसकी प्रतिमा की आराधना करेगा और भ्रपने. माथे या अपने हाथ पर उसकी 
छाप ग्रहण करेगा, ९ तो उसे ईश्वर के क्रोध की मदिरा पिलायी जायेगी, जो बिना 
मिलावट के, उसके क्रोध के प्याले में ढाली गयी है। और वह पवित्र स्वर्गदूतों और 
ममने के सामने आग और गन्धक की यन्त्रणा भोगेगा । जो लोग पशु या उसकी 
प्रतिमा की आराधना करते ग्रथवा उसके नाम की छाप ग्रहण करते हैं, उनकी 
यन्त्रणा का धूम्रां युग-युगों तक ऊपर उठता रहेगा और उन्हें रात-दिन कभी चैन 
नहीं मिलेगा ।” 

“अव सन्तों के धेय का समय है, जो ईश्वर की श्राज्ञाश्रो का पालन करते 
भ्रौर ईसा में विश्वास बनाये रखते हैं । मैंने स्वर्ग में किसी को मुझ से यह कहते 
सुना, "लिखो - धन्य हैं वे मृतक, जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं ! ” आत्मा 
कहता है, “रब से वे श्रपने परिश्रम के वाद विश्राम करें, क्योंकि उनके सत्कर्म उनके 
साथ जाते हैं” । 


पृथ्वी की फ़सल 


१५ मैने देखा कि एक उजला वादल दिखाई पड़ रहा है। उस पर मानव 
पुत्र-जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक 
पैनी हँसिया । % एक दूसरा स्वगहूत मन्दिर से निकला और ऊँचे स्वर से पुकारते 
हुए बादल पर बँठने वाले से बोला, “पनी हँसिया चला कर लुनिए, क्योंकि कटनी 
का समय श्रा गया है और पृथ्वी की.फसल पक चुकी है” । ५ बादल पर बैठने वाले 
ने अपनी हँसिया चलायी और पृथ्वी की फसल कट गयी । 


4, 8 'बाबुल : ईश्वर विरोधी ज्ञापित राज्यो का प्रवेश 7 'बाबूल : ईइब्बर-विरोधी शापित राज्यों का प्रतीक । 
व्यभिचार की मदिरा' : मूर्तिपूजा का उन्माद । 
॥$ ॥0 प्राग और गन्धक : विर्धामयो की यन्त्रणा के प्रतीक (दे० आगे 
9, 20; 20, 0; 2।, 8) | 
॥$ !4 मानव पुत्र-जेसा कोई' ग्रर्थात ईसा मसीह । 


र 


॥$%, !5 'कटनी : श्रन्तिस विचार के दिन का प्रतीक । दे० मत्तो ।3, 39 । 
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गतव एक दूसरा स्वगंदूत स्वर्ग के मन्दिर से निकला । वह भी एक पैनी 
हँसिया लिये था । 7४ एक और स्वगंदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी पर से 
ग्रा कर ऊँचे स्वर से उस स्व्गेटूत से कहा, जो पैनी हँसिया लिये था, “अपनी वैनी 
हँसिया चला कर पृथ्वी की दाखवारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर 
पक चुके हैं” । 79 इस पर स्वगंदूत ने अपनी हँसिया चलायी और पृथ्वी की दाखवारी 
की फ़सल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप-रूपी विशाल कुण्ड में डाल दिया + 2 तगर 
के बाहर कुण्ड रौंद दिया गया श्रौर उस में से जो रक्त निकला, वह सोलह सौ फरलांग 
की दूरी तक, घोड़ों की बागडोर की ऊँचाई तक, पहुँच गया । 


विजय का गीत 


5 7 मैंने स्वर्ग में एंक और महान्‌ एवं आराइचर्यजनक चिह्न देखा । सात स्वर्ग- 

दुत सात विपत्तियाँ लिये थे । ये अन्तिम विपत्तियाँ हैं, क्योंकि इनके द्वारा 
ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है । ” मैंने आग से मिले हुए काँच के समुद्र-सा कुछ 
देखा । जो पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, 
वे काँच के समुद्र पर खड़े थे । वे ईश्वर की वीणाएँ लिये 3 ईश्‍वर के दास मूसा का 
गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, 

“सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु-ईश्वर ! तेरे कार्य महान्‌ श्रौर ग्रपुर्व हैं। राष्ट्रों के 
राजा ! तेरे मार्ग न्यायसंगत और सच्चे हैं । 

4 “प्रभु ! कौन तुक पर श्रद्धा श्रौर तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा ? क्योंकि 
तू ही पवित्र है । 

“सभी राष्ट्र ग्रा कर तेरी श्राराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्यायसंगत निर्णय 
प्रकट हो गये हैं ।” 


सात प्याले 


5 इसके वाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्ष्य के तम्बू का मन्दिर खुल रहा है । 
° उस में से सात विपत्तियाँ लिये सात स्वगंदूत निकले । वे स्वच्छ और उज्ज्वल 
छालटी पहने थे और उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखलाएँ बाँधी हुई थीं। ? चार 
प्राणियों में से एक ने सात स्वगंदूतों को सात सोने के प्याले दिये, जिन में युग-युगों 
तक जीवित रहने वाले ईश्वर का क्रोध भरा हुआ था । *ईइवर की महिमा और 
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उसके सामर्थ्यं के कारण मन्दिर घूएँ से भर गया था और कोई तब तक मन्दिर में 
प्रवेश नहीं कर सकता था, जव तक सात स्वगंदूतों की सात विपत्तियाँ पूरी न हो 
जायें । 


] 6 7 मुझे मन्दिर में से एक गम्भीर वाणी सुनाई पड़ी, जो सात स्वगंदूतों से यह 

कह रही थी, “जाग्नो ! ईश्वर के क्रोध के सात प्याले पृथ्वी पर उँडेल दो” | 
2 पहला स्वर्गंदूत गया और उसने पृथ्वी पर अपना प्याला उँडेला । जिन लोगों पर 
पशु की छाप लगी थी और जो उसकी प्रतिमा की आराधना करते थे, उनके शरीर 
पर घृणित ग्रौर दुःखदायी फोड़े निकल आये । 2 


८ 


5 दूसरे स्वगंदूत ने समुद्र पर ग्रपना प्याला उँडेला । समुद्र मृतक के रक्त- 
जैसा बन गया और समुद्र में रहने वाले सभी प्राणी मर गये । 

4 तीसरे स्वर्गंदूत ने नदियों और जलस्रोतो पर श्रपना प्याला उँडेला । वे 
रक्त बन गये । * तब मैंने जल के स्वगंदूत को यह कहते सुना, “हे परमपावन ! 
जो है और जो था, तैरे ये निर्णय न्यायसंगत हैं; ९ क्योंकि उन्होंने सन्तों और 
नबियों का रक्त बहाया और तूने उन्हें रक्त पिलाया । वे अपनी करनी का फल 
भोग रहे हैं ।” ?और मैंने वेदी को यह कहते सुना, “ सिवेशक्तिमान्‌ प्रभु-ईश्वर ! 
तेरे निर्णय वास्तव में सच्चे और न्यायसंगत हैं ! ” 

१ चौथे स्वर्गदूतत ने सूर्य पर अपना प्याला उँडेला । सूर्य को मनुष्यों को आग 
से जलाने की अनुमति मिली । * मनुष्य प्रचण्ड ताप से जल गये । उन्होंने उन 
विपत्तियो पर अधिकार रखने वाले ईश्वर के नाम की निन्दा की, लेकिन उन्होंने 
पश्चात्ताप नहीं किया ग्रौर ईश्वर की स्तुति करना नहीं चाहा । 

१9 पांचवें स्वर्गेदूत ने पशु के सिंहासन पर अपना प्याला उँडेला। पश के 
राज्य पर ग्रन्धकार छा गया । लोग पीड़ा से विकल हो कर अपनी जीभें चबाने 
लगे । उन्होंने ग्रपती पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के ईश्वर की निन्दा 
की, लेकिन उन्होंने अपने कर्मो के लिए पश्चात्ताप नहीं किया । 

१“ छठे स्वगंदुत ने महानदी फरात पर अपना प्याला उँडेला । फरात नदी 
का पानी सूख गया, जिससे पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाये । 2» तब मैने 


I6, ! ।6, | दे० ऊपर पादटिप्पणी 8 6000000007 पादटिप्पणी 8, 6 । 
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पंखदार सर्प के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे नवी के मुंह से मेंढक-जैसे तीन ग्रशद्ध 
आत्माओ्रो को निकलते देखा । ये अपदूतों के ग्रात्मा हैं, जो चमत्कार दिखाते 
और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाओं 
को एकत्र करने जाते है । (४ “सावधान ! मैं चोर की तरह ग्रा रहा हूँ । धन्य 
है वह, जो जागता और वस्त्र पहने रहता है ! कहीं ऐसा न हो कि वह नंगा फिरे 
और लोग उसकी नग्नता देखें ! “) ४ उन्होंने राजाओं को उस स्थान पर एकत्र 
किया, जो इब्रानी में हरमागेदोन कहलाता है । 

!7 सातवें स्वर्गदृत ने हवा पर अपना प्याला उँडेला और मन्दिर के सिंहासन 
में से एक गम्भीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी - “समाप्त हो गया है” । 28 इस 
पर बिजलियाँ, वाणियाँ एवं मेघगर्जन उत्पन्न हुए ग्रोर भारी भूकम्प हुआ । पृथ्वी 
पर मनुष्य के श्राने के समय से इतना भारी भूकम्प कभी नहीं हुआ था । 7” महा- 
नगर के तीन खण्ड हो गये और राष्ट्रों के नगरों का सर्वनाश हो. गया । ईश्वर ने 
सहान्‌ बाबुल को याद किया और उसे अपने क्रोध की तीखी मदिरा का प्याला 
पिलाया । सभी द्वीप विलीन हो गये और पर्वत लुप्त हो गये । ५ आकाश से 
मन-मन भर के बड़े श्रोले मनुष्यों पर गिरे। ओला-वृष्टि के कारण मनुष्यों ने 
ईश्वर की निन्दा की, क्योंकि वह ओलावृष्टि बहुत भारी थी । 


¢ 


बाबुल का वर्णन 


१ 

il ! जो सात स्वर्गेदूत सात प्याले लिये थे, उन में से एक ने मेरे पास ग्रा कर 
कहा, “आइए, मैं आप को उस महावेश्या का दण्ड दिखाऊंगा, जो समुद्र 

के किनारे विराजमान है। ? पृथ्वी के राजाओं ने उसके साय व्यभिचार किया 


6, 6 (हरमागेदोन': कारमेल पर्वत के पास की तलहटी का नगर, जहाँ 
कई बार घमासान युद्ध हुआ था । इसलिए यह श्रन्ति समय के युद्ध का 
प्रतीकात्मक स्थान साना जाता है । 

॥7, । श्या’: यह शब्द बाइबिल में बहुधा मू्तियुजक राष्ट्र या नगर के लिए 
प्रयुक्त है । यहाँ रोम की ओर संकेत है, जो मसीहियों पर श्रत्याचार करता 
(47, 6) और सात पर्वतों पर बसा हुआ है । वह जिस पशु पर सवार है, 
उसके सात सिर हैं। ये सिर रोम के सात पर्वतों की श्रोर संकेत करते हुँ 

I7, 3 
I7, 2 पृथ्वी “0 राजात्रों और निवासियों ने रोम की मूतियुजा में भाग लिया । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


६३६ प्रकाशना-ग्रन्य १७ 


और पृथ्वी के निवासी उसके व्यभिचार की मदिरा पी कर मतवाले हो गये हैं।” 
3 मैं आत्मा से श्राविष्ट हो गया और स्वगंदूत मुझे मरुभूमि ले चला । मैंने वहाँ 
एक स्त्री को एक लाल पशु पर बैठा हुआ देखा । पशु के सारे शरीर पर ईश-निन्दक 
शब्द ग्रंकित थे । उसके सात सिर और दस सींग थे । *स्त्री बेंगती और लाल 
वस्त्र पहने थी और स्वर्ण, मणियो एवं मोतियों से विभूषित थी । वह हाथ में 
सोने का प्याला लिये थी, जो उसके व्यभिचार के घृणित एवं दूषित कर्मो से भरा 
हुआ था । * उसके माथे पर एक रहस्यमय नाम अंकित था: “महान्‌ वावुल । 
वेश्याशों और पृथ्वी के सभी घृणित कर्मों की माता ।” ९ मैंने देखा कि वह स्त्री 
सन्तों का रक्त और ईसा के साक्षियों का रक्त पी कर मतवाली है । 

मैं उसे देख कर बड़े ग्रचम्भै में पड़ गया । ? स्वगंदूत ने मुझ से कहा, “श्राप 
आएचय क्यों करते हैं मैं श्राप को उस स्त्री का रहस्य बताऊँगा और उस पशु 
का भी, जिस पर वह सवार है श्रौर जिसके सात सिर और दस सींग हैं । 


8 “आ्रापने जिस पशु को देखा, जो था और ग्रब नंहीं है, वह ग्रगाध गत्त में से 
ऊपर आयेगा और उसका सर्वनाश हो जायेगा । पृथ्वी के वे निवासी, जिनके नाम 
संसार के प्रारम्भ से जीवन-प्रन्थ में अंकित नहीं हैं, पशु को देख कर ग्रचम्भे में पड़ 
जायेंगे; क्योंकि वह था और श्रव नहीं है और ग्राने वाला है । "यहाँ सूक्ष्म बुद्धि 
की ग्रावश्यकता है । सात सिर वे सात पहाड़ हैं, जिन पर वह स्त्री विराजमान है । 
वे सात राजा भी हैं : ०उन में से पाँच का सर्वनाश हो चुका है, एक जीवित है और 
अन्तिम ग्रव तक नहीं श्राया, किन्तु जब वह आयेगा, तो थोड़े ही समय तक बना 
रहेगा । !! वह पशु, जो पहले था और भ्रव नहीं है, आठवाँ है; लेकिन वह वास्तव 
में सात राजाओं में से एक है और उसका सर्वनाश हो जायेगा । 2 आपने जिन 
दस सींगों को देखा, वे दस राजा हैं । उन्हें ग्रब तक राज्य नहीं मिला है, परल्तु 
उन्हें घडी भर के लिए ही पशु के साथ राज्याधिकार प्रदान किया जायेगा । 23 उनका 
एक ही ग्रभिप्राय है - वे अ्रपता सामर्थ्यं अर अधिकार पशु को अपित करेंगे । 
२५ वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें परास्त कर देगा, क्योंकि बह प्रभुओों का 


[7, ।0-।] सात राजा' : ये रोम के सम्राट्‌ हें। ग्रधिक सम्भव है कि पाँचवाँ 


राजा सम्राट्‌ नेरो हो श्रौर श्राठवाँ दोमिशियन, जिसने तरह 
मसीहियो पर झत्याचार किया । तक 


7, ]2 “दस राजा! : रोमन साम्राज्य के प्रधीन दस राष्ट्रों के प्रधिपति । 
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प्रभु एवं राजाओं का राजा है। मेमने के साथ उसके अनुयायी भी विजयी होंगे - 
वे बुलाये गये हैं, कृपापात श्रौर ईमानदार हैं ।” 

४ स्वर्ग दूत ने मुझ से यह कहा, “आपने जिस समुद्र को देखा, जहाँ महावेश्या 
बैठी हुई है, वह है - प्रजातियाँ, जनसमूह, राष्ट्र और भाषाएँ । “आपने जिन 
दस सौंगों और पशु को देखा, वे वेश्या से वैर करेंगे । वे उसे नंगा कर एकाकी छोड़ 
देंगे, उसका मांस खायेंगे श्रौर उसे ग्राग में जला देंगे; 77 क्योंकि ईश्वर ने उन्हें 
प्रेरित किया कि वे उसका ग्रभिप्राय पूरा करें । उन्होंने एकमत हो कर पशु को 
तब तक अपना राज्य सौंपा, जब तक ईश्वर का वचन पूरा न हो जाये । 2 ग्रापने 
जिस स्त्री को देखा, वह तो वह महानगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता 


है। * 
बाबुल का सर्वनाश 


] 8 इसके बाद मैंने एक अन्य स्वगंदृत को स्वर्ग से उतरते देखा । वह महान्‌ 

अधिकार से सम्पन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी । २ उसने 
ऊँचे स्वर से पुकार कर कहा, “उसका सर्वनाश हो गया है ! महान्‌ बाबुल का 
सर्वनाश हो गया है ! वह भ्रपदूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध ्रात्माश्रों का 
अड्डा और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का नीड़ बन गया है; * क्योंकि 
सभी राष्ट्रों ने उसके व्यभिचार की तीखी मदिरा पी लो है, पृथ्वी के राजाओं से 
उसके साथ व्यभिचार किया है श्रौर पृथ्वी के व्यापारी उसके ग्रपार वैभव से धनी 
हो गये हैं ।” 

“मुझे स्वर्ग में से एक अन्य वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, “मेरी प्रजा ! 
उस में से निकल जाझो ! कहीं ऐसा न हो कि तुम उसके पापों के भागी और 
उसकी विपत्तियों के शिकार बनो ! * क्‍योंकि उसके पापों का अम्बार आकाश 
तक ऊंचा हो गया है ग्रौर ईश्वर ने उसके अपराधों का स्मरण किया है । ° उसने 
जैसा किया, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो । उसके कुकमों का ढुगुना 
बदला चकाम्रो श्रौर उसने जो प्याला दूसरों के लिए भरा है, उस में उसके 
लिए दुगुना ढाल दो । ? उसने जितनी डींग मारी श्रौर जितना भोगविलास 
किया है, उसे उतनी यन्त्रणा ्रौर उतना शोक दो । वह अपने मन में यह कहती 

है, में रानी की तरह सिंहासन पर विराजमान हूं । में बिधवा नहीं हूँ प्रौर कभी 
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शोक नहीं मनाऊंगी । १ इसलिए एक ही दिन में उस पर विपत्तियाँ ग्रा पड़ेगी - 
मृत्यु, शोक और ग्रकाल । वह आग में भस्म हो जायेगी; क्योंकि प्रभु ईश्वर 
शक्तिशाली है और उसने उसे दोषी ठहराया है ।” 


बाबुल पर विलाप 


१ जब पृथ्वी के राजा, जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और भोगविलास 
किया, उसके जलने का धूआँ देखेंगे, तो वे रोयेंगे और उस पर विलाप करेंगे । 
२० वे उसकी यन्त्रणा से भयभीत हो कर यह कहते हुए दूर ही खड़े रहेंगे, “शोक ! 
तेरे लिए शोक ! महानगर ! शक्तिशाली नगर वाबुल ! तुझे घड़ी भर में ही 
दण्ड दिया गया है ! ” 


¬ पृथ्वी के व्यापारी उस पर रोयेंगे और शोक मनायेंगे, क्योंकि कोई फिर 
कभी उनका माल नहीं खरीदेगा - ? सोना और चाँदी, रत्न और मोती; मलमल, 
बँगनी, रेशमी और लाल वस्त्र; हर प्रकार की सुगन्धित लकडियाँ; हाथी-दाँत, 
बहुमूल्य लकड़ी, पीतल, लोहे और संगमरमर के हर प्रकार के पात्र; २ दालचीनी, 
इलायची, धूप, अ्ंगराग और लोबान; मदिरा, तेल, मँदा आर गेहूँ; बैल और भेड़ें ; 
घोड़े और रथ; दास और युद्धबन्दी । + तू जिस फल की कामता करती थी, वह 
ठुझ़ से दूर चला गया । तेरे सारे दैभव और तड़क-भड़क का सर्वनाश हो गया । 
तू यह सव फिर नहीं देखेगी । 

75 इन वस्तुओं के व्यापारी, जो वादुल के देभव से धनी हं 
यन्त्रणा से भयभीत हो कर दूर ही खड़े रहेंगे । दे यह कहते हुए रोट 
मनायेगे, ग “शोक ! शोक ! यह महानगर मलमल, बँगनी एवं लाल 
यः और स्वर्ण, मणियों एवं सोतियों से विभषित था । “यह स 
भर में ही उजाड़ हो गया । 


सब कप्तान, जलरूयात्री, नाविक और समुद्र के व्यापारी, दर ही खड़े रहे 
१ शर उसके जलने का धूँ देख कर ऊँचे स्वर से बोल उठे, “इस महानगर की 
दरादरी कौन नगर कर सका ? ” 2» बे पने सिर पर धूल डाल कर, रोते और 
विलाप करते हुए ऊँचे स्वर से कहते थे, “शोक! शोक ! इस नगर के दव से 
जहाज के सब मालिक धनी वन गये । यह घड़ी भर में ही उजाड हो गया ।” 
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20 स्वर्ग ! सन्तो ! प्रेरितो और नबियो ! आनन्द मनाग्रो, क्योंकि ईश्वर 
ने उसके विरुद्ध तुम्हें न्याय दिलाया है। 

2 तब एक बलवान्‌ स्वगंदूत ने चक्की के बड़े पाट-जेसा एक पत्थर उठाया 
्रौर यह कहते हुए समुद्र में फेंका, “महानगर बाबुल इसी वेग से गिरा दिया जायेगा 
और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा । 

22 “वीणावादकों और संगीतकारों की, मुरली ग्रौर तुरही बजाने वालों 
की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी; किसी भी व्यवसाय के कारीगर 
तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे । 

“चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी; 
28 “दीपक का प्रकाश तुक में फिर कभी दिखाई नहीं देगा; 
“वर और वघ्‌ का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा । 
“क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के श्रधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा 
सभी राष्ट्रों को बहकाया । 

“2 बाबुल में नवियों, सन्तों रौर उन सब लोगों का रक्‍त पाया गया, जिनका 

पृथ्यी पर वध किया गया था ।” 


विजय का गीत 


| 9 7 इसके वाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जनसमुदाय की-सी ऊंची आवाज 
को यह गाते हुए सुना, 
अल्लेलूया ! हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य ! 
2 क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्यायसंगत हूँ । 
उसने उस महावेश्या को दण्डित किया है, 
जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, 
और उसने उस को अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया है ।” 


3 तब उन्होंने फिर पुकार कर कहा, “्रल्लेलूया ! उसके जलपे का छूस्चां युग-युगों 


तक उठता रहेगा (7 
४ चौबीस वयोवद और चार प्राणी मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते 
हए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की आराधना की, “आमेन ! अ्रल्लेलूया ! ” 
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5 इसके बाद सिंहासन से एक वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, “तुम सब, जो 
ईश्वर की सेवा करते हो ग्रौर तुम छोटे-बड़े, जो उस पर थद्धा रखते हो, हमारे 
ईश्वर की स्तुति करो ।” 

५ तब मैंने एक विशाल जन-समुदाय की-सी आवाज़, समुद्र की लहरों और 
गरजते हुए बादलों की-सी आवाज़ को यह कहते हुए सुना, “ग्रल्लेलूया ! हमारे 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु-ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है । ? हम उल्लसित हो 
कर आनन्द मनायें श्रौर ईश्वर की महिमा गायें, क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का 
समय श्रा गया हे । उसकी दुलहन अपना श्वृंगार कर चुकी है १ श्रौर स्वच्छ उज्ज्वल 
मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है । यह मलमल सन्तों के धर्माचरण का प्रतीक है।” 

° स्वर्गटूत ने मुझ से कहा, “यह लिखो - धन्य हैं वे, जो मेमने के विवाह- 
भोज में निमन्त्रित हैं !”” और उसने मुझ से कहा - “ये ही ईश्वर के शब्द हैं । 

२० तब मैं उसकी ग्राराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, लेकिन 
उस ने मुझ से यह कहा, “आप ऐसा नहीं करें । मैं भी आपकी और आपके भाइयों 
की भाँति, जो ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं, मसीह का सेवक हूँ । 
आप ईश्वर की ही ग्राराधना करें । जो ईसा के विषय में साक्ष्य देते हैं, उन्हें नबियों 
की तरह ईश्वर से प्रेरणा मिलती है ।” ॥ 


ससीह की विजय, पशुओं की पराजय 


7 तब मैंने देखा कि स्वगं खुला है। एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा और 
उस पर जो सवार है, वह 'विश्वसनीय' और सच्चा' कहलाता है। वह न्याय 


के अनुसार विचार और युद्ध करता है । २ उसकी आँखें अग्नि की तरह धधकती | 


MR ती, 

।१, 7 दाइबिल का पूर्वार्ध इस्राएली प्रजा को ईश्वर की दुलहन साता है 
(होशेश्रा 2, 6-8) । इसी तरह सन्त पौलुस कलीसिया को मसीह को 
डुलहन समभते'हैं (एफेसि० 5, 32) । मेमने (मसीह) का विवाहोत्सव 
मसीह तथा कलीसिया की एकता की परिपुर्णता का प्रतीक हूँ। 

!9, !0 स्वगंदूत, बबी, योहन श्रौर सुसमाचार-प्रचारक : ये सभी समान झ्य से 
ईश्वर से प्रेरणा पाते हें । 

49, !। 'विश्वासनीय' और सच्चा” (दे० ऊपर ।, 5 और 3, 7) घुड्सवार 
मसीह का प्रतीक । 
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हुँ रौर उसके सिर पर बहुत-से मुकुट हैं। उसके शरीर पर एक नाम अंकित है, 
जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता । 7 वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र 
पहने है और उसका नाम है - ईश्वर का शब्द । ४ स्वगे की सेनाएँ, सफ़ेद एवं स्वच्छ 
मलमल पहने और सफ़ेद घोड़ों पर सवार हो कर, उसके पीछे-पीछे चलती हैं । 
75 राष्ट्रों को मारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकल रही है । वह 
लोह-दण्ड से उन पर शासन करेगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोप-रूपी अंगूरी 
का कुण्ड रौदेगा । १० उसके वस्त्र और उसकी जाँघ पर यह नाम अंकित है- 
राजास्रों का राजा और प्रभुओों का प्रभु । 

77 मैंने एक स्वगंदूत को सूर्य पर खड़ा देखा । उसने ऊँचे स्वर से चिल्लाते 
हुए मध्य आकाश में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, श्राप्रो और महान्‌ ईश्वर 
के भोजन के लिए एकत्र हो जाओ । ० तुम राजाओं, सेनापतियों, शूरवीरों, घोड़ों, 
घुड़सवारों और सव लोगों का - चाहे वे स्वतन्त्र हों या दास, छोटे हों या बड़े - 
मांस खाश्रो । 

तब मैने पशु और पृथ्वी के रांजाग्रों को देखा और उन सेनाओं को भी, 
जो घुड़सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए एकत्र की गयी थीं । ° पशु 
बन्दी बनाया गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी, जिसने पशु के निरीक्षण में 
चमत्कार दिखा कर उन लोगों को बहकाया था, जिन्होंने पशु की छाप ग्रहण की 
थी और उसकी प्रतिमा की आराधना की थी । वे दोनों जीवित ही धधकते गन्धक के 
अग्निकुण्ड में डाल दिये गये । 2 शेष लोग घुड़सवार के मुख से निकलने वाली 
तलवार से मारे गये और सब पक्षी उनका मांस खा कर तृप्त हो गये । 

सहस्राब्दि 


0 ! इसके बाद मैंने एक स्वगंदुत को स्वर्ग से उतरते देखा । उसके हाथ में 
ग्रगाध गत्त की चाबी और एक बडी जंजीर थी । £ उसने पंखदार सर्प 


20, । अगाध गत्ते”: दे० १, ! को पादटिप्पणी । ० 
20, 2 अधिक सम्भव है कि हजार वर्ष' मसीह के आगमन से ले कर दुनिया के 
अन्त तक के समय का प्रतीक हो, क्योंकि मसीह ने शैतान को वाँघ दिया है 


(दे० मत्ती 2, 25-29) । अरन्य व्यास्याकार सनकते हैं फि दुनिया के 
अन्त से पहले एक ऐसा समय (एक हजार यर्थ प्रतीकात्मक हे) आयेगा, जव 
“डवर का राज्य' पृथ्यी पर विशेव रूप से फलेगा-फूलेगा । 
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को, उस पुराने साँप अर्थात्‌ इबलीस या शैतान को पकड़ कर एक हजार वर्ष के लिए 
बाँधा >और अगाध गर्तं में डाल दिया । उसने अगाध गर्त्ते दन्द कर उस पर 
मोहर लगायी, जिससे वह सर्प एक हजार वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं 
बहकाये । इसके बाद थोड़े समय के लिए उसे छोड़ दिया जाना आवश्यक है। 
“मैने सिहासन देखे । जो उन पर बैठने आये, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया 
गया । मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा; जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और 
ईश्वर के वचन के कारण काटे गये थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की 
आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे और हाथों पर पशु की छाप नहीं ग्रंकित 
होने दिया था । वे पुनर्जीवित हो कर मसीह के साथ एक हज़ार वर्ष तक राज्य 
करते थे । “शेष मृतक एक हजार वर्ष पूरे हो जाने से पहले पुनर्जीवित नहीं हुए । 
यह पहला पुनरुत्थान है । ९ धन्य और पवित्र वह है, जो पहले पुनरुत्थान का सह- 
भागी है । ऐसे लोगों पर द्वितीय मृत्यु का कोई ग्रधिकार नहीं है । वे ईश्वर और 
मसीह के पुरोहित होंगे और उनके साथ एक हजार वर्ष तक राज्य करेंगे । 


~ 


3 शतान, गोग और मगोग की पराजय 


7 एक हजार वषं पूरे हो जाने के बाद शैतान वन्दीगूह से छोड़ दिया जायेगा 
४ और वह पृथ्वी के चार कीनों में बसने वाले राष्ट्रों को बहकाने के लिए और गोग 


20, 3 थोड़े समय के लिए! : शैतान की सफलता की श्रवधि सर्वत्र छोटी मानी 
गयी है । दे० ]], 2 की पादटिप्पणी (बयालीस महीने) । 

20, 5 पहला पुनरुत्थान' : इसका भ्रर्थं हज़ार वषं’ (20, 2) की व्याख्या पर 
निर्भर है। अधिक सम्भव है कि यह पहला पुनरुत्थान ईसा द्वारा प्रदत्त 

ई नवजीवन का प्रतीक हो (दे० कलोसि० 2, 2) । 

20, 6 द्वितीय मृत्यु' : प्रथम (अर्थात्‌ शरीर की) मृत्यु के बाद नरक-दण्ड की 
अनन्त मृत्यु । इसका उल्लेख प्रकाशना ग्रन्थ में कई बार हुआ है - 2, !!; 
20, ]4; 28 8। 

20, 8-9 'गोग और मगोग ' : ये उन सभी राष्ट्रों के प्रतीकात्मक नाम हैं, जो 
ईश्वर के मुक्ति-विधान का विरोध करेंगे। ये नाम बाइबिल के पुर्वार् 
(एजेकिएल, भ्रध्याय 38-39) से लिये गये हैं। श्रगले श्रनुवाक्य में 
Ft के शिविर' रौर 'पवित्रनगर' कलीसिया (ईश्वरीय प्रजा) 
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एवं मगोग की सेनाओं को, जो समुद्र के बालू-कणों की तरह असंख्य हैं, युद्ध के 
लिए एकत्र करने निकलेगा । "वे सारी पृथ्वी पर फैल गये। उन्होंने सन्तो के 
शिविर और ईश्वर के प्रिय नगर को घेर लिया, लेकिन आग श्राकाश से उतरी 
आर उसने उन्हें भस्म कर दिया । !0 उन्हें बहकाने वालेशैतान को ग्राग और गन्धक 
'के कुण्ड में डाल दिया गया, जहाँ पशु और झूठा नबी डाल दिये गये थे । वे युग- 
युगो तक दिन रात यन्त्रणा भोगेंगे । 


न्याय का दिन 


इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत सिहासन और उस पर विराजमान 
व्यक्ति को देखा । पृथ्वी श्रौर आकाश उसके सामने लुप्त हो गये और उनका 
कहीं भी पता नहीं चला । मैंने छोटे-बड़े, सब मृतकों को सिंहासन के सामने 
खडा देखा । पुस्तकें खोली गयीं। तब एक अन्य पुस्तक - ग्रर्थात्‌ जीवन-प्रन्थ 
खोला गया । पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों 
के अनुसार न्याय किया गया । ?? समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया । तब, 
मृत्यु तथा श्रधोलोक ने भ्रपने मृतकों को प्रस्तुत किया । हर एक का उसके कर्मों 
के अनुसार न्याय किया गया। 7 इसके बाद मृत्यु और ग्रधोलोक, दोनों को 
अग्निकुण्ड में डाल दिया गया । यह अग्निकुण्ड द्वितीय मृत्यु है । २ जिसका नाम 
जीवन-प्रन्थ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुण्ड में डाल दिया गया । 


नया झ्राकाश श्रौर नयी पृथ्वी 


] । तब मैंने एक नया श्राकाश और एक नयी पृथ्वी देखी । पुराना श्राकाश 
तथा पुरानी पृथ्वी, दोनों लुप्त हो गये थे और समुद्र भी नहीं रह गया था । 

२ मैंने पवित्र नगर, नवीन येरुसालेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा । 
वह श्रपने दुलहे के लिए सजायी हुई दुलहन की तरह श्रलंकूत था। "तब मुझे 
'सिहासन से एक गम्भीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, “देखो, यह है मनुष्यों के बीच 


20, ॥0 (पुस्तकें खोली गयीं': इन पुस्तकों में मनुष्यों के सभी कर्मों का विवरण है 
'जीवन- ग्रन्थ” : देश ऊपर 3, 5 की पादटिप्पणी । 
2।, 2 'नवीन पेरुसालेम' : महिमान्वित कलीसिया का प्रतीक । 


दुलहन' : दे० ऊपर ।9, 7 की पादटिप्पणी । 
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ईष्वर का निवास ! वह्‌ उनके बोच निवास करेगा । वे उसको प्रजा होंगे भ्रोर 
ईदवर स्वयं उनके बीच रह कर उनका श्रपना ईइवर होगा । “वह उनकी श्रांखो 
से सब श्राँस्‌ पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप ग्रौर 
न दुःख; क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं ।” 

5 तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया कर 
देता हूँ” । 

७ इसके बाद उसने कहा, “ये बातें लिखो, क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य 
हैं” । उसने मुझ से कहा, “समाप्त हो गया है । आल्फ़ा और ओमेगा, आदि ग्रौर 
अन्त, मैं हूँ । मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा । ' यह 
बिजयी की विरासत है । मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा । 
8 लेकिन कायरों, भ्रविश्‍वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, श्रोझों, मूति- 
पूजकों र हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा - धधकती प्राग और 
गन्धक के कुण्ड में द्वितीय मृत्यु ! " 


नवीन येरुसालेम 


१ जो सात स्वर्गदूत वे सात प्याले लिये थे, जिन में ग्रन्तिम सात विपत्तियाँ 
भरी हुई थीं, उन में से एक ने मेरे पास ग्रा कर कहा, आइए, मैं ्राप को दुलहन, 
मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा” । २° मैं आत्मा से श्विष्ट हो गया और स्वगंदूत 
ने मुझे एक विशाल तथा ऊँचे पर्वत पर ले जा कर पवित्र नगर येरुसालेम दिखाया । 
वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था । !! वह ईश्वर की महिमा से 
विभूषित था भ्रौर बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकान्त की तरह चमकता था। 
० उसके चारों प्रोर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिस में बारह फाटक थे ओर 
हर एक फाटक के सामने एक स्वगंदूत खड़ा था । फाटकों पर इस्राएल के बारह 


बंशों के नाम श्रंक्रित थे। “* पूर्व की ओर तीन, उत्तर को ओर तीन, पश्चिम 


की ओर तीन झौर दक्षिण कौ ओर तीन फाटक थे। “नगर की दीवार 


2॥, 6 'प्राल्फा और प्रोमेगा' : दे० ऊपर ।, 8 की पादटिप्पणी । 

2l, I2 ns (ईश्वर दे डा हुई प्रजा) के बारह वंश थे। 
इनको संख्या परिपूर्णता का प्रतीक हे । यह परिपूर्णता नवीन येरुसालेम 
अर्थात्‌ महिमान्वित कलौसिया में चरितार्थ होगी । 
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नींव के बारह पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के बारह प्रेरितों 
के नाम अंकित थे । 

४ जो मुझ से बातें कर रहा था, उस के पास नगर, उसके फाटक और उसकी 
दीवार नापने के लिए एक मापक दण्ड, सोने का सरकण्डा था । “९ नगर वर्गाकार 
था। उसकी लम्बाई उसकी चौड़ाई के बराबर थी। उसने सरकण्डे से नगर 
नापा, तो बारह हजार फरलांग निकला। उसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई 
बराबर थी । 77 उसने उसकी दीवार नापी, तो - मनुष्यों में प्रचलित माप के 
अनुसार, जिसका स्वगंदूत ने उपयोग किया - एक सौ चौवालीस हाथ निकला । 
28 नगर की दीवार सूर्यकान्त की बनी थी, लेकिन नगर विशुद्ध स्वर्ण का बना था, 
जो स्फटिक-जैसा चमकता था । 79 दीवार की नींव नाना प्रकार के रत्नों की बनी 
थी । पहली परत सूर्यकान्त की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी गोदन्ती की, चौथी 
मरकत की, २०पाँचवी गोमेदक की, छठी रुधिराख्य की, सातवीं स्वर्णमणि की, 
आठवीं फीरोजे की, नवीं पुखराज की, दसवीं रुद्राक्षक की, ग्यारहवीं धूम्रकान्त 
की और बारहवीं चन्द्रकान्त की । 2 बारह फाटक बारह मोतियों के बने थे, प्रत्येक 
फाटक एक-एक मोती का बना था । नगर का चौक पारदर्शी स्फटिक-जैसे विशुद्ध 
सोने का बना था । 

2 मैंने उस में कोई मन्दिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु-ईशवर 
उसका मन्दिर है, और मेमना भी । २ नगर को सूर्य अथवा चन्द्रमा के प्रकाश 
की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईव्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना 
उसका प्रदीप है । २ राष्ट्र उसकी ज्योति में चलेंगे और पृथ्वी के राजा उस में 
अपना वैभव ले आयेंगे । २ उसके फाटक दिन में कभी बन्द नहीं होंगे और वहाँ 
कभी रात नहीं होगी । % राष्ट्रों का वैभव और सम्पत्ति उस में लायी जायेगी, 
२7 लेकिन उस में न तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पायेगी श्रौर न कोई ऐसा 
व्यक्ति, जो घृणित काम करता या भूठ बोलता है। वे ही प्रवेश कर पायेंगे, 
जिनके नाम मेमने के जीवन-ग्र्य में भ्रंकित हैं । 6 


2।, ।6 नगर सूचीस्तम्भ (पिरामिड) के श्राकार का है। 

2।, 22 इस संसार के मन्दिरो में ईश्वर को विशेष रूप से चिद्यमान माना जाता 
है । स्वगं में मन्दिर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ के निवासी 
ईइवर के साक्षात्‌ दर्शन करते रहते हैं । 
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२ 
रे चोक के डी 
रही थी। "नगर के चौक के दीचो- 


~ 
5 पर ४) 
श्‌ ७२ Via 


पत्तों से रा टर (वाळित्या होती 

। नहीं रहेगा, जो अभिशाप के योग्य हो । वहाँ ईश्वर और 
उसकी उपासना करी १ ते जये मातत 

होगा । उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे, * वे उसे आममे- 


नाम उनके माथे पर अंकित होगा । * वहाँ फिर कभी 
गि । उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 


उपसंहार 
१उस ने मुझ से कहा: “ये बातें विश्वसनीय ग्रौर सत्य हैं। जो नबियों 
को प्रेरित करता हैं, उस प्रभु-ईश्वर ने पने दूत को भेजा है, जिससे वह अपने 
सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएँ दिखाये । 
7 देखो, मैं शीघ्र ही आऊंगा । धन्य है वह, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी 
का ध्यान रखता है!” 


$ मैं - योहन - ने इन बातों को देखा और सुना । जब मैं देख और सुन 
चुका था, तो जिस स्व्गेदूत ने मुझे इन बातों को दिखाया था, मैं उसकी आराधना 
करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, * लेकिन उसने मुझ से यह कहा, “आप 
ऐसा नहीं करें । मैं भी आपकी श्रौर आपके भाइयों, नबियों की भाँति, जो इस 
पुस्तक की बातों का पालन करते हैं, मसीह का सेवक हुँ । श्राप ईश्वर की ही 
आराधना करें ।” 


१० फिर उसने मुझ से कहा, “प्राप इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को 
गुप्त नहीं रखें, क्योंकि समय निकट है । इस बीच अधर्मी ग्रधर्म और पापी पाप करता 
जाये, लेकिन धर्मी धामिक श्राचरण और सन्त पवित्रता की साधना करता जाये । 

स्प न नमन म क वि कील. 


22, । ईश्वर और मेमना' : संजीवन जल के स्रोत । 


22, 2 'जीवन-वृक्ष' : इसका संकेत अ्रदत-वाटिका के जीवन-वक्ष की ओर है। 
मसीह बिजयी को इसके फल खिलाते हैं (दे० ऊपर 2, 7 )। 
22, 7 मसीह को उक्ति। 
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72 “देखो, में शीघ्र ही श्राऊंगा । मेरा पुरस्कार मेरे पास है ग्रौर यें प्रत्येक 
मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूँगा । ? मैं आल्फा श्रौर ओ्रोमेगा हूँ, प्रथल और 
श्रस्तिभ, आदि और अन्त । ग धन्य हैं वे, जो अपने वस्त्र धोते हैं - वे जीवन-वृक्ष 
के अधिकारी होंगे और फाटकों से हो कर नगर में प्रवेश करेंगे । 5 कुत्ते, ओमे, 
व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्तिपूजक, असत्य-प्रेमी और मिथ्यावादी बाहर ही रहेंगे ।” 

76 मैं -ईसा - ने कलीसियाओों के विषय में ये बातें प्रकट करने के लिए 
अपना दूत तुम्हारे पास भेजा है। मैं दाऊद का वंशज तथा सन्तान हूँ, प्रभात का 
उज्ज्वल तारा हूँ । 

77 आत्मा तथा वधू, दोनों कहते हैं- आइए” । जो सुनता है, वह उत्तर 
दे - आइए” । जो प्यासा है, वह थ्राये । जो चाहता है, वह मुफ्त में संजीवन जल 
ग्रहण करे । 

78 जो लोग इस पुस्तक की.भविष्यवाणी की बातें सुनते हैं, मैं उन सबों को 
यह चेतावनी देता हूँ - “यदि कोई इन में कुछ जोड़ेगा, तो ईश्वर इस पुस्तक में 
लिखी हुई विपत्तियाँ उस पर ढा देगा २१ और यदि कोई भविष्यवाणी की इस पुस्तक 
की बातों से कुछ निकालेगा, तो ईश्वर इस पुस्तक में वणित जीवन-वृक्ष और पवित्र 
नगर से उसका भाग निकाल देगा ।” 


20इन बातों का साक्ष्य देने वाला यह कहता है, “मैं श्रवश्य शीघ्र ही ग्राऊंगा । 
आमेन ! हे प्रभु ईसा ! आइए ! 
श प्रभु ईसा की कृपा आप सवों पर बनी रहे । 


MRS = 
22, 2-6 मसीह की उक्ति। 

22 77 कलीसिया की उक्ति । 

22, 8-2 सन्त योहन की उक्ति । 
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परिशिष्ट १ 


कालकम 


( * का अर्थ है- लगभग ) 


१८४०* ई० पू० फिलिस्तीन देश में इब्राहीम, यहूदी जाति के प्रवत्तंक, का 
आगमन । 
१७००* ई० पू० यहूदियों का सिद्ध में प्रवास । 


१२५०* ई० पू० बादशाह रमसेस द्वितीय के राज्यकाल में यहूदी जाति का मूसा 
के नेतृत्व में मित्र से पलायन। 
१२००* ई० पू० यहुदियों का फिलिस्तीन में प्रवेश। 


१०००* ई० पू० दाऊद द्वारा येरुसालेम पर अधिकार तथा वहाँ राजधानी 
की स्थापना । 
६५०* ई० पू० सुलेमान द्वारा येरुसालेम में मन्दिर का निर्माण। 


६३ ई० पू० सेनापति पोपेयि द्वारा फिलिस्तीन का रोमन साम्राज्य में 
विलयन 


७-६* ई० पू० ईसा मसीह का जन्म। 

(यूरोप में बहुत समय तक रोमन सम्वत्‌ चलता रहा। सन्‌ ५२७ ई० 
में ईसवी सन्‌ का प्रचलन हुआ, किन्तु भूल से ईसवी सन्‌ का प्रारम्भ रामन सम्वत्‌ 
७५४ से माना गया। रोमन सम्वत्‌ ७५४ में ईसा मसीह की अवस्था लगभग 
६ वर्ष की थी, क्योंकि हेरोद महान्‌ की मृत्यु निश्चय ही रोमन सम्वत्‌ ७५० 
अर्थात्‌ सन्‌ ४ ई० पू० में हुई थी और बाइबल इसका साक्षी है कि ईसा इसके 
पहले ही उत्पन्न हुए थे।) 5 टु 

४ ई० पू० हेरोद महान्‌ का देहान्त । 
२७ ई० योहन बपतिस्ता के उपदेशों का प्रारम्भ । 
३० ई० क्रूस पर ईसा मसीह की मृत्यु! 
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६५० 
३५४ ई० 
है है ई ० 


४७२ ई० 


४द* ई० 


कालक 
स्तेफनुख की शहादत । 
पौलूल का घर्मपरिबर्तन। 
योहन के भाई याकूब की शहादत। 
पौलुस की प्रथस प्रचार-याला । 
येरुसलेम में प्रथन ईसाई अहासभा। 


५०-५८ ई० पौलुस की द्वितीय एवं तृतीय प्रचार-याद्ना । 


६० ई० 
६२ ई० 


पौलुस की रोम-यात्रा । 
ईसा के भाई याकूब की शहादत । 


४ (६७) ई० रोम में पेलुस की शहादत। 


६६ ई० 
६७ ई० 
७० ई० 
१००* ई० 


रोम के विरुद्ध यहुदियों का विद्रोह । 

रोम में पौलुस की शहादत । 

रोमियो द्वारा येशसलेम के मन्दिर का विनाश । 
एफ़ेसुस में याकूब के भाई योहन की मृत्यु । 
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परिशिष्ट २ 


शब्दकोश एवं अनुक्रमणिका 


® यहुदी धर्म और ईसाई धर्मशिक्षा एवं साधना के मुख्य विषय तथा सभी 
पारिभाषिक शब्द अकारादि क्रम से प्रस्तुत किये गये हँ। 


७ अनुक्रमणिका में अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों और स्थानों के नामों 
का ही समावेश किया गया है। 


७ संकेत-चिह्न 

नागरी अंक पृष्ठ-संख्या के द्योतक हैं। 

(2) कोष्ठक के अन्दर के अरबी अंक अनुवाक्य के द्योतक हैं। 
जिस नागरी अंक के साथ अरबी अंक नहीं मिलता, इसका 
अर्थं है कि निर्दिष्ट विषय उसी पृष्ठ पर उपशीर्षक के रूप 
में छपा है। 

(3) * सुसमाचार के समानान्तर स्थलों का द्योतक है। सुसमाचारों 

उपशीर्षकों के नीचे समान्तर स्थलों के सन्दर्भ निदिष्ट हें । 


~~ 
—— 


अंग्री अंग्र के रस सें बनाया हुआ मादक पेय (उसे अंग्रेजी में वाइन ' कहते 
हे) । बह शराव से भिन्न है। शराव आसवन (चुआई) द्वारा बनती 
है। अंग्री, बियर और हँडिया खमीर उठाने से वनती हैं और कम मादक 
होती हैं। अंगर यहदियों की तीन मुख्य फ़सलों में से एक था और यहूदी 
भोजन के समय प्राय: अंग्री पीते थे। न्यू टेस्टामेण्ट मे अंगूरी, दाखबारी 
और दाखलता के उल्लेख - 


 अंग्री:२४(।7)*; ७८(29)*; ८४(34)*; ८५ (48)* 
२८७ (29-30); १४४(।5); १६८(३३); १५२(३4); २३७- 
३८(3.9.70); २६६(।3); ४००(2); ४७६(।8); ६१६(6); 
६४१(5) । तिमथी से अंगूरी पीने का अनुरोध : ५२० (23) । 
2 दाखबारी: ५६; ६१(28); ६२(३३)*; १६३७); ४१९ 
(7); ६३३ (:8-9) 

3 दाखलता: २७६; ५६६(2) । 
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। ६५२ अनुक्रमणिका 


अन्तःकरण साक्षी: ३७६(।5); ३८६(।); ३६७(5); ४३८(।2) 
५६५(।9-2); शुद्ध अन्तःकरणः ३५६(।); ३५६(।6); ५१४ 
(5); ५१५(।9); ५१७(9); ५२४३); ५५२(।4); ५५४ 
(22); ५६२(।8); ५८०(।6); दुर्बल अन्तःकरण : ४१८(7.0- 
2); दूषित: ५१८2); ५३३(।5); ५५३(2)। अन्य उल्लेख: 
४४४(]) । 

-अन्ताखिया 

। सीरिया में। रोम तथा सिकन्दरिया के बाद रोमन साम्राज्य का 
सब से वड़ा नगर। कलीसिया की स्थापना: ३२५(।9-27); साऊल 
की नियुक्ति: ३२७; खतने के विषय में वाद-विवाद: ३३३ (-3); 
प्रेरितों का पत्र: ३३५-३३६(22-32); अन्य उल्लेखः ३१०(5); 
३३३26); ३३६(35); ३४४(22); ४६१(।:) 

2 पिसिदिया (एशिया माइनर) में: ३२६(4); ३३२(।9); 
३३३(2); ५२८(।2)। ्रन्तिपस दे० हेरोद 2। 

अन्तिम ब्यारी अपने दुःखभोग से पहले ईसा ने अपने शिष्यों के साथ यहूदी 
धर्मरीति के अनुसार पास्का का मेमना खाया था: ७७(।7-]9)*। 
दे० पास्का। उसी अवसर पर उन्होंने एक नयी धर्मरीति अर्थात्‌ परम- 
_ प्रसाद की स्थापना की थी दे० परमप्रसाद। 

'अन्द्रेयस बुलावा : २३७( 40-42); (8-20)*; प्रेरितः २६(2)*। 
अन्य उल्लेख: ६२29); १२८(३); २४८8-9); २६९(22); 
२९८(3)। 

अन्धकार 


। अज्ञान और दुष्टता का प्रतीक: १६(23); २३१(45); २५६ 
(2); २७०(३5); २७१(46); ३६४(।8); ३७६(।9); ३६५ 
(22); ४१० (5); ४४२6); ४४६(4); ४७९(8.7); (73); 


५०७(4-5); ५७८(9); ५९०(5-6); ५९१(8. 9. ॥]) । 

2 शोक और मृत्यु का प्रतीक: &(6); २१(।2); ६४(3);. 
७४(30); १४८(।9); ५८७(7); ६०४(।3)। 

3 आध्यात्विक ज्योति के विरोधियों का प्रतीक: २३३(5); २२३ 
(53); २४०(।9); ४८१(१2) । 

अन्धता [आध्यात्मिक] १६।23)*; ४३(।4) (76.27.29.); ६८ 

(24.26); २६१-२६२(३9-4); २७०(40०); ३७६(।9); 
४४२(५); ४४१(१५-।5); ५८४(9); ६१५(।7) । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अनुक्रमणिका ६्शरे 


श्रखया रोमन साम्राज्य का प्रान्त; थेसलनीके के दक्षिण का यूनान: ३४३ 
(2); ३४४(27); ३४६(।2); ४०२(26); ४३५(।5) 
४३७(।); ४४६(2); ४५२(।0); ५०२(7.8) 

अगस्तस ३० ई० पूं० से सन्‌ १४ ई० तक रोमन सम्राट: १४८) । 

अगांबुस यहूदी ईसाई नबी : ३२५(28); ३५१(।0-2)। 

अग्निप्पा दे० हेरोद 3 और 4। 


अत्याचार ईसा के शिष्यों पर 

। भविष्यवाणी: २७( 7-24); ७०(9-।3)*; १२०(३०); २७७ 
(:8-22); २७८(।-2); ६२६(।) 

2 अनिवार्यता, उपयोगिता, परिणाम: १०-११(०-2)*; ३३३ 
(22); ५२८(।2); ५८२(।2-9); ५८०(।4); ५५३(।0) | 

3 अत्याचार में आनन्द और धैर्य: २०६(4।); ( 
४११(।2); ५५६(-7)। 

4 घटनाएँ: ३०४(३); 

(3); ३२६(।-3); ३३ 

३४० ( 5-9) ; ३४३(2) ; ३५ 

५५५ ( 32-34); ५८३(9)। 

अधिकार, अधिकारी दे० अनुशासन, आज्ञाकारिता। 

्रघोलोक पहदियो का विशवास था कि सब मृतक एक ही स्थान पर रहते हैं । 
उस स्थान को वे शेग्रोल (अधोलोक) कहते थे। वहाँ धर्मी सुख और पापी 
दुःख भोगते हैं: २०२(23) । दोनों के बीच भारी गर्तं अवस्थित है 
२०३(27) । उल्लेख: ३०(23); ४७(8); २००(27); ३०१ 
(3।); ६१०(।8); ६१६(8); ६४३(।3-74) । 

अध्यक्ष [कलीसियाई] 

नियुक्तिः ३३३23); ५३२(5) । 

2 अपेक्षित गुण: ५१६-५१७( -7); 
(6-9); ५८२(2-5) 

3 कर्तव्य और आचरण: ३५०(28-3.35),; ( I-2); 
४४२(5); ४४५(३-0); ५१९(।-3); ५२०(7 22); ४२६ 
(5-6); ५२७(22-26); ५२८-५२९( 2-5); ५३३(।-9) । 
उन से लेखा लिया जायेगा: ५६६(!) । 

4 एफ़ेसुस के अध्यक्षों से विदाई ` २४९ । 
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8); ३१४(58-59.! 
२(5.।9); ३३९ (22 
28) ; ५०६ (4-5); ५२५(।! 


५१८-५१६(।2-6) , ५३२ 


है ४ अनुक्रमणिका 


5 अन्य उल्लेख: ३२५(30); ३३३ (2.4); ३३४(6); ३३५ 22. 
23); ३३७(4); ३५१(8); ४०४ ]); ५६६(]); ६०१(])। 


अनानीयस 
7 सफीरा का पति: ३०६(।-5)। 
2 दमिएक का शिष्य: ३१८(।0-7); ३५४(2-6) । 
3 प्रधानयाजक : ३५६(2-5); ३५८०(१)॥ 


>. 


अनासक्ति दे० आत्मत्याग। 


अनुकरण 
॥7 ईश्वर का; दे० पवित्रता । 
2 मसीह के अनुरूप आचरण: ५६७(7)। दे० मसीही 3.2) 


अनुग्रह 
7 अनजित, ईश्वर की इच्छा पर निर्भर: ७३(।4-75)*; ३६० 
(9 आदि); ३९३(५-६); ४११7); ४२५(।।); ४७७(7); 
५३४( 5) । दे० कूपापात्र । 
- 2 आवश्यकः २५० (44); २५१65); २७६ (4-6); ३८८ (26); 
४२५( ३) । 
3 पर्याप्त और कारगर : ३७(8-23) ; ४०६ (7-9); ४२१ (।3); 
४५५(9); ५८४(३)। 
4 मनुष्य का सहयोग आवश्यक: ६३-६४(-।4)*; ७३-७४ 
(:-30)*; २५०(45); ४४५(।); ५६०(5-25); ६१५ (20) । 
5 सहायक कृपा: २५०( 44); ३८८26); ४०६(8); ४२५ 
(7); ४५५9); ४७३(।7-9); ४७६(।6); ४५८७(3); 
५६२(2.) । दे० वरदान 
6 परवित्रीकारिणी कृपा के परिणाम 
6.! हमें मुक्ति एवं अनन्त जीवन प्रदान करती है: २४२(4); 
३३४(।।); ३८३(2।); ३८४(23); ४०६(2); ५३४(7) । 
दे० पवित्रता । 
6.2 हम पुराना स्वभाव उतार कर नया धारण करते हैं। नयी 
गा त जन्म लेते हैं: २३९ ( 3- ); ३८३(6); ४४४ 
I7); ४७०(5); ४७४ बै 
0)) ५७७(23) ॥ No (324), ११० 
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अनुक्रमणिका 0004 


6.3 ईश्वर हम में निवास करते हैं; हम ईश्वर के मन्दिर बनते 
हैं: २७५(23); ३८७(9.7); ४१०(6-7); ४४६(6) । 
मसीह और पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं: ४७६(7); 
४६५(6); २७५ (77); ४१४(।9); ४३८(22); ५२५(१4) । 

6.4 हम ईश्वर की सन्तान बनते हैं: २३४(2-3); .३८७- 
३८८(5-7.23); ४६५(5-7); ४७२(5); ५६३(]); ५९४ 
(9-0); ५६६(8); ५९७(2); ५६८(8); ६०२(।]) | 

6.5 हम ईश्वर के स्वभाव और महिमा के सहभागी वनते हैं: 
३८१(2); ३८६(29-30); ५८३(0); ४५८४(4) । 


अनुशासन 
 - हर अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त: २5६(।!) । 
2 राज्याधिकारियों की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए: ३९७; 
५३४(); ५७८(3-4)। 
3 कंसर का कर: ६४* 
4 दासो के कर्त्तव्य: दे० दास! 
5 धामिक अधिकार: दे० आज्ञाका रिता । 


अन्नस कैफस का ससुर। सन्‌ ६ ई० से सन्‌ १५ ई० तक यहृदियों का प्रधान- 
याजक : १५२(2) ; २८२(।3); २८३24); ३०४(6) । 

अन्ना नबिया: १५१ (७66) । 
अन्याय २०१(0-3); ४१३(9) । 

अपदूत 

॥ पतित स्वगंदूत। कुछ स्वगंदूतों ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया 
और उन्हें नरक में डाला गया: ६२८(7-9) । वे नरकदूत अथवा अशुद्ध 
आत्मा भी कहलाते हैं। शैतान उनका नायक है: दे० शैतान । 

2 वे कभी-कभी किसी मनष्य को अपने वश में कर लेते हूँ, उदाहरणार्थ 
३५(43-45)*। इस के फलस्वरूप वह मनुष्य कभी ब्रीमार या पागल-सा 
बन जाता है। 

3 ईसा ने बहत-से लोगों को अपदूतों के प्रभाव से मुक्त किया 
दे० चमत्कार 2.2. और 2.2.2 । 

4 ईसा ने अपने शिष्यों को भी अपदूत निकालने का सामर्थ्य प्रदान 
किया: २५(।)*; २६(8)*; १४१(।7)*; १८१(।720)* 


३०७(१6)*; ३१५(7)*; ३३८(।8)7। 
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5 अन्य उल्लेखः ६६(7); ११६(३8); १७०(2); २१८ 
(48-49); २५९(52); २६३(20-2) ; २४५(।3); ४२२(20. 
2।) ; ५१८(।); ५६८(।9); ५८६(4); ६०३6); ६२४(20); 
६३५(।3-4); ६३७(2)। 

भ्रपश्चात्ताप ३०(20)*; ६६(३7)*; ३७५-३७६ (4-6); ४५६(2!); 
६१३(2।); ६२४(20-27); ६३४(9) । 

अ्रपोल्लोस सिकन्दरिया का यहूदी ईसाई: ३४४( 24-28); ३४५ (]) 
४०६(।2); ४०६(4-6); ४१०(6); ४३५(।2); ५३५(3)। 

अमरत्व २७(28)*; ४४३(।); ३७६7) । दे० जोवन, पुनरुत्यान। 

श्ररखेलौस हेरोद महान्‌ का पुत्र। ४ ई० पू० से सन्‌ ६ ई० तक यहूदिया, 


।) 


'इदूमेया तथा समारिया का राजा: ६(22) । अगस्तस ने इसे ६ ई० में - | 


निर्वासित किया। ईसा ने एक दृष्टान्त में अरखेलौस की ओर संकेत किया 
हे: २१०(३2) । 
अरब २६६(]]), ४६०(।7); ४६६(25) । र 
अरामेइक ईसा के समय फिलिस्तीन की बोल-चाल की भाषा । यह इब्रानी 
भाषा के बहुत निकंट है। ईसा इसी भाषा में प्रवचन देते थे । 
अवज्ञा ४३(36)*, ३८२(।9); ३९५( 30-37) ; ४५१(6); ३७५ 
(30), ३६३(2।); ५२७(2); ५३३(।6)। दे० अविश्वास । 
अवतार दे० शरीरधारण, ईइवर का पुत्र 3। 


अविश्वास 
॥ जकारियस का: १४४(]8-20) । 


2 

[4)7 २२८(।।); २३०(५।); २५१(6५); २६०(25) । 

3 ईसा के भाइयों का: २५२(5) । 

4 नाजरेथ का: ४० (57-58)* | 

5 यहुदियों्का: २२४(67); २४७(38); २५०(36); २७० 

(37-40); २७८(9); २८२(25); ३३१(46) । | 
6 अविश्वास का दण्ड: २४०( !8); २४१(३6); २५७(2- 

24); २७१(47-48); १४१(।6); ३६५(००) । 

` 7 अविश्वास का कारण: २०३(27-3) ; २४०(9-20); २४७ 

(44-47); २५८(43-47); २६३ (24-26); २७० (37-40) । 
8 योहन बपतिस्ता पर अविश्वास : ६१(३2); १६८(30) । 
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अशुद्धता दे० व्यभिचार; शुद्ध-अशुद्ध । 

असंयम ६८(25); ७२(49)*; १६६(।३); २१८(३4); ३९८ 
(:3), ४१३(।०); ४८९(।9); ५१६३); ५२७(3-4); ५६० 
(।6); ५७१(5); ४६६(3); ४६५( 73) | 0 

अहुंकार दे० घमण्ड। 

आक्विला प्रिसिल्ला का पति: ३४२(2); ३४४( 8.26); ४०२(३); 
४३५(।9); ५३०(।9)। 


आग 
! ईसा द्वारा आग का वपतिस्मा: ७(! ) । 
2 ईसा पृथ्वी पर आग लेकर आये: १६१ (49) । 
3 आग-रूपी नमक: ११७(49) | 
4 आग-रूपी परीक्षा: ५७५(7); ४०६(।3)। 
5 आग-रूपी जीभ: ५६६(6)। 
6 ईसा अग्नि में आकाश से उतरेंगे: ५०६ (7) । 
7 ईसा की अग्नि की तरह धधकती आँखें: ६१० (4); ६१२ 
(8); ६४०(।2)। 
8 पवित्र आत्मा का आग के रूप में अवतरण: २९९(3) । 
9 ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि: ५६१( 29) । 
0 ईश्वर के सेवक धधकती अग्नि: ५४० (7) । 
।। आग द्वारा संसार का विनाश: ५८८(2) । 


आज्ञा 
4 सव से बडी: ६५*॥ 
2 ईश्वर की आज्ञाएँ भारी नहीं हैं: ५९७(3) । 
3 ईसा की निजी नयी आज्ञा: २७३(34); २७७(2); ५६१ 
(8) | दे० आतृप्रेम । 
आज्ञाका रिता, आज्ञापालन ज़ 
7 ईश्वर की इच्छा पूरी करना: १५(।0)+*; ३६(50)*; ३०५ 
(:9); ३०८(29); ४६३(9-0); ५७६(22); ५६२(१7); 
५६५(24)। ईसा का उदाहरण: ७६(39.42)*; २४३ (34) ; 
२४६( 30); २५० (38-39); २७६३); ४८६(8); ५४५ (8) । 
अन्य उदाहरण : १५० (22-24); ४०३(।9); ४४४(9); ५५६(8); 
३३७(4) । 
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2 धामिक अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए : ६६ 
( -3); ५०७( 72-3) ; ५६२ I7) : ५८२( ) । 
3 देऽ अदुशातत (राज्याधिकारियों की अधीनता) । 


उशत > 
ESS) ६० उदा] 


आतिथ्य २5( 40-47) ; ५१5); ३३5(।5) ; ३६७( !3); ५१६ (2); 
५१€।।०) ; ५३२(8); ५६१(१-2); ५८१(०)५ ६०१ (5:8) 
आत्मत्याण, आत्मदसन, अनासक्त. २८*; १७६%; १६८६ 33) * 
२६९(24-25); २०९: (37); ४८८-४८६ (7-8) ३८७(१4}; 
४६८(।6) ; ४१६(३।) ; ४२० (27) ; ४६८( 6.24) ; ४७०(।4); 
४७८(2-22) ; ४९८ (5); ५२७(22); ५५६(।) । दे० उपवास, 


घस, तपस्या । 
आत्मसंयम दे० संझस। 


आत्मा ६ वह चेतन और श्रपाथिव सत्त्व जिसका स्वभावत: किसी भी 
शरीर से सम्बन्ध नहीं होता । दे० स्वगदुत, अपदृ्त, पवित्र आत्मा। 
2 मनुष्य की आत्मा: २७(28)*; ६५(32)*; ४६६(8)। दे० 
जीवन, झसरत्द । s 
3 आत्मा और शरीर का संघर्ष: ७६(4।)*; २५१6३); ३८७ 
(4-70); ४६२३); ४६८(।6-25) | 
आथस २४१(6-22); २४२(]); ५०४() | 
आदभ प्रथम मनुष्य: १५५३४); ५१६(।3-74); ६०४(।4)। 
आदम और ईसा : ३८२; ४३२22); ४३३५5) | 
आविवाष ३८२(।2-9); ४३२(2-22)। 
आनन्द २७७(।7); २७६(20-24); २८१( TE) RCD) 5 
४६८(22); ४९०(4), ५०८(।6); ५६०(५); अन्य Cl 
१४६( 47); १८१(20.2); ३९६(।2); ३६७(5); अत्याचार 
(ome i ( ३०६(५।); ३८१(३); 
4); ४४८2); ४९५(24); ५५५३५); ५६५०) ; ` 
FR (34); ५६५(2); ५८२ 
आराधना ईश्वर की ही: ६(0)*; ६४०( 0); 
० LRG ) ६४६ (9) ; सर्च्चे आरा- 
धक : २४३ (2-24) । अन्य उल्लेख: ६१७( 0): ६१८ ४ 
Pr कती ६१७(0); ६१८(-2); 
आरिस्ताखुंस मकेदूनी, पोलुस का सहयोगी और कैद में साथी : ३४७ (29) ; 
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३४८(4); ३६५(2); ५००(0); ५३० (24) । 
आलस्य निन्दा : ५१२(॥0-2) | 
आज्ञा 
४ ३०८(20-27. 24-25); ४२७(73) (:-2); ४६३ 
. (5); ४६४(23); ४६५( 27); ५४३6); ५६४(2-3)। संहिता 
पर आधारित आणा से श्रेष्ठ: ५४६(।9)। गैरऱ्यहृदी आशा से 
रहित: ४७४(2) । दे० भरोसा ४ | 
2 व्यर्थं नहीं है: ३५१(4-5)। आत्मा के लिए सुस्थिर लंगर: ५४७ 
(79}। हमें आनन्दित बनाये रखे : २६६(2}} अपनी आशा बनाये 
रखें: ४०० (4); ५४३(७)। 
3 आशा का स्रोत :४०१(3) 


५१४{।-2)। 
अपनी आणा के विषय 


\ 


अविश्वासी को उत्तर दे सके: 


आशीदेचन १०*; २६(6)*; ३७(76)*; 
१४६(42.45); १८५( 
२७२(7); २६०29); ३५०(७-७);४ 
५७२(१]); ५८०(4)। प्रकाशना-ग्रन्य के सात झाशीर्वचन 
(3); ६३२(।3); ६३५(5); ६४० (9); ६४२( 6); ६४६( 
६४७(74) 

इंजीक एक यूनानी शब्द (EUANGELION) का विकृत रूप, जिसका अर्थ है 
सुसमाचार । दे० सुतमाचार । 

इथोधियाई ३१६ (27) 

इद्रमेया ९६(8) | 

इब्राही सामी परिवार का भौषा। यहूदियों की प्राचीन भाषा। यहूदी 
लोग भी इब्रानी कहलाते हूँ । 

इद्राहीम यहुदी प्रजाति का मूल-पुरुष । उनका समय लगभग १८५० ई० 
पू० माना जाता है। २०२-२०३(।937); २५७-२५६ (3-59) । 
जीवन-वृत्त : ३१०-३११( 2-8); ईश्वर की प्रतिज्ञा: ३०३(25); ३११ 
(5.7); ४६४{6-8); ४६६(22-23); ५४७(॥3-75); उनका 
विश्वास : ३७६-३८१ (7-22); ४६३ (6-9); ५५६-५५७(8-2.77); 
५६८(20-24) । उनकी वास्ताविक सन्तति: ३६०(6-8); ४६३ 
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70) 


इसहाक इब्राहीम का पुत्र; याकूब का पिता। ५५७ ( 7-78.20) ५६८ 
(2) ! 
इसाय्स यहूदी धर्मग्रन्य का सब से महत्वपूर्ण नवी । समय 
आठवीं शताब्दी ई० पू० का उत्तरार्ध। भविष्यवाणियां - ईसा 
का जन्म: ४( 22-23) ; योहन बपतिस्ता : ७(3); ईसा का धमंप्रचार 
€(4-6); २१(7); १५६(।7-8); मसीह की नम्रता: ३२- 
३३(।7-2।); यहृदियो का अविश्वास २७(।4-6); ४३( 8-9) ; 
३७०-२७१ (३8-40); यहूदी-निर्वासन : ३६१ (27-29) ; गैर-यहृदियों 
~. का विश्वास : ४००(2) । 
इस्राएल ; 
। कुलपति याकूब का दूसरा नाम; दे० याकृब!॥ 
2 याकूब के सभी वंशजों का सामूहिक नाम; अतः यहदी राष्ट का 
पर्याय। इतिहास के लिए दे० कदी । 
3 सुलेमान के बाद फ़िलिस्तीन दो राज्यों में विभक्त हो गया। उत्तरी 
राज्य का नाम इस्राएल रखा गया और दक्षिणी का यदां। 


इस्राएली अर्थात्‌ यहृदी। सच्चा इस्राएली : २३७ (47) ! 

ईमानदारी ७२+; ७४{2.23)*; २०१(।0-।2); ४ 
(22); ४८१(2।); ५००(7.9); ५४२ ( 7.2.5) 
५२६(7) 

ईश-लित्दा ईश्वर की निन्दा करना, ईश्वर के बराबर होने का या ईश्वरीय 
अधिकार से सम्पन्न होने का दावा करना । यहृदियों में ईश-निन्दक को 
प्राणदण्ड दिया जाता था: २३( ३) *; ८१ (65-66) *; २६४ ( 33.36) 
२८५(7) । पवित्र आत्मा की निन्दा ३४(३।)*। अन्य उल्लेख 
३१०(।) ; ३७७(24); ५१५(।3.20); ५२०(॥); ६२६(5.6); 
६३४(9.7), ६३५(2] 9 

प 


ईइवर 
॥। ईश्वर सव लोगों को अपने अस्तित्व का सा ने 
क्ष्य देता है - अपने 
वरदानों : ३२२(।7); अपनी सृष्टि: ३४२ (26); अपने ग द्वाराः 


३७४(20) । उसने अपने नियम मनुः EE 
३७६(4-5) ष्यो के हृदय पर अंकित किये है: 


१०(2); ४६८ 
। पौलस की 
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ईश्वर ने अपने को विशेष रूप से यहुदियों पर प्रकट किया । बहू 

नवियों द्वारा बोला : ५४०(]) । दे० यहूदी धर्म । 

ईसा तक ईश्वर का ज्ञान अधूरा था: ३४२(27); ४०७ (2) 

ईसा ने सच्चे ईश्वर को जानने का विवेक दिया : ५९८(20); २३५(१8) । 
ईश्वर की महिमा ईसा मसीह के मुखमण्डल पर चमकती है: ४४२ (6); 
५४०(३) । 

2 यहूदी एकेश्वरवादी हैं। ईसाई भी एकेश्वरवादी हैं, किन्तु वे ईश्वर 
को तियेक मानते हैं। ईसा ने इस रहस्य का उद्घाटन किया है : एक ही 
में तीन व्यक्ति हैं - पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों समानं रूप से 
अनादि, अनन्त और सर्वशक्तिमान्‌ हैं, क्योंकि ये तत्त्वतः एक हैं। पुत्र ने 
ईसा के रूप में अवतार लिया है। दे० पिता-परमेश्दर, ईइबर दा पुत्र 3; 
पवित्र आत्मा 2। , ईश्वरीय तृत्व के संकेते और उल्लेख: ८ (26-7); ८७ 
(:9); २७५(5-6; 25-26); २७८( 26), ३०१(३३); ४५७ 
(23); ४६५(5-6); ४७२(३-।3); ५७५(2) । 

3 स्वभाव का निरूपण 

3. “ईश्वर आत्मा है”: २४३24) । वह आँखों से नहीं देखा 
जा सकता है: २३५(१8); २४७( 37); २५०(46) ; ४६४(5); 
५१५(।7); ५९६(।2)। वह अबोधगस्य है: ३६५(३4); ४०८ 
(2) और अगम्य ज्योति में निवास करता है : ५२२ (6)। मुक्ति 
प्राप्त कृपापात्र उसके दर्शन करेंगे: ५२७(।2); ५६४2) । 

3.2 ईश्वर प्रेम है”: ५९६(8.।6)। प्रेम उस से उत्पन्न 
होता है: ५६६(7) । वह मनुष्यों को प्यार करता है: २७६ (27) ; 
५९३(]); ५६५(6); ५९६(9); ४१६७(79) । वह उनकी 
प्रार्थनाएँ सुनता : दे० प्रार्थना और उन्हें शान्ति प्रदान करता है: ४०३ 
(20); ४५७(2); ४९०(9); ५०८(23); ११२(।6); ५६२ 
(20) । वह सबों को मुक्ति प्रदान करना चाहता है : दे० मुक्ति 3 । 

ईश्वर का यह प्रेम ईसा मसीह में प्रकट हुआ है: २४० (१६); 

३८१(8); ३८६; ४७४(4-7); ५३४(4) । CR 

3.3 ईश्वर दयालु पिता है। ईसा ने ईश्वर को मनुष्यों का पिता 
माना : Tras a0) CSDM यी 
(7) । सन्त पौलुस ने भी ईश्वर को सबों का पिता माना: ४७७ 
(6); ४४६(।8); ४६५6) | दे० दिवाता। 

ईसा ने ईश्वर की दयालुता का बारम्बार उल्लेख किया है: १४ 

(45)*; २३(।3)*; ३२(6)*। ईश्वरीय दया के दृष्टान्त = भटकी 
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अघुक्लणिका 


हुई भेड़: ५१*; दाखबारी के बज़दूर: ५६; खोया हुआ सिक्का: 
१९९; खोया हुश्ना लड़का : १९६ । 

न्यू टेस्टासेण्ट में ईश्वर की दया के कुछ अन्य उल्लेख : १४६ (55); 
१४७(7।) ; १४८(78) ; ४३७(३) ; ५३४(।7); ५७५(३)। 
सहनशीलता : ३७५( 4); ५८८(9)। ; 

3.4 सृष्टिकर्ता : अद्वितीय, सवेशक्तिमान्‌, परम स्वतन्त्र । 

“ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनायी”: ३०५24); ३३२ 
(5); ३४२24); ३६६३6); ४७५(9); ४४०(१); ५४२ 
(4); ६१७(।!); ६३१(7) । 
एकमात्र ईश्वर के अतिरिवत कोई और ईश्वर नहीं है”: ४१५ 
(4.6); २८०(३); ५१६(5); ६०५(25) | 

इश्वर सर्वंशक्तिसान्‌ है: ५५26) *; १३३ (36); १४५ 
(37); १४६६५9); ६१०8); ६१७(8); ६३४(7); ६४५(22); 
६२७(।7); ६३३ (3) और इसलिए वह परब स्वतन्त्र है: ३६०। 

3.5 ईश्वर अविकारी, अपरिवर्तेतशील; जीवन्त, अनश्वर, अमर 
और शाश्वत (अनादि-अनन्त) है! 

ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं हे: ५६६(27) ! 

वह्‌ जीवन्त और जीवन का स्रोत है: २४६ (26); ३३२(।5); 
५१७(।5); ५१८(।0) ; ५५२(।4); ५५५(३।); ५६०(22) | 
, बेह अनश्वर, अविनाशी, अभर और अमरता का स्रोत है: ३७४ 
eo ५१५(।7) ; ५२२(।6) ; ६१७(9); ६२५6); ६३३ 
7) । 


वह्‌ शाश्वत है, आदि और अन्त है : ४०४(25-26); ६१० (8) ;- 
६४४(6)। 
3.6 ईश्वर पूर्ण, पवित्र, सवेज्ञ और सर्वध्यापी है। 
पूर्ण एवं पवित्र : १४५8); २८१(7) ; ४४५(27); ५७६(76)। 
॥ कप 0) गा! ; ३३४( 8); ३८८ (27); 
० न ळे 5/5 ५९५(20); ३६५(३३)। दे I 
इ : ३४२( 27-28) | >) हळ 
3.7 ईश्वर सत्यप्रतिज्ञ और सत्यवादी है: १४६(54); ३३० 
दि याड 
: > ); ४४७(8); ५५४(23) : ; 
५९०(9) । सत्यवादी: ५३२(2) ॥ UR) 
3.8 निष्पक्ष न्यायकर्ता) | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अनुञमणिका ६६३ 


न्यायकर्ता : ३७६(76); ५६०(23); ५७१2); ५४५ 
(73) । दे० न्याय का दिन। 

ईश्वर “ पक्षपात नहीं करता”: ३२३( ३4); ४८१(8) | 
अन्य उल्लेख: २८२(25); ३४२(३।); ३७६(5); ४१०(5); 
६३४(7); ६३६(2); ५२६8); ६३३(३); ६३४( 5:7); 
६३६(2)। 


ईइवर का पुत्र 


! बाइबिल में यह शब्द उस मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है, जो ईश्वर 
का कुपापात्र बन गया है: १०(9); १४(45)*; १५५( ३8); २१५ 
(36); २३४(।2)। दे० अनुग्रह : 6.4। 

2 ईसा के विषय में भी यह शब्द “ ईश्वर के विशेष कृपापात्र” के अर्थ 
में आया है, दे० शतपति का कथन: ८५( 54) * । 

इस अर्थ के .साथ-साथ निम्नलिखित पात्रों द्वारा मसीह का संकेत 
भी दिया गया है: ग्राब्रिएल : १४५( 32.35); योहन बपतिस्ता : २३६ 
(34); नथनाएल : २३७ (49); शैतान और अपदूत : ८ (3.6) *; ६६ 
(:); २२(29)*; शिष्य: ४२३3); पेवुस : ४६(।6); मरधा: 
२६६ (27); प्रधानयाजकः ८०(6३)*; रूपान्तरण के अवसर पर: ४८ 
(5)*। ईसा भी ईश्वर को पिता कह कर पुकारते हैं और उसे अपना 
पिता मानते हैं: ५३(३5)*; १६(2।); २८(३2); ३१( 25-27); 
४६(7) आदि; विशेष रूप से महापुरोहित मसीह की प्रार्थना में : २८० । 

3 ऊपर के सन्दर्भो में ईसा (पुत्र) और ईश्वर (पिता) का विशिष्ट 
सम्बन्ध देखा जा सकता है। ईसा ने बारम्बार इस सम्बन्ध का उल्लेख 
किया है; विशेष रूप से योहन के सुसमाचार में : मैं पिता के यहाँ से संसार 
में आया हूँ; अब मैं संसार को छोड़ कर पिता के पास जा रहा हुँ: २७६ 
(28) ; जो कुछ पिता का है, वह मेरा है: २७८(5); पिता मुक में हैं 
और मैं पिता में हूँ : २६४(38) और २७४( 0-2); मैं और पिता एक 
हैं: २६२(30) । 

यहूदियों ने ईसा को इसलिए प्राणदण्ड दिलाया कि उन्होंने ईश्वर का 
पुत्र होने का दावा किया: २५५(7) और मनुष्य होकर भी अपने को ईश्वर 
माना: २६४( 33) । 

योहन और पौलुस ने “ईश्वर का पुत्र ' का पवित्र तृत्व के दुसरे व्यक्ति 
के अर्थ में प्रयोग किया : वह ईश्वर के एकलौते पुत्र हैं: २३५(।8); २४० 
(।6.8); ५६६(9); उसी के द्वारा ईश्वर ने जीवन प्रदान किया: 
५९८() । उसने पाप के प्रायश्चित्त के लिए अपना पुल्ल भेजा : ५४० 
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(2-4) । पवित्र तृत्व के संकेतों ओर उल्लेखों में भी. ईश्वरः का 
पुत्र ' इस विशिष्ट अर्थ में आया है: दे० ईश्‍वर 2। 
ईश्वर का राज्य दे० स्वर्ग का राज्य । 
ईसा 
7 जीवनवृत्त और सम्बन्धी 
[.] अधिकसम्भव है कि ईसा का जन्म ७ ई० पु० में हुआ हो और 
उनकी मृत्यु सन्‌ ३० ई० में। ईस्वी सन्‌ छठी शताब्दी में प्रचलित हुआ; 
भूल से रोमन सम्वत्‌, ७५४ को ईस्वी सन्‌ का प्रारम्भ मान लिया गया । 
हेरोद महान्‌ की मृत्यु रोमन सम्वत्‌ ७५० अर्थात ४ ई० पू० में हुई थी; 
इंजील के अनुसार ईसा हेरोद की मृत्यु से पहले उत्पन्न हुए थे। 
ईसा इत्रानी शब्द येशुआ का रूपान्तर है; इसका अर्थ है - ईश्वर 
मुक्ति (प्रदान करता है): २(27)। नये विधान के प्रथम चार 
ग्रन्थों में उनका जीवनवृत्त वर्णित है। अनुक्रमणिका में दे० वंशादली, 
खतना, मिस्र, नाजरेत, बपतिस्मा, परीक्षा, रूपान्तरण, दुःखभोग, मृत्यु, 
दफन, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, चमत्कार, दृष्टान्त, भाषण । अलौकिक 
जन्म : ४( 28-25) । 
7.> सम्बन्धी । दे० मरियम, यूसुफ़। उनके भाई उनके साथ 
कफ़रनाहम आते हैं: २३८(।2), बाद में उन से मिलने आते हैं: 
३५४ और उन में विशवास नहीं करते: २५२(3-5)। उनके 
सम्बन्धी उनका विरोध करना चाहते हैं: ६७(27) । उनकी बहनों का 
उल्लेख मात्र है: ४०(56) उनकी माता मरियम अथवा 
उनके पालक पिता यूसुफ की किसी संतान का उल्लेख नहीं है। ईसा 
ने क्रूस पर अपनी माता को अपने प्रिय शिष्य योहन के हाथों सौंपा था; 
अतः व्याख्याकार मानते हैं कि ये भाई (और बहनें) सहोदर नहीं 
हैं। चार भाइयों के नाम मिलते हैं; दे० याकूब, यूसुफ, सिमोन, 
यूदस। ईसा के यथार्थ सम्बन्धी : ३६(50)*; १८५ (28) । 
2 मानवीय स्वभाव का चित्रण 
2. वास्तविक मानद शरीर 
शब्द ने शरीर धारण किया : २३४(4); पापी मनप्यो के सदृश: 
३८७ ( 3)। नारी से उत्पन्न : ४६५ (4)। मनुष्य के रूप में : ३८२ (75); 
३७३(4); ४०६(7); ५१६(6); ५१७ (76); ५४२(३५); 
५५१(7) । ईसा सचमुच मनुष्य बन गये :५& ५ (2); $ 


; ५६६(7)॥ 
वास्तविक मानवता के लक्षण । बुद्धि और शरीर अ) 
१५२52); १५१(4०)। 


भूस : ऽ(3)*; ६०(।8)*; प्यास: 
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२४२(7); २८७(28) । थकावट : २४२(6) । नींद: २२(24) * 
प्राणपीडा : ७८* । मृत्यु: ८५*। व्याकुलता : १९१ (50); २६६ 
(33.38); २६६(27); २७२(2)।॥ रोदन: २१२(4।); 
२६६(३5); ५४५(7) । 

2.2 चरित्न-चित्रण 

2.2.। माता-पिता के अधीन : १५२(5]) । 

2.2.2 पवित्र और निष्पाप: १४५(35); २५८(46); 
४४५(2); ५४५(5); ५४९(26); ५७६(22); ५९३ 
(29) ५६४(5)। 

2.2.3 निर्धन: २१(20)*; १४६(2.6); ४४८(9)। 

2.2.4 विनम्र: ३१; ३२; ५८(28); ५७६( 23) । अपने 
शिंष्यों के पैर धोते हैं: २७१। 

2.2.5 सत्यप्रेमी: २३४(4); २३५(।7); २५८(4०); 
२८४( 37); ६१५(।4); ६४०(7) । 

2.2.6 सांसारिक एवं राजनीतिक समस्याओं से अलग: १८६ 
(4); २८१(6); २८४(३3.36) । कँसर काकर: ६४। 

2.2.7 सहृदयता एवं दयालुता, 

अनुकम्पा और. तरस: २५३6); ४१(।4)*; ४५ 
(32); ५६(34); ९३(4); १६७(।3); ३१( 28-30); 
अनुग्रह से परिपूर्ण : २३४-२३५( 4.6) ; भला गड़ेरिया : २६२४; 
दयालु एवं सहानुभूतिपूर्ण प्रधानयाजक : ५४५(।5-76) । येरु 
सालेम पर विलाप : २१२*। क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए प्रार्थना : 
२२६(३५) । एम्माउस जाने वाले निराश शिष्यों से सहानुभूति : 
८०७ ) 

पापियों एवं नाकेदारों पर विशेष कृपा: मत्ती का वुलावा : 
२३*; ३०(।9)*; १६८(2); पापिनी स्त्री: १६८; व्यभिचा- 
रिणी : २५५; पश्चात्तापी डाकू : २२७; जकेयुस २०९; समारी 
स्वी: २४२। 

2.2.8 प्रेममय । बालकों से प्रेम: ५४*; ० ५१(6..0)*; 
११६(36)*; धनी युवक: ११९(27); राजर्स: २६६( 36); 
शिष्य: २७१(।); उन्होंने अपने को हमारे लिए अपित किया: 
४७८ (2) ; हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गये कि ईसा ने हमारे लिए 
अपना जीवन अपित किया : ५६५(6); अपने मित्रों के लिए अपने 
प्राण अपित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं: २७७(।3); मसीह 
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के प्रेम की चौड़ाई, लम्बाई, ऊँचाई और गहराई: ४७६ 
(8-9) । ईसा की मृत्यु : पापों के प्रायश्चित्त और हमें ईश्वर के 
आनन्द के भागी बनाने के लिए : दे० लुष्सि, आनन्द, शान्ति । 
2.2.3 ईसा की भगवद्भक्ति 
पिता-परमेश्वर की इच्छा पूरी करना उनके जीवन का 
, उद्देश्य है। मेरी नहीं, बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो: ७९(39 ); 


२४३(34); २४६(।9.30); २५० (३8); २५३(।6); २५७. 


(29); २७१(49); २७६(३।); २८०(4); ५५४(9)। 
बहुधा प्रार्थना करते थे: १५४(2])) १६०(। 6); 
३(।2); १७६(।8); १७७(28-29); १८३(१); ९२ 
5); ४२(23)*; महापुरोहित मसीह की प्रार्थना : २८०; ७६ 
9. 42.44) *; १५२{49) | 
2.2.[0 दृढता एवं प्रखरता । 
अधिकारपूर्वक शिक्षा देते हैं: २०(29)*; २५५(46) । 
मन्दिर में से विक्री करने वालों को निकालते हैं: ६० 
(2-]3)*। 
पाखण्ड अथवा अविश्वास के .कारण धिक्कारते हैं। 
अविश्वासी नगरों को : ३०%; शास्त्रियों और फरीसियों को : ६६%; 
६७४; ६८%; बुरा उदाहरण देने वालों को: ५१%; यहृदियों को: 
३०*; घनियों को : १६४; विश्वासघाती यदस को : ७७ (24) *। 
आग ले कर्‌ आये, फूट के कारण हैं: १९१*; १५० 
(34); शिष्य बनने की शर्ते : २१*; १६८(33) ; आत्मत्याग की 
माँग : २८7; जो मेरे साथ नहीं वटोरता, वह बिखेरता है : ३४ (30) *; 
मनुष्यों के पृथक्करण का कारण: २६१( 39) । 
“ मैने संसार पर विजय पायी है”: २८० (33) । 
3 उपाधियाँ 
: तोह 400 को यहूदी धमग्रन्थ का प्रतिज्ञात मसीह माना 
है: 5० साह, मुक्तदाता, भानव पुत्र, दाऊद का पुत्र, नबी, राजा, 
(संसार की) ज्योति। अन्य उपाधियाँ: दे० साज़री एम्सा- 
नुएल, ज्योति, मेमना। इसके अतिरिक्त : ईश्वर का भेजा हआ परमः 
पावन पुरुष : ९२(24)*; २५२(69) ; भेडशाला का द्वार : २६२; 
भला गड़रिया : २६२; सच्ची दाखलता : २७६ - जीवन की रोटी २५० ; 
जीवन का स्रोत: २४६ ( 26) : दे० जीवन ॥ पुनरुत्थान 5 व्हड? 0 is 
२६६ (25) ; मागं, सत्य और जीवन : जान थरा 
9 जावन : २७४(6) ; कोने का पत्थर: 
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६२(42)* और ३०४(]); ४७५(20); ५७७(6.7); इत्राएल 
का गौरव : १५० ( 32); रूबी: २३६(38); रब्बोनी : २९(6); 
प्रभु और गुद: २७२(।3); ६६(8); आचार्य: ६७ (0)। 
धर्मात्मा : दे० धामिकता 2.]। 

3.2 नये विधान के शेष ग्रन्थों में । जीवन्त पत्थर : ५७७( 4) ; कली- 
सिया के शीर्ष : ४७६ (23) ;-४६४(8); कलीसिया की नींव : ४०९ 
(2) ; हमारी शान्ति : ४७४(4) ; जीवन के अधिपति : ३०३(5); 
जीवन के स्रोत: ६१०(।8); चिरस्थायी पुरोहित : ५४६ (24.28) ; 
५५४( 2!); हमारे महान्‌ प्रधानयाजक : ५४५(।4); ५४६(0); 
५४७( 20); ५४६ (26); ५५०(7) ; ५५१(7) ; ईश्वर के प्रतिरूप 
और समस्त सृष्टि के पहलोठे : ४९४( 5) ; ईश्वर और मनुष्य के एकमात्र 
मध्यस्थ : ५१६ (5); नवीन विधान के मध्यस्थ: ५५२(5); 
५६०( 24); विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौठे : 
६०६ (5); यूदा-वंशी सिह ६१७(5); घुड़सवार : ६४१(9.2) । 
4 महिमान्वित मसीह 

4.। ईसा का अधिकार 

4..। पाप क्षमा करने का अधिकार: २३(2)*; १६९ 
(48); ३०३(।9); ३०८(३3); .३३०(.38) । उन्होंने अपने 
शिष्यो को भी वही अधिकार प्रदान किया: २१०( 23) । 

4.4.2 अपना जीवन अपित और ग्रहण करने का: २६३( 8) । 

4.4.3 दूसरों को जीवन प्रदान करने का: २४६(27.26); 
अनन्त जीवन प्रदान करने का: २५०(2) । 

4.2.4 न्याय करने का: २४६( 22.27) । 

4.4.5 स्वर्गं में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार: ८७(8); 
समस्त मानव जाति पर: २०(2) । 

4.4.6 यहूदियों की चुनौती : ६१(23)*; २३८। 

4.2 ईसा मसीह की महिमा 

4.2. दे० पुनरत्यान, स्वर्गारोहय। „ 

4.2.2 जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता: ३२३(42)% 
५२८() । दे० पुनरागसन। किसी के साथ पक्षपात नहीं: 
४६९(25); ५२६(5) । 

4.2.3 कलीसिया के शीर्ष: ४९४(8); ४९७(।9)। 
कलीसिया की नींव: ४०६।।) । दे० कलीसिया। 

4.2.4 स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ : ४९६(0); ५४० । 
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4.2.5 सृष्टि के शीषं । स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब 
मसीह के अधीन: ४७२(।0); ५४१(8४)। ईश्वर ने सब कुछ 
क पुत्र के हाथ में दे दिया: २४१(३5); २७१(३); १५१ 

22) । 
42.6 उनका नाम सब नामों में श्रेष्ठ: ४८६(9) । | 
4.2.7 आदि और अन्त मैं हूँ: ६१०(।7); ६११(७); | 
६४७(।3) । 4 | 
4.2.8 पिता के दाहिने विराजमान: ३०८३7); ५५४ 
(02) ५८१ (22); ६१६ (27); ६१८3); ६२६(7 ० 
5 ईसा मसीह का ईश्वरत्व 

5. अमादि अस्तित्व: २३३(।-2); २५९(58); २५० 
(5.24); ४६४(१7) । 
. 5.2 एकलोता ईश्वर : २३५(।8) । दे० शब्द, ईश्वर का पुत्र 3। 
पौलुस का विश्वास - मसीह ईश्वर है: ३६० (5); ४८६(6); ४९६ 


(9); ५३४(।3) । योहन का: ५६८(20) | 
5.3 सृष्टिकत्ता: २३३(३); ५४०(2); ४९४(॥6.7); 
६१५(।4)। 


5.4 ईश्वरत्व के अन्य लक्षण। | 
5.4. सवेशक्तिमान्‌ : ६१४(7) । दे० चमत्कार । | 
5.42 अविकारी! “मसीह एकरूप रहते हैं कल, आज और 
अनन्त काल तक ” : ५६१ (8) । 
5.43 मसीह में “प्रज्ञा तथा ज्ञान की सम्पूर्ण निधि निहित 
है" : ४९६(३); उनका अलौकिक ज्ञान: २३( 4); ३३(25)*; 
५६(2); १३२(।3-6)*; १६२(8); १६६ (३9-40); १७८ 
(47) *; २३७(48); २४२(।6-7); २५१ (64); २६२ 
(22) । दे० अविष्यनाणियां। 
5.4.4 पवित्र आत्मा को. भेजते हैं: दे० पबित्र आत्मा । 
3.4.5 अदृश्य रूप में संसार में विद्यमान है: ५२ (२०); ८८ 
द (20); २७४ (23); ४७६(।7); ४९८( I)। 
ईसाई दे० मसीही । 
उदारता 
॥_ द० दानशीलता। 
2 ,दे० सहनशीलता । 
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उदाहरण डात 
। सदुदाहरण : ११(4-6); ३६७(7); ४४९(2); ४८७ 
(।5); ५०६(-2); ५१९(।5); ५३३(7-8); ५७८(।2)। 
2 बुरा उदाहरण (पाप का कारण): ५१*; ५०(27); ३६६ 
(3-6); ४००(2।); ४०३(।7); ४१८-४१९(१-।3) ; ४२२ 
(2829.32); ४४५(३) | 
उपदेश 
॥7 ईश्वर का वचन: १८१(।6); ५०३(।3) । 
2 सूनने वालों का उत्तरदायित्व : १७१( 8); ५६६ (22-25) । 
3 भिन्न प्रभाव। वोनेवाले का दृष्टान्त : ३६*; २७१ | 
4 सामर्थ्य : ५४५(।2); ५६६( 2]) । 
उपवास 
। कंसे: १५-१६। 
2 विवाद: २३-२४* | 
3 ` प्रभाव: ४९(2) * | 
4 उदाहरण। ईसा का: ८ 
(।2); ३२७-३२८( 2-3); ३३ 
दे० प्रायश्चित्त-दिवस । 
एकता २5१(2।.23); ३०२(44); ३०६(32); ३६७(6); ४०० 
(5-6); ४०६(।0); ४७६-४७७ (3-5); ४८६(2-3); ५७६(8)। 
भाई से मेल-मिलाप : १२*। दे० कलीसिया 6। 
एनोन गलील्या की झील और मृतसागर के बीच यर्दन नदी की घाटी 
में एक स्थान का नाम: २४१( 23) । 
एफ़ेसुस योहन वपतिस्ता के शिष्य: ३४५ (-7); कलीसिया की स्थापना : 
३४५( 8-।0) ; जादू-टोना करने वाले : ३४६ ( ।7-20 ); सुनारों का दंगा 
३४६-३४७; वहाँ के अध्यक्षों से पोलुस की विदाई : ३४६-३५०; एफसियों 
के नाम पत्र: ४७२-४८२; तिमथी की धर्मसेवा : ५१४( 3); मानव पुत्र 
का एफेसुस को संदेश : ६११( 7-7) ; अन्य उल्लेख : ३४४ ( 9.2.24) ; 
४३२(३2) ; ४३४(8); ५२५(8) ६१०(।)। 
एफ्राइम येर्सालेम से लगभग २० किलोमीटर उत्तर में एक नगरी :-२६७(54)। 


म्माउस येरुसालेम के निकट एक गांव। कुछ विद्वान्‌ उसे अम्वास (येरु- 
दु सालेम के पश्चिमोत्तर में २५ किलोमीटर दूर) मानते हैं: २२६(।3)। 


(२)*। अन्य: १५१(३7); २०७ 
३(23); ४४५(5); ४५४(27) । 
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एम्मानुएल ईसा का एक नाम: ४(23) । 

एरास्टु् सन्त पौलुस का सहयोगी : ३४२(22) ; ४०३ (23); ५३०(20)। 

एलामीती एलाम का निवासी। एलाम मेसोपोतामिया के पूर्वं तथा उत्तर- 
पूर्वे का प्रदेश था: २९९(9) । 

एलोज़बेथ योहन बपतिस्ता की माता, जकरिमस की पत्नी, ईसा की माता 
मरियम की कुटुम्बिनी : १४३-१४६ । 

एलियश नवीं.श० ई० पू० के एक महान्‌ नदी । यहूदी जनता का आम 
विश्वास था कि वह जीवित हैं, वीच-दीच में पृथ्वी पर लोटते हैं: ५५( 49) * 
और मसीह के आगमन की घोषणा करने के लिए लौटेंगे। योहन बपतिस्ता 
को एलियस समभा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने मसीह के आगमन की घोषणा 

: ४६(9-।3)*; २६(।0)*; ३०(।4); १४४(7); रूपान्तरण 

के अबसर : ४८( 3-4) * | अन्य उल्लेख : ४६( 4)*; १०५(।5)*; १५७ 
(25-26); २३५(2.25); ३६३(2); ५७२(7) 

एलेसेएस एलियस नबी का शिष्य । समय : नवीं शता० ई० पुर्व : १६७( 27) । 

एशिया रोमन साम्राज्य का प्रान्त; पश्चिम एशिया माइनर: २६६(9); 
३१०(9); ३३७6); ३४५(।0); ३४६( 22.26); ३४७(27); 
२४८(4५); ३४६(6.78); ३५२27); ३५६(8); ३६५(2) 
"> ड३५(१9); ४२७(8); ५२५(।5); ५७४(१); ६० 

4) | 


एसाव कुलपति याकूब का भाई: ३६०(।3); १५७(20); ५६०(।6) । 


ओनेसिमुस फ़िलेमोन का दास: ५३६ (0-9); ५०० (9) 

कठोरता दे० निर्देबता । 

कथनी श्रौर करनी दे० कार्यों की आवश्यकता । 

कनान यर्दन नदी के पश्चिम का फिलिस्तीन : ३११(।7) ; ३२६(।9) । 
कनानो: ४४४*। 

कपट दे० पाखण्ड । 

'कफरनाहम गलीलिया की झील के पश्चिमोत्तरीय तट पर स्थित नगरी । कुछ 


समय तक ईसा का निवासस्थान: ९(।3) २३(7); २३८(।2) । 
वहाँ उनके चमत्कार और भाषण : २०(5)*; २१(।4-75)*; २३( 7) * 
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६१(2।)*; २४६ । अविश्वास के कारण निन्दित : ३०(23)*। अन्य 
उल्लेख : ५०(24); ११६(33); १५७ (23); १६६(।) ; २४४(46) ; 
२४६(।7) । 
कल्ल स्पर्श से अशुद्धता: १८७( 44) की टिप्पणी । 
कयामत दे० न्याय का दिव।  करनेलिपुस रोमन शतपति: ३२१-३२४। 
झर मन्दिर का: ५०(24); कैसर का: ६४*; २२४(2) । 
कर्मकाण्ड यहूदी कर्मकाण्ड की असमर्थता : ३३०(३9); ३७६( 
६२ 


3); ३७५ 
(2०); ३७९(28); ३६१(३2); ३६३(6); ४६२(।6.27); 
४६४(2) । दे० कार्यो की आवश्यकता । 
कल्बादी गोलगोथा का लातीनी अनुवाद । दे०-गोलयोथा। 
कली सिया 
४ शब्दार्थ। एक इब्रानी शब्द का अनुवाद, जिसका अर्थ है (विश्वा- 


सियों का) समुदाय । इंजील में इसका अर्थ है: ईसाइयों का समुदाय। 
देऽ ५२(।7) | 

2 स्थापना और पेल्लुस का अधिकार : ४६(8); २९२(।5-77) | 

3 'घ्रमातीत एवं पवित्र: ४७(9); ८८(20); २७५(१6); 
४८० (25-27); ६४५(27) । 

4 मसीह की दुल्हन: ४५२(2) ; ४८० (32); ६४०7); ६४४ 
(9); ६४७(7) | दे० येद्सालेम 2। 

5 एक आध्यात्मिक भवन, जिसका कोने का पत्थर मसीह: ४७५ 
(20-22); ५७३{5) । 

6 एक आध्यात्मिक शरीर, जिसका शीर्ष है मसीह: ४६४(8); 
४७७(2-3); ४६५(24); ` ४७७(2); ४७३( 22-23); ४७६- 
४८० (23); ४२६(27) । ईसाई इस शरीर के अंग हैं: ४८०( 30); 
४१४(।5..7) । इसलिए वे एक दूसरे के अंग हैं: २९६ (4-5) । इस 
धारणा पर उनकी एकता निर्भर है: ४७८(25); ४२५-४२६; ४२२ 
(6-7); ४६४( 28) । दे० एकता | 

7 दे० स्वर्ग का राज्य 5. | 9 

कलोल्से एशिया माइनर के फ्रंगिया प्रान्त का नगर (एफ़ेसुस के पूर्व में २०० 
किलोमीटर दूर) । एपाफ्रासँ ने वहाँ ईसाई कलीसिया को स्थापता की : ४६३ 
(7) । वहाँ के ईसाइयों के नाम सन्त पौलुस का पत्र: ४६३-५०० । 


कष्ट दे० दुःख | 
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काइन अपने. भाई हाबिल का हत्यारा: ५५६(4); ५९४(।2); ६०४ 
(।]) । 


काना गलीलिया का गाँव: २३७; २४४(46); २९१(2) । 


कार्यों की आवश्यकता १९(2-26); ७५(35-45) । ईश्वर का राज्य 
बातों में नहीं, कार्यो में है: ४१२(20) । कर्मो के अभाव में विश्वास 
व्यर्थ: ५६८। दे० कर्मकाण्ड। किलिकिया दे० सिलिसिया । 
कुरेने अफ्रिका के उत्तरी तट पर यूनानी उपनिवेश । उस में बहुत-से यहुदी 
रहते थे। आधूनिक लिबिया। ८४(32)*; ३१०(9); ३२५(20); 
३२७(।); २६६(।0) । 
कुंआरापन ५४; ५४५१४(।); ४१५7-8); ४१६(25-28.32); ४१७ 
(37-3840) । 
कुप्रुस एशिया माइनर के दक्षिण का एक टापू । पौलूस का धर्मप्रचार ३२८ (4- 
2); अन्य उल्लेखः ३०६३७6); ३२५(9-20); ३३६(39); 
३५०( ३); 0 (0 606 ३६५(4) । 
कुरिन्थ अख्या (यूनान) नामक रोमन साम्राज्य के प्रान्त की राजधानी । 
पौलुस द्वारा कलीसिया की स्थापना: ३४२-३४३। ५३०(20)। 
कुरिन्थियों के नाम दो पत्र : ४०५-४५७ | 
कुसंगति ४३२(३३); ४७६( 5-7) । 
कृतघ्नता ६३(३.6)*; १६५(३4५); २०४(7); ३७४(2।); ५२७ 
(2); ५७७(4) । 
कृतज्ञता 
। ईश्वर के प्रति: ४६०(6); ५०६(३); ४७८(4); ४३८ 
(2]); ४७६(20); ४९३(।2); ४९६(7); ४६८(।5-7); ४६६ 
(2); ५०८(।8)। उदाहरण: २०४(5-8); ३८४(7) । दे० 
घन्यवाद को प्राथना । 
2 माता-पिता के प्रति: ५१९(4) । दे० परिवार 4 । 
कृपा दे० अनुप्रह। 
कृपापात्र क 
॥ सामान्य उल्लेख: ७५३4); ७०(24); ७१(३।); १८१ 
(2०); २०६(7); ४६८(2); ५२६(0); ५३२(2); ६०३ 
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!); ६३७(।4) । मरियम : १४५( 28) ; यहूदी : ४७२(।।-।2); 
रूफसः ४०३(।3); स्वर्गदूत : ५२०(2]) । 


५7 इश्वर द्वारा चुने हुए: ४३(।3) ; ५८(23)*; २५०( 37.44); 
२६३(29); २८०(6).; ३८६(33); ५०२५) ५५२(।5); ५७५ 
(20 ५१८२(॥0)॥॥ मसीह द्वारा: २७७ 6.9) | दे अनु- 


ग्रह ।। 
3 अनादि काल से चुने हुए : ४७२ ( 45); ३८६(29); ५२४(9) | 

4 कौन: ४०७(24-29); ५६७(5); विश्वासी: ५७५( 5) 

ईश्वर की महर लगे हुए: ६२३( 4); जिनके नाम जीवन-ःप्रत्थ म अंकित 
हैं - दे” जीवन-प्रन्थ और स्वग का राज्य 2.2 । 

5 संख्या: ६४(।५); १९४(2324); ६२० (4); ६२११); 
लि हि । 

केंब्रेये. कुरिन्थ का बन्दरगाह : २४४ (78); ४०२(।) । 

क्रेकक एक अरामेइक शब्द, जिसका अथ ह-चट्टान। यूनानी भाषा में 
वेवोस और छातीनी में पेत्रुस : २३७(42) । दे० पेत्रुस । 

कैदी : ७५(36.39.43-44); ५५५६ 34); ५६१(३) 

कैफुस सन १८ ई० से ३६६० तक यहदियो का प्रधानयाजक , अन्नस का दामाद : 
२६७( 49 52) ८०-८५१( 57 06)” ॥ अन्य उल्लेखः 3६ (3) 7 
१५२2); २८४(28); ३०४(6) । 

कैसर रोमन सम्राट की उपाधि। केसर का कर (दे० कर) और अधीनता 
५७८(3.77)। कँसर से पौलुस को अपील ३६१(8.।0.2) ; ३६२ 
(2); ३६५(३2); ३६६(24); ३ 0900 ४९१22) । अन्य 
उल्लेख : १४८(।); १५२(।); २५ (2..5); ३४०7) । 

कैसरिया (कँसर का शहर) 

7 कैसरिया फिलिपी; गलीलिया की आळ के उत्तर फिलिप के राज्य में : 
(UE) 

2 हेरोद द्वारा भूमध्य सागर के तट पर बनवाया फिलिस्तीन का वन्दर- 
गाह । रोमन राज्यपाल का निवासस्थानं। उस में पौलूस का कारावास 
३६०(22-27.7) । अन्य उल्लेख : ३१७(५०) ;° ३१९( ३०); ३२१ 
(7); ३२२(24); ३२४(।]); ३२७(।9); ३४४(22); ३५१ 
(8); ३५७23); ३५८(33..); ३६१(6.।3) । 

कोढ़ी 
7 कोढ़ी को स्वास्थ्यलाभ। २०*; २०४, २६8); २६(5)*। 
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2 सिमोन: ७६(6) । 
3 नामन: १५७(27) । 


कोने का पत्थर ६२(42)*; ३०४(।.); ४७५(20); ५७७(6-7) | 


कोरोजञेन गलीलिया की भील के उत्तर में स्थित नगरी । अविश्वास के कारण 
मसीह द्वारा निन्दित: ३० (2)*। 


ईसा का क्र्स-आरोपण : ८४*; ५५९ (2) । 

2 शिष्यों द्वारा क्रूस-वहन : २८(३8)*; ४७(24)*; कुरेने- 
निवासी सिमोन द्वारा: ८४(32)*। पौलस मसीह के साथ क्रूस पर मर 
गये : ४६२(।9) और क्रूस पर गर्व करते हैं: ४७०(।4); ४०८(2)। 

3 क्रूस की शक्ति : ४०७( 8.24.25) ; ४६४( 20); ४६६(।4)। 

4 विश्वास में वाधा और “ मूर्खता” : ४०७(8.2..23) । 

5 क्रूस के शत्रु: ४८६(।8) । 


क्रेत भूमध्यसागर का बड़ा टापू। तीतुस द्वारा कलीसिया का संगठन : ५३२ 
(5) ; तिबासियों का स्वभाव: ५३३(2-73) । अन्य उल्लेख : २६६ 
(DERE (7), RR(L2) । 

क्रोध 

॥7 मनुष्य का क्रोध 

।. दण्डनीय: १२22) । क्रोध न करें: ४७८(३।); ४९८ 
(8), ५६६(।9-20)। 

.2 क्रोध पाप का कारण न बने; उसे कायम नहीं रखना : ४७८ 
(26); क्रोध करने में देर करें: ५६६(।9) । 

2.3 अध्यक्ष क्रोधी न हो: ५१६(३); ५३२(7) । 
2 ईश्वर का क्रोध 

2. पाप के कारण ईश्वर का क्रोध: ३७४(8); ४७४(३); 
४६८७); ४७९(6); ५०४(।6); ५४३(।0); ६३३(।); 
ईश्वर के क्रोध की मदिरा: ६३२(0); ६३५(।9) । 

2.2 आगमी क्रोध का दिन: ७(7.0); २१७23); ३७६ 
(8); ६२०(6.7)। 

2.3 मसीह द्वारा क्रोध से बचाब : ५०७ (9) । 

2.4 मूसा की संहिता का परिणाम : ३८० (75) । 


क्लेग्रोपस पुनरुत्थान के दिन एम्माउस जाने वाला शिष्य: २२९ (8) । 
t 
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इलोपस मरियम नामक महिला का पति; परम्परा के अनुसार सन्त यूसुफ का 
भाई: २८७ (25) । 
क्लौदियुस 
7 रोमन सम्राट्‌: ३२५(28); ३४२(2) 
2 लुसियस, रोमन सेना का कप्तान, जिसने येरुसालेम में पौलस को 
गिरफ्तार किया: ३४८(26); ३५६(7); ३६०(22) 
क्विरिनियुस जनगणना के समय सीरिया का राज्यपाल : १४८ (2) । 
क्षमाशीलता 
7 ईश्वरीय क्षमा की अनिवार्य शर्तें: १५(॥4-5); १५(॥2)* 
१२४(25); १६५(37); निर्देय सेवक का दृष्टान्त : ५२। 
2 ५२(2-22)*; २०३(३); ४७८(32); “MBN 
दे० एकता; प्रतिशोध । 
3 उदाहरण। मसीह: २२६ (34); स्तेफनुस : ३१४( 60) ; पौलुसः 
४११(।2); ४३६(7.0) । 
4 पापों की क्षमा: दे० पाव 4। £ 
खतना 
॥7 यहृदियों में प्रचलित एक धार्मिक संस्कार। जन्म के आठवें दिन 
बच्चे के लिंग का ऊपरी चमड़ा काट दिया जाता था । उस दिन बच्चे का 
नामकरण भी होता था: २५३( 22-23); ३११(8) । 
2 उदाहरण। योंहन बपतिस्ता : १४७( 59); ईसा मसीह : १४९; 
तिमथी : ३३७( 3); पौलुस : ४८८ ( 5) । 
3 तत्सम्बन्धी बिवाद: ३३३(।); ३३४(5); ३५२(2।); ३७७ 
(25-29.); ३७६(३०); ३८०(9-।2); ४१५-४१६ (।8-.9); 
४६०-४६१ (३-4); ४६९(।2-3); ४७०(।5); ४८८(2); ४९५ 
I)। ह 
र. असली खतना: ३७७( 28-29); ४८८(3); ४९६(-3) । 
खोषड़ी की जगह दे० गोलगोथा । 


खीस्त मसीह के यूनानी अनुबाद खिस्तोस का प्रचलित रूप। इसका अर्थ है 
` अभिषिक्त । दे० मसीह । 


गदरीनी गदरा (गलीलिया की झील के पूर्वी तट पर स्थित नगरी) का 
निवासी : २२(28) । देऽ गेरासेनी । 


गमालिएल सन्त पौलुस का आचार्य: ३०६; ३५३(३) । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


६७६ अन्‌क्रमणिका 


गरिज्ञिम समारियों कां पवित्र पहाड़: २४२(20) । दे० शमारी। 

गलातिया एशिया माइनर का भीतरी प्रान्त, जहाँ पौलुस ने धर्मप्रचार किया : 
३३७(6); ३४४(23); ४३४(।); ५२९(।0); ५७५ (7) । पौलुस 
का पत्र: ४५६-४७० | 

गलीलिया फिलिस्तीन का उत्तरी प्रान्त; नफतली तथा खबुलोन नामक 
वंशों का क्षेत्र। प्रथम निर्वासन के बाद वहाँ (विशेष रूप से उसके उत्तरी 
भाग में) गैर-यहूदी वस गये थे। दे० बाबुल निर्वासन और ९(5) | 
ईसा के समय हेरोद श्रन्तिपस उसका राजा था। ईसा ने वहाँ अपना अघि- 
कांश जीवन बिताया (दे० नाजरेथ और कफ़रनाहुम ) और उसे अपने चमत्कारो 

तथा उपदेशों का प्रमुख क्षेत्र भी बनाया । 

गलीलिया का समुद्र यर्दन की घाटी में एक विस्तृत झील; लम्बाई २१ और 
चौड़ाई १२ किलीमीटर; तल भूमध्य सागर के तळ कें २०८ मीटर नीचे। 
कफ़रनाहुम और तिवेरियस उसके तट पर स्थित हैं। योहन उसे तिवेरियस 
का समद्र भी कहते हैं: २४८(।); २९१(१) और लूकस गेनेसरेथ की 
भील : १५६(]) । 

र ईसा: ८१(69); २२५ 

(6); पेवुल : १३६(70)*; निकोदेमुस : २५५(52); शिष्य: २६७ 
([।); २६६(7) । यूदस गलीली : ३०९( 

गल्लियो अखँया का प्रान्तपति : ३४२ 

शाब्रिएल स्वगेदूत :०१४४(।9); १४५( 25) । 

शायुस कई व्यक्तियों का नाम। मकेदूनी शिष्य: ३४७(29); देखे- 
निवासी : ३४८ (4) ; कुरिन्ध-निवासी : ४०४( 23); ४०६(।4); योहत 
का तीसरा पत्र पाने वाला : ६०१(।) । 

शिंदियोन १२वीं शता० ई०. पू में इस्राएल का न्यायकर्ताः ५५० (32) । 

गेथसेमनी केद्रोन के पूर्व में जैतून पहाड़ के निकट एक बारी। इस शब्द 
का अर्थ है “ कोल्ह! : ७८(36)*। 

गेनेसरेत गलीलिया के समुद्र के पश्चिमी तट का प्रदेश: ४२*। लूकस 
गलीलया के समुद्र को ' गेनेसरेत की झील ' भी कहते हैं: १५६() ! 


डेरासेनी : गलींलिया के समुद्र के पूर्व तट के निवासी: १०१(।)*; १०२ 
(:7) । दे० गदरीनी। 
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गं रयहू दी 

] पापाचरण : ३७४; ४७७-४७८( 7-.9); ५८१ (३-4) । 

2 वुलावा: २०(।2); ६३(9); १५०(३।-३2) ; २६३(।6) ; 
३०१३9); ३३४7); ३३५(।6-7); ३७० (28); ३९१(24- 
26), ४७५(6) । अब यूनानी और यहूदी में कोई भेद नहीं: ३६२; 
येष्सालेम में यूनानी तीर्थयात्री : २६६। 

3 धर्मपरिवर्तन; प्रथम गँरयहूदियों का वपतिस्मा : ३२३; ३३३( 27); 
४७२(।3); ४७४(।2-3); ४७५(।7-8); ४९४(22); ४६५( 27) । 

गोग ईश्वर-विरोधी राष्ट्रों का प्रतीकात्मक नाम: ६४२। 
गोमोरा मृत सागर के निकट एक विधर्मी नगर, जिसे ईश्वर ने नष्ट कर दिया 
था: २६(।5); ३९१(29); ५८६6); ६०३(7) | | 
गोलगोथा येझ्सालेम के निकट, उत्तरी फाटक के पास वह स्थान जहाँ ईसा 
को क्रस पर चढ़ाया गया था। वहाँ की चट्टान के आकार के कारण उसका 
यह्‌ नाम रखा गया होगा, क्योंकि ' गोलगोथा ' का अर्थे है “ खोपड़ी की जगह ° 
लातीनी अनुवाद ' कळवारी ' है: ८४(33 )*। 
घमण्ड 

7 उदाहरण: ११६(34); ४१२(2); ५७१६ 4-6) । अन्तिम 
दिनों में : ५२७(4) । | 

2 घमण्ड निराधार है: ३६४(।8); ४११(7); २७६( 27) । 

3 घमण्ड का कारण । ज्ञान: ४१८(।); सांसारिक बुद्धि: ४९७ 
(9) ; हृदय से आता हे: १०९(22) । 2 ७ 

१ परिणाम और दण्ड । ईश्वर घमण्डियों का विरोध करता है: ५८३ 
(5); ५७० (6)। फरीसी और नाकेदार : २०७। ६७(2) ; १४६(5।;)}; 
१६६(।); ५२१(4); ६३७ (7-8); ३२७(23); ३७४( 22-23) । 

5 ` घमण्डी नहीं बनने का अनुरोध : ३६५(20.25); ४१० (6); ५१७ 

6); ४६८(26); ४८६(3) । ६ 

| ८ टी हो न क : ५१७(6); ५३२(7) । : 
चन्दा येरुसालेम के ईसाइयों के लिए : ४०२ (25-28) ;, ४२४; ४६१ (20)॥ 
कुरिन्धी मकेदूनिया का उदारता का अनुकरण करें: ४४८; उदारतापूर्वेक 
दान दें: ४४६। 
दर sd यहूदियों के अनुसार हर नबी को चमत्कारों अर्थात्‌ चिल्लो द्वारा यह 
प्रमाणित करना होता था कि वह ईश्वर द्वारा भेजा गया है । उनका विश्वास 
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था कि मसीह बहुत-से चमत्कार दिखायेंगे; अत: वे ईसा से भी चिह्न मांगते 
थे। दे० चिह्न । 
2 ईसा मसीह के चमत्कार 
2 उद्देश्य॥ ईसा अपने चमत्कारो को इसका प्रमाण मानते थे 
कि उन्हे ईश्वर से विशेष अधिकार प्राप्त हे: २३(6), कि वह मसीह 
हैं: २९ (4) और यह कि स्वर्ग का राज्य आ गया हे: ३३( 28) । उनके 
चमत्कारों का उद्देश्य है शिष्यो में: २३८(।।); २६५(।5) एव 
लोगों में: २४७(36); २६४(38); २६७(42) यह विश्वास 
उत्पन्न करना कि वह ईश्वर के यहाँ से आये हैं: दे” विश्वास। यहूदियों 
को इसलिए दोषी माना गया है कि उन्होने चमत्कार देख कर भी ईसा 
में विश्वास नहीं किया : दे० श्रविश्वास । 
2.2 ईसा के चमत्कारों की सूची : 

2.2.। अपदूतों का निष्कासन । कफरनाहुम में : ९१*, गेरासा 
में: २२*। बहुसंख्यक अपदूतग्रस्त: २१(।6); १०(24) 
8३(39); १६३(8); १६७(2]) 

2.2.2 अपदत-निष्कासन और रोगमुक्ति। गूंगा अपदूतग्रस्त 
२५*; अपदूतग्रस्त लड़का : ४६*; दुर्व॑ळ स्त्री : १६३ 

2.2.3 रोगियों को चंगा करना । 
अन्धे -बेथसाइदा : ११२; कफरनाहम : २५; जन्मान्धः २५९; 
येरिखो: ५८* । अर्धागरोगी - कफ़रनाहम : २३; येरुसालेम : २४५। 
कोढ़ी - कफ़रनाहूम : २०*; दस कोढ़ी: २०४। सूखे हाथ वाला 
३२*। जलोदर-पीडित: १६५(2-4)। रक्तस्रावी स्त्री: २४० । 
बहरा और गूँगा: ११०। पेत्रुस की सास: २१%; शतपति क 
नौकर: २०*; पदाधिकारी का पूत्र: २४४; कनानी स्त्री की बेटी 
४४%; प्रधारयाजक का नौकर मलखस : २२३(5।) 
बहुसंख्यक रोगी : २१*; १०(23-24)*; ४४; ४२ (34-36) 
२५( ३5) ; ६०(4) ; ४१(।4)*; ३२(।5); २६(5)7*। 

2.2.4 मुरदों को जिलाना। नाईन का युवक : १६७, जैरुस की 
बेटी : २४*; लाजरुस : २६६। 

2.2.5 अन्य चमत्कार। अंजौर का पेड़: ६०%; आँधी को 
शान्त करना : २२*; पानी को अंगूरी में बदलना : २३८ 6-।0); 
मन्दिर का कर: ५०; मछलियाँ: १५६ (७-7); २९१(७); 
रोटियाँ : ४१%; ४५%; समद्र पर चलना: ४२%: बहसंख्यक चमत्कार 
२३९(23); २९०(३0-3); ३००(22) 


< 
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3 शिष्यों के चमत्कार 

3. ईश्वर द्वारा (शिष्यों के लिए) : १४१20); ३०६(३0); 
४२५(0); ४६३(5); ५४१(५4) । पेवुस के लिए: ३२६(7. 
]0) ; पौलूस के लिए: ३३९(26); ३६८( 3-6) । 

3.2 शिष्यों द्वारा । 

3.2,। प्रतिज्ञा: १४१(।7); २७५( 72) | 

3.2.2 सिद्धि का प्रमाण नहीं: १९(22)*। 

3.2.3 सामान्य : ३०१(43); ३०७(।2..6)। पौलुस और 
वरनावस द्वारा : ३३१(३); ३३४(।2)। अनानीयस द्वाराः ३१८ 
(7-78)। स्तेफनुस द्वारा: ३१०(8)। फिलिप द्वारा ३१५६ 6- 
7.3)।  पेवुस द्वारा - लँगडा : ३०२; अर्धागरोगी एनैयस : ३२० 
(33-34); तविथा को जीवन-दान : ३२०; बहुसंख्यक : ३०७ 
(5-6)। पौलुस द्वारा - सामान्य: ३४५(।-72); ४५५ 
(2); ५०२(5); जादूगर एलुमस : ३२८(4) ; लुस्त्वा का 
न ३२; युतुखस को जीवन-दान : ३४८(7-72) ; मेलीता 

में: ३६5(8)। १ त्‌ 

4 ईश्वर-विरोधी तत्त्वों द्वारा। भूठे मसीह: ७०( 24)”; शैतान 
से प्रेरित विधर्मी : ५१० (4); पशु: ६३०(73) । 

चिह्न 
र 7 ईसा से चिह्न की माँग ।. योनस का चिल्ल : रै; ४५%; २३८ 
(:8); २४९(30) । यहूदियों की माँग: ४०७(22) । दे० चमत्कार । 
2 ईसा एक चिह्न जिसका विरोध किया जायेगा : १५० (34) । 
3 मानव पुत्र का चिह्न: ७१(३0)" 
चुगलख्रोरी ४५६20); ५२७(३)। दे० निन्दा । 
चौकसी जागते रहो: ७२*; बेईमान और ईमानदार कारिन्दा : ७२*; दस 
कुँवारियो का दृष्टान्त : ७३; जागते रहो भोर प्रार्थना करते रहो : ७९( डर ); 
३२१८ (34-36); पौलुस का अनुरोध : ३५०(३।); ४३५(।3); ४८१ 
(28); ५०७(७); ५४३( [3) । पौलुस का “उदाहरण: ४४५( 4- 
5); ४५४(27) । पेतुस का अनुरोध: ५८३(8) । जागते रहने 
वाला धन्य: ६३५(।5) । 


जर्कारय॑ंस ) 
 योहन वपतिस्ता का मिता: १४३-१४४; १४७ (62-64) ; ज़करियस 


का भजन: १४७। 
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2 नबी, जो ८०० ई० पू० के लगभग मार डाला गया: ६६(35)*। 
ज़केयस येरिको का नाकेदार : २०९ । 


जबलोन याकूब का पुत्र; इस्राएल के एक वंश का मूल-पुरुष। उस वंश का 
क्षेत्र गलीलिया में था; &(3-75); ६२० (8) | 

जल दाइविल के पूर्वार्धे में जल ईश्वर-प्रदत्त जीवन का प्रतीक हैँ, उत्तराध 
में संजीवन जल आध्यात्मिक जीवन तथा पवित्र आत्मा का प्रतीक है: 


३ ॥ 
२४२ (0-5); २५४ (37-39) । दे० बपतिस्मा । 


2 
जलप्रलय बाइबिल के पूर्वार्ध (उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 6-8) में वणित प्रल्य । 
एशिया के प्राचीन आख्यानों में भी इसकी चरचा है; उदा०्ग्रस्सीरिया का 


गिलगमेश और भारत का शतपथ ब्राह्मण (१, =, १-६)। ७२(३8- 
39)*; ५८६(5); ५८७(6) । दे? नूह्‌। 


जागले रहा दे० चौकसी । 


४ सामर्थ्यं: ५६६(।-2) 
2 सदुपयोग: ५८० ( 
3 दुरुपयोग : ३७५( 


70) ; बोलने में देर करें: ५६६(9) । 
4)। बातचीत । 


7 मानव जीवन 
.। लक्ष्य। ईश्वर का राज्य: १७(३3)*; दो मार्ग: १८*; 
हमारा स्वदेश स्वर्ग है: ४८९(20); ४४४6); ५५७(।3); 

५७६( 7); ५७८(); ४४३(।-4); दे० शरीर। 
2.2 अल्पकालिक। मूर्ख धनी का दृष्टान्त : १५९; ५६२(।4); 
५६५(0); ५७१(4) 
6 


$ 
१.३ मूल्य: ४८(26)*; ६६(4)*। अनन्त जीवन के लिए 
त्याज्य : २७८३9) *; ४८(25)*; १६७(26)*; २६९ (24-25) 
३४६ (24); ६२०(।]); ६४२(4)। दे० इही 
2 आध्यात्गिक एवं अनन्त जीवन 


2. मूल्यः ५१(8-9)। दे० ऊपर ॥.3| 
2.2 प्रतिज्ञा: ५२४(!-2); ५३२(१)। मसीह द्वारा: ५६३ 
(05), RRO), 5४/३(७8)) 
2.3 ईसा मसीह जीवन के मूल-स्रोत। “ शब्द में जीवन” : २३३ 
(4) ईश्वर का पुत्र जीवन का स्रोत : २४६(26); “ पुनरुत्थान और 
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जीवन मैं हूँ : २६६( 25); “ मार्गे, सत्य और जीवन में हैं ” : २७४(6) 
“ जीवन की रोटी मैं हँ” : २५०; ईसा की शिक्षा आत्मा और जीवन हे: 
२५१(63); २५२ (68); जीवन का अधिपति: ३०३(5) ;  मसीह 
ही आपका जीवन है” : ४६७ (4) ; शब्द जीवन हे: ५६०(-3); ईश्वर 
का पुत्र सच्चा ईश्वर और अनन्त जीवन : ५९८ ( 20) । 
ईसा मसीह जीवन प्रदान करते हैं: २४६(2.25); २४७ 
); २५१(54); २६२(।0) ; २८०(2); ३८२(77-78); 
३(27) ; ३८४( 23); ५६६(9); ५६८(-2) 
4 प्राप्ति के उपाय। आज्ञाओं का पालन: ५५(।7-79) 
५६(5); परोपकार : ७५(24-40.48); ३७६7) ; मसीह का 
अनुसरण : ५६( 28-29) *; मसीह से संयुक्तिः ३८६(।-2); धन 
सदुपयोग : दे० धन; शरीर की वासनाओं का दमन: ३८७ ( 4-5) 
(8); विश्वास: ३७४(।7); ईसा में विश्वास : २४६( 24) 
(5); २४१(३6); २५०(40.48); ६०४( 20-22) 
वपतिस्मा : ४६६(।.-73); धामिकता: ५३४(7); पवित्रता: 
(23); ईश्वर और ईसा का ज्ञान: २८०(3); धैर्य: ५६५ 
) ; जीवन-संग्राम- में विजय: ६११(7); ` ६१२(।7) ; ६१९ 
); ६१६(27) । 
जीवन-ग्रन्य ४९०(3); ६१४5); ६३० (8); ६३६8); ६४३(2. 
5 ३४५( 
जीवस-बृक्ष ६११(7); ६४६(2); ६४७(4) । 
जेबेदी याकूव और योहत का पिता: &(2-22)*; जेवेदी के पुत्रों की 
माता: ५७(20)*; ८५(56) । 
जैतून पहाड़ येरुसालेम के पूर्व, एक किलोमीटर की दूरी पर, ७०० से ८०० 
मीटर ऊँचा पहाड़: २५५(।); ५६(।)*; २१९(37); ६९(9)४; 
७८(30)*; स्वर्गारोहण: २९८(।2) । 
जैरुस कफरनाहम के सभागृह का अधिकारी : १०२(2)* 
जोष्या भमध्यसागर के तट पर यहूदिया का नगर, जहाँ पेलुस ने 
तबिथा को पुनर्जीवित किया: ३२०; ३२१(5 8); ३२२(24-32) 
३२४(5.3) । युनानी :योप्पे । 
ज्योति त्य ०: 
7 बाइबिल में ईश्वर के अवर्णनीय सौन्दर्य एवं महिमा का प्रतीक; 
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३१७(३) = ३५४७) = ३६३(।3) ; ३२६(7); ५२२(6); ५९० 
(5.7); ६४५( 23-24) । मु 

2 आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन, सुख शान्ति और आनन्द का प्रतीक : ६ 
(6); १४८(79); १५०(32); २५६(।2); २७०(35); ३६४ 
(:8.23); ३६८(।2); ४४२(4.6); ४४६(।4); ४७६ (8.9. 
73.4); ४९४(2), ५७८(9); ५६०(7); ५६१(8-।0) 

3 ज्योति और अन्धकार दो विरोधी मनोभावों के प्रतीक हैं: २३३ 
(5) । मनुष्यों को दोनों में से एक को चुनना है: २४०(]9-2]) ) 
ज्योति को चुनने के फलस्वरूप वे ज्योति की सन्तति बन जायेंगे : २०१(8); 
२७० (36); ५०७(5) । 

4 ईसा संसार की ज्योति हैं: १५० (32); २३३(4); २३४(9) 
२५६(।2); २५६(5); २७१4७) । उनके शिष्य भी: ११] 
5); ३३१६ 

ज्योतिषी ५; ६(6.77) । 
ज्ञान ॥ 

: | पाथिवः ४०७(।9-20.26-27); ४०० (5.3); ४१० ( 8- 
20); ५६९-५७०(3-6); ३१(2-5)*; ४३८(।2)। ईश्वर 
द्वारा प्रदत्त ज्ञान : दे० प्रज्ञा 3। 

2 मिथ्या ज्ञान: ५२२(20-22) । 

3 ईश्वर का ज्ञान: दे० ईश्वर 3.6 

4 ईसा मसीह का ज्ञान : ४० 45); १५१(4०.47); १५२(52); 
दे० ईसा : 5.4.3 । 

ऋगड़ा ४०६(3); ईश्वर का कारिन्दा झगड़ालू नहीं होना चाहिए: ५१६, 
(3); ५३२(7); मुक्रदमेबाजी : ४१३(6७-7) ; विवाद: ५२६(।4); 
५३५(9); फूट: ३३25-26); ३५० (29-30); ५३५(।0-); 
दलबन्दी : ४०६; ४६८(20); ५३५(9) 

भ्ठ शैतान झूठ का पिता: २५८( 44) । भूठ नहीं बोलना चाहिए : ४७५ 
(25); ४६८ (०७) ; भूठ बोलने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे : ६४४(8) 
६४५(२७); ६४७१५) । भूठा दावा न करें: ५७० (१४) । भूठी 
गवाही न दें: ५५(१८)*। भूठ का दण्ड -अनानीयस और सफीरा: 
३०६। दे० नवी, शिक्षक, शपथ । 

डर ईश्वर का डर । 

7 बाइबिल के पूर्वाधे में इस पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है, 
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किप्त उत्तरार्ध में भी इसकी चरचा है। पूर्वार्ध में यह आतंक नहीं, 
किन्तु ईश्वर के प्रति श्रद्धा और उसकी आज्ञाओं के पालन का तत्परता 
का वाचक : ईश्वर से डरते रहो, आज्ञाओं का पालन करते रहो (विधि- 
विवरण ग्रंथ 7, 2) । 

2 उत्तरार्ध के बहुसंख्यक स्थलों पर भी ईश्वर का डर उसी अर्थ में 
प्रयत हुआ: २७(28)*; २०६(2.4); २२७(4०); ४४४(] ]) 
१४६ (५०) का वाक्यांश ` श्रद्धाळू भत्ता पर का शाब्दिक अनुवाद है 
“ इश्वर से डरने वालों पर ”। योहन का कहना है कि “ प्रेम में भय नहीं 
होता, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है : ५९७(8) और ईसा वारम्वार कहते 
हैं, “डरो मत” : ४२( 27) ५९(।०); १६०(३2) | 

3 फिर भी प्रभ का भय हम में बना रहता है: ४४४(।7); हम 

डरते काँपते ” अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें: ४८७(2); प्रभु पर 
“श्रद्धा रखते ” परिपूर्णता तक पहुँचने का प्रयत्न करते रहें : ४४६(।); 
४७६(2); ५७5(।7) | हमें जागते रहना हैं: दे० चौकसी; क्योंक्रि 
“ हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है: ५६१( 28-29) । दे० 
न्याय का दिन, क्रोध। 
डाकू पश्चात्तापी डाकू : २२७ । 
डींग दे० घमण्ड। 
ढिलाई धर्मोत्साह का अभाव : ६११(4); ६१५(5 8) । 
ढोंग दे० पाखण्ड । 
तकलीफ़ दे० दुःख । 
तपस्या 
]' दे० आत्मत्याग । 
2 कठोर तपस्या की निन्दा : ४६७(23) । 
तब्रिथा पेतुस द्वारा पुनर्जीवित : ३२०। 
तलाक दे० त्यागपत्र । 
ताबीज फरीसियों के चौड़े ताबीज : ६६(5) की टिप्पणी । 
तरसुस एशिया माइनर के सिलिसिया प्रान्त का प्राचीन नगर । 
पौलस का जन्मस्थान: ३१८(।।); ३१९(३०); ३२५( 25); ३५३ 
(39.3) । 
तिबेरियस हेरोद ग्रम्तिपस द्वारा गलीलिया की भील के तट पर बसाया नगर * 
२४६ (23) । दे० गलीलिया का समुद्र । 
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तिबेरियुस कँसर अगस्तस के वाद रोमन सम्राट्‌, राज्यकाल १४-३७ ई०। 
१५२() । 

तिमथी पौलुस का प्रिय शिष्य। ईसाई यहूदी माता और यूनानी पिता का 
पुत्र ३३७()। खतना: ३३७(३)। पोलुस का सह-यात्री : ३४१ 
(4-5); ३४३(5); ३४८4); ४३८(।9)। कंदी: ५६३ 
(23) । पौलुस द्वारा कई स्थानों में भेजा गया - मकेदूनिया : ३४६ (22); 
कुरिन्थ : ४११(।7); ४३५(।0) ; फिलिप्पी : ४८७(9) थेसलनीके : 
५०४(2); ५०५(6) । पौलुस पत्र लिखते समय तिमथी का उल्लेख 
करते हैं: ४०३(2.); ४३७(।); ४८४(।) ; ४९२ (गा; ५२२( ` 
५०६(।); ५३६(।)। स्वास्थ्य: ५२०(23)। तिमथी के नाम 
पौलुस के दो पत्र : ५१३-५३० । 

तीतुस पौलूस का यूनानी शिष्य, जिसका खलना नहीं कराया गया: ४६० 
(:-3) । धर्मसेवा - कुरिन्थ में: ४४७(।3-7 4); ४४८( 6); ४४९ 
(।6.23); ४५६(।8); क्रेत में: ५२२(5); दलमातिया में: ५२९ 
(70)। उसके प्रति पौलुस का प्रेम: ४४० 3); ४४७ (6-7) ।. 
उसके नाम पौलुस का पत्र: ५३२-५३५ । 

तीरस फिलिस्तीन के उत्तर में फेनिसिया का प्राचीन बन्दरगाह : ३०(2- 
22)*; ४४(27)*; ६६(8)*; ३२७(20); ३५०(३); ३५१(7) । 

तुखिकुस एशिया का शिष्य : ३४८ (4); मसीह के ईमानदार सेवक : ४८१ 
(27); ५००(7); एफ़ेसुस प्रेषित : ५२६(2) । अन्य उल्लेख : ५३५ 
(2)। 

तेरतुल्लुस यहूदी वकील । कैसरिया में पौलुस पर अभियोग : ३५५-३५६ 
( -8) । 

तैयारी का दिन शुक्रवार, विश्राम-दिवस का पूर्वेदिन: २८६(।4); २८७ 
(3); २८८(42) । निम्नलिखित स्थलों पर इस शब्द का अनुवाद 
“शुक्रवार ' रखा गया: ८६(62); १३६(42); २२८(54) । 

त्यागपत्र १३(३.); ५४(7) ॐ 

अखोनितिस गलीलिया के समुद्र के उत्तर और पूर्व में स्थित प्रदेश : १५२(।) 

त्रित्व दे० ईइवर 2। 

त्रो्रास एशिया माइनर के उत्तर-पश्चिम का नगर : ३३७ (8); ३३८(।] ) ४ 

¬ ३४८ (5.6); ४४०(]2); ५२६(।3)। 
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त्रोफिमुस एशिया (एफेसस) का शिष्य और पौलुस-का सहयात्वी : ३४८ (4) ; 
३५२(29); ५३०(20) । 

भ्रद्देटस ईसा का प्रेरित: २६(३)*। दे० यूदस 2। 

थुञ्रात्िर एशिया माइबर के भीतरी प्रान्त का नगर; लुदिया का निवासः 
स्थान: ३३८(॥4) ॥ वहाँ की कलीसिया को मसीह का सन्देश : ६१० 
(॥0) ६१२। 

थेउदस यहूदी विद्रोही, जिसे ४४ ई० में प्राणदण्ड मिला : ३०६( 36) । 

थेग्रोफिलुस एक ईसाई सज्जन। लूकस ने इन को अपना सुसमाचार और 
प्रेरित-चरित समपित किया: १४३(३); २९७(१) । 

थेसलनीके मकेदूनिया का बन्दरगाह और राजधानी । अपनी द्वितीय प्रचार- 
यात्रा के समय पौलुस ने वहाँ एक कछीसिया की स्थापना की : ३४०। 
थेसल्नीकियों के नाम पौलुस के दो पत्र: ५०१-५१२) । आरिस्तार्खुस का 
नगर : ३४८(4); ३६५( 2) । अन्य उल्लेख : ४६१(6); ५२६(0)। 

थोमस ईमा का प्रेरित, उपनाम यमल : २६(3)*; २६१(2) ; २६८(3) । 
उदारता: २६५(।6); जिज्ञासा: २७४5); अविश्वास : २६० ( 24- 
29) । 

दण्ड दे० नरक] 

दक्षिण की 'रानी शेवा की रानी: ३५(४२) *। 

दफ़न ईसा का: ८५% । 

दमरिस : आथेंस की ईसाई महिला : ३४२(३4) । 

दभिइक सीरिया का शहर। वहाँ रहने वाले बहुत-से यहूदी ईसाई बन गये 
थे। ईसा दमिशक आने वाले साऊल को दिखाई पड़े। साऊल का बुलावा : 
३१७; ३५४(5-76); ३६३(2-8) ; दमिश्क में साऊल का धर्मप्रचार : 
३१९; ३६४( 20); ४५४( ३2); ४६०(।7)। 

दया : 


7. ३० शइ्वर 3.3; ईसा 2.2.7 । 
2 संहिता की मुख्य यातों में से एक: ६८(23); दयालु धन्य हें: १० 
(7) । देखो क्षमाशीलता, परोपकार,, दानशीलता! 
दरिद्र दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है: २६(5)*; १५६(8); 
पौलस दरिद्र है: ४४५(।0); दरिद्रो का सम्मान करना चाहिए: ५६७; 
कंगाल विधवा : १२८(४१-४४) *; कंगाल लाजरुस : २०२; धन्यता : १६३ 
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(20); ५६७(5); दरिद्रो की सहायता: १० (2।); १९६ (८ 
2]);२७३ ( 29); हमारे साथ हमेशा रहेंगे : ७६(9-7) *; आध्यात्मिक 
दरिद्रता: ६१५(।7) । दे० निर्धनता। 

दलबन्दी दे० भाड़ा । 

दलमन॒था गलीलिया के समुद्र के पश्चिमी तट का प्रदेश : १११(।0) । दे० 
मगादान । 

दशमांश खेत की उपज एवं पशुधन का दशमांश, जो मूसा-संहिता (विधि- 
बिवरण ।4, 22-29) के अनुसार मन्दिर और याजकों को दिया जाता 
था: ६८(23)*; २०७(।2) । फरीसी साग आदि का भी दशमांश 
चकाते थे: ६८(23) । इब्राहीम के विषय में' ५४७(2); 
५४८ ( 4-6.8-9)। 


० ई० पू०। ३(6); ४(7.20); ३२(३)*; १४५ (22:32), 


(25.29); २०१(34); ३०५ 
22); ३३०(34.36); ३७३(4); ३८ 
); ५४४(7); ५५८(32); ६१४(7) 


भ ( 
दान इस्राएल के वारह वंशों में से एक: ६२०(8) और इसकी टिप्पणी । 
दानशीलता 

7 परामर्शः १३(42); १६(।9-20); १५३(।); १६५ 
(३8); १८६(५।) ; २०१(9); ३६६(8.।3); ३६७(20) ; ५२२ 
(।8)। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है: 22 ०(35) । 

2 पुरस्कार : ५५(2॥ )*; ४५०(7-।4) । भिक्षादान का पुरस्कारः 
१४, ३२१(4) । 

3 उदाहरण। विधवा का पैसा: १२८*; जकेयस: २०६(8); 
येरुसालेम के प्रथभ ईसाई : ३०२(44-45); ३०६( 32-37); फिलिप्पी £ 
४९०-४९१ (0-79)। 

4 दे० चन्दा, परोषकार। 

दानिएल एक यहूदी सज्जन जो वाबुल-निर्वासन के समय छठी शताब्दी 
ई० पु० में बाबुल के दरवार में रहते हुए भी अपने यहूदी धर्म पर दृढ 
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रहा। “दानिएल का प्रंथ” दूसरी शताब्दी ई०पू० लिपिबद्ध किया गया 
धा। उस में दानिएल का चरित दिया गया है (अध्याय १-६) । 
उत्तरार्ध का सम्बन्ध मक्काबियों से है (१६८-१६५ ई० पु०) और उस में 
प्रन्तिश्रोकुस द्वारा येरुसालेम के मन्दिर में एक देवमूति की स्थापना को 
' उजाड़ का बीभत्स दृश्य” (दे० अध्याय ६) कहा है। ईसा ने इस 
वाक्यांश द्वारा रोमियो द्वारा मन्दिर के विनाश की ओर संकेत किया था: 
७०(।5)*। 
दासप्रथा 

॥ दासों के कर्तव्य: ४८५०(5-8); ४६६( 22-24); ५२०-५२१ 
(-2); ५३३(9-।0); ५७८-५७९ ( 78-25) । 

2 स्वामियों के कत्तेव्य: ४८१9); ४९६(।)। 

3 दासःप्रथा के उल्लेख: ३३८(।6); ३१०(9); ४२६(।3); 
४१६(2-23); ४९८(।7); ५३७(।6); ४६५( 2.7); ४६४ 
(28); ६२०(5); ६३०(।6); ६४१(।8); ६३८ (।3) । 

दियोतिसियुस आथेस की परिषद्‌ का सदस्यः ३४२(३ 4) 

दीनता. दे० बिनस्रता। 

दीनार फिलिस्तीन और ईरान का पुराना सिक्का। संस्कृत ने इस शब्द को 
अपना लिया। ५६2); ६४(9)*; १०६(३7) *; १३१(5)*; १६९ 
(47); १८२(३5); ६१९(6) । 

:ख 
॥ लाभ: २६६ (24); २७६ (20-22); ३८१(३); ३८८(7); 
५५६(।0-7); ५७५(७-9) ; ५८२( 2-3)। दे० अत्याचार । 

2 ईसा का दुःखभोग 

2. वर्णन: ७८-८५४; ५४२(।7)। 

2.2 भविष्यवाणी : ४७४; ५०१; ६६*; ४९(।2)*; ७६(2); 
१६१(5०); २०५(25) ; २४०(4); २५७(28); २६३(।5); 
२६६(24-27); २७०(३2-33) | 

23 परिणाम: ४८६-४८७(.7-) ; २५४४१-५४२(9-। 7); 

५५६९(2) । दे० मुक्तिदाता । ७ 

बत दे० स्वगेदूत; अपदृत । 
ता और धेयं 

अ ] अनुरोध: ३२५(23); ३३० (४3); ३३३ (22); ३६६(१2) ; 
४०० (4); ४३४(58); ४३५(।3); ४८१(0-3); ४८६(।5- 
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6); ४६४(22-23); ५११(।5); 
५५४( 23); ५५५(35); ९४५ 
(7-7) ५७८(9-20); ५८४ 

2 हमारी दृढ़ता अनिश्‍्चित्त है: ३ 
(2); ५४३(।3-।4); ५४४( 
चौकसी । 

3 ईश्वर की सहायता: ४०६8); ५८३(0-77) 

4 पुरस्कार: २७(22)*; ७०(।3); ३७६६ 7); ४३०( 
४६६(9); ५१६(।6); ५२६(।2); ५६३(24-25); ६११(।0); 
६१३(26); ६१५(।0)। 

5 उदाहरण : पौलुस : ४४५(4-5); इब्राहीम : ५४७(।5); थेसल- 
नीकी: ५०६ (4); इब्रानी : ५५५(३2-36) । दे० सहनशीलता । 

दृष्टान्त 

7 परिभाषा: दैनिक जीवन सम्बन्धी कल्पित कथा, जिस के माध्यम से 
कोई शिक्षा दी जाती है। इंजील के कुछ दृष्टान्त अन्योक्ति की श्रेणी में 
रखे जा सकते हैं ; उदा० बोने वाला, जंगली बीज, जाल और हिंसक असामी। 

2 उद्देश्य राज्य सम्बन्धी दुष्टान्तों का: ३६*; ३८(34-35)* 
, 3 ईसा के दुष्टान्तों को सूची । 

3. ईश्वरीय दया सम्बन्धी । खोया हुआ लड़का: १९९; खोया 
हुआ सिक्का : १६६; दाखबारी के मजदूर : ५६; भटकी हुई भेड़ : ५१*। 

3.2 मसीह सम्बन्धी । गड़रिया और उसकी भेड़ें; भेड़शाला का 
द्वार, भला गड़ेरिया : २६२। सच्ची दाखलता : २७६। 

3.3 ईश्वर के राज्य सम्बन्धी। छिपा खज़ाना: ३६; जंगली 
बीज : ३८, ३६; जाल: ३६; बढ़ने वाला बीज : १००; बहुमूल्य मोती : 
३६; बोने वाला : ३६*, ३७*; राई का दाना: ३८*; खमीर: २०० । 

3.4 . भविष्य-सूचक। अंजीर का पेड़ और गरमी का आगमन: 
७१(३२)*; अशफ़ियाँ : ७३*; दस कुँवारियाँ : ७३; फलहीन अंजीर 
का पेड़: १६३; भोज: १६६; दिवाह-भोज: ६३; विवाहोत्सव 
का वस्त्र: ६४(.-4); हिसक असामी : ६२*। 

3.5 नैतिक शिक्षा सम्बन्धी । अमीर और लाज़र्स : २०२; अशुद्ध 
आत्मा का आक्रमण: ३५*; ईमानदार और बेईमान कारिन्दा : ७२%; 
दो पुत्र: ६१; चट्टान और बालू की नींव: १६%; दीपक : ११*; १८६ 
(३३)*; दुराग्रह करने वाला मित्र: १५३5); दो कर्जदार: १६६ 
( 4-43) ; नाप. : १७ ( 2) *; निर्दय सेवक : ५२; स्वामी की राह देखने 
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वाला सेवक: १३०( 33-36); १६०(36-38); न्योयकर्ता और 

विधवा : २०६; फरीसी और नाकेदार : २०७; वेईमान करिन्दा : २००, 

भला समारी : १८२; मीनार बनाने वाला : १६७; मुद्दई से समझौता : 

१२( 25-26); १९२; मूर्ख धनी : १८६; युद्ध करने जाने बाला राजा : 

१९८; स्वामी कर: २०४(7-]0) । 

देकापोलिस गलीलिया के झील के दक्षिण-पूर्व का प्रदेश। यह सीरिया 
के रोमन राज्यपाल के संरक्षण में युनानी शहरों का. संघ था: १०(25); 
१०२(20); ११०(37) 

देशबे एशिया माइनर के लुकाओनियाप्रान्त के नगर, जहाँ तिमयी से पौलू 

मेंट हुई: ३३७(१); गायुस का निवास-स्थान : ३४८(4) ॥ 


ब्रुसिल्ला राजा हेरोद अग्रिप्पा प्रथम की पुत्री। उसने अपने पहले पति को 
छोड़ कर फ़ेलिक्स से विवाह किया: ३६० (24) 
दे 


। सच्चा धन: १६(20)* र 

2 भौतिक धन असुरक्षित: १६(।9); ५६५(।0-77)। मूर्ख 
धनी : १८६; अमीर और लाजल्स: २०२ ॥ 

3 धन की जोखिम: ५५४; १६४(24); ५२१( 9-0); ५७१ 
(]-6)। धन का मोह: ३७(22)*;- ईश्वर और धन, दोनों को 
सेवा असम्भव: १६(24)” । धनी युवक : ५५ 

4 धन का सदुपयोग : २०१(9); ५२२(।7-।9) । दे० दानशीलता । 

घन्यता दे० आज्लीवंचन । 

धन्यवाद की प्रार्थना २६६(५।); ३७३(8); ४०६(4); ४७८(4); 
४८४(3); ४६३ (3-4); ५०२( 2-3); ५०६(3); ५२४(३); ५३६ 
(4); भोजन से पहले : ४१(79)% ४५(36)*; ३६७(३5); ४२२ 
(30) । दे» कृतज्ञता । 

धमग्रन्थ न्य टेस्टामेण्ट में धर्मग्रन्थ का अर्थ हे- इब्रानी भाषा का यहुदी 
धमंग्रन्थ । इसकी ओर्‌ निर्देश प्रायः इन शब्दों द्वारा किया जाता है- 
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(जैसा कि) लिखा है। यह धर्मग्रन्थ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है: 
५२८(।6); ५८५(9-27) । यहूदी धमंग्रन्थ में कुल मिला कर ४५ 
ग्रन्थ हैं। वर्गीकरण इस प्रकार है - 
। ऐतिहासिक ग्रंथ: प्रथम पाँच ग्रंथ विशेष महत्त्व रखते है; ये 
पेंतातेऊख कहलाते हैं;दे० संहिता । 
2 नबियों के ग्रंथ। दे० नबी । 
3 शिक्षाप्रधान ग्रंथ । इन में से (दाऊद की) भजन-संहिता सव से 
महत्त्वपूर्ण है: दे० २३१( 44) । 
यहूदी धमंग्रंथ ईसाई बाइबिल का पूर्वार्ध है और ओल्ड टेस्टामेंट (पूर्व- 
विधान) के नाम सें विख्यात है। ईसाई बाइबिल का उत्तराध न्यू टेस्टा- 
मेण्ट अर्थात नया विधान कहलाता है और उस में यहुदी धमंग्रन्थ के वहुसंख्यक 
उद्धरण दिये गये हैं। इस प्रनुवाद में वे मोटे टाइप में छपे हैं । 
धमंत्याग 
7 भविष्यवाणी: ७०(।0-72)*; २०६(8); %५१८(-3); 
५२७(-6); ५२८-५२९(3-4); ३७(2); ५१०(7); - ६२६ 
(3); ५८५(-2); ५६९(3) । 
2 आशंका: ४५२(3); ४५६(6-9); ५४३(!2) । 
3 घटना: ५१५(।9-20); ५६२(१9)॥ 
4 सुधार असम्भव: ५४६( 4-8); ५६८(6); दे० पवित्र आत्मा 5। 
5 दण्ड: २८(३३)*; ३४(३)*; ११३(३8)*; ५२६(।2) 
५५५ (26-37); ५८६(3); ५८७( 20-22) । 
घमंप्रचार, धमंशिक्षा दे० उपदेश । 
धर्मप्रचारक दे० शिक्षक । 
घर्मदिक्रय ३१६(।8-24) । 
धर्मसभा 
7 इसाइयों की सभा: २६८(।3-4); ३०१4५2) 
i ३२६(।2); ३४८(।7); ४२४(।7); ४२९(१9 
2) | 0 
| 2 सन्त पौलुस द्वारा निर्धारित नियम: ४२३, ४२६। 
घमेसेवक 
] नियुक्ति: ३०६; ४०४() 
2 अपेक्षित गुण: ५१७ (8-2) 
धर्माध्यक्ष दे० अध्यक्ष । 


; ३०२ 
); ५६७ 
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घर्सोत्साह ड 
7 अनुरोध: उत्साह के जूते पहन छे: ४८१(5)। 
2 ईसा का उत्साह: २३८(।7) । 
3 अन्य उदाहरण। तिमथी: ४४६(76-7); एपाफ़ास : ५०० 
2)। 

4 अविवेकपूर्ण उत्साह : ११६38) *; १७६(54) । 

5 यहूदी धर्म के लिए उत्साह। सिमोन: ६७(।8); २६५{ 3) । 
फरीसी : ६७(5)। यहूदी: ३९२( 
३६३(4५-।2); ४६०(।4); ४८८(6) 

धार्मिकता 

॥ मूल यूनानी शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। मुख्य चार अर्थ 
इस प्रकार है : 

.| (ईश्वर की दृष्टि में) नैतिक सदाचरण। सुसमाचारों में यह्‌ 
इस शब्द का मूल अर्थ है। दे० नीचे 2 और 3। टु 

.2 औचित्य और न्याय । यहाँ इस अर्थ का समावेश नहीं 
किया गया है। 

१.3 पापमुक्ति। यह मसीह द्वारा प्रदत्त धामिकता का नकारात्मक 
पहलू है। दे० नीचे 4। 

7.4. वह आध्यात्मिक नवजीवन : ३८७(0), जो हमें ईश्वरीय 
स्वभाव के सहभागी बना देता है। दे० नीचे 5 | 
2 धार्मिक व्यक्ति 

’ 2.] धर्मात्मा। ईसा के विषय में: ८३(।9); 
३०३(।4); ३१४(52); २५५७ 
बपतिस्ता : १०५20) । लोत : ५८६ (8) । 

2.2 धामिक या धर्मी। यूसुफ: ४(9); जकरियस और 
एलिजबेथ : १४३ (6); सिमेयोन : १५० (25); अरिमथिया के यूसुफ़ : 
२२८(50); लोत: ५८६7); हाविल : ६६( 35) । धामिकता के 
प्रचारक नूह: ५८६(5) । : धार्मिकता का राजा मेलखिसेदेक : ५४७ 
(2) । संहिता के पालनकर्ता: ३७६(।3) 

3 सुसमाचारों में धार्मिकता के उल्लेख : १०(७.।0); १२(20); 
१७( ३33); ६१(३2) 
4 पापमुक्ति के स्रोत । 

4.] संहिता द्वारा नहीं : ३३०(३9); ३७९(28); 

(6.22); ४६४(2-22) । 


) । पौडुस: २५४3-5); 


२२७( 47); 
) 


। योहन 
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४६३(३)। 


4.2 विश्वास द्वारा सबों को : ३७८-३७६ ( 0); 
३० ( 39) ३६४ 


4.3 ईसा में विश्वास द्वारा: ३२३( 43); 
(:8)। 

4.4 मसीह द्वारा: ३०5(३]); २ 
उनके प्रायश्चित्त या रक्त द्वारा: ३८२(8) ; ४७२7) ; ४८२(।8) 
५३४(।4); ५५२(।4); ५६०(7); ५६१(2) 

- 4.5 वपतिस्मा द्वारा: ३०१(३8) । 
5 धार्मिकता के स्रोत 

5. मसीह का रक्त: ३८१(9) 

5.2 विश्वास। ३८०(।6); ३८१(); 
(5); ४६७ (5); ५५६7) । मसीह में विश्वास: ४ 

5.3 उदाहरण । संहिता के कर्मकाण्ड के कारण नहीं, बल्कि 
विश्वास के कारण धामिक माने गये हैं- इब्राहीम: ३८०(9-।3); 
३७६ (3); ३८१(22); ४६३(6); ५६८23) । हाविल : ५५६ 
(4); नूह : ५५६(7) । 

6 धासिकता की परिपूर्णता का खोत । 

6.॥ यहृदी संहिता नहीं :_३८७( 3-4); ३६१{३।) । इल्लाएल 
ने ईश्वर द्वारा निर्धारित धामिकता के अधीन रहना अस्वीकार किया 
३६२(3) 

6.3 मसीह के प्रायश्चित्त द्वारा: ३८७( 3-4); ईप] ) । 
दे० पवित्रता । 

7 धामिकता विषयक अन्य उल्लेख । 

7.। धामिकता के शस्त्र: ४४५(7); का कवच: ४८१(।4)। 

7.2 स्वरूप। दरिद्रों को दान: ४५० (9); अनाथों और विधवाओं 
की सहायता : ५६६-५६७( 27) ; आज्ञापालन का परिणाम : ३८४(6 
धामिकता शान्ति के क्षेत्र में बोया जाता है: ५७० ।8) 

7.3 सन्त पौलुस के लिए धामिकता का मुकुट : ५२६(8) | 

घैयं दे० दृढता ७ 

नथानाएल काना का निवासी; प्रेरित: २३७(45-52); २९१(2) 
प्रथम तीन सुसमाचारों में उसे वरथोलोमी कहा गया है। दे० बरथोलोमी । 

नफताली 


॥ याकूब का पुत्र; एक यहूदी वंश का मूलपुरुष :६२० (6) 
2 यदेन की उत्तरी घाटी के पश्चिम में एक प्रदेश : €(3) । 


८द२(॥7 ) ९४ ) \ 
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१ ईश्वर के नाम पर और उसकी प्रेरणा से धार्मिक और नैतिक शिक्षा 
देने वाले! भविष्यवाणी करना उनकी शिक्षा का अनिवार्य अंग नहीं 
हो रचनाएँ यहूदी धर्मग्थ का एक महत्त्वपूर्ण अंग हूँ। जिन 
नव्षियों का उल्लेख नये विधान में मिलता है, उनकी सूची इस प्रकार है: 
मूसा. एलियस, एलिसेयस, ज़करियस, योनस, इसायस, योएल, ससूएल 
सेरिमियम, दानिएल, अन्ना, योहन बपतिस्ता और होशेग्रा । 

2 €ईला। जनता ईसा को नवी मानती थी (72) SEG 
; १०५(१5)*; १६७(।6); २२९(।4); २४२(।9); 
यहदियों का विश्वास था कि मसीह के समय एके महान्‌ नबी 


ही. ,९ 
० 
~ धर 
~~ 


~ 


प्रकट होंगे, इस कारण ईसा को नबी माना गया है: २४८(।4); २५५ 

(40) । ईसा (अथवा उनके शिष्य) अपने को (उन्हे) विरळे ही नबी कहते 
थे: ४०(57)*; १९५(३३); २२६(।9); २४४(44) । 

3 ईसाई नवी: ३२५27); २२७(।), ३५१ (9-0) ; ४२६ 

; ४३०(29.32.37); ४७५(20.5); ४७७(।); ५७२ 


2 ~ > 


4 भळे नबी । वे लोब जो नबी होते का श्रनछिकार दावा करते है: १९ 

(:5); ७०(7.24); १२९(22); १६४( 26); ६१३(20) 

नमक प्रतीकात्मक अर्थ में: ११(।3)*; ११७( 49-50) । 

नझला दे० विनस्रता। 

नरक ईसाई विश्वास के अनुसार नरकदूत तथा अपश्चात्तापी पापी ईश्वर 
के दर्शनों से वंचित हो कर नरक में अनन्तकाल तक दुःख भागग। इस 
सम्बन्ध में इंजील की शिक्षा स्पष्ट है -सभी मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं 
करेंगे: 0 0) ७२2 TOUTS हाय 
४६९(8); ४८६( 8-29) । वे दुःपण अन्चकार ग ला २०-२१ 
(0) 6 2073), ७४(30); ५८६(4) । यन्त्रणा और आग 
का दण्ड भोगेगे.: २०३(24); ४०(50); ५५५( 27); ५८७(7); 
६०३(7); ६३२(।0); ६४१( 20); ६४३(0.75); - । 
अनन्त काल तक: ७(2)*; ७५(4.46); ११७(43-48) 9 ५०९ 
(9) । अन्य उल्लेख: १२(22) ; १२(30); २७(28); ५१(9); 
८८ (5) । दे० अघोलोक । 


नरकदूत दे० श्रपदूत । 
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- नशेदाज़ी दे० असंयम । 
५ नाईन नाजरेथ के दक्षिण में एक नगरी: १६७। 
नाक्षेदार वे यहूदी जो रोपियों के लिए चुंगी आदि राजकरों की वसूली करते 
: न हें घणा की दृष्टि से देखती थी और उन्हें पापी मानती थी 
), क्योंकि वे विदेशी शासकों के कार्यकर्ता थे और बहुधा बड़े अन्याय 
। कुछ योहन वपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करने आये 
(:2-3); ६१(३।-32); १६८(29) । कुछ ईसा के शिष्य 
:३४(।5); १९{।)। मत्ती: २३* और जकेयुस : २०६ नाकेदार 
उनके साथ भोजन करते थे: २३(0-।) उन्होने एक 
[ की प्रशंसा की : २०७। 
रने वाला । ईसा के लिए: ७( 23); ८५१(7१)%; 
१२१47) *} १४०(6); २२९ 5 
३००{ 22); ३०२(6); ३०४६ 
; ३६३(9) । अरबी देशों में 
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५४८ 


ईसा लगभग ३० वर्ष की उमर 


९(); ६० (9); १४५( 26); 


5-46); ४०*; ३२३(37) । 


॥ किसी का नाम 


उसके स्वभाव और व्यक्तित्व से गहरा सम्बन्ध 


रखता है । 
3. ईश्वर का नाम। ईसा ने उसे प्रकट किया: २८०(6); 
२८२(26) । ईश्वर पिता है: १५(9) । ईसाइयों को उसके नाम 


की महिमा प्रकट करनी है: ५६२(।5) और प्रार्थना करनी है कि 
वह नान पवित्र माना जाये : १५(9) कं 
ईसा नाम का अर्थ है मुक्तिदाता : ४(2।) । वह सब नामों 


[ळा नाम नयी परिस्थिति का द्योतक है। सिमोन पेत्रुस : 
। मुतितप्राप्त लोगों का नया नाम: ६१२(7) 
:2 किसी के नाम पर अर्थात्‌ किसी के अधिकार से । 

2.! ईसा पिता के नाम पर कार्य दिखाते हैं: २६३(25) । 


| पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना है 
=७( ।9) । 
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2.2 शिष्य ईसा के नाम पर चमत्कार दिखाते हैँ: ३०२(6); 
१४१(।7) । उसी नाम द्वारा पाप-क्षमा: ३२१(47) और मुक्ति 
का आश्वासन : ३०४(।2) 
3 मुक्ति प्राप्त करने वालों के नाम जीवन-ग्रन्थ में अंकित हैं - दे० 
जीवन-एन्य । 
नामत दमिएक के राजा का कोढ़ी सेनापति; एलिसेयुस ने उसे चंगा कर 
दिया था: १५७( 27) । 
नारी 
¦ यहूदी क्रानून के अनुसार न तो पत्नी अपने पति की सम्पत्ति की 
उत्तराधिकारिणी बन सकती थी और न पुत्री अपने पिता की संपत्ति को । 
विधवाओं की दशा दयनीय थी: दे० विधवा । पत्नी को पति की सम्पत्ति 
समभा जाता था । पति ही अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था | एक- 
पत्नोत्व अधिक प्रचलित था; लेकिन बहुपत्नीत्व और उपपत्नी-प्रथा वेध थी । 
ईसा से तलाक को अवैध और एकपत्नीत्व को ही वैध माना है; दे० विवाह । 
ईसा पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान रूप से अपनी शिक्षा के अधिकारी 

मानते थे : वह नारियों की सेवा-परिचर्या स्वीकार करते थे: १७०; ८५ 
+, और उन्होंने उन के प्रति सहानुभूति दिखायी : पापिनी स्त्री: 
व्यकषिचारिणी का बचाव : २५५; कनांनी स्त्री : ४४*; समारी स्त्री : 
; येख्तालेम की नारियाँ: २२६(27-37); दुर्बल स्त्री: १६३; 
रक्त्तज्ञावपीडिता : २४*; पेवुस की सास: २१*; जैरुस की बेटी : १०२*; 
दे० मरियम 2, 3, 4, 5; मरथा; योहस्ता; सलोमी; सुसन्ना। 

2 स्तियाँ आरम्भ से ही ईसाई कलीसिया की सदस्याएँ : २६८(!4)। 
३२६(।2); लुदिया : ३३८(।4-5 ); थेसलनीके को प्रतिष्ठित 
महिलाएँ : ३४० (4); बेरैया की प्रतिष्ठित गैर-यहृदी महिलाएँ: ३४१ 
( 


~ 
०९ «४ ९। 


2A न) हाय A 


®) दमरिस: ३४२३4) । परोपकारी विधवाएँ: ३२०( ३39) । 
वे धर्मसेवा करती थीं -- फ़ेवे : ४०२(7); प्रिस्का : डी ब 3-4); 
३४४ (26); लुफैना और लुफ़ोसा : ४०३ (:2) ; युलिया और नेरेउस की 
बहन: ४०३(।5) । do 

3 यद्यपि धर्मसभा में भविष्यवाणी करने वाली रित a एक उल्लेख 

ग: ४२३(5), फिर भी सन्त पोलुस का आदेश है कि स्तियाँ धर्मसभाओं 
में मौन रहें : ४३०(३4); ५१६(।:)। 

५ स्त्रियों की अधीनता : ४३०(३5); ५१६( !3-4); ४२२ 
दे० परिवार ।। स्तिया मातृत्व द्वारा मुक्ति प्राप्त करेंगी : 


~ 


(7.20) । ह 
५१६(।5) । तरुण नारियों के कर्तव्य ५३३४5) । 
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5 सन्त पौलूस स्त्री-पुरुष का अन्योन्याश्रय स्वीकार करते हैं: ४२३ | 
(।7-2) और मानते हैं कि मसीह में न तो कोई पुरुष है और न स्त्री | 
४६४( 28) । | 

6 वेशभूषा में मर्यादा का ध्यान : ५१६(9-70) ; ५७६ (3-6) । 

निन्दा किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए : ५७१; ३७८(8); ४११(।3); 
४१३(।0); ४५६20); ४७८(३।); ५२७(2); ५७७(); ४४ 
(9)*। जीभ पर नियन्द्रण आवश्यक: ५६६ । 

निकोदेमुस महासभा का सदस्य, शास्त्री और फरीसी: २३६; २५५; 
२८८( 39) 

निनिदे भ्रस्सीरियों की राजधानी जो ६२१ ई० पु० में ध्वस्त की गयी: ३५ 
(4.)*; १८६३२) । दे० योनस। 


निय 
7 ससा द्वारा घोषित विधिसंग्रह : दे० संहिता । 
2 संहिता की आज्ञाएँ मनुष्य के हृदय पर अंकित : ३७६ ( 4-5) । 


निर्दयता निर्दय सेवक का दृष्टान्त : ५२; निर्दयता का दण्ड : ७५(4।-46); 
५६८(3) ! अमीर ओर लाजरुस : २०२। 
निर्धनता 
ईसा की निर्धनता : दे० ईसा 2.2.3 । 
:2 शिष्यों की निर्धनता: ५५(2)*; २६(9-0)*; १८०(4); 
४४५(।0) । स्वैच्छिक निर्धनता का पुरस्कार : ५६४ | दे० दरिद्र, धन। 
निर्भीकता १८८ ( 4.8-9.77)* । निर्वासनं ६० बाबुल-निर्वासन । 
नूह वह परिवार-सहित जहाज पर चढ़ कर जलप्रलय से बच गया था: ७२ 
(37-38) *; ५५६(7); ५५०( 20); ५८६(5) । दे० जलप्रलय। 
नेता यहूदी जनता के नेता, यहुदी महासभा के सदस्य। दे० भहासभा। 
MOCK, ८१20): ७R( 3); ५०(57)*; 507) ६४ 
(4।)*; ५२(३.।2); ५३20); ८७(2); ३०४(5.8); 
३०५( 23); ३०८(2); ३१०(2); ३५७(।4); ३५८(।); 
EEEGUOEN DO ” 
न्न्याय 
| 7 ईएवर न्यायी है) दे० ईइवर 3.8 और ईसा 4.2.2 
2 मनुष्यों को न्यायी होना चाहिए । अध्यक्ष: ५३२(8) । दूसरों 
का न्याय नहीं करना: ३६९ (0-3); ४१० (5) । सच्चाई से न्याय 
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दूसरों पर दोष न लगाना: १७*; २५३( 24); 
ती-£ 


) 
न्याथ का विन 
¡ मृत्यु के बाद प्रत्येक मनुष्य का: ५५३(२७) । अमीर और 
लाजरुस का दृष्टान्त: २०२। अशफ्यों का दृष्टान्त : ७३*। ४८०- 
४८१(8-9); ४८६(4); ४६६ ( 23-25); ४०९(8); ५६५(।2) ; 
५४७(0); ५६८(3); ५५१(5); ६३२(।3) । 
२ कयामत । संसार के अन्त में वह दिन, जब सभी मनुष्यों को अपने 
कर्मों का फल दिया जायेगा : ७३ । दे० पुनराश । 
पड़ोसी का प्रेम दे० आतृ-प्रेम । पस्फुलिवा दे० १० ७०० 
एशिया माइनर के पश्चिमी तट पर वह टापू जहाँ योहन निर्वासित 
गये थे: ६१०(9)। 


४॥  फरीसियों की परम्पराएँ : ४३*। १ 
2 ईसाई परम्परा: ५११(।5); ५२५(।3-।4.2) ; ५५७(2); 
५९३ (24) । 


3 प्रोतकात्मक । इस्राएलियों के विषय में : ४४१(।4-5); विश्वासियों 

के विषय में : ४४१(6-28) । 

परमप्रसाद प्रतिज्ञा: २४९-२५०; स्थापना: ७७*, ४२४(23-25) । 
आध्यात्मिक : २५१(63) । परिणाम: २५०-२५१( 50-5. 54-58); 
४२२(6-77-2) । ग्रहण करने का उचित मनोभाव : ४२४( 26-3) । 
ईसाई धर्मविधि : ३०१(42); २४०(7); ४२४( 7-22);) ४२५ 
(33-34); ५६२(0) । 

परामर्श सुसमाचार के परामर्श। आज्ञापालन: १८५(।6) । कुंआरा- 
पन : ५४ । निर्धनता : ५५(27) * । 

१ पति-पत्नी का सम्बन्ध : ४२३ (3): ४७६-४८० (22-24); ४६६ 
(8); ५३३(5); ५७६(।) । दे० विवाह। 
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2 पति के कतंव्य : ४८०(25-33); ४६६(।9); ५७९(7) । 


(0 


3 पिता के कर्तव्य : ४५० (4); ४९६(2]); ५१९(8) | 
4 बच्चों के कतंव्य: ४३(4)*; ४८०(-3); ४६६ (20); 
५१९(4) । 
परीक्षा 


7 प्रलोभन: ईश्वर प्रलोभन नहीं देता: ५६५(।3) । मनष्य की 
शक्ति से परे नहीं : ४२१(।3) । शरीर दुर्वल है: ७९(4।) । मनष्य 
का स्वभाव पाप के अधीन है: ३८६; ५६६(4-75) । शैतान प्रलोभन 
देता है - मसीह को : ८%; शिष्यों को : २२१(३]); यूदस को : २७१ ( 2); 
अनानीयस को: ३०६(३); सबों को: ४५३(।4), ४५२(३); ५०४ 
(5) । शैतान की धूर्तता का सामना करें: ४८५१(.-.7) और जागते 
रहें: ५८३(8-0) । दे० चौकसी । 
2 दे० दुःख, अत्याचार । 

परोपकार 
2 महत्त्व: ५१(५)*; ७५(34-46); ५९५(।7); शुद्ध और 

निर्मल धर्माचरण : ५६६-५६७(27) । 

2 पुरस्कार: २८(40-42) *। 
3 परामर्श: १६६; ५६२(।6); ५६८(।5-6); ५०७(] 
4 उदाह्रण। तविथा: ३२०(३6.39) । भला समारीः १ 
5 दे० आतिथ्य; दानशीलता; दयालुता; श्रातृप्रेम । 

पर्व _ यहूदियों पर्वे-चक्र इस प्रकार था - (१) तीन प्राचीन मख्य पर्व, जो 

येरुसालेम में ही मनायें जाते थे : दे० पास्का, पेन्हेको स्त, शिविर-पर्व; (२) 
तीन अपेक्षाकृत अर्वाचीन पर्व : दे० प्रायश्चित्त-दिवस, प्रलिव्ठान-पर्द, पुरिम; 


(३) अमावस और बिश्राम के दिन मन्दिर में अतिरिक्त बलिदान चढ़ाये जाते 
थे। दे० विश्वाम-दिवस । 


पवेत-प्रवचन १०(३)* से ER ०(28)* तक । ईसा के इस प्रारम्भिक भाषण 
में मत्ती ने वाद के उपदेशों की कुछ सामग्री का समावेश किया है। भाषण 
के मुख्य विषय इस प्रकार हैं: (१) स्वगेराज्य का नया मनोभाव और मसा- 
ह yo ; ( र धर्मकार्यों का प्रदर्शन अवांछनीय; (३) धन में 
अनासक्ति; ईश्वर पर भरोसा; (४) दूसरों के साथ सम्बन्ध: (५) दढ 
निश्चय और कार्यान्वयन । ) ; (५) वृढ 
पवित्र आत्मा 


4 बाइबिल के पूर्वार्ध में ईश्वर का आत्मा उसकी सवेशक्तिमत्ना का 


5 
८ 


) । 
२। 
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प्रतीक है। इंजील के बहुत-सै स्थलों पर ईश्वर का आत्मा उसी अर्थ में 
ग्रहण किया जा सकता हे, उदाहरणार्थ : ४(8-20); १४४ (75); १४५ 
(35.47); ८7) | 

2 पवित्र तत्व का तृतीय व्यक्ति: दे० ईइवर 2 । 


८ 


24 इंजौळ के अन्य स्थलों पर पवित्र आत्मा सुस्पष्ट रूप से पिता 
और पुढ से भिन्न, एक व्यवितत्व-सम्पन्न सत्त्व के अथ में प्रयुक्त हुआ | 
सख्य सन्दर्भ: ८७(।9); २६०(22) । पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा : 
२५४ ); २७५; २७८(26-27.7-5) । कपोत के रूप 
में अभिव्यक्ति : ८(।5)*। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप: ३४*; 


७५. 


2८ 
०५ 
८० 
>] 
|! 
८०. 
८ 
~ 


2 प्रेरित-चरित में। पेन्तेकोस्त के दित अवतरण: २६&- 
३००। बहुसंख्यक स्थलों पर इसका उल्लेख कि ईसाई पवित्र 


आत्मा से परिपूर्ण हो गये, उदाहरणार्थ : ३०६(३! ); २१४(55); 


३१८(।7); ३२२(44-46); ३२५(24); ३२८(9); ३३१ 
(52); ३४५(6) । है र 
23 शेष ग्रन्थों में। धर्मग्रन्थ में पवित्र आत्मा का साक्ष्य: ५५४ 


ए 
(25-7); ५८५(27) । पवित्र आत्मा के वरदान : ४२५(7-7) । 
ह शक्ति 


उसकी संजी हमारा शरीर उसका मन्दिर : 
४१४(।9) । विश्वासियों पर उसकी मुहर: ४७२(।3); ४७८ 
(30) । 


पवित्रता एवं पूर्णता 
४ ईश्वर पूर्ण और पबित्र है : दे० ईश्वर 3.6 । 

2 पूर्णता की शर्त : ५५(2 hs 

3 पवित्रता के लक्षण: ४६८(2-7) 

4 पवित्र और पूर्ण बनते के लिए अनुरोध : १४ (48); ३९६(।); 
४७७(3) ; ४८४(9-7) ; ५०५-3); ५०८(23); ५६०( 4); 
५६५4); ५७६६ 4-22) । आ 

5 विएवासी मसीह द्वारा पवित्र किये गये हैं: ४९४(2-23); ४०६ 
(2); ४१३(।7); ५३४(6-7); ५५२(4); ५५४(।4); एप 
(3-4) । दे० अनुग्रह्‌ ०, धार्मिकता । 


पश्चात्ताप 


॥ योहून बपतिस्ता ने पश्चात्ताप का उपदेश दिया और लोग 
अपने पाप स्वीकार करते हुए उस से पश्चात्ताप का वपतिस्मा ग्रहण करते 
थे: ७* । 
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2 ईसा ने भी यह कहते हुए अपने उपदेशो का प्रारम्भ किया, “पश्चात्ताप 
करो; स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है”: (।7)*। वह पापियो को 
पश्चात्ताप के लिए बुलाने आये थे: २३(।3)*। उन्होंने पश्चात्ताप की 
आवश्यकता पर बहुत बल दिया: १६२ और फल्हीन पेड: १६३। उन्होंने 
कहा कि एक पश्चात्तापी पापी के लिए स्वर्ग में आनन्द सनाया जाता ह 
१६६(7..0) । 

3 पश्चात्ताप के लिए अनुरोध । शिष्यों द्वारा: १०५(।2); २३१ 
(47); ३०१(8); ३०३(।9); ३१६22); ३४२३०); ३४६ 
(27); ३६४( 20); ३७५(4) ; ५२७(25) ; ५४६() ; ५८८(9) | 
प्रकाशना-ग्रन्थ में: ६११(5); ६१२(।6); ६१३(2); ६१४(३)। 

४ पश्चात्ताप के उदाहरण : निनिवे : ३५(4)*; पेत्रुस : ८१75); 
जकेयुस : २०६(8); पापिनी स्त्री: १६%। दष्टान्तो में - नाकेदार : 
२०७(3-4) ; खोया हुश्रा लड़का : १६६(8) । यूदस : ८२ (3-5) । 

5 ` पश्चात्ताप का अभाव और उसका दण्ड। अविश्वासी नगर: ३०; 
महायाजक और नेता: ६१३2); येरुसालेम : ६९ (37-39) *; अन्यः 
३७५(5); ४५६(2।); ५४६(6) । प्रकाशना-ग्रन्थ में: ६२४(20- 
2); ६३४(9.) । 

पम्फुलिया एशिया माइनर के दक्षिणी तट का प्रदेश, जहाँ यहूदी रहते थे: 
२६९(0); ३२८(।3); ३३३(,24) ; ३३६(३8) ; ३६५(5) । 
थाखण्ड धामिक कार्यो का प्रदर्शन अवांछनीय। भिक्षादान: १४; प्रार्थना: 
१४; उपवास १५; ढोंगी की निन्दा : १७( 3-5); फरीसियों का पाखण्ड: 
१८८(।), ६६5); ६८(23-28)। पत्तो में दिखावे की निन्दाः 
४६७( 23), ५१८2); ५२७(5); ५७७(7) । 
पाफ़ोस कुप्रुस के पश्चिमी तट का नगर, जहाँ बरयेसु नामक जादूगर से पौलूस 
की भेंट हुई थी : २२८(५-।3) । पातमोस दे० पृ० ६६७ । 
पाप 
॥7 ईसा मसीह का दृष्टिकोण 
:.. मसीह का मुख्य उद्देश्य था - मनुष्यों को पाप से मुक्त करना । 
बह्‌ ईश्वर का मॅमना है, जो संसार का पाप हर लेता है: २३६(29) । 

दे० मुक्तिदाता, धार्मिकता 4। 

॥.2 वह पापियों से सहानुभूति रखते - पापिनी स्त्री: १६५; 
पश्चात्तापी डाकू : २२७; ममारी स्त्री : २४२; व्यभिचारिणी का बचाव : 

२५५। वह धमियों को नहीं, पापियों को बुलाने आये: २३(।3) । 
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फरीसी न केवल मूसा-संहिता के नियमों का, बल्कि भोजन, विश्वाम-दिवस 
आदि सम्बन्धी परम्परागत रिवाजों का उल्लंघन भी पाप समभते थे और 
ऐसा करने वालों को 'पापी' मानते थे। इस कारण वे ईसा को 'नाकेदारों 
और पापियों का दोस्त” मानते थे: २३(.)*; ३० (।9*); १९८ 
(2) ॐ; २०६ (७)* । ईसा ने उस कर्मकाण्डी मनोभाव का कड़ा विरोध 
किया : दे० शुद्धीकरण, विश्राम-दिवस। 

१.3 ईसा को पापक्षमा करने का अधिकार था और उन्होंने वह 
रकार अपने शिष्यों को भी दिया: दे० ईसा 4..। किन्तु वह 

पश्चात्ताप आवश्यक समझते थे (दे० पश्चात्ताप), किसी भी क़ीमत पर 

पाप की जोखिम से बचने का परामर्श देते थे : १२( 29-80 ), ५१(8-9) 

और किसी के लिए पाप का कारण नहीं बनने की चेतावनी : ५१ (6.7) 

पञ्चात्ताप के अभाव में नरक : दे० नीचे 3.4। 

2 ईसा के शिष्यों द्वारा पाप छोड़ देने का विश्वासियो से अनुरोध । 
पाप और मृत्यु पर विजय, घामिकता के अधीन: ३८३-३८४; ३६८ (72- 
74); ४७८-४७९(3-7), ४९८(5-8); ४६७ (-3); ५७७ (१); 
१७८(-72) । ँ 

3 पाप-मीमांसा 

3. परिभाषा: ४००(23); ५७१(१7)5 ५६४(३) । 

3.2 स्रोत। मन: ४४(।9)*; वासना: ५६६(5) । 

3.3 व्यापकता । सब मनुष्यों में : ३७८(9-2); ३०२(। 2); 
५६०(8-0) । गैरयहुदियों का पापाचरण ३७४; ५८१(३) । 

34 परिणाम। मृत्यु: ४७३ (7); ३८४(22); प्राणदण्ड : 
३७४ (32); द्वितीय मृत्यु: ६४२ (6); ६४४(8) | ईश्वर के राज्य 
में प्रवेश नहीं: ४१३9-0); ४६्‌८(।9-27); ४७९(5-6); 
द४४(8) ; ६४७(।5); दे० नरक, पुनरागसल । 

35 पाप के प्रकार। आदिपाप: ३८२(।2-9); ४३२ 
(2-22) ; पवित्न आत्मा के विरुद्ध : ३४४; ३१४(5) प्राणघातक : 
५३८(6); मजदूरी नहीं देना: ५७१(4) । _ दे० घसंत्याग । 

4 पापःक्षमा । 

87 ईसा ने पापों को क्षमा किया: २२ (२)*; १३९(48) । 

42 पाप स्वीकार करने का उदाहरण या अनुरोध: ७(6) ; 
५७२(:5-76); ५९०(9) । 

a स के स्रोत : दे” घामिकता 4। 


वारथी आधुनिक ईरान के उत्तर-पूर्वी प्रदेश के निवासी : २६६(9) । 
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पास्का यहूदियों का प्रधान पर्व; मित्र देश की गुलामी सै उनकी मुक्ति का 
सात दिनों का स्मरणोत्सब । यह येरुसालेम में ही मनाया जाता था और ' 
वसन्त की पूणिमा की रात को पास्का के भोज से प्रारम्भ होता था (दे० अन्तिम 
व्यारी); इस में हा का मेमना खाते थे। इसके बाद वे सात 
दिनों तक बेखमीर { खाते थे; इसलिए पास्का बेखमीर रोटियों का 
पर्वं भी कहलाता था ७७: (7) । ईसा इस पर्वं के लिए बेर्सालेम जाया 
करते थे : १५१५१), २३८(।3) और इसी पर्व के अबसर पर कूस पर 
चढ़ाये गये: २३६(29) की टिप्बशी । हमें शुद्धता और सच्चाई की वेखमीर 
रोटी से पर्व मनाना चाहिए: ४१२7-8) । भूसा ने पास्क्रा सनाया: ` 
५५८(28) । प्रेरित-चरित में उल्लेख : ३२६(३,4); २४८ (6) 

पिता के कतव्य : दे० परिवार 3। 

पिता-परसेदवर' 

7. प्रस्तुत अनुक्रमणिका में त्रियेक ईश्वर की परिभाषा के पश्चात्‌ अनेक 
सन्दर्भ दिये गये हैं, जिन में परमपावन वित्व॑ के तीनों व्यक्तियों का एक साथ 
उल्लेख किया गया है! दे० ईश्बर 2 । 

2 ईसा ईश्वर को अपना निजी पिता कहते थे, इस में भी पिता-धरमेश्वर, 
तत्व के प्रथम व्यक्ति का संकेत देखा जा सकता है। दे० ईश्वर का पुन्न 3। 

ˆ 3 बाइबिल के पूर्वाध में भीं ईश्बर को पिता” कहा गया है, किन्तु ईसा ने 
ईश्वर के पितृत्व पर विशेष बल दिया है। दे० ईइवर 33। पत्नो में 
«“पिता-पर्मेश्वर” और “हमारे पिता ईश्वर” के उल्लेख : ४०६(३); ४१८ 
(6); ४३७(2); ४५९(.3.4); ४७२(2); ४७३(।7); ४७६ 
(20); ४८२(23); ४८४(2); ४८७(।7); ४६१(20); ४६२ 
(2); ५०२(१); ५०५(.3); ५०९(।.2); ५११(।6); ५१४ 
(2); ५२४(2); ५३२(५); ५३६(३); ५५६9); ५६६-५६७ 
(27); ५६९(9); ५७५2); ५७६(१7); ५९०(2. 3); ५९१ 
(2); ५६२(।4.5); ५९३(7); ५९६(३.4); ६०३(१) । 
पिलातुस पूरा नाम पोंतिमुस पिलातुस। २६ ई० से ३६ ई० तक यहुदिया 
का रोमन राज्यपाल: १५२(।) । प्राचीन गैर-ईसाई इतिहासकारों के 
अनुसार वह हठीला और क्रूर धा । समारियों के निर्दय दमन के कारण उसे 
राज्यपाछ के पद से हटा दिया गया। उसकी क्रूरता का निर्देश इंजील में 
मिलता है: १६२(।) । उसने ईसा को निर्दोष जानते हुए भी प्राणदण्ड 
दिया: ५११, ८२*; ८६(62.65); १३६ (44)*; २८६(9.2-22) 


क) । ३०३(।3); ३०५(27); ३२६-३३० (28); ५२१ 
73) । 
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विश्विदिया एशिया माइनर का भीतरी प्रान्त: ३२६(।4); ३३३(24) । 
टक पुत्रों के कर्तव्य: दे० परिवार 4। दे० ईश्वर का पुत्र; मानद पुत्र । 


र| 
पुनरागशन 
१ मसीह की शिक्षा 

४. ईसा ने बार-बार इस रहस्य का उद्घाटन किया कि मानव-पुत्र 
संसार के अन्त में महिमा के साथ प्रकट हो जामेगा, मृतकों को जिलायेगा, 
समस्त मानव जाति का न्याय करेगा और ईश्वर के राज्य को अन्तिम रूप 
में प्रस्तुत करेगा । मुख्य सन्दर्भ: ७१*, २१८*, ४८(२७)*; ८० 
(64)२ । गौण उल्लेख: २७(23); ३९(4।); ५६(28); २०६ 
(8) । न्याय के दिन का विस्तृत विवरण : ७४। 

4.2 पुनरागमन का समय अज्ञात: ७१(36)*॥ इसलिए जागते 
रहना : दे० चौकसी । 
2 शिष्यों की शिक्षा 

2.4 - प्रभु के पुनरागमन के उल्लेख : ३४२(३7); ३७६(6); 
४१०5); ४३८(।4); ४८४(७-।0) ; ४८७(6) ;; ४९७( 4) ; 
५०५(।3); ‰०६(।5-7); ५०९(७-।0); ५२२(।4); ५२९ 
(8); ५३४(।3); ५५३(28); ५७२(7-9); ५७५(7) ; ५८२ 
(3); ६४७(2.20) । 

2.2 पुनरागमन के दिन के ताम। प्रभु का दिन: ३०० (20); 
४०६(8); ४०९(।3); ४१२5) । न्याय का दिन: ५८७(7); 
५६७(।7); ६०३(6); ६२७(।8); ६४३। कोप का दिन: 
३७५-३७६ (5-।0); पृथ्वी की फसल : ६३२-६४४। बि 

2.3 मसीह जीवितों और मृतकों के व्यायकर्ता के रूप में आयेंगे : 
दे० ईसा 4.2.2 और प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देना : ६१३ (23) । 
सबों को अपने जीवन का ठेडा देता पड़ेगा: ३९९(0-2) डॅड 
(0); ५४५(3); ५०१(5)। _ 

24 प्रभ का दिन चोर की तरह आयेगा: ५०५ (0); ६१४(३); 
६३५(।5) । समय अज्ञात है: ५०७(।-3) ^ ५१० (नड) । 

पुनरुत्यान 

ईसा मसीह का ! 

२ गा सुसमाचार में: ८६-८७(-8)* | ईसा द्वारा इसकी 
भविष्यवाणी : ४७(2.)*; ५०(23)*; ५७(।9)*; :३५(4०)*; 
४६(9); २३९(।9); २६३(।7-8) । 
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22 शेष ग्रन्यों में। शिष्य ईसा के पुनरुत्थान के साक्षी हैं; 
२६५(22); ३०१(३2); ३०३(।5); ३२३(५।)। मुख्य 
सन्दर्भ: ३००-३०१ (2५-३2) ; ३ 2-37) ; ४३२ ( 20-2 
3 ज्‌ ( 


र ।) । 
उल्लेख: ३४२३); ३६४(23); ३७३(4); ३८३(5.9); 
४३१(५); ४५६(4); ४५६(।); ४७३(20); ४८९(20); 
४६४(8); ४६६(।3); ५०२(0); ५०६(।५); ५२६(४); 


५८१(2); ६०९(5); ६१०(8); ६११(8) । 
2 सब मृतकों का । 
3.7 सुसमाचार में: ६४०, ७१ 
२४६( 25-28); २५०(३9); २६ 
2.2 शेष ग्रन्थों में। मुख्य स्थल - सू 
५०६; पुनर्जीवित शरीर: ४३३; पहला पुनरुत्थान: ६४२(5)। 
अन्य उल्लेख : ३०४(2); ३४२( ३2), ३५६७.8); ३५६(।5); 
3६० ७2॥॥ २६३(३); २८०(१7); ३८७(); ४१४(१4); 
४४२(4); ४४३(।); ४८६(.2]); ४९७(4); ५२६(।।); 
१४६(2); ६४३(।2-3) । 
पुरस्कार २८; ११(।2)*; १४(१.2.4); १५6); १६(।8) । दे 
पुनरागसन 2.3 । 
पुरिस अमन के षड्यंत्र से फारस (ईरान) भें रहने वाले यहूदियों के वचाव का 
स्मरणोत्सव । फरवरी-माचे में मनाया जाता था । प्रारम्भ में यह फ़िलिस्तीन के 
बाहर बसने वाले यहूदियों का पर्व था । 
पुरोहित दे० याजक, महायाजक, प्रधानयाजक । 
पुर्णता दे० पवित्रता । 


घेन्तेकोत्त फसल की समाप्ति का पर्व, जो पास्का के पचास दिन वाद मनाया 
जाता था (पेतेकोस्त का अर्थ पचासवाँ है)। यह सिना पर्वत पर मूसा-संहिता 
की घोषणा का स्मरणोत्सव भी था । ईसा के स्वर्गारोहण के दस दिन बाद! 
इसी पर्व के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था : २६६, पेत्नस का भाषण : 
२६६ और प्रथम दीक्षार्थी : २०१। २४५(३) का पर्व संभवतः पेन्तेकोस्त 
है । अन्य उल्लेख: ३४९(] 6); ४३४(8) । 

पेत्रुस लारे 

4 सुसमाचारों में। योनस: ४६(।7) या योहन: २३७ (42); 

२६२(।5-7) का पुत्र, जिसे ईसा ने केफ़स अर्थात पेव्रस नाम दिया था: 
४६(।8) । बुलावा : २३७ (40-42); ६(9-20)*। प्रेरितः २६ 
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(२)*॥ समुद्र पर चलना: ४२(28-37) । ईसा में विश्वास: २५२ 
(67-69); ४६ । विशेष अधिकार: ४६-४७(7-9); २९२॥ 
मन्दिर का कर: ५०। प्रतिवाद और ईसा की डाँट: ४७(22-23) । 
अस्वीकरण की भविष्यवाणी : ७८ ( 33-35)*। मलखस का कान उडाता 
हे: २८२(0) । अस्वीकरण: ८१*। ईसा की क़ैन्न के पास: २८९ 
(3-0); २२६(।2) | पुनर्जीवित ईसा का सन्देश: १४०(7) और 
दर्शन: २३०(३4); २९१॥ शहीद: २६२(।8-22) । 

घनिष्ठ प्रेरितों में : १०३(37)*; ४८(-8)*; १२८(3)*; २१९ 
(8)*; ७द(37)*। 

अन्य उल्लेख : ४४(।5); ५२(2); ५६(27)* (40) 
३२३6); १७३(45); १२३(2.); १९१47); २७३(24) 

2 प्रेरित-चरित में। २६८(3); मथियस की नियुक्ति: २९८ 
पेन्तेकोस्त के दिन भाषण : २९९, प्रथम दीक्षार्थी : ३०१; लेंगड़े को स्वास्थ्य- 
लाभ : ३०२; भाषण : ३०२; महासभा के सामने : ३०४, ३०८; अनानीवस 
और सफीरा: ३०६; समारिया में: ३१५-३१६(।4-24); लुद्दा और 
योप्पे में चमत्कार : ३२०; करनेलियुस के यहां प्रथम गैर-यहदियों का 
वपतिस्मा : ३२१-३२३; येरुसालेम में स्पष्टीकरण : ३२४; गिरफ्तारी और 
मुक्ति : ३२६; ईसाई महासभा में भाषण: ३३४। 

3 शेष ग्रन्थों में। कलीसिया के स्तम्भ: ४६१7-9); पौलुस द्वारा 
उनका विरोध : ४६१। दो पत्र: ५७४-५८८५। अन्य उल्लेखः ४०६ 
(2); ४१०(22); ४१६(5); ४३१(5); ४६०(8) । 

चेरगामोन पश्चिम एशिया माइनर का प्रसिद्ध नगर। वहाँ की कलीसिया 
को सन्देश : ६१०(।.), ६१२। 

पेरगे पम्फुलिया का नगर, जहाँ योहन मारकुस ने पौलुस और बरनावस को 
छोड़ दिया था: ३२८ ।3-4), ३३३(25) । 


पेरेआ हेरोद प्रन्तिपसके अधिकार में यर्दन नदी के पूर्व का प्रदेश । वहाँ योहन 
बपतिस्ता का उपदेश: २३६28); २४१26) । ईसा भी वहाँ गये: 
२६४(4०); ५२(।) 

पोन्ठुस उत्तरपूर्वी एशिया माइनर का प्रान्त: २६६(9); आविवला का 
जन्मप्रान्त : ३४२ (2) । यहूदी निवासी : ५७५(7) । 


पौलस 
* | दो नाम, साऊल और पौलुस; ३२५(9) की टिप्पणी । 
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2 जन्मस्थान तरसुस : ३५३(3); वेनयामीन-वंशी यहूदी: ३६३ 
(१); रोमन नागरिक : ३३६ (37); येर्सालेम में गमालिएल से शिक्षा 
३५३(3); फरीसी: ३५६(6); ३६३(5); तम्बु बनाने वाले : ३४३ 
(3); ईसाई धर्म का विरोधी ३१४(58.); ३१५(३), ३५४ (4-5), 
३५५(।9-20); ३६३(9-।) । 

3 दलावा: ३१७, ३५४(७-।8), ३६३-३६४(।2-9) । अरब 
में: ४६०(।7) । दमिशक में धर्मप्रचार: ३१६। तीन वर्ष बाद 
येरुतालेम की यात्रा : ४६०(]8); ३१९; तरसुस को वापस : ३१६(३ 

4 बरनावस का साऊल को अन्ताखिया ले आना: ३२५(28); 
येरुसालेम-याल्रा : ३२५। गैर-यहूदियों के प्रेरित के रूप में नियुक्ति : ३ 
पेद्रस का विरोध : ४६१ । 

5 प्रथम प्रचार-यात्रा: ३२८(३) से ३३३28) तक। 

6 अन्ताखिया में मतभेद और येश्सालेम समाधान: ३३३(१) से 
३३६(३5) तक। दरनावस से मतभेद: ३३६! 

7 दवितीय प्रचार-याव्रा (सीलस के साथ) : ३३७ (40) से ३४४( 22) 
तक । 

8 तृतीय प्रचार-यात्रा : ३४४(23); ३४५() से ३५२25) दक। 

9 येरुसालेम में गिरफ्तारी: ३५२-३५६। बहुंदियों का बड़यन्त्र: 
३५६। कैसरिया में कारावास, सुनवाई और कॅसर से अपील : ३५७-३६५ | 

:0 रोम की यावा; पोतभंग; मेलीता; रोम में यहृदियों से सम्पर्क और 
दो वर्ष तक कारावास : ३६५-३७० । 

! पौलूस के चमत्कार : दे० चमत्कार 3.2.3 

2 पीलस के भाषण -अन्ताखिया : ३२९; आथेंस : ३४१; मिलेतुस 
में अध्यक्षों से विदा : ३४६; येरुसालेम की जनता के सामने : ३५३; रोमन 
राज्यपाल के सामने : ३५६; राजा अग्निप्पा के सामने: ३६१; रोम में 
३७०( 22-28) । 

73 पौलुस के पत्र: ३७२-५३८। पत्रों की दुरूहा (पेदुस के 
अनुसार) : ५८८( 5-.6) । 

[4 पौलुस पर अत्याचार : ४५३-४५४ (23-29); ३३१ (50); 
३३२-३३३ (9-20); ३३६ (23)। उनका कष्टमय जीवत: ४४% 
(4-0); ४४२ (8-7) । 

25 उनके जीवन का  प्रेरणा-स्रोत : मसीह । पौलस ने प्रभु को देखा 
४१६ (।) । मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया।” ४८९ (।2) 
में मसीह के साथ क्रस पर मर गया हूँ । अब जीवित नहीं रहा, 
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बल्कि मसीह मुझ में जीवित है: ४६९(।१20) । “समस्त सृष्टि में 
कोई या कुछ उन्हे मसीह से अलग नहीं कर सकता: ३८९ (39) । 
पौलुस का दिव्य दर्शन: ४५४-४५५। दे० सान्त्वना 2। 


॥7 मसीह के रक्त का: ७८(27-28)*; ४२१-४२२(6.27); 

४२४( 25-28) । 

2 दुःख या भाग्य का प्रतीक: ५८ (22-23) *; ७६(39.42) 7; 

२(।.); ६३७(6)। ईश्वर के क्रोध का प्याला: ६३२(।0); 
(9) । 

3 घृणित कमो का प्याला: ६३६(4 ) 

प्रकाशता ईश्वर सबों को अपने अस्तित्व का साक्ष्य देता रहा, विशेषकर यहृदियों 
को और बाद में ईसा ने ईश्वर को पूर्ण रूप से जानने का हमें विवेक दिया । 
दे० ईश्वर ।। 

प्रजा पहले विधान के अनुसार ईश्वर की प्रजा इस्राएल था: १५० (9), वह 
रह किया गया: ५५०-५५१ (2) । नये विधान के द्वारा एक नयी 

मानवता की सृष्टि हुई; अब यहुदी और गैर-यहृदी का भेद नहीं रहा: ४०४ 

(१५)। ईसाई विश्वासी - चुनी हुई प्रजा : ५७८ (9-0)। दे० कलीसिया 

और उसकी नवीन येरुसालेम में परिणति: ६४३- ६४४(3-4) । 
प्रज्ञा हे 
7 ईश्वर की: १६८(35); ३६५(33); ४०८(6-7); ४०७ 
(24); ४७६(१0०); ६२१(2) । 

2 ईसा की: ४९६३); ६१८(।2) । 

3 ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान और प्रज्ञा: ३१ (25); १४८77); 
२१७(।5); ४४२(6); ४४८(7) ; ४५३(9); ४७२(8); ४७३ 
) 
8 


२८ 
३ 


०८ 


(7-8); ४८४(9); ४६३(9-।0); ४६५(28); ४६८(0); 
५१६4); ५२७(25); ५३२(2); ५७०(7-78); ५८४(३); 
५८८(5); ५९१(३) । 
4 समभदारी : १६(2427)*; ७२(45); दस कुंवारियों का 

दृष्टान्त : २०१(8) ; ४११(।0) । 

प्रतिकार, प्रतिशोध निषेधः १३(३8)*; ३९७ (7.79-22); ४१३ 
(7); ५०७(5)। 

प्रतिज्ञात देश फ़िलिस्तीन। ईश्वर ने इसे इब्राहीम और उसके वंशजों को 
देने की प्रतिज्ञा की थी: दे० उत्पत्ति-प्रंथ ।2, 7। बाद में यह मसीह द्वारा 
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स्थापित आध्यात्मिक राज्य का प्रतीक वन गया : १० ( ४) की टिपणी और 
इसायस नवी का ग्रन्थ 68, ।7! स्तेफनुस : ३११ (3-5), ३१३ (4 ) 
पौलुस : ३२९(79) । 
प्रतिष्ठान-पर्व सीरिया के राजा अन्तिओकुस ने भ 
मन्दिर को अपवित्न किया था! इस पर प्र; 
` ' में सफल विद्रोह किया । इसके बाद १६४ 


र 


पूजा द्वारा येज्साछेम के 
न सवकांबयों के नेतत्व 
५० में मन्दिर का शुद्धीकरण 
आठ [दन तक प्रतिष्ठान-पर्व 
र पर खजूर को डाल्यां 


५ 


मनाया जाता था: २६३ ( 22) ! यहूदी इः 
लिए और भजन गाते हुए जलल निकालते थे 
जलाते श्रे : यह पर्व यहूदियों की दीवाली कहा जा सकता हे । 
प्रधानयाजक 
॥ इस्राएल के प्रथम याजक हारून 
यहदियो का मध्यस्थ (देर श्रायश्विरः 
अध्यक्ष और बाबुरू-निर्वासन के बाद यहूदी रा 


का उत्तराधि 


८० के फ़ र्‌ 
2 ईसा समस्त मानवजाति के प्रवानयाजक हैं: ५४५{।4); ५४६ 
(:0); ५४७(20); ५४६(26); ५५०(।); ५५१(।7) । दे० 


प्रार्याइचस्त-दिवस 2 । 
प्रलय दे० जलप्रलय । 
प्रलोभय दे० परीक्षा। 
भ्रवचन दे० उपदेश । 
ग्रसाइ दे० परमसप्रसाद। 
प्रायश्चित्त दे० मुक्तिदाता 2। 
प्रायदिचित्त-दिवस हि 
॥ यह अक्तूबर में शिविर-पर्व के पाँच दिन पहले मनाया जाता था । 
उस दिन काम नहीं करने का तथा उपवास का आदेश था। प्रधावयाजक 
अपने पापों के प्रायश्चित्त के लिए एक वृषभ (सांड) का और जनसाधारण 
पापों के प्रायश्चित्त के लिए एक बकरे का बलिदान करता था और उनका 
रक्त परमपावन मन्दिरगर्भे में छिड़कता था । एक दसरे बकरे पर 
दोनों हाथ रख कर उस पर राष्ट्र के सब पाप लाद देता था और उस बकरे को 
मर्भूमि ले जा कर छोड़ दिया जाता था । 


2 यहूदी प्रधानयाजक और मानवजाति के प्रधानयाजक मसीह की 
तुलना : ५५१-५५२ (7-2) ; ५५३ (24-28) 
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प्रार्थना 
४ ईसा का उदाहरण और शिक्षा । 
१. वह बहुधा प्रार्थना करते थे: दे० ईसा 2.2.9। 
१2 व्यक्तिगत: १४-१५(5-6) और सामूहिक प्रार्थना : ५२ का 
परामर्श । दूसरों के लिए: १४(44)*; २२१६ ); २८०(9) 


२८१(20) । 
१3 प्रार्थना के गुण । सब समय: २१८(३38); अध्यवसाय से = 
दुराग्रह करने वाला १८३; भ्यायकर्ता और विधवा : २०६; 


भरोसे के साथ : १८(7-.7) *; ६१(२२)* । 

१.६ प्रभ द्वारा निर्दिष्ट प्रार्थना: १५#। 

१ 5 परार्थता का प्रभाव : ४६-५० (2)*; ५२(।9); २७६(7) 
विशेष कर ईसा के नाम पर : २७५(।4); २७७(76) ; २७९(24 26) 
2 शिष्यों का उदाहरण और शिक्षा । 


2.7 शिष्यों की सामूहिक प्रार्थना : २६८(4) ३०१42); 
३०२(46); ३०५-३०६( 23-3]); ३०७(72); ३२६(5 i2); 
३२७(25); ३५०-३५१(5); ५०४ 20) । र 

22 ` प्रार्थना करने का अनुरोध: ४३८(।2); ४९०( ); ४९८ 

6); ५०८(25); ५११-2) ५१५(-2 


ग 
६५(5); ५७२(।3); ५८१(7) । 
निरन्तर: ३९६(।2); ४८१(8); ४६६ 2); ५०८(१7) । 

सन्देह किये विना, भरोसे के साथ: ५४५] 6); ५६५( 6-8); 
५७० (3) 

23 प्रार्थना प्रभावशाली है। ईश्वर हमारी सुनता है: ५७२ 
(6-8); ५५०(:2) ५९५(22); ५६८(।4-25) । 

2.4 सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए: ३७३(।0); ४०२(३।); 
४६० (6), ५७२(।3 ॥4) । 

2.5 आध्यात्मिक वरदानों के लिए: ३६२(१); ३१६(24); 
४२८(3); ४७६(6-8) ४८१(9-20); ४६४(9-); 
५००(।2); ५११(7-2) 

2.6 दूसरों के लिए। राजाओं और अधिकारियों के लिए: ५१५ 
(i-2)। २६२(।) ३१६24); ३२६(5); ३७३(9); ४०२ 
(37); ४७६(26) ; ४०१२8); ४०४(३-।7); ५२४(३); 
५७२(6) ; ४९९(३ 4); ५००(2); ५०८(25); ४०२(३०); 
४८१(।9-20); ४९९(2) ५६२(8) । 


) ; ५६२(।8-9); 
( 
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3 दे० धन्यवाद की प्रार्थना । 
प्रिसिहला, प्रिस्का आक्विला की पत्नी। दे० आक्विला । 
प्रेम 
7. ईश्वर का। “ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने 
उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अपित किया”: २४०(१6) | दे० 
ईश्वर 3.3। 


2.४ ईश्वर के प्रति। दे० ईसा 2.2.9 | 
2.2 मनुष्यों के प्रति। दे० ईसा 2.2.8। 
3 मनुष्यों का। 
3.१ ईश्वर के घ्रति। दे० भक्ति, 4, 3, 4, 6। 
3.2 मनतुष्यों के प्रति) दे० ्रातृप्रेम; आान्रुओं' से प्रेम । 


॥ ईसा ने अपने शिष्यों में से बारह को चुन लिया और उनका नाम 
'अपोस्तोलोस' (भेजा हुआ”, दूत, 'संदेशवाहक') रखा । हिन्दी ईसाई 
साहित्य में वे प्रेरित कहलाते हैं: २५-२६ (-4)* । 

2 ईसा ते उन्हें विशेष रूप से शिक्षा (दे० शिष्य) और अधिकार दिया; 
२५(।)*; २६०(23) और उन्हें अपने प्रतिनिधि बनाया: २८(40)। 

3 उन्होंने उन्हें अपने जीवनकाल में फिलिस्तीन में : २६* और अपनी 
मृत्यु के बाद समस्त संसार में सुसमाचार का प्रचार करने भेजा : १४१*। 
संसार उनका विरोध करेया - भावी संकट : २६%; विपत्तियों का प्रारम्भ: 
६६*; संसार का वैर: २७७; २८० (३३) । 

4 सुसमाचारों में प्रेरितों का परिचय । समक की कमी : १०७(52); 
४४(8)*; ११२(2।); ११६(३2)*। भावी नि्बेलता : ७८*। 
पलायन : ८०(56) । ईसा के पुनरुत्थान में अविश्वास: ८७(7); 
१४१{।4); २२८(११); २३०(५१) | 

5 प्रोरित-चरित में ग्यारह प्रेरितों के नाम उल्लिखित हैं- २६५(73) 
और यूदस के स्थान पर वथियस की नियुक्ति: २९८। आगे चलकर समस्त 
नये विधान में पेवुस, योहन और उसके भाई याकूब को छोड़ कर उन में से 
किसी का उल्लेख नहीं है । याकूब की मृत्यु की सूचना मात्र है: ३२६2) | 
सामूहिक रूप से प्रेरितों के उल्लेख : ३०१ (37.42.43); ३०६(36.37 
2); ३०७(।2); गिरफ्तारी और मुक्ति: ३०७-३०९; ३१०(6); 
३१४(।) ३१५(।4); ३१६(8); ३१६ (27); ३२४(); ३३३ 

(2.4); ३३४(७); ३३५(22.23); ३३७(4) । 
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6 प्रेरित-चरित में पौलुस और बरतावस को भी प्रेरित कहा 
गया है: उदा० ३३१(4) । पौलुस अपने को प्रेरित मानते थे: उदा० 
४१६(।-5) । 

फ़रीशी एक यहूदी सम्प्रदाय के सदस्य । उनकी संख्या (यहूदी इतिहासकार 
योसेफुस के अनुसार) लगभग ६००० थी । प्रायः सभी शास्त्री 
फरीसी थे । 

॥ वे मौखिक परम्पराओ के आधार पर मूसा-संहिता के असंख्य छोटे- 
छोटे नियमों की अत्यन्त संकीर्ण व्याख्या करते थे और इनका तथा अन्य परम्परागत 
रिवाजों का पालन अनिवार्य समझते थे। वे बहुधा ईश्वर-भक्ति, न्याय, 
ईमानदारी आदि संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते थे : १८७ (42); 
६८(23); ११-१२(20) । इस तरह उनका घर्म एक जटिल कर्मकाण्ड 
मात्र बन गया था। ईसा ने उनकी मान्यताओं का विरोध किया : दे० 
विश्ञाम-दिदस, शुद्धीकरण और अर्धांगरोगी : २३*; मत्ती का बुलाबा : २३*;. 
चिल्ल की माँग: ४५%; विवाह का बन्धन: ५३*; फरीसियों का खमीर: 
४६% । वे प्रायः पाखण्डी : १८(।), ६६5), ६८( 232 8) , घमण्डी : 


२०७(9-।4), और लोधी थे: २०१, २१६(47) । दे 

2 योहन बपतिस्ता : ७( 7-9) और ईसा ने उन्हें धिक्कारा : ६६-६८; 
१६८(30), १८७ (42-44), ११(20); २६२(4१) 

.3 ईसा से शत्रुता: ३२(।4)*; १८८( 53-54); २५४(३2); 
२५६(।३); २६७ (47.57); ६३(45-46)*; ८६(62) | 


4 कुछ ईसाई बन गये : निकोदेमुस २३९(।) ; २८८६ 39) ; पौलुस : 
३५६(6); अन्य: ३३४(5) । हा 
फिलादेलफिया एफेसस के उत्तर-पूर्व में एशिया माइनर का नगर। वहाँ 
की कलीसिया को सन्देश : ६१०(।2); ६१४। 
फिलिप पा 
7 बेथसाइदा का निवासी । बुलावा: २२७ (43-44); प्रेरितः 
२६(३)*। अन्य उल्लेख: २४८5-7); २६६(2-22); २७४ 
(8-9); २६८(।3) । क 
2 ' धर्मसेबक : ३१०(5), ३१५(5-।3); खोजे का वपतिस्मा : 


३१६ । 
८ हेरोद फिलिप, हेरोद महान्‌ के पुत्र और हेरोदियस का प्रथम पति: 
४१(३)*। 


4 हेरोद महान्‌ का कनिष्ठ पुत्र, इतूरिया और तखोनितिस का राजा: 
१५२(।) । 
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फिलिप्पी मकेदूनिया का नगर । पौलुस का आगमन, गिरफ्तारी और मत्रित 
३३८-३४०; ३४८(6) । वहाँ के शिप्यो को पत्र ` ४८३-४६१। 
छिलिस्तीच 

॥7 पहले यह शब्द भूमध्य सागर के तट पर फ़िलिस्तीनियों के प्रदेश का 
नाम था; यह धीरे-धीरे यहूदियों के देश के लिए प्रयुक्त होने लगा और दूसरी 
शताब्दी ई० में रोमियों ने इसी नाम को मान्यता दी । बाइविल में प्रतिज्ञा 
का देश कनान, इस्राएल अथवा यहूदिया कहलाता हैं.: देऽ प्रतिज्ञात देश; 
इतिहास के लिए दे० यहूदी । 

2 ईसा के जन्म के समय फ़िलिस्तीन रोमन साम्राज्य का अंग था और 
हेरोद महान्‌, रोमियों के संरक्षण में, समस्त फिलिस्तीन का राजा था । ईसा 
के सार्वजनिक जीवन के समय इसका शासन इस प्रकार. था : 

(१) रोमन प्रदेश यहुदिया (राज्यपाल पिलातुस) ~ समाया, यहूदिया 
और इदूमेया । ८ 6 

(२) हेरोद अ्न्तिपस का राज्य - गलीलिया और पेरेआ । 

(३) देकापोलिस - युनानी शह्रीं का संघ । 


फूट दे० झगडा । 


फेमिसिया : फिलिस्तीन के उत्तर मे झूमध्यसागर का तटवर्ती प्रदेश । मुख्य 
नहर: तीरस और सीदोन। ३२५(।9); ३३३(३); ३५०(2) । 

फेलिक्स सन्‌ ५२ ई० से ५६ ई० तक फ़िलिस्तीन का राज्यपाल : ३५७(24) 
से ३६०(27) तके । 

फ़ेस्षुस फेलिक्स का उत्तराधिकारी : ३६० (27) से ३६५( (32) तक । 

"फरिया एशिया माइनर का मध्यवर्ती प्रदेश: २९९(।0); .३ 

_ ३४४( 23) 

बन्दी उनका उपकार : ७५(३6.39.43.44); ५५५(34); ५६१(३) । 

खुले दे० बालरू । 

बदनामी दे० निल्दा। 

बदला दे० प्रतिकार। 

बर्पातस्सा 


४ ईसा के पूर्व यहूदी किसी गैर-यहुदी को अपने धर्म में सम्मिलित करते 
समय उसे बपतिस्मा अर्थात्‌ दीक्षा-स्नान देते थे। दीक्षार्थी का सारा शरीर 
पानी में डुबाया जाता था। योहन बपतिस्ता ने यर्दन नदी में पश्चात्ताप का 


; -३३७(6); 
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बपतिस्मा दिया: ७(6)*; ३४५(4); ३२६(24); और कहा कि मेरे 
बाद आने वाले (आग और) पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे: ७( 77)* । 
ईसा ने योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया: ८*। ईसा के शिष्यो द्वारा 
बपतिस्मा : २४२(]-2); २४१(22.26) । 

2 ईसा ने अपने द्वारा स्थापित बपतिस्मा को आवश्यक कहा: २३९ 
(3-5); १४१(।6) और अपने स्वर्गारोहण के पूर्व अपने शिष्यो को आदेश 
दिया कि बे अपने अनुयायियों को बपतिस्मा दें: ८७(।9) । इस तरह 
बपतिस्मा ईसाइयों का दीक्षा-संस्कार बन गया । दीक्षार्थी के सिर पर जल 
उँडेला जाता है अथवा उसका समस्त शरीर पानी में डुबाया जाता है । 

3 बपतिस्मा-ग्रहण के उदाहरण: ३१५2); ३१७(३8); ३१५ 
(28); ३३८(।5); -३३६(३३); ३४३(8); ४०६(।4); ४०७ 
(76) । ईसा के नाम पर : ३०१ (38.42); ३१५(।6); ३२३(48); 
३५५(5) । पवित्र आत्मा का: २६७5); ३२४(।6) । 

4 बपतिस्मा का स्वरूप । मसीह के साथ दफ़न और पुनर्जीवन, अतः 
पुराना स्वभाव उतार कर नया जीवन जीना चाहिए: २८३( 3-6) ; मसीह 
का खतना : ४६६(.-3); मसीह धारण करना : ४६४(27) ; सद एक 
ही बपतिस्मा ग्रहण कर एक हो जायें: ४२६(।3) । पापमुक्ति : ४१३ 
(।7); ४८०(26); नवजीवन का जल: ५३४5); नूह का जहाज 
इसका प्रतीक : ५८०-५८१ (20-2) 

4 मृतकों के लिए बपतिस्मा : ४३२( 29) और पादटिप्पणी । 

5 दुःख का प्रतीक: १२०(३8); १९१(5०) 
बरघोलोमो प्रेरित: २६(३)* ; २६८(।3) । दे० नथानाएल । 
बरनाबस यूसुफ वरनाबस । अपनी जमीन बेच कर क्रीमत प्रेरितों को दी : ३०६ 
(36) ।  पौलुस को प्रेरितों से मिलाया : ३१६ (27) । प्रेरितों द्वारा 
अन्ताखिया भेजे गये : ३२५( 22-24), साऊल को तारसुस से ले आये : ३२५ 
(25-26) और उनके साथ येरुसालेम गये : ३२५। प्रचार-याता में पौलूस 
का साथी : ३२७(24) से ३३३(28) तक । खतने के बिषय में अन्ताखिया 
मे बिवाद के कारण पौलुस के साथ येरुसालेम की यात्रा ; ३३३ (2 ) से ३३६ 
(35) तक । पौलुस से मतभेद और मारकुस के साथ कुभ्रुस के लिए प्रस्थान : 
३३६(३७-३9)। अन्य उल्लेख : ४१६(6); ४६०(।), ४६१(9.।3) । 
बराष्बस डाकू: ८२-८३( 5-8.20-22.26) *। बराक: ५५८( 32) । 


बलआम ५८६-४८७ (5-6).; ६०४(।)। झूठे नबियों का प्रतीक : 
६१२.(4) । बरसब्बास दे० यूसुफ 6 ; यूदस 5 । 
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बलिदान 

॥7 परिभाषा - कोई चढावा (पशु अथवा वस्तु) जो वेदी पर ईश्वर 
के सम्मान में पूर्णतः अथवा अंशतः नष्ट किया जाता हे (ईश्वर किसी चीज 
के बिनाश से ही प्रसन्न नहीं होता, किन्तु यदि मनुष्य ईश्वर को कुछ अपित 
करना चाहे तो इसके अतिरिक्त उसके पास उपाय ही क्या है?) यहुदी 
आटा, अंगूरी आदि ईश्वर को अपित करते थे, किन्तु (पंडुक, कपोत, मेमना. 
बकरा, सॉड) पशुओं का बलिदान उनकी पूजा का प्रधान अंग था । याजक 
ही मारा हुआ पशु वेदी पर रख सकता था । व्यक्तिगत बलिदान : १६२ (!) 
में दाता पशु का वध करते थे और सार्वजनिक बलिदानों में लेवी । पक्षियों के 
बलिदान में : १५० (24) याजक वेदी पर उनका गला काटता था । 

2 यहूदी बलिदान - (7) पूर्णबलि : इस में पूरे पशु को वेदी पर जलाया 
जाता था। उद्देश्य: ईश्वर की आराधना; मनुष्य को पूर्ण अधीनता का 
स्वीकरण। (2) शान्ति का बलिदान : भक्ति अथवा मनोती के कारण 
व्यक्तिगत बलिदान । इस में पशु का कुछ भाग जलाया जाता था, कुछ भाग 
याजकों को दिया जाता था और कुछ भाग दाता को मिलता था। उद्देश्य: 
ईश्वर के साथ सहभागिता। (3) प्रायश्चित्त का बलिदान: राष्ट्र के 
(दे० प्रायश्चित्त-दिवस) अथवा व्यक्तिगत पापों के प्रायश्चित्त के लिए । 
इस में पशु का कुछ भाग (चरबी) जलाया जाता था और कुछ भाग याजक को 
मिलता था । 

3 नित्य बलिदान - येरुसालेम के मन्दिर में प्रतिदिन प्रातः औरसन्ध्या 
समय दो बार एक मेमना (पूर्णवलि के रूप में) चढ़ाया जाता था और उसके 
साथ-साथ तेल से सना आटा और ग्रंगूरी । उसी अवसर पर मन्दिरगर्भ में 
सुगन्ध की वेदी पर धूप जलाया जाता था: १४३ (9) । विश्राम-दिवस आदि 
पर्वों के अवसर पर अतिरिक्त वलिदान चढ़ाये जाते थे। दे० पर्व । 

4 ईसा का दृष्टिकोण - बाइबिल के पूर्वार्ध में नबियों ने यहूदियों को 
बार-बार कहा है कि ईश्वर बलिदान की अपेक्षा पश्चात्ताप और धामिकता 
अधिक पसन्द करता है। ईसा ने भी यह शिक्षा दृहरायी २३(।3)। 
३२(7) । उन्होंने कहा कि पिता आत्मा और सच्चाई से' आराधना करने 
वालों को चाहताव्हे: २४३ ( 23) । 

5 ईसा का बलिदान: दे० मुक्तिदाता 2 । 

बहिष्कार उदाहरण . ४१२2.5); ४१३(।3); ५१५2०), ५१२ 
(24) । 

बाइबिल ईसाइयों का धमंग्रन्थ। इसका पूर्वार्ध ओल्ड टेस्टामेंट, अर्थात पूर्व" 
विधान कहलाता है । यह यहूदियों का धर्मग्रन्थ भी है: दे० धर्मग्रन्थ । 
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उत्तरां न्यू टेस्टामेण्ट अर्थात्‌ नया विधान कहलाता है । इस में कूल मिला 
कर २७ ग्रन्थ हैं। प्रथम पाँच ग्रन्थ ऐतिहासिक है - चार सुसमाचार और 
प्रेरित-चरित । अन्तिम ग्रन्थ ऐपोकालिप्स (प्रकाशना) है, जिस में कलीसिया 
के भविष्य और मुक्तिविधान की परिणति का वर्णन है। शेप ग्रन्थ प्र के 
रूप में हैं और शिक्षा प्रधान हैं। नवे विधान की मूल भाषा यूनानी है; इसका 
रचनाकाल ५० ई० से १०० ई० तक माना जाता है 

तीत अश्लील नहीं, वल्कि मनोहर हो: ४७८(29.3-4) ; .४९८(8); 
४६९(0); ५४२६(१6) । 

बल मेसोपोतामिया का प्राचीन नगर । रोम के अर्थ में प्रयकत : ५८३ 


बाबुल-निर्वासय अस्सीरी आठवीं शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्ध में फ़िलिस्तीन के 


पू० } येरुत्तालेम और मन्दिर को नष्ट कर यूदा के प्रायः सभी यहूदियों को 
कैदी बता कर बाबुल ले गया । फारस के राजा सीरुस ने ५३5 ई० पुष में 
बाबल को परास्त कर यहुदियों को येर्सालेम वापस जाने की अनुमति दी : 


० 


३(।-.2); ४(7); ३१३ (43) 


बालक 
7 बालकों की हत्या : ६। बालकों का होसन्ना : ६० । 
2 बालको से ईसा का प्रेम: ५४*; ५१(6.70)*; ११६(३6)ॐ। 
3 अनकरणीय हैं: ५४(।4)*; ५०(३) । 
4 उनके और उनके प्रति कर्तव्य: दे० बरिवार 3 और 4। 
बुरा उदाहरण दे० उदाहरण । 
छे दे० वृद्ध । ० 


लू 


हो 


बेईमानी दे० अन्याय । 
बेखसी र रोटियों का पर्ब दे० पास्का । 


बे 


थल्लेहेम वेरुसालेम के दक्षिण में, सात किलोमीटर की दूरी पर, नगरी । 
दाऊद और ईसा का जन्मस्थान: ५(-8); ६(76); १४८(५); १४९ 
(75); २५५(42) । 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७१६ अनुकमणिका 


वेथसाइदा गलीलिया की भील के उत्तर में स्थित, सिमोन पेल्ुस, अन्द्रेयस और 
फिलिप की नगरी : २३७( 44); २६६(27); १०७45); ११२(22)। 
ईसा द्वारा निन्दित: २० (२१) % | 


बेशासिया 
! जैतून पहाड़ के पूर्व लाज़रुस, मरथा और मरियम का गाँव; येरुसालेम 
से २७ किलोमीटर दूर: २६४(); २६५(8) । | भोज: ७६*। 
म उल्लेख : १२२(.-]2) स्वर्गारोहण : २३१(50) । 
2 गर्दन के पार, योहन वपतिस्ता का कार्य-क्षेत्र: २३६( 28) । 
बेथेस्दा येरमालेम के उत्तर में 
बेनयामीम इलाएल के बारह 
३२६(2]) और प्रेरित पौलुस 


बेरतिस राजा अग्रिप्पा द्वितीय 


बेरा सकेदूनिया का नगर, जहाँ यहुदियों ने पौलूस का विरोध किया था: 
३४० । 

बेलजेबुल व्युत्पत्तिं: एक कनानी देवता का विकृत रूप। अपदूतों का नायक: 
२७( 25); ३३*। दे० दोतान 

बेलियार शैतान का नाम: ४४६(5) । 

देर 


७५ 


४ जो बर करता है, अन्धकार में है: ५६१ (9.7); वह हत्यारा 
है: ५६५(75); वह ईश्वर को प्यार नहीं कर सकता: ५६७(20); 
बैर शरीर का कुन ४६८(।9) । दे० श्रात-प्रेम । 
2 ईसा से संसारका बैर : २७७; २५१(।4) ; २५२( ); ५७० (4) । 
ग्रह्मयर्यं ३० कुंआरापन । 
भक्ति 
7 ईश्वर ते प्रेम - संहिता की सव से वडी आज्ञा : ६५४ । 
2 ईसा की भक्ति: दे० ईसा 2.2.9। 
3 


लक्षण - आज्ञाआओं का पालन : २७५६ ]्‌ 5.2.22-24 ) २७६ 
(0); २७७(।4) ; २५७(३३); ५६१(5); ५६३(३)। 
4 प्रेम की पूर्णता : भय का अभाव और इस संसार में मसीह के अनुरूप 


आचरण : ५६७(7-78) । दे० घामिकता । 
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5 ख्रात-प्रेम के बिना भगवद्भक्त अ्सम्भव: ५8५(7); ५९७ 
(20-2.-2) । दे० आतृ-प्रेंस। 

6 अनुरोध । (ईश्वर और मनुष्यों के) प्रेम में जडे गहरी हों: ४७६(7) 
हम प्रेम के मार्ग पर चलें : ४७८ (2); प्रेम से प्रेरित हों : ४७७ (5) 
सक्ति से लाभ: ५१८( 7-8); ५२१(6) 

7 पवित्र आत्मा का वरदान: ३६१(5) । भक्तिमय जीवन के 
लिए आवश्यक साधन हमारे पास: ५८४(3); ३८८(०8) | फिर भी 
भक्तिपूर्ण जीवन बिताने वालों को अत्याचार सहना पड़ेगा : ५२८(2 ) 

8 अध्यक्ष धर्मपरायण और प्रभुभक्त हो: ५३२(8) 

अय दे० डर । 
भरोसा 

१ आशा के अर्थ में: ३८९(3-38); ४२७(।3); ५७६(3 2l) 
५९५(2) ; ५६७(।7) । भरोसा अक्षुण्ण बनाये रखें: ५४३६ ) । 
सन्त पौलुस का भरोसा : ४८४( 6); ५१८(।0); ५२५(।2); ५२९ 

8)। 

छ विधाता पर भरोसा : १६*, २८(29-3.)*; ४९०(6); ५१६ 

5); ५२२(।7); ५४५(।6); ५६१(5-6); प्र८प२ (7०); ४२७ 

9-0) । 

3 ईसा पर भरोसा: १५६(5) 

भविष्यवाणियाँ ईसा की: दे० दुःखभोग, पुनरागमन, पुनरत्यान, स्वर्गारोहण, 
येरसालेव, यूदल इसकारियोती । ) 


~~~ 


भाषण 
= + ईसा के मुख्य भाषण - पर्वत-प्रवचन : १०(5) से २०( 28 ) तक; 
१६३(20) से १६६49) तक। वेन्तेकोस्त के दिन: २४६-२४७; 
परमप्रसाद की प्रतिज्ञा: २४६-२५१; शिविर-पर्वं के अवसर पर: २५२० 
,५४; २५६-२५६; प्रतिष्ठान-पर्वं के अवसर पर: २६३-९६४ फरीसियों 
को धिक्कार : ६६-६८%; युगान्त-सम्बन्धी : ६६-७२ विदा का भाषण 
२७४-२८२ । दे० दृष्टान्त | 
2 ३० पेन्स 2 और पौलुस ।2। 9 
भाषाए बालत का वरदान । 
] प्रतिज्ञाः १४१(१7) 
2 घटनाएँ । पेन्तेकोस्त २९६(4.6:8.2) करनेलियूस के यहाँ: 
३46); एफेसुस में : २४५(6) 
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3 पौलस की शिक्षा। विभिन्न वरदानों में से एक: ४२५(]0); 
४२६(28) । भाषाएँ मौन हो जायेंगे: ४२७(8) । भविष्यवाणी का 
वरदान श्रेष्ठतर है: ४२८(।-9); ४२६(23-25) । यह वरदान 
अविश्वासियों के लिए चिह्न स्वरूप है: ४२६(27-22) । 

भिक्षादान दे० दानशीलता । 
_ भेंट की रोटियाँ ३२(4)* और पादटिप्पणी । 
भोलापन प्रशंसा: ३१४। वालक अनुकरणीय: ५४(4)*; ५०(३)। 


आत प्रेम 

+ सुसमाचारों में। दूसरी आज्ञा: ६५(39)*; ५५(।9) । ईसा 
की निजी आज्ञा: २७३(34-35); २७७(2.77) । भाई से मेल- 
मिळाप : १२*; क्रोध और हत्या : १२; दोष न लगाना : १७(]-5)*; भाई 
का सुधार: ५२*। दे० क्षमाशीलता, दयालुता, दानशीलता; परोपकार, 
सेवानाद, आतिथ्य, शत्रुओं से प्रेम, एकता, उदाहरण, प्रतिकार, स्वर्ण 
नियम ! 

2 शेष ग्रन्थों में । 

2.!  भ्रातप्रेम के लिए अनुरोध ३६६, ४७८2); ५०६(9-0); 
५६४(।]); ५६५(6.23) (7); ५६९(5-6)। वह 
सक्रिय हो: ४००(।-2.7); ४९८(।2-।4); ५०७(4-5); 

१६१(।-3); ५९५(8); निष्कपट हो: ५७६(22) 

22 महत्त्व । सभी आज्ञाओं का सार: ३६८; ४६८; ५६७ 
(8) । इसके अभाव में ईश्वर के प्रति प्रेम ग्रसम्भव: ५६५(।7); 
५६७(20-2.-2) । पौलुस द्वारा प्रेम का गुणगान: ४२७ | 

2.3 परिणाम । निर्माण: ४१८(।); एकता: ४६८(।4) 
ज्योति: ५६१(9-) ; ज्योति में प्रवेश : ५९५(।4-5); ईश्वर 
का ज्ञान: ५६६(7-20); ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम की पूर्णता : ५९६ 
(72); ईश्वर में हमारा निवास : ५६६(।6) 

2.4 भ्रातूप्रेम की आज्ञा इसलिए नयी कि मसीह में चरितार्थ: 
REE) _ ८ 

2.5 भाई का सुधार: ४६६ (-2); ५०७ (24); ५२०( 20) । 
मन्दिर 

] येरुसालेम का मन्दिर 


।.। येस्सालेम का मन्दिर यक्तदियों का एकमात्र मन्दिर था । दूसरे 
स्थानों पर केवल सभागह थे । दे० सभागृह । 
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2 इतिहास। सुलेमान ने दसवीं शताब्दी ई० पू० में एक पहाड़ी 
के शिखर पर येरुसालेम का पहला मन्दिर वनवाया। नबूकदनेज़र ने 
उसे ५८६ ई० पू० में नप्ट कर दिया था। वाबुल-निर्वासन के बाद 
यहूदियो ने येर्सालेम का दुसरा मन्दिर वनाया, जिसका उद्घाटन ५१६ 
ई० पू० में हुआ था। सीरिया के राजा द्वारा अपवित्रीकरण के वाद 
१६५ ई० पू० में इसका शुद्धीकरण हुआ (दे० प्रतिष्ठान-पर्व) । २० 
ई० पू में हेरोद महान्‌ के आदेश से उसे गिराया गया और येरुसालेम के 
तीसरे मन्दिर का निर्माण प्रारम्भ हुआ। यही ईसा के समय का भव्य 
मन्दिर है। इसका निर्माण ६४ ई० में समाप्त हुआ और ७० ई० में 
ईसा की भविष्यवाणी के अनुसार : ६६(2)* रोमियों ने इसे नष्ट कर 
दिया । इसी स्थान पर शताब्दियों बाद उमर की मसजिद बनवायी गयी । 

१3 मन्दिर का चौक ५०० मीटर लम्बा और २५०-३०० मीटर 
चौड़ा था। चौक के चारों ओर मण्डप थे: दक्षिण की ओर राजकीय 
मण्डप था और पूर्व की ओर सुलेमान का मण्डप : २६३(23) । उसी 
में पेलुस का भाषण: ३०२। मण्डपों में शास्त्री संहिता की व्याख्या 
करते थे: १५१46) । ईसा मन्दिर में शिक्षा दिया करते थे: ६१ 
(23)*; ८०(55); २८३(20) और वाद में प्रेरित भी: ३०८ 
(20.25), ३०९(42) । चौक का दक्षिण-पूर्व कोण केद्रोन-घाटी से 
बहुत ऊँचा था; वही मन्दिर का शिखर माना जाता था: ८ (5)*। 

चौक सबों के लिए खुला था - यह गैर-यहूदियों का प्रांगण कहलाता 
था। उस में दलि-पशुओं की विक्री होती थी और सराफ़ बैठते थे 
[तीर्थयात्रियों के युनानी और रोमन सिक्के बदलने के लिए, क्योंकि 
तीरुस के सिक्के ही मन्दिर में स्वीकार्य थे]। ईसा ने एक बार बिक्री 
करने वालों और सराफ़ों को चौक से निकाल दिया : ६०० । 

चौक के मध्य में कुछ ऊंचाई पर (स्त्रियों का, इस्राएल का, याजकों 
का) तीन प्रांगण और मन्दिर के भवन थे । स्त्रियों के प्रांगण में खज़ाना 
था: २५७20); १२८(4।.43)*। मन्दिर के मुख्य भवन के 
सामने पूर्व की ओर बलिदान की वेदी थी। वेदी के पीछे मन्दिरगर्भ : 
६६(35) था। मन्दिरगर्भ के सामने एक परदा क्षा और अन्दर धूप 
की वेदी : १४३(2), भेंट की रोटियों की मेज़ (दे० भेंट को रोटियाँ) 
और सात शाखाओं का दीपाधार था : ५५१(2)। मन्दिरगर्भ के पश्चिम 
में परमपावन मन्बिरगर्भ था - दोनों के बीच एक परदा था: ८५(57)* 
और पादटिप्पणी । प्रधानयाजक ही वर्ष में एक बार परमपावन मन्दिर- 
गर्भ में प्रवेश कर सकता था: दे० प्रायश्चित्त-दिबस । यह बिलकुल 
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खाली था। बाबल-निर्वासन से पहले इस में विधान की मंजष! रखी 
रहती थी; इसके अन्दर दस आज्ञाओं के दो पत्थर, मन्ना और हारून का 
दण्ड था : ५५१(4) 

.4 मन्दिर की सार्वजनिक उपासना का प्रधान अंग बलिदान था। 
दे० बलिदान । इसके अतिरिक्त वहाँ सामूहिक प्रार्थना और भजन- 
गान का आयोजन था: ६०(।3)*। ईसा के स्वर्गारोहण के बाद 
उनके शिष्य प्रतिदिन मन्दिर जाया करते थे: ३०२(46.2) । व्यक्ति- 
गत प्रार्थना के लिए लोग मन्दिर जाया करते थे: २०७(0); २३१ 
(53); ३५४(।7) । शुद्धीकरण के लिए वहाँ जाना था: दे? 
शुद्धीकरण । 

.5 अन्य सन्दर्भ। ईसा का समर्पण: १५०; मन्दिर का करः 
०; मन्दिर-आरक्षी : २२३52); पौलुस की गिरफ्तारी: ३५२ 
8-29) ; ३५६(७.।2); ३६४(2।)। मन्दिर की शपथः 
(6-22) । अन्यः ३६१(8); ४१६(।3) । 
मन्दिर-रूपी शरीर। ईसा का: २३६(।9-2]); ८०(6])*, 

८४ (40) । हमारा: देऽ अनुग्रह्‌ 6.3 । 
अकेदूनिया यूनान के उत्तर में रोमन साम्राज्य का प्रान्त, जहाँ पौलुस ने धर्म- 

प्रचार किया था : ३३८-३४१; ३४६(2।); ३४८(।-3); ४४०(।3); 

४४७(5) । पौलुस ने मकेदूनियों की उदारता : ४०२( 26); ४४०५(]); 

४४९६ ( 2-4); ४५२9); ४६१(।5), उनके धर्मोत्साह और भ्रातूप्रेम : 

५०२(7-8); ५०६(१0) की प्रशंसा की । 
संगदला गलीलिया की झील के पश्चिमी तट पर एक नगरी । दे० मगादान 

और मरियम 2 । 


अगादान गलीलिया की भील के पश्चिमी तट का कोई प्रदेश (संभवतः मगदला 
का विक्त रूप) : ४५( 39) । समानान्तर स्थल पर इसका नाम दलमनूथा 
है: १११(।0) । मगोग ६४२ ( 8-9 ) । 

अतवालापस दे० असंयम । 

अती नाकेदार लेवी | वुलावा : २३*। प्रेरित: २६(3)*; २९८(।3) । 

अथियस यदस के स्थान पर प्रेरित के रूप में नियुक्ति : २६८। 

मध्यस्य दे० मुक्तिदाता 3। 

अनास्से इस्राएली वंश का नाम: ६२०(6) और पादटिप्पणी; ६२०(8) । 

अनाहेन हेरोद का दूधभाई। ईसाई नबी: ३२७(।) । 
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ससा मरुभूमि में इस्राएलियों का भोजन । कुछ वृक्षों तथा पौधों से निकला 
सफेद द्रव्य । परमप्रसाद का प्रतीक : २४६(३]); २५०(49); २५१ 
(58); ५५१ (4); ६१२(१7) । 

सरथा लाजझस की बहन: १८२; २६४-२६६; २६८(2) । 


मरियम 

॥ ईसा की माता: ४(।6:8-25); ५(2); १४५(26) से 
१४६(56) तक; १४८(-7); १४६(6-9); १५०( 22-24. 
33-35); १५१-१५२(३9-5.) ; काना २३७। ३५(46)*; ४० 
(55)*;१८५(27))। क्रस के पास :२८७। झिष्योंके साथ : २९८(॥ 4) 

2 मगदलेना : १७० (2); 5५(56)*; ८६(6) द८(-2)*, 
२८७(25)*। दे० मगदला । 

3 लाजल्स की बहन: १८२; २६४-२६६; २६८(३) । 

4 याकूव और यूसुफ की माता : ५५ 56) *; ८६(6।..)*। सम्भव 
है कि यही क्लोपस की पत्नी थी : दे० 5 । 

क्लोपस की पत्नी : २७( 25) 

6 योहन मारकुस की माता: ३२६(।2) । 

7 ईसाई रोमियो की सहायता करने वाली : ४०२(6) 

मलखुस प्रधानयाजक का नौकर: २८२(70 )*। 
ससीह 

४ एक इब्रानी (अरामेइक) शब्द मा-शी-अह, जिसका अर्थ है 
अभ्यंजित । यूनानी अनुवाद खिस्तोस' के आधार पर खीस्त शब्द 
प्रचलित हुआ । 

2 बाइबिल के पूर्वार्ध के अनुसार ईश्वर ने पाप के कारण मनुष्यों की 
दुर्गति देख कर पृथ्वी पर एक मसीह को भेजने की प्रतिज्ञा की। मसीह 
मनष्यों को पापों से मुक्त करेंगे और स्वर्ग का राज्य स्थापित करेंगे, दाऊद 
के वंश में उत्पन्न होंगे और इस्राएल के राजा कहलायेंगे। बाइबिल के 
उत्तरार्ध में ईसा को वही मसीह माना गया है। सुसमाचारों में : ३(7) 

(।6-28); ६०(7); १४६(7]) पेत्रुस का विश्वाप : ४६(6) * 
२३५(।7) ; २३७(4.45); २६६(27); २६०(३]) । प्रोरित-चरित 
मात्र के कुछ सन्दर्भ: ३०१(36); ३१६ (22) ३४० (3); ३४३ 
(5); ३४४ (28) । मसीह आने वाले: २९(3)* या प्रभु के नाम 
पर आने वाले' भी कहलाते हैं: ५६(9)*। दे० मुक्तिदाता, दाऊद * 
का पुत्र, राजा, स्वर्ग का राज्य । 
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3 ईसा के समय यहुदियों में मसीह के सम्बन्ध में बहुत-सी भ्रान्त धारणाएँ 
प्रचलित थीं : वह पृथ्वी भर इस्राएल का साम्राज्य स्थापित करेंगे, अचानक 
किसी अज्ञात स्थान से प्रकट हो जायेंगे: २५३( 27), बहुत-से आश्चर्यजनक 
चमत्कार दिखायेंगे २५४(3।) और सदा के लिए पृथ्वी पर राज्य करेंगे: 
२७० (34) । इस कारण ईसा ने बहुत समय तक यहूदियों के सामने मसीह 
होने का दावा नहीं किया। वह अपटूतों, लोगों और अपने शिष्यो को 
आदेश देते थे कि वे उन्हें व्यक्त नहीं करें: €२(25.34)*; ३२(।6)*; 
१०४(43)%; ११२(26); ४९(9)*; ४७(20)* और अपने को 
प्रायः “मानव पुत्र” कहते थे। दे० मानद पुत्र 

4 यहूदी महासभा के सामने ईसा ने स्वीकार किया कि मैं मसीह हूँ; 
८०(64)*। अन्य अवसर: २४३(26); २६३(25); २८०(३)। 
अपने पुनरुत्थान के बाद उन्होंने (मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित्त के लिए) 
अपना दुःखभोग अनिवार्य वता कर मसीह के आध्यात्मिक कार्य पर बल 
दिया: २३० (27); २३१(46) । 

मसोह-विरोधी ५६२(।8); ५६३(22); ५६६(३); ५६६(7)। 
विनाश का पुत्र : ५१०(3-.0) । भूठा नवी: ६४१( 20) । प्रकाशना 
के दोनों पशु: ६२६ । ये सब बुराई की शक्ति के प्रतीक है । 

मसीही 

॥7 ईसा के शिष्य : ३२५(25); ५५२(6); ३६४(28) । भारत 
में उनका सर्वाधिक प्रचलित नाम : ईसाई, खिष्टीय, क्रिस्तान । दे० लाजरी ' 
पतों में ईसा के शिष्य बहुधा सन्त कहलाते हैं, उदा० ४१३(।); ४३४(]), 
४३७(।); ४७२(१), ४८४( ५), ४६३(।) ; ३६३ (।0) । 

2 प्रतिष्ठा । ईश्वर के घराने के सदस्य: ४७५(।9) । ईश्वर, 
मसीह और पवित्र आत्मा के मन्दिर; ईश्वर की सन्तान और उसकी महिमा 
के सहभागी : दे० अनुग्रह 6.3; 6.4और 6.5 । ईश्वर की विरासत के 
भागी: ३८८(।7) । मसीह के भागीदार: ५४३(।4) । ईश्वर और 
पवित्र आत्मा की मुहर से अंकित : दे० मुहर । मसीह के आध्यात्मिक शरीर 
के अंग: दे० कलीसिया 6। “चुने हुए वंश, राजकीय याजकवर्ग, पवि राष्ट्र 
तथा ईश्वर की निजी प्रजा” : ५७८(9-20) । 

3 बुलावा। ' सारूप्य मुक्ति मसीही का लक्ष्य है । 

37 मसीहियों को ईश्वर की तरह पूर्ण एवं पवित्र दनना है: 
पवित्रता 4 और शल । “ईश्वर ने हमें चुना जिससे हम उसकी दृष्टि में 
पवित्र और निष्कलंक बनें” : ४७२ ( 4) । ईश्वर का अनुकरण करने का 
अनुरोध : ४७८(।) । इसलिए मसीही सन्त! कहलाते हैं : दे० ऊपर । । 
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3.2 ईश्वर मसीह में प्रकट हुआ: दे० ईसा 5; अतः मसीदियों क्रो 
मसीह का प्रतिरूप बनना है: ३८६(29); मसीह-जैसा आचरण करना 
है: ५६१(6); ५६७(१7); मसीह को और उसके मनोभावों का 
धारण करना है: ३६८(4); ४६४(27); ४८६(5) । ईसा पर 
दृष्टि लगा कर आगे बढ़ना है: ५५६() ; मसीह के लिए जीबन बिताना 
है: ४४४(।5); ३९९(8) । वे उनके आध्यात्मिक शरीर के अंग 
हैं: दे० कलीसिया 6; अतः उन से संयुक्त हो कर जीवन बिताना ट्ट 
२७६(5); ४६६(7) । वे उन के साथ एक हो गये हैं : ३८३( 4-5) । 
पौलुस का उदाहरण : दे० पौलुस 5 | 
4 कतंव्य 

4.] आज्ञाओं का पालन: ५५(।7-79)*। ईश्वर प्रेम है: 
५६६(8.।6); इसलिए सब से महत्त्वपूर्ण आज्ञाएँ इस प्रकार हैं - 
ईश्वर का प्रेम और भ्रातूप्रेम : ६५*। मसीही को मसीह की तरह प्रेम 
के मार्ग पर चलना चाहिए : ४७८ (-2) । 

42 ईश्वर के प्रति कर्तव्य: श्रद्धा-भक्ति । दे० अवित, डर, 
विश्वास, आशा, भरोसा, आज्ञाका रिता । य 

4.3 मनुष्यों के प्रति: सक्रिय प्रातृप्रेम । दे० आतृप्रेम मर 
वहाँ निदिष्ट अन्य सद्गुण । प्रारम्भ से मसीही, ईसा के अनुकरण पर : 
२२१(३2), एक दूसरे को भाई कहते थे: २९३23), ३१९( 30); 
३२२( 24) आदि 

4.4 पारिवारिक कर्तव्य : दे० परिवार। 

4.5 राज्याधिकारियों के प्रति: दे० अनुशासन । 

5 साधना के अन्य अंग र 

5.: मसीह की भाति प्रार्थना करना : दे० प्रार्थना । 

5.2 परमप्रसाद से सम्बल प्राप्त करना : दे० एरसभ्रसाद । 

5.3 हर प्रकार के पाप से दूर रहना । ईसा किसी भी कीमत पाप से 
बचने और दूसरों के लिए पाप का कारण नहीं बनने का परामर्शं देते हैं । 
क्षमा मिल सकती है, किन्तु पश्चात्ताप अनिवार्य है: दे० पाए 53) 
पश्चात्ताप के अभाव में नरकवास पाप का परिणाम है: दे० पप 3.4 ॥ 

5.4 “जो लोग मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा काम नाग्रौं 
सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया” : ४६०(24) । दे० वासना 
श्रात्मत्याग, उपवास, तपस्या, संयस । 

5.5 अनुशंसित सद्गुण । दे० न्याय, ईमानदारी, दृढता, घ॒र्मोत्ताह, 
सहनशीलता, कृतज्ञता, विन्ता, सादगी । समय का सदुपयोग : दे० 
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समय । जागते रहना : दे० चौकसी । छ 
5.6 वर्जनीय दुर्गुण। दे० अन्याय, बेर, प्रतिकार, पाखण्ड, 
व्यभिचार, श्रसंयम, लोभ, घमण्ड, ऋध, झगडा, चुगलखोरी, झूठ, 
ढिठाई, कृतध्नता, मुक्दमेबाजी । अश्लील बातचीत : दे० बातचीत । 
6 सच्चे मसीह के मनोभाव। “इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी 
नगर नहीं, हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए है : ५६२(।4); 
दे० स्वर्ग 22 । अतः सच्चे मसीही धन पर भरासा नहीं रखते, बल्कि 
इसका सदुपयोग करते हैं : दे० धन 4। 
\ वे इस संसार के दूषण से वचते रहने का प्रयत्न करते : दे० संसार 3; 
आनन्द और शान्ति में जीवन विताने : दे० आनन्द, शान्ति,मसीह की आज्ञा 
के अनुसार संसार की ज्योति बनना चाहते : दे० ज्योति और “जो कुछ भी करें, 
वह सब ईश्वर की महिमा के लिए” करते हैं: ४२२(37) । 
महायाजक प्रमुख याजक-वंशों के सदस्य तथा याजकों के चौबीस दलों के 
अध्यक्षः: दे० याजक । वे प्रायः सदूकी थे और ईसा के विरोधी : ४७ ( 2) *, 
५७(8)*; २६७(47, 57); ६३(45-46)*; ७६(३-५.।4)*; 
७६(47)*; ८०(59)*; ८१(।)*; ८२३.6); ८२(।2)*; ८३ 
(20)*; २२४(4); २२५(।0-73); २८५७); २८६(5); पर्ष 
(4.)*; ८६(62); ८७(-5); अन्य उल्लेख: ५(4); २६८ 
(0); ६०(।5); २८६(2।) । 
महासभा यहूदियों की सर्वोच्च सभा । अध्यक्ष - प्रधानयाजक; ७१ सदस्य - 
महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता। ईसा के समय उसका अधिकार 
यहूदिया तक सीमित था: इसकी अपनी पुलिस थी, गिरफ्तार करने का 
अधिकार था, किन्तु किसी को प्राणदण्ड देने का नहीं: २८४(3) । निको- 
देमुस और अरिमथिया का यूसुफ इसके सदस्य थे। १२22); ८० (59)*; 
१३६(३)*; ३०४, ३०८-३०६; ३१०(।2.5); ३५४(5); ३५५ 
३५८; ३६०(20) । 


झानव पुत्र इस शब्द का पहला अर्थ है-मनुष्य। दानिएल नबी के ग्रन्थ 
(7, 3) में “मानव पुव” को ईश्वर की ओर से सभी राष्ट्रों का चिरस्थार्य 
राज्य दिया जाता है। अतः यह मसीह की एक उपाधि है, जो इंजील मे 
ब्रयासी वार आयी है। लोगों के लिए इसका अर्थ स्पष्ट नहीं था: २९६ 
(35-35) ; २७०(34)। मसीह के सम्बन्ध में यहूदियों की भ्रान्त धारणाओं 
के कारण (दे० मसीह) ईसा ने अपने को मानव पुत्र' कहा है। इंजील मे 
केवल ईसा अपने लिए इस उपाधि का प्रयोग करते हैं : विशेष रूप से अपने 
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दुःखभोग, पुनरागमन (दे० दुःखभोग, पुनरागमन), निर्धनता : २१(20)*, 

मानवीय दशा : ३० (9), दयालुता : २१०(।0), विनम्रता: ५८ (28) *; 

पाप क्षमा करने का अधिकार: २३(6)* और विश्राम-दिवस के स्वामी : 

३२(8) होने के सन्दर्भ में। अन्य उल्लेख: ३४(३2)*; ३६(4]); 

४६(।3); ४६(9)*; ३५(4०)*; १६४22); १७६( 26); १८८ 
); २२३48); २३७(5।); २४०(१3); २४६27); २४९ 

(27); २५१(5३.62); २६६(23); २७३(३) । प्रेरित-चरितः 

में: ३१४(56) । प्रकाशना-ग्रन्थ में: ६३२(।4) । 

प्रारकुस दे० योहन 3। 

मिख्काएल महादूत: ६०३(9) और टिप्पणी। स्वर्गीय सेना का नेता: 
६२८(7) । 

भिलेलुल एशिया माइनर के पश्चिमी तट का बन्दरगाह, जहाँ पौलूस ने एफेसुस 
के अध्यक्षों से विदा ली थी: ३४६(।5.7); ५३०(20) । 

मिस्र 


2077 


४£ ईसा का प्रवास: ६(।3-75.9) । 
2 यहृदियों का: ३११(9) से ३१३(39) तक; ३२६(7); 
५४३(।6); ५५०(9); ५५८(26-27.29); ६०३६ 5) 
3 विद्रोही मिस्री: ३५३(8) । 
4 मूतिपूजक शक्तियों का प्रतीक, जो ईश्वर की प्रजा पर अत्याचार 
करती हैं: ६२६8) और पादटिप्पणी । 
5 अन्य उल्लेखः २६६(0) । 
मुक्दमेबाज़ी १२(25-26)*; ४१३। 
मुकुट 
7 ईसा! काँटो का मुकुट: ८३। सम्मान का मुकुट : ५४१ (7.9) । 
सोने का मुकुट: ६३२(।4) । 
2 पौलुस। धामिकता का: ५२६(8) । फिलिप्पी : ४६०(।); 
थेसलनीकी : ५०४(।9) । 9 
3 जीबन-संग्राम में विजयी को अनश्दर मुकुट: ५९५( 2); ५८२ 
(4); ६११(१०); ६१५() । 
4 नइबर मुकुट: ४२०(25) । 
5 प्रकाशना-ग्रन्थ में। वयोवृद्धों का: ६१६( 4); ६१७(१०) । 
7 घुड़सवार का: ६१८(2) । टिड्डियों का: ६२३(7) । 
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मुक्ति | न 

॥ पापों से छदकारा पा कर परलोक में ईश्वर के परमानन्द का भागी 
होना - यही मुक्ति हे । दे० धामिकता .4, जीवन, स्वर्ग । यह मक्ति 
मनुष्यों को ईसा के द्वारा प्राप्त होगी : दे० सुक्तिदाता । मुक्ति के लिए 
विश्वास (दे० विश्वास) और धेयं की आवश्यकता हे: २७(22); १२६ 
(।3) । मुक्ति की कठिनता: १६९४४ । विशेष कर धनियो के लिए; 
दे० धन ३। 

2 ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें: ५१(4); 
८७(9); २६३(36); २६७(52); ३४२(३०); ५१६(4); 
५१८(।0); ५८८(9) । 

3 ईश्वर का मुक्ति-विधान । यहुदियों में उत्पन्न मुक्तिदाता द्वारा 
समस्त संसार की मुक्ति: १५३(6); २४३22); ३४६(27); ३७८- 
३७६( 2-26); ४०४(25-26); ४७२(4-।3); ४७४(4-]0); 
४७५-४७६(9-2); ४६४(20-22); ५४२(]0-]]); ५७६(9- 
2); ५९६(9-0-4) । 


मुक्तिदाता 

॥ ईसा मसीह मुक्तिदाता हैं १४७( 69); १४६(।); ३०८(3), 

४८०( 23); ४८९(20); ५२५(१०); ५३४(।3); ५८७( 20.2) 
५८८(।8); ५६६(4); और संसार के मुक्तिदाता कहलाते हैं: २४० 
२४४( 42); क्योंकि वह मानव जाति को पाप के भार से मुक्त करने आये 

हैं: ४( 23); २३६(29); २४०(।7); २७१(47); १४८(77) 

२३१(47); ३०४(2); ५२६(।0) । दे० पाप । 

2 ईसा ने मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में अपने प्राण अपित कर 
उसके पापों का प्रायश्चित्त किया : ५८(28)*; ७८(28)*; ३८३(0); 
३८७(३); ५४०(३); ५४२(7); ५५३(5-7); ५६२(।2); 
५८०(8); ५९१२); ५६६(।0) । ईश्वर उन्हें पाप का भार्ग 
बना दिया: ४४५(2]) । 

3 मुक्ति का कार्य सम्पन्न करने के फलस्वरूप ईसा ईश्वर और मनुष्यों 
के मध्यस्थ बने : २७४6); एकमात्र मध्यस्थ : ५१६(5) ; श्रेष्ठतर और 
नये विघान के मध्यस्य : ५५० (6); ५५२(।5); ५६०(24) 

मुहर 


। ईश्वर को: ४३८(22); ६२०(2.3); ६२३(4 
2 पवित्र आत्मा की: ४७२ (3) 5 ७“ 
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मूर्तिपूजा 
॥ निन्दा: ४२१(7.।4); ४६८(20); ४७६(5); ४९८(5); 
५८१(3); ४१३(।0.2) । 
2 दण्ड: ४१३(9); ६३२(9-।।) ; ६४४(8); ६४७(5) ! 

सूसा मूसा ने १३वीं शताब्दी ई० पू० में यहूदियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त 
किया, उन्हें सिना पर्वत पर एक संहिता दी और उन्हें फ़िलिस्तीन देश की 
सीमा तक ले जा कर प्राण त्याग दिये: ३१२-३१२ (20-44) । मूसा 
यहदी धर्म के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। मूसा की गद्दी: ६६(2); दे० 
संहिता । अन्य उल्लेख : ४८(4)*; १२६(26)*; २०३(29.:3]) ; 
२३०(27); २३७(45); २४०(4); २४७-२४८( 45-46) ; २४६ 
(३2); २६१( 28-29); ३०३(22); ३१०(7.74); ३३३(।); 
३३५(2।); ३६४(23); ३८२(।4); ३६०(१5); ३६३(।9); 
४२१(2) ४४१(7.3); ५२८(8); ५४२(2.3.5); ५४३(6); 

५४८(।4), ५५०(5); ५५२( 9); ५५७( 23.24); ५६०(2) । 
मूसा का शव: ६०४(9)। मूसा का गीत: ६३३(3) । 

मृत सागर यहुदिया के दक्षिण-पूर्व में एक विस्तृत भील, जिस में यर्दन और 
कई अन्य छोटी नदियाँ गिरती हैं। पानी का कोई निर्गम-मार्ग नहीं है । 
तेज वाष्पीकरण के कारण मृत सागर का जल साधारण समुद्री जल से छह- 
गुना खारा है और उस में कोई मछली जीवित नहीं रह सकती। इसका 
तल भूमध्य सागर के तल से लगभग ३६० मीटर नीचे है । 


मृत्य 


` | मनुष्यों की। पाप का दण्ड: ३८२।2.।7) ; ३४(23) ¦; 
४३२2); ४३४(56) । इस पर विजय : ४३४( 54-5557) 
सुनिश्चित : ५५३(27); ३८६(24) । समय अनिश्चित : १5८६ (20) ; 
५७१ (।3-]4) । दे० चौकसो । 

2 ईसा की: ८५*; ३००(23); ३०४(।0); ३०८३0); ३२२३ 
(३६); ५८०(8); ६१८(।2) । छ 

३ आध्यात्मिक जीवन का अभाव : २४६ (24); २०० (24-32); 
| 8(6); १४८(79); २५६(5।); ३८५(5); ३८६(।3); ३८७ 
5-6), ५६६(।5); ५७३20); ५६८(।6) । 

4 ` द्वितीय मृत्यु: ६१२(।2); ६४२(6) और पादटिप्पणी; 
६४३(।4); ६४४(८) । ३७५( 32); ३८४(6.2.23); 


| ३८७(।3) । 
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मेदी आधुनिक ईरान के प्राचीन निवासी: २६६( 2) । 


सेमना 
। ईश्वर का मेमना: २३६( 29) और पादटिप्पणी; २३६ (३6); 
६१७6); ६१८(8.73.7); ०(36); ६२६(9.70.4.27); 
६२८(.); ६३०(8); ६३१(।.५); ६३२(।0); ६३३(३); 
६३६(4); . ६४० (7.9); ६४४9); ६४५(।4.22.23.27) ; ६४६ 


(2) । 
2 पास्का का मेमना : २८४( 28); २८८(३6); ४१२(7) । 
3 शुद्धीकरण के लिए बलि: १५०(22) की पादटिप्पणी । 
मेल मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल: ४४४(8); ३८२(।} । दे० 
मुक्तिदाता 2। 
मेल-मिलाप दे० एकता । 
मेलखिसेदेक महत्व ओर ईसा से तुलना: ५४७-५४६। अन्य उल्लेख: 
५४५(6.9-।0); ५४७ (20) । 
'मेलोता पौलूस का आगमन: ३६८-३६९ । 
मेसोपोतामिया इब्राहीम की मातृभूमि: ३१०(2); २६६(9) 


यदन गलीलिया के समद्र तथा मृत सागर के बीच की नदी। उद्गम 
गलीलिया के समद्र के उत्तर में १३ किलोमीटर । फिलिस्तीन की सब से 
बड़ी नदी; योहन उस में ब्यतिस्मा देते थे : ७-८(6.73)*; २४१ (26) 
अन्य उल्लेख: ६(]5) ; १०(25) ; ९६(8); १५५(१); ५२(॥) 
यहूदिया 
। यदा राज्य का परवर्ती यूनानी नाम: दे० धदा । सीमाएँ- उत्तर 
समारिया; पूर्व में यर्दन नदी; दक्षिण में मरुभूमि (इदूमेया) और पश्चिम 
घ्य सागर । प्रमुख नगर : येरुसालेम, बेथलेहेम, येरिखो । सुसमाचारों 
: ५(.5); ६(22); ७(2.5)%; १०(25)*; ५३()*; ७० 
6)*; १४७(65); १४८(4); १५२(]); १६०(१7०) ;२२४ 
5); २४१(22); २४२(३); २४४(47); २४५(54); २५२ 
2.3); २६५(7) । प्रेरित-चरित में: ३१६(३]) 
द 2 बाद में यह नाम समस्त फ़िलिस्तीन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ । लूकस 
: १४३(5); १५९(44); १६३(।7); १६७(।7) । प्रेरित- 
चरित में : २९७(8); २६९(9); ३१४(।); ३२३३7); ३२४(.) 
३२५(29); ३३३(।); ३५१(0) ३६४(20); ३६६(2]) । 
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पत्रों में: ४०२(37-) ; ४३८(१6); ४६०( 22); ५०४(4) । 
यहुदी 

। शब्दार्थ । एक सामी प्रजाति जिसका मूलपुरुष इब्राहीम है। 
यहूदी इस्राएली अथवा इब्रानी भी कहलाते हैं। व्युत्पत्ति: यूदा-वंशी । 
दे० यूदा । योहन के बहुत-से स्थलों पर इस शब्द का अर्थ है - यहुदी धर्मा- 
धिकारी, ईसा के विरोधी : द्रष्टव्य २३२५(१9); २५२(.3); २६० 
(22); २८२(।2); २८८(38); २६०9) । 

2 इतिहास । इब्राहीम लगभग १८५० ई० पू० कानन देश में पहुंचे । 
उनके पौत्र याकूब अपने परिवार के साथ मित्र में बस गये - दे० यूसुफ़ ।, 
कुलपति याकूव का पुत्र । वाद में वहाँ यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया 
गया । 


१३वीं श० ई० पू० में यहूदी, जो उस समय तक बारह वंशों में विभक्त थे, 
मूसा के नेतृत्व में मित्ल देश से भाग गये : दे० मूसा । वे लगभग १२०० ई० 


~ 


पू० फ्रिलिस्तीन पहुँचे । उनके द्वितीय राजा दाऊद ने लगभग १००० ई० पू० 
में येर्सालेम को जीता और उनके पुत्र सुलेमान ने येरुसालेम का मन्दिर 
बनवाया । दे० स्तेफनुस का भाषण : ३१०; पलूस का भाषण: ३२६। 

सुलेमान के वाद फ़िलिस्तीन दो राज्यों में विभक्त हो गया - उत्तरी राज्य 
का नाम इल्राएल रखा गया और दक्षिणी का यूदा। अस्सीरियों ने ७२२ 
ई० प० में इस्राएछ और लगभग डेढ़ सौ वर्ष वाद यूदा को परास्त कर यहूदियों' 
को निर्वासित कर दिया: दे० बाबुल-निर्दासन । 

निर्वासन से लौटने के वाद यहूदी सिकन्दर की विजय तक (३३१ ई० पू०) 
फारसी साम्राज्य के अधीन थे। सिकन्दर की मृत्यु (३२३ ई० पू०) के 
दाद वे उसके उत्तराधिकारियों, अर्थात्‌ पहले मिस्र ओर बाद में सीरिया के 
यूनानी-भाषी राजाओं के अधीन रहे । सीरिया के राजा ने मन्दिर में मूति- 
पूजा का आयोजन किया (१६७ ई० पू०); यहूदियों ने मक्काबियों के नेतृत्व 
में सफल विद्रोह किया (दे० प्रतिष्ठान-पर्द) और फ़िलिस्तीन शताब्दियों के 
बाद फिर स्वतन्त्र हुआ । 

लगभग एक शताब्दी की स्वतन्द्रता के वाद रोमियों ने ६३ ई० पू० में 
येरुसालेम को जीत कर फ़िलिस्तीन को अपने साम्राज्य-क्रा अंग बना लिया ॥ 
रोमियो के संरक्षण में हेरोद महान्‌ फ़िलिस्तीन का राजा बना : दे० हेरोद; 
उसकी मृत्यु के दाद देश का शासन कई लोगों के द्वारा होने लगा - दे०. 
फ़िलिस्तीन । 

ईसा के समय फिलिस्तीन में यहूदियो की संख्या लगभग १० लाख थी ।: 
वीं श० ई० पू० से ले कर बहुत-से यहूदी भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों झे: 
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जाकर बस गये थे। ईसा के समय तक समस्त रोमन साम्राज्य में यहुदियों 

की संख्या ६०-७० लाख हो गयी थी । 
यहूदी नेताओं ने ईसा को मसीह के रूप में अस्वीकार किया, क्रूस पर चढ़वाया 

और प्रायः सर्वत्र उनके शिष्यों का विरोध किया: ३३१(45.50.2.5); 

३३२(।9); ३४०(5); ३४१(।3); ३४३( 6) । 
यहूदियों ने सन ६६ ई० में रोम के विरुद्ध विद्रोह किया। रोमियों ने 

७० ई० में येरुसालेम तथा उसका मन्दिर जला दिया और बहुत-से यहूदियों को 

निर्वासित किया । सन १३२ ई० में नये विद्रोह और पराजय के बाद फिर 

निर्वासन हुआ। उसके फलस्वरूप गलीलिया के कुछ हो अपेक्षाकृत छोटे 

समूहों को छोड़ कर फ़िलिस्तीन में एक भी यहूदी नहीं बच गया था। 

सन १६४८ ई० में यहूदिबों को फ़िलिस्तीन में इल्लाएल' का नया राज्य 
स्थापित करने की अनुमति मिल गयी । लूकस: २१७-२१ (24) और 
पौलूस : ३६५(25-32) के अनुसार यहूदी भी किसी समय ईसा को मसीह 
के रूप में स्वीकार करेंगे । 

यहूदी धर्मं यहूदी एकेश्वरवादी थे। वे मानते थे कि अनादि, अनन्त, सर्व- 
शवितिमान्‌ सृष्टिकर्ता कुकमियों को दण्ड और सत्कर्मियों को पुरस्कार देता 
है । पाप के कारण मनुष्य जाति की दुर्गति हो गयी बी । इसलिए ईश्वर 
ने यहूदियों में एक मसीह उत्पन्न करने को प्रतिज्ञा की । उस मसीह के हारा 
समस्त मानव जाति को मुक्ति मिलने वाली थी । अतः वे अपने को ईश्वर 
की चुनी हुई प्रजा मानते थे: ३८६ (4); ३६५( 28); ४७२(।-.2 )। 

यहूदियों का इतिहास, उनके धामिक विश्वासों तथा कर्मकाण्ड का विवरण 

उनके धर्मग्रंथ में लिपिवद्ध है। ईसाई तथा यहूदी धर्म का इतना गहरा संबंध 
है कि ईसाई धर्म को समझने के लिए यहूदी धर्म का ज्ञान अनिवार्य है; दे० 
धर्म प्रंय, संहिता, मूसा, नदी, ससीह, मन्दिर, बलिदान, पर्व, विश्राम-दिवस, 
शुद्धीकरण, सभागृह; याजक, महासभा, सडूकी, फ़रीली, शास्त्री । 

प्याकूब 

] कुलपति, इसहाक का पुज्ञ और इब्राहीम का पोता । उनके बारह 

पुत्र यहूदियों के बारह बंशों : ५६(28) के मूल-पुरुष हैं। दे० इस्राएल । 
१४५( 33); २९(।.)*; २४२(5.6..2) ; ६५(32)*; ३०३(।3)। 

); ३१२(३2); ३१३4७); ३६०(।3); ५५६(9); 
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कन 2) | अन्य उल्लेख: १७६(45); ६२(29); २९१(2); 
२६५ 
3 अलफाई का पुत्र, प्रेरित: २६३); २६८(।3) 

4 ईसा का सम्बन्धी, यूसुफ़ का भाई, मरियम का पुत्र, छोटा याकूब : 
४०(55); ८५(56)*; १३९(॥); २२८(9-70) | येरुसालेम की 
कलीसिया के अध्यक्ष: ३२७(7) ; ३३४-३३५(3-27); ४३१(7) 
४६०(।9); ४६१9) । परम्परा उन्हें याकूव के पत्र का रचयिता 
मानती है: ५६४-५७३ । कुछ टीकाकार उन्हें अलफाई के पुत्र से अभिन्न 
मानते हैं । 

याजक 

॥ ईसा के समय याजकों के चौबीस दल थे: १४३(5) और पाद- 
टिप्पणी । उन्हें वेदी पर चढावा रखने तथा मन्दिरगर्भ में प्रवेश करने की 
आज्ञा थी। उनके सहायक लेवी कहलाते ये: दे० लेवी (याजक और लेवी 
दोनों लेवी-वंशी माने जाते थे) । वेप्रारम्भ में संहिता के व्याख्याता भो थे 
दे० शास्त्री । 

वलिदान तथा दशमांश का कुछ अंश याजकों को दिया जाता था: 
(28) । दे० बलिदान, दशमांश । 

सुसमाचारों में साधारण याजकों का अपेक्षकृत कम उल्लेख है 
(5); २३५(।9); ३२(5); १5२(३।); २०(५)*; ३२ 
(4)*; २०४(।4) । 

यासोन थेसलनीके का शिष्य: ३४० (5-7.9), ४०३(2) । 

युतिखुस पौलुस द्वारा पुनर्जीवित: ३४८(9-2) । 

यूखारिस्त दे० परमप्रसाद । यिफ्तह ५५८( 32) ! 


यूदस 


2 
२ 
3 
३ 
) 


१ इसकारियोती । प्रेरितः २६(4)*। उनके विश्वासघात की 
भविष्यवाणी : २९२(72) ; ७७४; विश्वासघात : ७६*; ७९( 47-59) 
२६८(6-27) ! आत्महत्या: 5२, २६८६ 8-20); २९९(25)। 


अन्य उल्लेख : २६८(4-6); २७१(2); २८१(।2) । 
2 याकूब का पुत्र । प्रेरित: १६३(।6) २७५( 22}; . २९८ 
(१३) अन्य सुसमाचारों में उसका नाम थददेउस है। दे० थद्देउस। 


3 सिमोन का भाई। ईसा का सम्बन्धी: ४०(55)7*। 
4 दमिश्क का शिष्य: ३१८(।) । 
5 वरसन्बास ,ईसाई नवी: ३३५( 22-27), ३३६(३2) । 
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6 गलीली विद्रोही: ३०६(३7) । 
सूदा बाव 
]! कुलपति याकूब का चौथा पुल्र। इस्राएल के बारह वंशों में यूदा 
का वंश प्रमुख है। राजा दाऊद और ईसा यूदा-बंशी थे : १५५( 33-34); 


५४८(।4); ५५०(8); ६१७(5); कोड नाक 

2 फिलिस्तीन का दक्षिणी राज्य: दे० यहूदी 2 और १४५(39); 
५(6) । बाद में यूदा के बदले यहूदिया नाम प्रचलित होने लगा ।. दे० 
यहूदिया । 

यूनानो 

] सुसमाचार में यूनानी तीर्थयात्री: २६६ । 

2 पौलुस अपनी प्रचार-यात्राओं में पहले यहूदियों को और बाद में 
यूनानियों को सुसमाचार सुनाते थे । यूनानी गैर-यहूदी के अर्थ में प्रयुक्त है: 
३२५(20); ३३१(।); ३४३(4); ३४५(।0); ३४६( 77); 
३४६(2:); ३७६(9); ४०७(24); ४२२(३2) । 

3 ईसाई बनने के बाद यहूदियों और यूनानियों का भेद नहीं रहता: 
३६२(।2); ४२६(3) ; ४६४( 28); ४६८(।) । 


यूलियुस रोमन शतपति। पौलुस को रोम ले गया : ३६५(।.3.6); ३६६ 
(2); ३६७३0); ३६८(43) । 
यूसुफ 


॥ कुलपति याकूब का प्रिय पुत्र । उसके भाइयों ने उसे ईर्ष्या के 
कारण वेच दिया । व्यापारी उसे मिस्र ले गये जहाँ वह बाद में फ़राऊँ का 
कृपापात बना । यूसुफ ने अपने सभी भाइयों को बुला कर उन्हे मिस्र देश 
के गोशेन प्रान्त में बसाया : २४२(5); ३११(9.3.4); ३१२(।8); 
५५७( 2-22); ६२१(8) । 

2 ईसा का पालक पिता तथा उनकी माता मरियम का पति : ४(6); * 
४(8-2.24-25); ६(।3-4..9-22); १४५27); १४८(4); 
१५० (33); १५१-१५२ ( 4।-5); २३७45); २५०(42) । 

3 ईसा का सम्बन्धी, याकूब का भाई, मरियम 4 का पुत्र : ४० (55) * 
८५(56)*। 

4 अरिमथिया का। यहूदी महासभा का सदस्य और ईसा का शिष्य: 
=५(57)*। 

5 दे० बरनाबस। 

6 बरसब्बास : २९८ (23) । 
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थेरिखो येन की घाटी में, मृत सागर के उत्तर तथा येरुसालेम के पूर्व में यहूदिया 
का नगर। यह फ़िलिस्तीन का पहला नगर है जिस पर यहूदियों ने अधिकार 
कर लिया था (१२०० ई० पू०): १८२(३०); ५००; २०६(१); 
५५८(30) । 

येश्स्ालेम 

॥ फ़िलिस्तीत का प्राचीन नगर, जिसे दाऊद ते लगभग १००० ई० पू० 
में जीता था। यहूदी धर्म का केंद्र - दे मन्दिर । आजकल यहुदियों, 
ईसाइयो और मुसलमानों का तीर्थस्थान । ईसा येरुसालेम में : १५०-१५२ ; 
चास्का : २३८-२४०; २४५-२४७ ; शिविर-पर्वं : २५२-२६१ । प्रति- 
च्ठान-पर्व : २६३। समारोही प्रवेश: ५६*; उस पर विलाप और उसके 
विनाश की भविष्यवाणी: २१२; ७६*; २१७ (20-24) * । प्रेरितः 
चरित के मुख्य सन्दर्भ: २६७-३१४; २१९; ३२४२२६, मयात ईसाई 
महासभा ३३४-३३५; ३५०-३५७। पत्रों में: ४०१ (29)) ४०२ 
(25-26.32); ४३४(३); ४६० (।7-]8.); ४६६( 25) । 
2 दिव्य ये०: ४६६(26); स्वर्गीय ये० : ५६० (22); नवीन ये० : 

६१५(।2) ; ६४३(2) और पादटिप्पणी; ६४४(।0) । 

येरेनियस नबी; उन्होंने लगभग ६०० ई० पू० में येर्सालेम के विनाश (५८७ 
ई० पू०) की भविष्यवाणी की थी। ६(7); ४६(।4); ८२(9) । 

येस्ते दाऊद का पिता: ३(5-6), १५४(३2); ३२६(22) । मसीह 
येस्से के वंशज : ४००(।2) । 

योएल पाँचवीं शताब्दी ई० पू० का नबी: ३००(१6) । 

योनस योतस का ग्रन्थ सम्भवतः चौथी शताब्दी ई० पू० का है और यहूदी 

` धाइबिल में समाविष्ट है। योतस का चिह्न : रे४* । योप्पे दे० जोप्पा । 

योव पैये का प्रतीक । योव के ग्रन्थ की रचना संभवतः पाँचवीं शताब्दी 
$० पू० में हुई थी। यहूदी बाइविल का अंश। ५७२ (7)। उर्दू में 
इसका नाम अयूव है । 

योशुआ मूसा का उत्तराधिकारी : ३१३ (45), भेडी 8) । 


योहन Lh 
(0 बँपतिस्ता॥ जन्म; १5300) MN MR और 
साक्ष्य: ७*; २३३-२३४(6-8.।5) ; २३५-२३६(।9-37); २४१; 
२४७( 33-36) । उनके द्वारा ईसा का बपतिस्मा: ८*। कंदी और 
शहीद: ४०*; &(2), १७५(9); महत्त्व : २६-३०(-4); दे० 
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एलियस। उनके बपतिस्मा का स्रोत : ६१(25-27) । कुछ अन्य 
उल्लेख: २६४(4०-५।); २३(।4)*; ३०(।8)*; ४६(4)*; 
६१३2); २०२(।७6); २९७(5); ३२३३7); ३२४(6); 
३२६(24-25); ३४४( 25); ३४५। 

2 जेबेदी का पुत्र, याकूब का भाई। दुलावा: ६-१०(2-22)*; , 
२३६ (35-39) ; प्रेरित : २६(2) ; महत्त्वाकांक्षा : ५७%; धनिष्ठ प्रेरितों , 
में: १०३(37)*; ४८()*; १२८(३).; २१६(8); ७८(३7)*। 
ईसा का प्रिय शिष्य: २७३(23-25); २८७(26-27); २८५-२८९ 


(2-0); २६१(7) ; २६२। सुसमाचार में अन्य उल्लेख : ६२29); 
११६(३8)*; १७६(54); २=३(5-6); २८८(३5); २६१ (2); 
२६३(24) । 

3 मारकुस। द्वितीय सुसमाचार के लेखक्र। ३२६(।2); ३२७ 
(25); ३२८(5.।3); ३३६(37.39); ५००(0); ५२९(।2);. 
५३८(24) । पेत्रुस उन्हें अपना पुद कहते हैं: ५८३(।3) । 

4 महायाजक : ३०४ ( 6) । 


योहक्षा हेरोद के करिन्दा खूसा की पत्नी, ईसा की शिष्य : १७०(३), २२८ 
(0) । 
रक्त की जमीन: ८२(8), २६:{।9) | 
रब्बी यहूदी आचार्य की इन्नानी उपाधि: २३६(३8) । अरामेइक भाषा 
में रब्बी या रव्वोनी: २:६(।6) । हिन्दी अनुवाद : गुरुवर । 
रहाव वेश्या, जिसने यहूदी गृप्तचरों का स्वागत किया था: ५५८(३।); 
५६८(25) । 
राखेल कुलपति याकूब की पत्नी । येरेमियस के ग्रन्थ में वह अपने वंशजों 
की दुर्गति पर रोती है। ६(।8)। 
राजा 
॥ यहूदी धर्मग्रन्थ में इस्राएल का राजा' मसीह की एक उपाधि थी, 
अतः ईसा को राजा माना गया है: ५(2); १४५३३); २३७ 49); 
५६(5)*; २२७(42-43) । पिलातुस दे उन्हे राजा कहा: १३७ 
(9.।2); २८५(३9); २५६(4-[5)*; एसके अनुसार उसने दोपपत्न 
लिखवाया : ५४37) *। उपहास करने वालों ने भी ईसा को राजा कहा: 
८३(29)*; ८४(42)*। 
2 ईश्वर ने ईसा के हाथ में सब कुछ दिया है दे० ईसा 4..5- यही 
उनके राजत्व का आधार है। ईसा ने स्वीकार किया कि मैं राजा हूँ: 
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२(2)*; २२४(३); ७५(१५.40), किन्तु उनका राज्य इस संसार 
का नहीं है: २८४(34-37) । उन्होंने साधारण राजा बनना अस्वीकार 
किया: २४८(5) 
३ महिमान्वित ईसा को इस संसार का राज्य प्राप्त हो गया हैं: ६२७ 
(5), वह पृथ्वी के राजाओं के अधिराज: ६०६(5), राजाओं का राजा 
और प्रधुओ के प्रभु हैं: ६४१(।6) । वह पिता के दाहिने विराजमान है 
दे० ईसा 4.2.8 और अन्त में अपना राजा पिता-परमेश्वर को सौंप देंगे: 
४३२( 24-25) 
रामा एक नगरी, येड्सालेम के उत्तर में नौ किलोमीटर: ६(78) । 
रेबेक्का कुलपति इसहाक की पत्ती: ३६०(१0) । 
रूफूर सिमोन किरीनी का पुत्र: १३७(2]) । उसकी माता पौलुस की भी 
माता : ४०३(23) । 
रूपान्तरण ईसा का: ४८*॥ 


रोम 
! फ़िलिस्तीन, रोम के साम्रा; का अंश । दे० यहूदी 2, पिलाठुस । 
२६७( 48) । 
2 रोम से यहूदियों का निष्काषण: ३४२(2) । 
3 पौलस रोमन नागरिक थे: ३३६(37); ३५५( 25-29); ३५५ 


(27); वह रोम जाना चाहते थे: ३४६(27); ३७३(।0); और वहाँ 
कैदी के रूप में पहुँचे : ३६९। उन्होने रोम की कलीसिया को पत्र 
लिखा था: ३७२-४०४। पौलूस ने रोम में दूसरे कारावास के समय 
तिमथी को पत्र दिया: ५२४-५३०। | 
4 प्रकाशना का वाबुल रोम है। दे० बाबुल । 
लाजरुस 
॥ ईसा का मित्र, मरथा और मरियम का भाई: २६४(।) से २६७ 
(44) तक; २६८(-2-922) २३६(7) 
2 दृष्टान्त का कंगाल: २०२ 
लिया फिलिप्पी की शिष्या: ३३८(।4-5), ३४०(40) 
लुह्दा यहूदिया के पश्चिमी प्रदेश का नगर: ३२० (32-35.38) 
लिबिया मिस्र के पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका का प्रदेश: २९६( 0) 
लस्त्रा एशिया माइनर के दक्षिणी तट का प्रदेश: ३३२; ३३३ (22); 
३३७(।-2); ५२८(।) । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


है 


७३६ अनुक्रमणिका 


लूकियुस कुरेनी अन्ताखिया के ईसाई नवी: ३२७(॥), ४०३(2]) । 


) 
लूकस सुसमाचार-लेखक, प्रेरित-चरित के रचयिता । वैद्य; पौलस के 
सहयात्री : ३३७(।0) और पादटिप्पणी; ५००(।4); ५२६(॥॥); 
५३८(24) । 
लेवी 

] कुलपति याकूब का पुत्र । इस्राएल के बारह वंशों में से एक का 
मूल-पुरुष : ६२० (7) । 

2 बे लेवी-वंशी जो मन्दिर में याजकों की सहायता करते थे । वे ईसा 
के समय सार्वजनिक यज्ञों के वलि-पशुओं का वध करते थे, उपासना के समय 
वे भजन गाते तथा बाजा बजाते थे और मन्दिर की रखवाली करते थे। 
मन्दिर को प्रदत्त दशमांश का कुछ भाग उन्हें दिया जाता था: २३५(।9); 
१८२(32); ५४८(5.9) । 

3 प्रेरित मत्ती का दूसरा नाम: ९४* | 

लोकलज्जा ४४२(2); ११३(३8)*। 

लोत इब्राहीम का भतीजा । सोदोम का निवासी, जो नगर के विनाश से 
बच गया था। उसकी पत्नी ने नगर से भागते समय मुड़ कर देखा और 
नमक की मूति बन गयी थी: दे० उत्पत्ति-ग्रन्य, अध्याय 9। २०५ 
(28-29); २०६(32); ५८६(7) । दे० सोदोम ! 

लोभ 

॥ लोभ से बचने का अनुरोध : १५६(5); ४७८( 3); ४८६(4); 
४८७(2); ४६८(5); ५६१(5); ५८२(2) । अध्यक्ष: ५१६ 
(3); ५३२(7) या धर्मसेवक : ५१७(8) लोभी न हो। 

2 निन्दा : १६(9.24); ४१३(।0); ४७६(5); ५२१( 9-0), 
५३२(।।); ५८६(३); ६०४(।6) | 

3 उदाहरण। यूदसः ७६(।5); २६८6); श्रतातीयस और 
सफीरा : ३०६; फेलिक्स: ३६०( 25) । 

लौदीकिया कलोस्से के निकट, एशिया माइनर का नगर: ४६५(); ५०० 
(23-6) । वहाँ की कलीसिया के नाम सन्देश: ६१०(।.); ६१५! 
वंशावली 
॥ ईसा की: ३; १५४। 
2 मेलखिसेदेक की वंशावली का अभाव : ५४८( 3) और पादटिप्पणी । 
3 वंशावलियों सम्बन्धी समस्याएँ निरर्थक : ५१४4); ५३५(9) । 
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वचन 
॥ ईसा द्वारा प्रचारित ईश्वर का सन्देश : १५६(।); १७०(।2)* 
जो सुसमाचार भी कहलाता है; दे० सुसमाचार । 
2 सन्त योहन में पवित्र त्रित्व का द्वितीय व्यक्ति । दे० शब्द । 


-वयोवद्ध देऽ वृद्ध 3। 


वरदान पवित्र आत्मा के वरदान: ४२५-४२६, ४२८-४३० | 
वासना 
। इसके अधीन नहीं रहने का अनुरोध : ३८४( 
४६८(।6-]7); ४९८(5); ५७६(।4); ५७5(।7) 
2 इसकी निन्दा: १२(27) (79); ३८७(5-9); ४७३ 
(3); ५६६(।4-5); ५७०(-3); ५६२(6-7) 
विचार का दिन दे० न्याय का दिन। 
विघवा 
। मुसमाचारों में उसकी दयनीय दशा की कलक: १२७(40)* 
न्यायकर्ता और विधवा : २०६; १२८*। अन्य उल्लेख - अन्ना: १५१; 
सरेप्ता की विधवा : १५७( 26) ; नाईन की विधवा : १६७(।2) 
2 प्रारम्भिक कलीसिया में भरण-पोषण का प्रबन्ध: ३०६(]); 
३२०( ३9); ५१६; ५६६-५६७ ( 27) । 
3 वह पुनविवाह कर सकती थी: ४१५( 8-9); ४१७(३9-49) । 
विधाता १५8); १६-१७(25-34)*; २८(29-3.)*; ३३२(।7); 
३४२ ( 25-28); ४५०(0) । दे० ईश्वर 3.3 ओर भरोसा 2 । 
विघान 
] प्राचीन विधान: ७८(28) की पादटिप्पणी; ३०३( 24-25); 
३८६(4); ४४१(7-।2); ४७४(2); ५५१(-0); ५५२(।8- 
23) । 
2 नया विधान: ७८(28)*; ४२४( 23-25); ४४१( 5-) ; 
५५०(8); ५५३-५५४ ( ।-8) । 
3 दोनों की तुलना : ४४१(७-।); ४६६ ( 27-37) ; ५४६( 22); 
५५०-५५३; ५६०( 24) । 
विनती देऽ प्रार्थना । 
विनम्रता 
॥ ईसा की शिक्षा: ५०(-4)*; ५८ (26-28) *; २०४; फरीसी 


४(2); ३८७( 2-4); 
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और नाकेदार : २०७; २७२(4-7) । ईसा का उदाहरण : ३१; ३२; 
५६(5); शिष्यों के पैर धोते हैं: २७१। 

2 नम्रता के लिए शिष्यों का अनुरोध: ४७६ (-2); ४९० (5); 
४९६८(2); ५६६(2]); ५८०(।5) । अध्यक्ष, प्रभु का दास विनम्र 
हो: ५२१(7); ५२७( 25); ५३४(2) । 

विलासिता दे० असंयम । 
विवाद दे० झगड़ा। 
विवाह 

॥ महत्त्व: ४५० (37-32) । दे० परिवार । 

2 औचित्य: ४१४( 2-3); ४१५(9); ५०५(4)। 

३ बन्धन: ५३०; १३; २०२; ३८५(2-3); ४१५(0-]); 
४१७(39) । विच्छेद: ४१५( ।2-5) । 
4 झभटे: ४१६( 25) । 
विश्वाम-दिवस 

4 यहूदी शनिवार को विश्वाम-दिवस के रूप में मनाते थे और सभागृह 
जाया करते थे: दे० सभागृह । यह शुक्रवार के सूर्यास्त सेप्रारम्भहोता और 
शनिवार के सूर्यास्त के साथ समाप्त होता था। इसलिए उस दिन सूर्यास्त 
के बाद ही लोग रोगियों को ईसा के पास ले आते थे: २१(।6)*। दे० 
तेयारी फा दिन । 

2 प्रारम्भ में उस दिन भारी काम और व्यापार मना था । बाबुल- 
निर्वासन के बाद उसका महत्त्व बढ़ने लगा; मन्दिर में विशेष बलिदान चढ़ाये 
जाते थे और हर प्रकार का काम - आग जलाना, बालें तोड़ना, बीमारी का 
इलाज करना, यात्रा करना, कोई भी चीज़ उठा कर ले जाना, आदि यह सब 
मना किया जाने लगा । ईसा ने विश्राम-दिवस की इस संकीर्ण व्याख्या का 
खण्डन किया और वारम्वार बिश्राम-दिवस को लोगों को चंगा किया: 
३१(2)*, ३२(।7-4)*; २४५(0); २६०(4.76); १९३(0- 
20); १९५ (-5) । इस कारण फरीसियों का विरोध: ३२(4)*; 
२४७(।६-8); २५३(2-23) । पौलुस का मत: ४६७(।6) । 

विवास 

॥ सुसमाचारों में इसका प्रधान अर्थ है ईसा का सुसमाचार स्वीकार 
करनऽ, उन्हें मसीह मानना और उन पर भरोसा रखना । 

> .॥ मुक्ति के लिए अनिबार्य : २४१ ( 36) ; १४१ ( व 6) । दे० 
८ ` अविश्वास । 5. 


= 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अनुक्रमणिका ७३६ 
7.2 ईसा द्वारा विश्वास के लिए अनुरोध : ६१( 5); २४६ (29) 
२६४(३8); २७० (36); २७४(7.]) । अल्पविश्वास को धिक्‌- 
कार: २२(26)*; ४२(३।); ४९(20) । विश्वास की प्रशंसा : 
२०(0)*; ४४(28)*; १४६(45); २६०( 29) । विश्वास- 
वृद्धि के लिए ईसा से प्रार्थना : ११५(24); २०४(5) । न्‌ 
.3 विश्वास का प्रभाव । . इसके द्वारा सव कुछ सम्भव है: ६० 
(2:-22)*; ४६(20)*; ११५23); १४१(7) । पाप क्षमा 
करात है: १६६ (50) । सुसमाचार या ईसा में विश्वास द्वारा मुक्ति : 
१४१(6); १७०(2); २३४(2); २४०(5-8); २४६ 
(24); २५० (35.40.47); २५४(३8); २६६25); २७१ 
(46); २७५(2); २६०(३३) | 
!.६4 चमत्कार और विश्‍वास । ईसा के चमत्कारों का उद्देश्य है 
विश्वास उत्पन्न करता : दे० चमत्कार; किन्तु ईसा मे चमत्कार से पहले 
भी विश्वास की माँग की है: २५( 28-29); ४०(58);*; १०३ 
(36) *। उन्होंने कई वार विश्वास के कारण ही चमत्कार दिखाया : 
२१(।3)*; २३(2)*; २४(22)*; ४४(28)*; १२१(52)* 
२०५(१9) । 
7,5 योहन वारम्बार इसका उल्लेख करते हैं कि लोगों ने ईसा में 
विश्वास किया । शिष्य: २३८(।7); २३६22); २७६( 27); 
२८०( 30.8); पत्रुस: २५२(69); २८९(8) । समारी: २४४ 
(39-42); मरथा : २६६( 27); पदाधिकारी : २४४( 53); २६१ 
(38) । बहुसंख्यक लोग : २३६ 
२६४( 42); २६७(45); २६५ 
2 प्रेरित-चरित में विश्वास का ३ 
में विशवास और फलस्वरूप ईसाई बनना मा 32704॥7॥0+ ३०४( 4); ३२८ 
(72); ३३४(7) । नये ईसाई विश्वासी कहलाते हैँ: ३०१(५2); ३०२ 
(44), ३०६(३2); ३०७(।2); ३२३(45); ३३१(।);. ३५२25) । 

3 विश्वास धामिकता और जीवन का स्रोत; इस पर पौलूस ने विशेष 
रूप से बल दिया, दे० धार्मिकता ५,5; जीदन 2.4 ळात: वह मुक्ति का 
स्रोत है: ३९२(।3); दे० मुक्ति !। विश्वास धर्संप्रचार द्वारा: ३६२ 
(4-.5) । विशवास का सार: ३९२(9); ५१७(।6) । विश्वास 
की परिणति अनन्त जीवन: ५०६(।4) । विश्वास की अधीनता स्वीकार 
कर: ३७३(5), विश्वास पर चलना चाहिए : ४४४॥ 7); विश्वास बढ़ता 
जाना चाहिए: ४५२(5) । 


23); २५४(३।); २५७( ३30) ; 
); २७१(42) । 


ईसा मसीह और प्रेरितो के सन्देश 
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4 शेप ग्रन्थों में। विश्वास की परिभाषा - उन बातों की स्थिर 
प्रतीक्षा, जिनकी हम आशा करते हैं: ५५६(॥) । कर्मों के अभाव में 
विश्वास व्यर्थ : ५६५ । विश्वास ईश्वर का बहुमूल्य वरदान है : ५5४(]) । 


हमारा विश्वास ही संसार पर विजय है : ५९७( 4-5) । 
बृद्ध 
५ / बड़ेबूढ़ों के साथ व्यवहार : ५१ (]) 

2 वृद्ध-वृद्धाओ के कतंव्य : ५३३ (2-3) । 

3 प्रकाशना के चौबीस वयोवद्ध : ६१६ (4) और पादटिप्पणी; ६१७ 
( 0.5.6); ६१८(8.।2.4); ६१९(.73); ६२७(।6); ६३१ 
(3); ६३९(4) । 

ख्भिचार 

॥ निन्दा: १२(27-28); १३(३-32)*; ४१(4)*; ५४(9); 
५५(।8); ३७४-३७५( 24-27) ; ३८५(३) ; ४१२; ४१३; ४७६(5); 
५१४(।0-) (3 0); ६४४(8) । 

2 इस से वचने का अनुरोध : ४२१(8); ४७८( 3-4); ४६८5); 
५०५(३); ५६०(।6); ५६१4) । अध्यक्ष एकपत्तीब्रत हो: ५१३ 
(2); ५३२७) | 

शतपति कफरनाहूम का * ; गोलगोथा का ) *; करनेलियुस : 


(54 
३२१; पौलुस को गिरफ्तारी गारी : ३५३ (32); ३५५(25); R90 UB 


कैसरिया का: ३६० (23); दे० युलियुस । 


शत्रुओं से प्रेम : १४*; ३९७(4.20-2) । उदाहरण -ईसा का : ७६ (50) ; 
२२६(94); पौलुस का: ४११(।2) । 
वबायथ निषेध ) (34-37); ५७२(॥2) । विवेचन: ६७(6-22) 
५४७(6) । ईश्वर की : ५४६( 20-2]) । भूठी शपथ : १३(33) 
शब्द तियेक ईश्वर का द्वितीय व्यक्ति: २३३(-2); ५६०(।); ६४१ 
(3)। उम के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई: २३३(३); ४९४(।5 7) 
५४० ( 2-3) और उसने शरीर धारण किया: २३४(।4); ५६०° 
(2-3) । त 
शरीर 
॥7 मानव शरीर 
१7.7 दुर्बलता : ७९(4।); ४४२(7) । दे० वासना! 
7.2 शरीर और आत्मा का संघर्ष : दे० आत्मा ३। अपने शरीर 
में ईश्वर की महिमा प्रकट करें : ४१४(20)। दे० आत्मत्याग, तपस्या । 
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.3 प्रतिष्ठा। ईश्वर का मन्दिर: दे० अनुग्रह 6.3। दे० 
पुनरुत्थान । 
2 ईसा का आध्यात्मिक शरीर : दे० छलीसिया 6॥ 
शरीरधारण दे० ईसा 2.। 


शहीद दे० अनुक्रमणिका में : योहन बपतिस्ता; पेत्रुस; याकूब 2; स्तेफनुस 

(क प्रकाशना-प्रत्थ : ६१६(७.।।); ६२१(4); ६२८(7); ६४२ 
4) । 

शान्ति 

दूसरे मनुष्यों के साथ : दे० एकता । 

ईश्वर के साथ : दे० मेल । 

श्रान्तरिक शान्ति । 

3.॥ ईश्वर द्वारा प्रदत्त। शान्ति का ईश्वर: ४३०(३३); 


९) ७> "4 


४९० (7.9); ५०८(23); -११२(।6); ५६२(20); ४१५(१5) 
3.2 ईसा द्वारा प्रदत्त: २७३(27); २०( ३3) । वह हमारी 
शान्ति हैं: ४७४(4) । शान्ति-सुलमादार : ३२३(36); ४७५ 


(7); ४८१(5); ३९९(7) । 

3.3 आत्मा का फल है: ३८७(6); ४६८(22) । धानिकता 
शान्ति के क्षेत्र में बोयी जाती है: ५७० (१८) 

3.4 ` जास्ति की आशिष । स्वगंदूत : १४९(।4); ईसा : २६० 
(9.20.26); १०३(३4५); १६६( 50); १७४(48); शिष्य 
२६(।3); १८०(5) । पोलुस: ३७३7); ४०१(१3); 
(33); ४०६(३); ४३७(2); ४५९(३); ४७०(6); 
(2); ४८२(23), ४८४( 2); ४९३(2); ५०२.(।); ५०६(2) 

५७५ 
5); 


> 


) 
५१४(2); ५२४(2); ५३२(4); ५२३६(3) । पेत्रुस : 
५८३(।4); ५८४(2); योहन: ५९6९(3); ६०२(। 
(4) । यूदस: ६०३(2) 
ज्ञारोन फिलिस्तीन का मध्यवर्ती मैदान : ३२० (35) । 
शास्त्री ह ० 
४£ वाबल-निर्वासन के बाद सभागहों में भी धमंग्रन्थ की शिक्षा और 
व्याख्या होने लगी । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए शास्त्रियों का वर्ग 
विकसित हुआ । ईसा के समय वे प्रायः सब फरीसी थे। ईसा ने उन्हें 
पाखण्ड तथा संकीर्ण कर्मकाण्ड के कारण धिक्कारा हैं: ६६-६८; १२७, 
१८७(45-52); २१६; १२(20) 
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2 उनकी शत्रुता। ईसा से: ४७(2)*; 
53-54); २१३(47)*; १२१(])*; १३४(३ 
८४(4।)*। शिष्यों से: २४२(5); ३१०(१०) 
3 ईसा से वाद-विवाद : २३(3-7)*; ४३(-9)* 


(8)*; १८८ 


SIC), €९७(22); १६२(7); (2); २५५(३)। एक 
शास्त्री का समर्थन : १२६ (28-34) * । 

4 अन्य उल्लेख : ५( 4-6); २०(29)*; २१(।9) ; ४२(]-2) 
४९(0)*; ८०(57)*; ११४(4)*; १५१(46) ५(39) 


३५६(9); ४०७(20) । 


शिक्षक कूठे शिक्षक ओर धर्मप्रचारक: ६९ (4-5); ४५२(3-5); 
५१८(-2); ५२८(3); ५८५; ५८७(3-4); ६०३(4.8); ६०४ 
(20.:2..8); ६१२(।4-5); ६१३(20-2); ६३०(]-7) । 
फ़रीसी : ४३{4) ; ६७(।5) । दे० नबी (झूठे) ; फ़रीसी; शास्त्री ! 


शिविर-पर्वं यहृदियों के तीन मुख्य (येर्तालेम में ही मनाये जाने वाले) पर्वो 
में से एक: दे० यर्बे। इस पर्वे के इब्रानी नाम कः अर्थ है - पर्णशालाओं का 
पर्व, क्योंकि मूल में यह एक शस्य-पर्व था । उस पर्वं के अवसर पर लोग 
खेतों में पर्णशालाओं में रहते थे। यह आठ दिन का पर्व अक्टूबर के प्रारम्भ 
में पड़दा था। यह मुख्य रूप से मरुभूमि में यहूदियों के चालीस वर्षों के 
निवास का स्मरणोत्सव था फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना इसका 
दूसरा उद्देश्य था । लोग घरों की समतल छतों पर, सड़कों और चौकों आदि 
पर पर्णशालाएँ बना कर उन में आठ दिन रहते थे। याजक प्रात: सिलोआम 
- कुण्ड से पानी ला कर उसे वेदी पर छिड़कते थे - उस पानी की स्मृति में, जिसे 
मूसा ने इस्लाएलियों के लिए मरुभूमि में चट्टान में से निकाला था । जनता 
जलूस निकाल कर और हाथ में खजूर आदि की हरी डालियाँ लिये भजन गाते 
हुए याजकों के साथ सिलोआम जाती थी: २५२ (2) 


४ ईसा ने कुछ लोगो को अपने विशिष्ट शिष्य बनाया, जो सव कुछ छोड़ 

उनके साथ रने लगे (दे० योहन, पेत्रुस, मत्ती आदि) । उन्होंने उन को 
प्रशिक्षण दिया: ३६(।7)*; ११५(३।) । उन में से वारहों को चुना 
(३० प्रेरित), उन्हें पहले फिलिस्तीन में : १७४*, १८० और बाद में संसार 
मर्‌ में सुसमाचार का प्रचार करने भेजा: ८७% । उन पर अत्याचार की 
भविष्यवाणी : दे० अत्याचार ।। 

2 शिष्य बनने की शर्ते: २१*। दे० आत्मत्याग । 
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3 ईश्वर ही उन्हें आकषित करता है: २५०(44), २५१( 65) ;- 
२८० (6) और ईसा उन्हें प्यार करते हैं: २७१(।); २७५(2]); 
२७६(9) । 
शुद्ध-प्रशुद्ध भोज्य वस्तुओं में शुद्ध अशुद्ध के वर्गीकरण का निराकरण : ४३- 
४४(0-20)*; ३२१(।0-5); ३९९(20); ५१८(3-4); ५३३ 
(75) । 
शुद्धता 
। विधिक (कानूनी) : दे० शुद्धीकरण 
2 नैतिक: १२; ३६६(।); ४१४(।3); ५१८(।2); ५६१ 
(4) । अध्यक्ष शुद्ध हों: ५३२ (6) । दे० व्यभिचार, कुंवारापन। 


शुद्धीकरण 
॥7 मूसा-संहिता में विधिक अशुद्धता की विस्तृत व्याख्या है। कुछ पशु 
अशुद्ध हैं। कोढ़ी, शव, और प्रसूता अशुद्ध हैं। ईसा के समय तक तत्सम्बन्धी 
नियम बहुत बढ़ गये थे। न केवल कब्र के स्पर्श से: १८५७ (44), किसी 
गैर-यहूदी के घर के अन्दर जाने से: ३२२(28) किन्तु विना हाथ धोये भोजन 
करने से भी: १०८(3-5) मनुष्य अशुद्ध हो जाता है, ऐसी फ़रीसियों की 
धारणा थी : दे० पापी । उन नियमों का पालन न तो ईसा करते थे: १८६ 
(38) और न उनके शिष्य ही: ४३(2)*। ईसा ने शुद्ध-अशुद्ध भोजन 
के वर्गीकरण का खण्डन किया और कहा कि पाप ही मनुष्य को अशुद्ध करता है 
दे० शुद्ध-अशुद्ध । 
2 जृद्धीकरण के द्वारा मनुष्य की विधिक अशुद्धता को दूर किया जाता 
उस विधि में प्रायः स्तात करने और मन्दिर में बलिदान चढ़वाने का 
था: १५०22) और पादटिप्पणी; ६३(44)*; २३5५(6); 
२४१ (25); २६७( 55); ३५२(24.26); ३५९(।8) । अशुद्धता 
के रहते मनुष्य किसी भी धामिक कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकता था : २८४ 
(28) । 


शोतात 


~ 
<| 


I अपटूत । उसे संसार का नायक (दे० 
संसार) और बेलजेदुल (दे० बेलज्ेबुल) कहा गया है। शैतान शब्द का 
अर्थ है 'विरोधी' : ४७(23) ॐ । 

2 नैतान द्वारा ईसा की परीक्षा: ८-६ ( -7) * । 

3 शैतान सुसमाचार का विरोध करता है: ३७(9)*, ३८(25), 
३९(39); ५०४(।8); ४४२(५) । 
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4 मनुष्यों को पाप में गिरा कर अपने अधीन करता है: २१९( ) 
२२१(३३); २७१(३); २७३(27); ३०६(३); ४१५(5); ४४७ 
(2); ४५२(3); ४५३(।4); ५०४(5); ५१०(9-0); ५१७ 
(6); ५२०(5); ५२७(26); ५६८(।9); ४८३(8) | 

5 शैतान का विरोध करना चाहिए: ४५१ (।7-73); ५७० (7) 
५८३(9) । 

6 शैतान और उसके पक्ष. की पराजय : ७५(4।); १५१(8-20) 

37); २७८(.); ४०३(20); ४६४(3); ४६७(।5) 
); ५४२(4); ५९२(3.4); ५९४(8); ६२५ (7-9) 


( 
५६८(8 
६४२( 2.7) ; अपदूतों का निष्कासन : दे० अपदृत । 

7 अन्य उल्लेखः ७५4५); १६३(।6); २५३20); २९८ 
(44); ३२८(।०); ३६४(।8); ४१२(5); ४५५(7); ४७३ 
(2); ५१५००); ९११9); ६१२(73); ६१३2५) 5 ६१४ 
(9); ६४२-३४३ (7-0) । 


7 ईसा का: ९६(5), ८५46); ५४५(7) । प्राणपीडा और 


2 शिष्य: २३(।5)*, २७९(20)। पोलुस: ४४५(।0) । 
3 इश्वर के इच्छानुसार दुःख स्वीकार करना: ४४७(9) । दे० 
पश्चात्ताप । 


4 धन्यता: १०(5)*; ४४३(7); ६४४(4) । दे० सान्त्वना) 
आनन्द । 
संघर्ष आध्यात्मिक । इसके अस्त्र-शस्त्र: ३९८2); ४८१(।0-78); 
५०७(8) । दे० आत्मा 3। 
सन्तति उसके श्र उसके प्रति कर्तव्य : दे० परिवार 3 और 4। 
सन्तोष ४९०(।-2); ५२१(6-8); ५६१(5) । दे० लोभ) 
सम्पत्ति दे? धन 
संयम २१८(३4५); ५०७(6-8); ५७६(3); 
संयमी हो: ५१६( 2-3); ५१७(8); (8) । 
संसार इस शब्द का कई अर्थो में प्रयोग हुआ । 
। पृथ्वी: २८०(5) । इसका अन्त ७०(4); ४१६(३।) 
५८७(7) ; ५८८(।0-2) ; ६४३(।) ; दे० न्याय का दिन, पुनरागमन । 
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2 मानव जाति। ईश्वर उसे प्यार करता है और उसे पाप के परिणाम 
से बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा: २४०(6-7) । उसने मसीह 
द्वारा अपने से संसार का मेल कराया : ४४४( 9); ३९४(5) । 

3 उन लोगों का समूह, जो ईश्वर का विरोध करते हैं और ईसा एवं 
उनके शिष्यो से वैर करते हैं: २५२(7) ; २७७; ४०८(2); ४७३ (2) 
५९६५(।3) । इसका नायक शैतान: १५५(6); २७६(३0); २७० 
(37); २७८(2) । यह्‌ संसार ईश्वर को नहीं पहचान सका: ४०७ 
(27), इसका ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता हैं: ४१०(।9) । 

शिष्य इस संसार के नहीं हैं: २७७१६); उन्हें इस के अनुकूल नहीं 
बनना है: ३६६2), ४९७ ( 20); इसके दूषणं से बचना चाहिए: ५६६ 
५६७27) और उसे नहीं प्यार करना: ५६२(।5-27) । यह पौलुसः 
की दृष्टि में मर गयी : ४७०(4) । 

ईसा ने अपने बलिदान द्वारा इस संसार पर विजय पायी : २८० (33) । 
शिष्यों को भी इस पर विजयी होना चाहिए: ५६७(4) । 


संस्कार दे० बपतिस्सा, परमप्रसाद; दृढीकरण : ३१५(76-27); बीमारों 
का संस्कार और पापस्वीकार : ५७२(4-5)। दे० हस्तारोपण और 
विवाह । 

संहिता 

7 इंजीळ में संहिता का अर्थ है यहुदी धमंग्रन्थ : २६४( 34) अथवा 
प्रायः मूसा द्वारा घोषित विधिसंग्रह, जो बाइबिल के प्रथम पाँच ग्रन्थों में 
लिपिबद्ध है। उस संहिता में धामिक, नैतिक तथा सामाजिक नियम 
सम्मिलित हैं: १५० (22), २५६(5) । ससे प्रभु की संहिता : १५० (23) 
या संहिता मात्र भी कहा गया: १८(2) । दे० मूसा । 

2 ईसा संहिता को रह करने नहीं, पुरा करने आये : ११, १२ ( 2-22 ) 
१२(27) से १४(48) तक; २३१(44) । उन्होंने संहिता की नैतिक 
आज्ञाओं का पालन आवश्यक समझा : ५५६ ) * ईश्वर के प्रेम और 
भ्रात प्रेम को सर्वाधिक महत्त्व दिया: ६५( 34-40) * और फरीसियो को 
इसलिए धिक्कारा है कि वे संहिता के कर्मकाण्ड अपनी परम्पराओं का 
पालन तो करते हैं, किन्तु संहिता की मुख्य की उपेक्षा करते हैं: 
दे० फ़रीसी । 

3 पौल्स के अनसार पापमुक्ति और धामिकता संहिता द्वारा नहीं 
बल्कि ईसा में विश्वास द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। धामिकता की परि- 
पूर्णता यहूदी संहिता द्वारा असम्भवः दे? धामिकता 4, 5 और 6। मसीह 
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के द्वारा मूसा की संहिता से मुक्ति: ३८५( 4-6) । संहिता मसीह के आने 
तक हमारी निरीक्षक : ४६४( 23-25) । 


सतर्कता दे० चौकसी। 


सत्य साधारण अर्थ: ६४(6); ३७६8) के अतिरिक्त इस शब्द द्वारा 
विशेष कर योहन के सुसमाचार में, एक लोकोत्तर तत्त्व की ओर संकेत किया 
जाता है : ईसा सच्ची ज्योति हैं: २३४(9), सच्ची दाखलता हैं : २७६(]); 
उनका मांस सच्चा भोजन है और रक्त सच्चा पेय: २५१(55) | इस 
अर्थ में सत्य ईसा द्वारा प्रकट किया हुआ ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की ओर 
संकेत करता है । वह सत्य मनुष्य कॉस्वतन्त्र बना देता है : २५७( 32.36); 
ईसा ने बह सत्य ईश्वर से सुना है और ईसा वही सत्य बोलते हैं: २५5 (40. 
46) । वह सत्य के विषय में साक्ष्य देने आये: २५४( 37) और स्वयं. 
मार्ग, सत्य और जीवत हैं: २७४6) । अन्य द्रष्टव्य सन्दर्भ : ४४२ (2), 
४४५(7), ४५७(8); ४६७(7); ४७२(।3); ४७८(2); ५१० 
(:2); ५१७(।5); ५३३(।4) । सत्य का आत्मा: २७५(7); 
२७८ 26.3) । 


सठुदाहरण दे० उदाहरण । 


सद्की एक यहूदी सम्प्रदाय के सदस्य, जो प्राय: महायाजकों के अभिजात 
कुलों के थे। वे मूसा की लिपिबद्ध संहिता को ही मानते थे और परवर्ती 
परम्पराओं तथा विश्वासों की उपेक्षा करते थे। वे स्वर्गदूतों का अस्तित्व 
और मृतकों का पुनरुत्थान अस्वीकार करते थे: ६४-६५ 23-24) *%]' 
३५६(७-8) । अन्य उल्लेखः ७(7); ४५(।); ४६(6.।-2); 
३०४(]); ३०७(7); ३५६. 6-8) । 


सफोरा अनानीयस की पत्ती; ३०६ । 


सभाग 

प ईसा के समय में प्रत्येक यहूदी नगरी में एक सभागृह था, जहाँ यहुदी 

विश्राम-दिवस को एकत्र हो कर प्रार्थना करते थे, भजन गाते थे, और धर्मंग्रन्थ 

(विशेष कर संहिता और नबियों) का पाठ तथा उसकी व्याख्या सुनते थे। 
2 ईसा सभागृहो में प्रवचन दिया करते थे। उदा०: १०(23)। 

द्रष्टव्य उल्लेख : २७(7); १६६( 5); १७३(4।); २६०-२६१ (22) ; 

२७१ (42); ३१०(9); ३६३(।7); ३५६(।2); ३५५(।9); 

REO 
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3 पौलुस का यहूदी सभागृहों में धमेप्रचार : ३१७(2); ३१६(20) 
३२८(5.5); ३३१(१); ३४०(।.0); ३४३(4); ३४४(।9. 


-ससकदारी दे० प्रज्ञा 4। समसोन ५५५ ( 32) । 
समय का सदुपयोग : ४६६(9-।0); ४७६(।5-.6); ४६६(5) | 
-समारिया समारिया उत्तरी राज्य इस्राएल का एक नगर था, जिसकी स्थापना 
नवीं शताब्दी ई० पू० में हुई थी । अस्सीरियों ने उसे ७२२ ई० पू० में जीता 
और वहाँ बाबुल के लोगों को वसाया । उस समय से समारिया शब्द प्रान्त 
के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा । ईसा के समय उसकी सीमाएँ - उत्तर में गली- 
लिया; पूर्व में यर्दन नदी; दक्षिण में यहुदिया और पश्चिम में भूमध्य सागर । 
ईसा के समय में पिलातुस इसका राज्यपाल था : २०४(2); २४२( 2-4); 
२९७(8); ३१४(३]) । 
समारी इस्राएलियों तथा अस्सीरियों की मिश्रित जाति । यहूदियों ने निर्वासन 
के वाद, जब येरुसालेम के मन्दिर का नवनिर्माण हुआ था, समारियों को उसके 
अन्दर नहीं आने दिया -दे० गरिज्ञिम । इस तरह यहूदियों तथा समारियों 
में बैर उत्पन्न हुआ : १७६ (52-53); २४२(8-9); २५८(48) । ईसा 
एक समारी स्त्री से बातचीत करने के बाद समारियों के यहाँ ठहरे ओर वहत-से 
समारियों ने उन में विश्वास किया: २४२। द्रप्टव्य-भळे समारी का 
दृष्टान्त : १5२ और समारी कोढ़ी: २०४(5-8) । अन्य उल्लेख : 
२६(5) । समारियों ने ईसाई धमं स्वीकार किया: ३१५(74); ३१६ 
(25); ३१९(३।) । 
सम्‌एल ११वीं शता० ई० पु० में यहुदियों के नबी और न्यायकर्ता : ३०३( 23) 
३२९( 20); ५५५ (32) । 
'सराफ़ दे० मन्दिर ।.3 । 
सरेप्ता सिदौन के उत्तर में एक नगर: १५७(26) 
सलामी ना : कुप्रस का सब से बड़ा बन्दरगाह: ३२८(5) 
“सलीम यर्दन की घाटी में एक स्थान: २४१23) । दे० एनोन। 
'स लोमी 
इसा की शिष्या: १३६(40.7) । 
2 हेरादियस की पुत्री: ४१(७-।.) ॐ | 
सहनशीलता 
। ईश्वर की: ३७५(4); ५८८(9-5) । 
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2 मनुष्यों की। पवित्र आत्मा का फल: ४६८ 
लिए अनुरोध: ४७६(2); ४९८(2.3); ५०७( 
सहनशील हो (3) 

सहभागिता 

॥7 सम्पत्ति की: ३०२(44-45); ३०६(32-37) । दे० एकता ।. 
2 ईश्वर और मसीह के साथ: ४०३ (9); ५९० (3) । ईश्वर हम 
में निवास करता है, हम उसकी सन्तान हैं और उसकी महिमा के सहभागी हभागी :: 


~ 


द० अनुग्रह 6.3, 6.4 और 6.5 । 


सान्त्वना 
इश्वर सान्त्वना का स्रोत: १०(5); १५०25); ४०० (4-5) ;. 
४३७(३-7) ; ४४७6); ५११(]6) । 
2 पौलुस की सान्त्वना : ४४६ (4); ४४७7.3); ५०५(7);; 
५३६(7) । 
सादगी 
बातचीत में: १३( ३4-37); ५७२(१2) । 
प्रार्थना में: १५( 6-7) । 
बालोचित भोलापन : ५० (3); १७८(48) । 
नारियों की वेश-भूषा में: ५१६(9-70); ५४७९ (3) । 
साधना (ईसाई) दे० मसीही 3, 4 4 और 


ON --. 


सारदेस स्मुरना के पूर्व में एशिया माइनर का प्राचीन नगर। वहाँ की 
कलीसिया को सन्देश : ६१०(।);. ६१३। 
सारा कुलपति इब्राहीम की पत्नी : ३८१(9); ३६०9); ५५७(।2); 
५७९(6) । 
सिकन्दर 
। सिमोन कुरेनी का पुत्र: १३७(2) । 
2 एफेसुस का यहूदी: ३४७ (33) 
3 महायाजकः: ३०४(6) । 

4 सुनार; मसीही समुदाय से बहिष्कृत : ५१५20); ५२६(।4) 
सिकर्न्दारया सिकन्दर महान्‌ का वसाया हुआ मिस्र का बन्दरगाह । रोम के 
बाद रोमन साम्राज्य का सब से बड़ा शहर: ३१०(9) (24) 

३६५(6); ३६९(।) 
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सिकार समारिया का क़सबा: २४२(5) । 


सिदोन फिलिस्तीन के उत्तर में एक प्राचीन बन्दरगाह: ३०(2-22)*; 
९६(8)*; ४४(2]); १०६(24)*; ११०(३३); ३२७(20); 
३६५(3) ! 

सिद्धि दे० एदित्रता । 

सिदा मरुभूमि का पर्वत, जहाँ मूसा को स्वर्गदूत दिखाई पड़ा और जहाँ 
उन्होंने वहृदियों के सामने संहिता की सव आज्ञाओं को पढ़ कर सुनाया था: 
३१२(३0); ३१३३8); ४६६(24-25); ५५२(।9) । 

सिमेयोन येर्सालेम का वयोवृद्ध धर्मी पुरुष: १५० । 2 नीगेर ३२७(१) ॥ 

सिमोन ३. दे० पेत्रुस। 2. कनानी, प्रेरितः २६(4)*; २९८(।3) | 
3. यूदस का भाई, ईसा का सम्बन्धी : ४०(55)*। 4. फ़रीसी: १६६ 
(40.43) । 5. कोढ़ी : ७६(6)*। 6. कुरेनी : ८४( 32) *। 7. इसका- 
रियोती, यूदस का पिता: २५२(7.); २७३(26) । 8 जादूगर : 
३१५। 9. चर्मकार, योप्पे का शिष्य: ३२०(43); ३२१(७.।7); 
३२२(३2) । 

सियोन येस्‍्सालेम का पवित्र पर्वत, जिस पर मन्दिर वना था: ३६१33); 
३६५(26); ५६०(22); ५७७(6); ६३१(।) । सियोन की पुत्री 
अर्थात्‌ येरुलालेम : ५६( 5) । 

सिलिसिया एशिया माइनर के दक्षिण-पूर्व तट का प्रदेश । मुख्य नगर तारसुस, 
पौलुस का जन्मस्थान: ३१०(9); ३३५23); ३३७(4।); ३५३ 
(39.3); ३५८३4); ३६५(5); ४६०(27) । यूनानी : किलिकिया' 

'सिलूकिया अन्ताखिया (सीरिया) का बन्दरगाह : ३२८(4) । 

सिलोआम लियोन पर्वत के दक्षिण-पश्चिमी तट का नाला । वहाँ एक कुण्ड था और 
उस के पास एक मीनार : १९२(4); २५९(7); २६०(।2)। दे० झिविर-पवं । 

सिल्दानुस दे० सीलस । व है 

सीरिया तीरुस और सिदोन के आसपास का प्रदेश । ६५ ई० पु० में वह' 
रोमन साम्राज्य का एक प्रान्त बना: १४८(2) । कभी-कभी यह शब्द 
समस्त फिल्स्तिन तथा उसके निकटवर्ती देशों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है : 
१०(24) । अन्य उल्लेख: ३३५(23); ३३७(4); ३४४(8), 
३४८(3); ३५०(३); ४६०() 2। 
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सीलस द्वितीय प्रचार-यात्रा में पौलुस का साथी : ३३७(40) से ३४१(] 5) 
तक । अन्य उल्लेख: ३४३(5)। उनका दूसरा नाम सिल्वानुस : 
४३८(।9); ५०२(।); ५०९(।); '५८३(१2) 

सुधार भाई का: ५२;४६६(); ५०७(।4); ५१९( १२० (20) 
५२७( 24-26); ५४३(।3); ५७३(।9); १७(५- 

“सुलेमान दाऊद का पुत्र, यहुदियों का राजा: ३(6) । राज्यकाल : ६७२- 
६३२ ई० पू०। उन्होंने यरुसालेम का प्रथम मन्दिर बनवाया : ३१४(47) 
२६३23); ३०२(।।); ३०७(।2) । वह यहूदी धमंग्रन्थ के कुछ 
अंशों के रचयिता माने जाते हैं। वह अपने वैभव : १७( 29) * और प्रज्ञा 
३५(42)* के लिए प्रसिद्ध थे। 


सुसक्ा ईसा की शिष्या: १७०३3) । 


सुसमाचार 
4 एक यूनानी शब्द का हिन्दी अनुवाद । मल यूनानी का विकृत रूप 
इंजील बाइबिल में इसका अर्थ है - ईसा का सन्देश अर्थात मक्ति की 


बुशख़्बरों । द्रष्टव्य उल्लेख : १०(23)*; १२६(।0)*; ७६(3) 

&०(]); ९१(।4-75); ११३(३5); १२०(29); १४१(।5); 

); ३४९(24) | पत्नों में: ३७३(।.9); ३७४(5-6); 

6); २३५28); ४०१(।6.9-20); ४०४(25); ४११ 

; ४१९(2.4); ४२०(8.23) ४४०(2); ४४२ (3.4) ; 

73); ४५२(4.7); ४५९(6.7.।7); ४६०(2); ४६१( 

:।4); ४७२(3); ४७५(6); ४८१(9); ईॅपई(5.7. 

5५(।6.27); ४८७(22); ४६०(३); ४९१(।5); ४९३( 

४(23); ५०२(5); ५०३(2.4.8.9); ५०४(2); ४५०६६ 

१(74); ५१४(१); ५२४(8); ५२५(0); ५२६(8); 

3); ५८२(।7) । अकाशना-ग्रन्य में : ६३१(6) । 

सृष्टिकर्ता दे० ईश्वर 3.4 

सेकुल्दुस थेसलनीक का शिष्य: ३४८(4) । 

सेडक़् दे० दास। 

सेवाभाव ५८# । 

सोदोम . मृत सागर के निकट एक विधमीं नगर, जिसे ईर ने नष्ट कर दिया 
था ` (I5)*; ३०-३१(23-24) २०५( 29); ३६१(29) 
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90; 
5); 
8); 
५३७ 
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५८६(6); ६०३(7) । दे० लोत। प्रकासना-ग्रन्थ में व्यभिचार-मग्न 
नगर का प्रतीकात्मक नाम: ६२६(8) । 


सोपातेर वेरेआ का शिष्य: ३४८(4) । 

सोस्थेनेस कुरिन्थ के सभागृह का अध्यक्ष : ३४४( 7); ४०६(7) । 

सौगन्ध दे० शपथ । 

स्केवा यहूदी महायाजक, जिसके पुत्र अपदूत-निरासक थे : ३४५(।3) । 

स्तेफनुस धर्मसेवक और शहीद: ३१०5); गिरफ्तारी, भाषण, मृत्यु : 
३१०-३१४। दफन: ३१५2) । अन्य उल्लेख; ३२५(।9), ३५५ 
(20) । 

स्त्री दे० नारी। 


स्मुरना एशिया माइनर के पश्चिमी तट का प्राचीन नगर। वहाँ की 
कलीसिया को सन्देश: ६१०(), ६११। 


स्वतन्त्रता 
। ईश्वर के पुत्रों की : ३८८(2.); ४१०(2:-22); ४१४(।2); 
४२२23); ४४१(।7); ४६८(3); ५७८(।6) । सत्य द्वारा 
प्रदत्त: २५७(32-36) । स्वन्त्रता देने वाली संहिता: ५६६25); 
५६७(2) । निन्दा का विषय न बनने दें : ३६६ ( ।6)। 
2 मूसा की संहिता से मुनित : ३३५(9); ३८४( 4-9); ३८५ 
(4); ४६१(।4); ४३७। 
स्वर्ग 
॥ मल इब्रानी शब्द का एक अर्थ आकाश है: ११(8), १३०(३]) । 
संसार के अन्त में वह विलीन हो जायेगा और एक नये आकाश एवं चयी 
पथ्वी की सृष्टि होगी: ५८८(।3); ६४३() । 
“ 2 मुख्य अर्थ है, वह स्थान जहाँ ईश्वर अपने दूतों : ५१(॥0) और 
मक्तिःप्राप्त लोगों के साथ रहते हैं: दे० मुक्ति। इञ्रानी शब्द का बहुवचन 
में प्रयोग होता है, इस कारण स्वर्ग के कई स्तर सानै गये । तीसरे स्वर्ग में 
ईश्वर का निवास : ४५४(2) । यहुदियों को ईश्वर के नान का उच्चारण 
करने में संकोच था, अतः अन्य शब्दों द्वारा ईश्वर की ओर संकेत करते थे - 
इन में से एक है स्वर्ग: १२४(30); १६६(78) | ईसा ने स्वर्ग को 
मेरा राज्य : २२१(30), पिता का राज्य: ३६(43) और अनन्त जीवन 
भी कहा: दे० जोवन। 
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2. ईसा स्वगं से आये: २४०(।3); २५० (३८), वहाँ वापः 
गये : दे० स्वर्गारोहण जहाँ वह पिता के दाहिने विराजमान हें: दे 
ईसा 4.2.8 और अन्त में स्वर्ग से आयेंगे : पुनरागमन्‌ । 

2.2 मसीहियों का स्वदेश स्वर्ग है: ४८९(20) । ये इसकी 
अभिलाषा करते हैं: ४४३(।-5) । स्वर्गे में उनको विरासत है: 
५७५( 4); उनका पुरस्कार: ११(।2); उनकी पूंजी और हृदय 
१६(2।); उनकी आशा: ४६३(5); उनका नाम: १5१( 20) 
उनका भावी निवासस्थान: २७४(2-3) । ईसा के पुनरागमन देः 
समय वे वहाँ आरोहित कर लिये जायेंगे: ५०६(।5-8)। इस 
से पृथ्वी पर उन्हें सान्त्वना मिलनी चाहिए: ५०६(।8) । स्वर्ग में 
प्रवेश करने के लिए मानव शरीर का रूपान्तरण किया जायेगा: ४३३- 
४३४(5-53) । 

स्वर्ग का राज्य 

४ यहृदी धर्मेग्रन्य के अनुसार ईश्वर ही इ्राएल का राजा है और 
वह इस्राएल में उत्पन्न होने वाले मसीह के माध्यम से सारी पृथ्वी पर अपमा 
राज्य स्थापित करेगा; यही ईश्वर का मुवितविधान है। दे० मुक्ति 3 
मसीह, मानव पुत्र । प्रथम तीन सुसमाचारों का मुख्य विषय है: स्वर्ग 
या ईश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार । योहन वपतिस्ता : ७(2)* 
और ईसा : ६(7)* इन शब्दों से अपने उपदेश प्रारम्भ करते हैं कि स्वग 
का राज्य निकट आ गया है। और ईसा अपने शिप्यों को भी 'ईश्द्वर के 
राज्य' का प्रचार करने भेजते हैं, पहले यहूदियों में: २६(७)* और वाद 
में समस्त संसार में: ७०(।4)। ईसा ने उसे अपना राज्य भी कहा: 
२२१३0) । दाद में इस शब्द का कम प्रयोग हुआ, क्योंकि गै 
उसे आसानी से नहीं समझ सकते थे, फिर झी दे : ३९५ ( :2) 
३४९( 25); ३६९( 23); ५००(।।) । ४६४(3); 
५०६(5); ५२९(8) । पौलुस ने उसे दिव्य येद्सालेम 
४६६(26) । 

2 स्वर्ग का राज्य आध्यात्मिक है। ईसा ने पिलालुस से कहा दि 
भेरा राज्य इस संरगर का नहीं है: २८४( 36) 

2. प्रवेश की शत । आध्यात्मिक पुनर्जन्म अर्थात्‌ बपतिस्मा : 
२३६ (3-5); आज्ञाओं का पालन: १६(2-23}*; ४१२( 20) 
हर क़ीमत पर पाप से अलगाव : ११७( 43-47) ; फ़रीसियों से अधिक 
गहरी धार्मिकता : ११(20); पश्चात्ताप: ६१(३।-32); उत्साह 
२६(2); दृढ़ता: १७६(62); क्षमादान - निदेय सेवक: ५२। 
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2.2 स्वगंराज्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त । दरिद्र: १६ के 
20); ५६७(5); ५५(24-26)*; विनम्र: १० (3-4); बालक 
जैसे लोग: ५०(3); ५४(4)*; धामिकता के कारण अत्याचार 


2.3 स्वर्ग का राज्य खमीर की तरह एक आभ्यन्तर परिवर्तन 
उत्पन्न करता है: ३५*; प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुरूप उसका फल 
लाता है, बोने वाले का दृष्टान्त : ३६*, २७* । वह प्रकट रूप से नहीं 
आता: २०५(20) और आभ्यन्तर शक्ति से बढ़ता हूँ - बढ़ने वाला 


4 सार्वभौम। वह इस्राएल तक सीमित नहीं है। यहूदी उसे 
दाऊद का आने वाला राज्य समभते थे: १२२(१0) । वे उसके पह 
अतिथि अवश्य थे, जो अयोग्य निकले: ६३(8); १६७(24) । वह 
उन से ले लिया जायेगा : ६३ (43); राज्य की प्रजा बाहर फेक दी जायेगी : 
२०-२१(।2) और पूर्व, पश्चिम आदि के लोग राज्य के भोज में सम्मिलित 
होंगे: १६४( 28-29) । 

5 राज्य के दो पहलू : एक पार्थिव और दूसरा पारलौकिक । 

5.] वह पृथ्वी पर प्रारम्भ होता है और बहुधा कलीसिया के अर्थ में 

लिया जा सकता है। निकट है: ७(2), ६(7)*; १०(9); आ 

गया है: ३३( 28) *, १८०(।2) ; २०५(2॥ ) और पादटिप्पणी । पूर्ण 

रूप से प्रकट नहीं हुआ : ४५ (28) और दादटिप्पणी; २१८(३॥ )। वह 
प्रारम्भ में छोटा, किन्तु निरन्तर बढ़ता है- राई का दाना: ३८० । 
उसके सभी सदस्य उसकी पूर्णता तक नहीं पहुँचेंगे। जंगली बीज : 

३८; जाल: २९; विवाहोत्सव के वस्त्र: ६४(-4) । निम्न- 

लिखित सन्दर्भो में कलीसिया का संकेत सुस्पष्ट : उसकी कुजियाँ पेतुस 

के पास : ४७(।9); शिष्य उसका भेद जानते हैं : २६(7 )* 
5.2 वह युगान्त में पूर्णता तक पहुँच जायेगा । 
5.2. परिणति दूर है: २१०(2); उसका ठीक समय 
अज्ञात है: दे० पुनरागमन 7-2 और 2.4 
522 प्रवेश की शर्तें। श्रातृप्रेम न्याय का दिन: ७४। 
इमानदारी से कृपादानों का उपयोग - अर्शफियाँ : ७३ । निरन्तर 
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सतर्कता - दस कुँवारियाँ : ७३ । उन लोगों की सुची जो प्रवेश नहीं 

पायेंगे : ४१३(9-0) ; ४६८(9-27) ; ४७६ (5); ६४४(8) । 
5.2.3 स्वर्गराज्य की अन्तिम परिणति चिरस्थायी; इसका 

कभी अन्त नहीं होगा: १४५(33); ५६१(28); ५७५(4) 

५८४() । वहाँ ईश्वर के कृपापात्र सूर्य की तरह चमकेंगे 

३६(4३) । स्वर्गराज्य की पूर्णता भोज के रूप में: ६३४; 

(29)*। दे" स्वर्ग 22 । 

स्वर्गदूत 

7 ईश्वर ने मनुष्य जाति के पूर्व स्वर्गदूतों की सृष्टि की है। वे 
अशारीरिक एवं अभौतिक होने के कारण आत्माओं को श्रेणी में आते हैं 
६५(30) । वे देवदूत अथवा फरिश्ते भी कहलाते हैँ । उनके एक दल 
ने विद्रोह किया : दे० अपदूत । 

2 सुसमाचारों में वे ईश्वर का सन्देश पहुँचाते हैं। जकारियस को: 
४३-१४४(7-20); मरियम को: १४५(28-38); यूसुफ कोः 

(20-22); ६(।3.79);. चरवाहों को: १४६; ईसा की कब्र परः 
८६* । वे ईसा की सेवा करने आते हैं : €(११)*, २२२(43) । न्याय के 
दिन ईसा के साथ प्रकट होंगे : ४८(27)*; ७१(३)*; ३६(३39.47) 

(49) (37); १८८(9) । वे मनुष्यों की रक्षा करते हैं 
५१(।0) । अन्य उल्लेख: ७१(३6)*; (53); १९६(।0) 
२०२22); २३७(5); २४५(4); २७०( 29) । 

3 प्रेरित-चरित में। शिष्यों की सहायता: ३०८(9); ३२६ 
(7-।0); ३१६(26); ३६६23) । अन्य उल्लेखः ३१२(३0); 
३१३ (३5.38); ३१४ (53); ३२६(7-7); ३२२( 22); ३२४(3) 
३२७(23); ३५६( 

4 पत्रों में। धर्मसभा में उपस्थित: ४२३(0) । यहूदी संहिता 
के मध्यस्थ : ४६४(।9); ५४१2) । उनकी पूजा का निषेध: ४६७ 
(78) । न्याय के दिन प्रकट: ५०६7) । मसीह उन से श्रेष्ठ: ५४० 
( 4-7..3) ; ५४१(7.9) । उनका पापः ५८६(4); ६०३(6) । 
शैतान द्वारा ज्योतिर्मय स्वरगदूत का स्वाँग : ४५३(।4) । उल्लेख माव: 
३८६( ३8); ४१११); ४१३(३); ४२७(7); ४५६(8); ५१७ 
(76); ५२०(27); ५४१(5); ५४२(।6); ५६०( 22); ५६१ 
(2); ५७६(।2); ५८१(22); ५८६(।7) । विशिष्ट नाम और 
श्रेणियाँ : ४७३(2।); ४६४(।6) और पादटिप्पणियाँ ! महादूत : 
५०६(6); ६०३9) । 
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5 प्रकाशना-ग्रन्थ में ६०९() ; कलीसियाग्रों के स्वगंदूत : ६१० 
(20); ६११-६१५ और आगे चल कर सभी भविष्य-सूचक दृश्यों में । 
स्वर्गारोहण ईसाका:२३१*; २६७। इसकी भविष्यवाणी : २५१(62); 
२७४(2) । अन्य उल्लेख: ३०१(३३-35); ३८६(३4); ४७३ 
(20); ४७७(0); ४६७(2); ५१७(।6); ५४०(३); ५४५. 
(74); ५५४(2); ५५९(2); ५८१(22) । 
स्वर्ण नियम १८*। 
स्वामी कर्तव्य: ४८११); ४६६(]) । 
स्वार्थत्याग दे० आत्मत्याग। 
हकेलदमा २६८(9); ८२8) । 
हस्तारोपण एक धर्मविधि। ५४६(2); अध्यक्षों का हस्तारोपण: ५१६ 
(4); ५२०(22); ५२४(6) । अन्य उल्लेखः ३१०(6); ३१५ 
(7); ३१६(।9); ३२८३); ३४५6) । 
हागार इद्राहीम की दासौ, इस्माएल की माता: ४६६( 22-25) । 
हाबिल आदम का द्वितीय पुत्न। काइन द्वारा मारा गया: ६९(३5)* 
५५६(4); ५६०(24) । 
हारून मूसा का भाई। यहृदियों का प्रथम प्रधानयाजक: १४३(5); 
३१३(4०); ५४५(4); ५४८(।7); ५५१(4) | 
हेनोख मथूसला का पिता: १५५(३7); ५५६(5); ६०४( ।4) । 
हेरोद FE 
॥ हेरोद महान्‌ । ने इसे समस्त फ़िलिस्तीन का राजा बना 
दिया था। राज्यकाल: ४० ई० पू० से ४ ई० पू०। यहुदियों के साथ 
इसका सम्बन्ध अच्छा नहीं था क्योंकि यह एदोमी प्रजाति का सदस्य था, 
रोमियों का मित्र और यूनानी संस्कृति का - समर्थक । एदोमी एसाऊ 
(कुलपति याकूब के भाई) के वंशज थे, जो बाबुल-निर्वासन के समय 
यहूदिया के दक्षिण में बसने आये थे, जिससे वह प्रदेश इद्मया: ९६ (8) 
कहलाने लगा। ५() से ६(।9) तक; १४३ 5), ३५५(३5) । 
हेरोद ने यहूदियों को सन्तुष्ट करने के लिए येरुसालेम के मन्दिर का 
पुननिर्माण: किया : दे० मन्दिर। उनकी मृत्यु के बाद उसके तीन पुत्र 
राजा बन गये : दे” अरखलौस, फ़िलिप 4 ओर हेरोद श्रन्तिपस। उसका 
एक और पुत्र हेरोदियस का प्रथम पति था: दे० फ़िलिप 3। 
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2 हेरोद अन्तिपस । गलीलिया और पेरेआ का राजा । राज्यकाल : 


४ ई० पू० से ३९ ई० तक: १५२(१) । उसने योहून जप या को 
कैद किया और मरवा डाला: १५४, ४०*। ईसा को देखने उत्मुक : 
१७५। इसके द्वारा ईसा का अपमान: २२५। ईसा ने इसे लोमड़ी 
कहा: १६५(62) । हेरोद का खमीर: १११ (।5) । अन्य उल्लेख : 
१७० (3), ३०५(27); ३२७(]) । 


3 हेरोद अग्रिप्पा प्रथम । हेरोद महान्‌ का पोता । यहूदिया और 


समारिया का राजा: ३२६(.6.]2), ३२७(।9.2.) । 


4 हेरोद अग्रिप्पा द्वितीय । हेरोद अग्रिष्पा प्रथम का पुत्र । फिलि- 


सतीन के उत्तर में स्थित प्रान्तों का राजा । बेरनिस उसकी सगी वहन थी. 
और अपने पहले पति के देहान्त के वाद उसके पास रहती थी : ३६१-३६५। 


) 


हेशेदियस हेरोद अन्तिपस की पत्नी: ४१(७-।.)*, १५४] 9) । 

हेरोदी हेरोद-वंश का समर्थक राजनीतिक दल: ६४(।6)*; ६६(6)। 
होशेत्रा आठवीं शताब्दी ६० पूर का यहूदी नवी: ३६१25) ¦ 

होसन्ना इंब्रानी जयकार: ५६(9)*; ६०। 


सदा प्रथम मनष्य आदम की पत्नी: ४५२(३); ५१६(3 4) । 
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